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थ बन्द्रकान्त ? के गुजराती तृतीय आगकी 
अन्धकारकी प्रस्तावना 


न-&2<८०००- र 

ञआर्यावर्तकी पवित्र भूमिमे अमेद्तत््तरूप दिव्यप्रसादकी जो झांकी 
हुईं न हुईं दो रही है वह भाजकल नूतन स्वरूपमें घूंदछा देन दे ल्गी 
है, राज्यमें, ज्यवद्यस्मे, धमसे, ग पद्मात्मक काबव्यप्रबंधमें, सम्ताचारपत्रोंके 
शुष्क लेखोमें, शास्रीय शोधनमें, युद्धके अहुमोदनर्मे ओर विद्याके पठन पाठ- 
लर्म अभेदकी झांकी सुघड़ाई और सुंदरतासे गुप्त रसवात्ी देखनेमें आती 
है छलोर इससे जभेदके विछासी आनंद पाये विना नहीं रह सकते. उयद* 
हारकी अनेक प्रकारकी प्रश्न॒सि दोती रहनेपर भी विश्वमें विहार करनेवाले 
पाणीके हृदयमें एक तरहकी नयी भावना किसी रसमय एकान्तर्म व्रथवा 
शेढसयानी दुनियाकी दोडघूपमें प्रकट हुए बिना रद्द नहीं सकती, कि इस 
दुश्खदायी संसारकी रागदेबल्लेशबाली - स्थितिका त्यागकर किसी उचछ्ठतर 
म्थितिमे प्रवेश हो तो ही जन्म छेना साथेक दै. सांप्रत विछासव्यवह्दर*« 
छुशल अथवा परसार्थकुशलके हृदयमें री हुईं यह वासना ऐसी दंढ लिपढ 
गई है कि साांप्रत ऐहिक अवदशाका नाश कर उच्चतर देवी अवस्थाका प्राप्त 
दोोला उचित है. इसीलिये अनेक प्रकारके ज्यामोहक प्रयत्न वछ रहे दें 
परंतु बाह्य भेदृका प्रविकाप मांतरिक आनंदके लिये करना चाहिये, इसके 
लिये थोडे दी प्रयत्नशील दृष्टि जाते हैं. विश्वास दै घुद्धिके वलछपर ओर 
बुद्धि है अविश्वासके योग्य मूर्ख ओर अपनी घातक, परिणाममलिन 
लाखवा. सलिन वाससासे व्यावहारिक प्रेममें मस्त बननेसे, घातक रागद्वेष 
झर सदाका क्षेशकारी व्यवद्दार अनुभूव होता है. आषे ऋषि महात्माजोने 
व्यवहार परमायैकी जो प्रणाली बांध कर भेदमेंसे अमेदका दशेन साक्षात्‌ 
कराया दे कौर “ उच्चतर स्थितिका स्थान कौनसा हैं, ? इसे परोक्ष रीतिसे 
इशांया हैं, उत्तता दोनेपर भी व्यवहारक्ुशल जन बुद्धिफ आाछाप संलापमें 
ऐसे जकड़ गये है कि शुद्ध उच्चतर स्थिति प्राप्त करनेके लिये भिस व्यम, 
जिस साधन और जिस संपत्तिको प्राप्त करमेकी आवश्यकता दै, ( जिसमें 
बुद्धि भी प्रविक्ाप पा जाती है कौर तब द्वी परम विशुद्ध उच्चतर स्थिति 
धाप्त होकर शुद्ध चेतन श्राप्त हो सकता है) उसके भज्ञानसे शुद्ध मार्यकी 
कर होरददी है. आजकल धर और श्ञानके नामसे मनुष्यवगको म्रथम 
स्थितिमें विशेष गद्दरा उतारनेघाले बुद्धिविछासके खेल खेले जाते हैं और 


प्रस्तावना छ 


भौतिक अनथौपर मलुष्यवगेकी अद्भधा चिपटती ज्ञाती है. परंतु मन और 
शरीरके व्यवद्दारके परे परम ठत्त्वकों जो सुघड़ सुन्दरता दिखायी देकर 
व्यवहारमात्रकों उच्चतर स्थितिर्म पहुँचा देता है, ऐसे अभेद त्तत्त्वंके लिये 
जीवनके खसाथक होनेकी वासना दहोनेपर भी बहुत दी थोडे जन मथन 
करते हैं. नियमित मार्समें अंघेकी तरद्द एक दूखरेके कंघेपर हाथ रखकर 
मेडचाल चले जाते हैं, फल बहुत तुच्छ मिलता दे पर संतोष बहुत मानते 
हैं, ऐसी स्थितिमेसे जो जिज्ञासु है, जिसको परम भावना है, जो साथु- 
क्‍्यका भभिलाषी है, उसको शान्ति देनेवाला  चन्द्रकान्त ? मणि दहिमगि- 
रिकी पर्णकुटीमेंस प्रकट होउा हे. 

व्यवहार परमाथका द्वार दूँ, व्यवहास्म रहनेसे परमाणे प्राप्त हो 
सकता है. “ तत्त्तज्ञानझआ गूढ़ तत्त्व, अभेदत्वकी रूपरेखा सुलूमतासे केसे 
प्राप्त दो सऊे, छोकरुचिको साम्प्रत निर्माल्य रुचिमेंसे पीछे छोटाकर विशुद्ध 
रुचि कैसे करांयी जा सके और उद्चतर स्थितिकी आकाश्षा केसे पूर्ण 
होसके, ? इसके लिये यथामत्रि सरल प्रयत्न तीन अंथोंमें किया गया हें- 
पिचप्रकोपकी ञांति अर्केरासे द्ोवी दो तो फिर पढोरूपत्रका प्रयोग क्यों 
किया जावे ९ उपनिपदादि अन्य जहां ज्ञानियोंके लिये भी छेशसाध्य हैं, 
ब्दां ऐसे ग्रंथ सुकुमार चुद्धिके लिक्षासु जनोको तत्त्व वस्तुका बोध कर 
सकते हैं. उनमें मी अमेद - अद्वेतात्मद्शन है, और इसमें भी वही है- 
वसख्रालंकार भिन्न है, यही भेद हैं. झिंस अभद्दशनने जार्यावतेंके पूज्य पुरु- 
पोंछो उन्नत स्थानमें रक्खा हैं उसमें, और तत्त्व वा शासत्र, नीति वा धमे, 
आत्मा वा अनात्मा, चेतन ओर जड इनमें कुछ भी भेद ही नहीं, परन्तु 
इस अभ्रेदभावनास जो व्यवह्ारम अलिप्त रह सके तो राज्यव्यवद्वार, फछा 
और शास्त्र स्रवंभ सर्वोपरि हो- भिस क्षणिक सुखक्रे लिये आज कलेके 
मनुष्य उथछ पुअछ कर रहे ४, उस स्थूछ ओर सूक्षमके पार पहुँचकर सघा 
सत्त्व - बल प्राप्त करसके कि जिससे आधुनिक निर्काल्य व्यचद्दारम प्रकाश 
प्रकट द्वेकर को$ नया ही रंग दिखा सके. वर्तमान समयमें जिन विडं- 
बनाओंसखे भारयावत तथा सारा जगत पीढित है, उनका सूल कारण अभेदुन 
भावका त्याग और भेदर्स लछोछुपता ही हे. जो मनुष्यमात्र शाति मौर 
मुक्तिके लिये उत्सुक दो, जिज्षासु दो तो उनका विषय स्वार्थके त्याग 


ओर परमार्थके पूजन॑म खमाया हुआ हैं. अभेदभाव भोर तत्त्वदर्शनको 
ज्यवहारसे मिन्न साननेका परिणाम ही जगतकी पिडंचना ओोर क्लेशका 
कारण है. शुद्ध शांति ओर भ्रुक्ति प्राप्त करनेके छिये और व्यावहारिक 


< प्रस्तावना 


विडम्बनाओंको क्षीण करनेके लिये, कुतकोंका जो जाऊछ फैछ रहा है 
इसे तत्काछ कोशकार कीद (रेशमके कौडे ) के कोशके समाक्त समेट 
'लिया जायगा तो सचे खुखका भोक्ता बना जा सकेगा. क्‍योंकि अंद्वित 
आत्मदर्शनकीं चमत्कृति भग्य ओर असीम दे, सामथ्ये देतीं दे और सुस्थित 
कर सक्षती है. जो पुरुष जलकमलवत्‌ सांप्रत प्रवुत्तिको समस्त भावचा्ोसे 
- अलिप्त रखता है, वी उससेंसे बच सकता है. खबें सामथ्यकी आपतिके 
लिये आत्मा छुद्ध, प्रपंचरद्तित और स्वापेण करनेबाछा होना चाहिये, व्यष्टि 
आवसाका समष्टिसें आविर्भाव करना चाहिये सौर यही जीवन, प्रेम - 
मुख सबका परम फल देता दे. जिसफों अभेदभावना सिद्ध है उसके द्वाथ 
गिरिनारकी अमरकुप्पी है ओर हिमग्रिरिके महात्माके शिष्प सुविचार- 
शर्माका स्पशमणि है. वदद जो इच्छा फरे वही पा सकता है, जो चाहे सो 
करनेको बलवान्‌ है, जिसने समष्टिके प्रगाढ तत्त्वको समझा है, बह किसी 
कामके करनेकों असमर्थ नहीं है. 
चन्द्रकान्तके चतुर्थ प्रवाहमें हिमगिरिके महात्मा योगीन्द्र सुनिने 
सुविचार और उसकी सहचरी प्रकटप्रज्ञाको जो ज्ञान प्राप्त कराया है, 
उसका शुद्ध हेतु यही है कि जो सुविचारशील है, उसकी सदासंगिनी अर्घो- 
गना ग्रकटप्रज्ञा है. क्षणभर भी दुसरे का वियोग नहीं होता. जहां सुविचार 
ओर ग्रकदप्रक्धा एकरस है, वहां द्वैवका आभास दी नहीं. जहां द्वेठका 
आभास ही नही, वहां स्वयं योगील्द्र मुनि पधारकर परम छद्वैत जात्म- 
दशेनका छाभ देते हैं और उसमें सकल सुखकी परम अवधि है. जहां सुरुचि 
ओर सुम्रति हैं वहां ही उच्चानपाद है. और जिसका 'पद्‌ ऊचा है बद्दी झुव 
ओर उचम पुत्र (फल ) प्राप्त कर सकदा है. श्रीमद्धागवतके धुवाख्यानमें से_ 
जो रहस्य लेना है, बद सी यही है. तदुपरांव द्विममिरिकी_ पण्णकुटी मेंसे 
बहता हुआ अमेदभावनाका अमरख्रोत भी यही दिखाता दै कि व्यवहार- 
कुशल पुरुषके हृदयमें जबतक मल्व वासनाका अंश होगा, तथबतक वह 
वादे जैसा जिज्ञासु होने पर भी वह परम स्तवकी -- पत्ह्ाकी प्राप्तिका 
अधिकारी न हो सकेगा.” इस अधिकारी पदकों प्राप्त करनेके लिये भेद्रूप 
मदिन वालनाका तथा बंघका सर्वोशमे छय करना चाहिये; क्योंकि उन्का 
केश भी खेशलागरमें इतने नीचे डाल देता है कि जैंजे महाखागरफे मगर- 
मच्छके मुखमें एक अंगुली पड़ जानेसे वह खारे शरीरका लाश कर देती 
» वेसे ही व्यवद्ारकी मदन वासना जीवनमे किये हुए अनेक सुकृव होने- 
पर भी पीछे ढकेक देवी है. जबवक मलिन वाखनाको क्षीण करनेके लिये 


प्रस्तावना 5 


“अम नहीं किया जाता तबतक वह अपने पंजेमेसे मुक नहीं कर सकती- 
'इस मल्यिन बासनाका पराजय करनेके छिये प्रणव ब्रह्मकी तानमें ग़ुरूतान 
दोनेका प्रयत्न करना चाहिये और द्वतकी घूनको छुद्दार क्लांड कर हृदय- 
सन्द्रिको स्वच्छ करके अत्वलेतके इश्क मत्त द्ोजा चाहिये. यद्द मस्त ही 
# छह ब्रह्मास्पि ??, चद्दी जीवन्मुक्त और विदेेहसुक्त भी वह्दी है. 
चन्द्रकान्तमेंसे निकले हुए प्रवादर्स स्लान करके अनेक जिक्लासु 
आधिव्याधिरद्दधित बने दोंगे. उन्हें यद्द चतुथे प्रवाह विशेष आनन्द देगा 
ओर इसके तटपर चेठ निम्मत् ज्ञानामझुतका पान करते विचारेंगे तो यह परम 
कल्याणकारी दोगा, यह मेरा निश्चय है. प्रथमके तीन प्रवाहोंम कितने दी 
“जिज्ञासुओंने कितनी द्वी शंकाएं को हैं, उनके समायान पछे हें, परंतु में 
कोई गुरु नहीं, आचाये भी नहीं, फ्रिसीको घोध करनेका दावा भी नहीं 
करता, किंतु में व्यवहारव्यवसायी हूं, इससे जिज्ञासुओंकी जलिज्ञाखाका 
समाधान करने भरका मेरे पास समय मीं नद्ठों. इस कारण ऐसे जिज्ञासुन 
जेलि मेरी यही प्राथेना दे कि, किसी सदुसुरुके पाससे अपनी लजिज्ञासाका 
समाघान कर लू. संवाद विवाद अथवा वितठण्डवाद करनेकी मुझमें शक्ति 
-नहीं और ऐसा करनेकीं सेरी| इच्छा भी नहीं. सद्दुर्कपासे मुझे जो कुछ 
प्राप्त हुमा है, केवछ वद्दी मैंने कागज पर लिखकर दिखाया है. इसमे जो 
-समझ पडे चद् पढ छीजिये और उसका रद्दस्य ग्रहण कर छीजिये, जो न 
समझ पड़े उप्तके विषय सदगुरुओंके चरणोंसे प्रणाम कर, विवेकी वन, 
पूछकर संशय दूर कर लें. यद्द शंकार्थीरूके लिये खुगम मार्ग है. अपने मनका_ 
समाधान करनेकी जिसको इच्छा है, उसे वह सहजमें प्राप्त हो सकेगा, पर 
जिसको प्रतारणा करनी है, उसका तो अन्त दी नहीं और आजकल प्रता- 
रकोंकी कमी भी नहीं. 
# रे 4 ० च 
अद्वितदर्शनकी प्रथए झाकी जब में भडोच रहता था तब द्वी से मुझे 
हुई है. थि. सं. १९२६ के मार्गशीषें मासमें में अपनी पाठ्शाछाके कई 
-बाल्यकाछीन मित्रोंके साथ प्रति रविवारकों भडोचसे ३ सील पर झाडेश्वर 
मद्दादेवके दर्शानकों जाया करता था. वहां सीताराम चामक एक साधु 
१५, २० मनुष्योंके सामने “हऊीवन्मुक्तिविवेकः की कथा झुनाते ये. कथा 
चांचनेकी उनकी रीति उत्तम थी. जिज्ञासुओं की शंकाओओंका समाधान शीघ्र 
होता था. छगमग आठ रविवार उनकी कथा मेंने सुनी दोगी. तब द्वी से 
' बेदांसदास्यपर मुझे कुछ रुचि हुई दे. वि. से. १९२८-२५ में सूरतके छाल 
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दरवाज्ेके बाहर पथारे हुए ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अच्युतानंद्जीके पास ओऔमद्ध 
गवद्गीवाकी कथा १७ महीने तक मैंने सुनी थी. उत्त स्वासी मति परम 
चैछ्िक श्नक्गचारी, निरक्षेप, रागद्वेषरद्दित थे. उनको किसी प्रकारके घन; 
मान अथवा कामकी कामना नहीं थी- अकरमात्‌ में उनके पास जा पहुँचा: 
था. जैसे आज तक बहुतेरे लोग फद्दते हैं कि साधुसात्र ढोंगी, घुते ओर देभी 
हैं, बेखा ही मेरा भी विचार था. पर चह मेरे अज्ञानका परिणाम था. 
जैसे साधु मात्र खाधु नहीं बैसे दी साधु मात्र जसाघु भी नहीं. जब मे 
गया था उल् दिन गीताका प्रथम अध्याय पूरा होकर द्वितीय अध्यायके 
चीखरे ज्लोकका प्रवचन चल रहा था. स्थामीजीकी कथा कहनेकी कुशल- 
ठासे सुक्ले सहज हीं मोह उत्पन्न हुआ. दो तीन ज्लीयां ओर १०-११ पुरुष 
लिनमे दोके शिवाय और सव छुर्मी जातिके थे. वे हो इस कथाके सुन्ननेको 
बैठते थे. स्वामी जीके सुखमेसे निकले वचनामृत,पर रुचि होनेसे में नित्य 
चहां जाने छगा. प्रतिदित उनके प्रवचनमेलसे अनेक प्रकारसे हृदयको चेतना 
देनेवाले अम्र॒तका स्वाद लेते लेते मुझे कुछ तवीच चमत्कारसा जान पडने 
लगा ओर रविवारका अधिक समय में स्वामिसेवामे छगाने छग!. उस समय 
श्रुझे किसी प्रकारके असेद स्वरूपका अथवा सिद्धान्तोंका ज्ञान ही न था 
यह. कहना ठीक ही होगा. अमदाबादमें छपा हुआ एक छोटा पंचीकरण 
मात्र पढा था. आज तो कहनेमें शरमछी माल्म होती है सही, पर में वालिश- 
भाव (सूखेता) दशनिवाले प्रश्न वारंवार करता रहता था. पर कुछ मी कारण 
हो, किंतु स्वामीजी शांतिपूर्चक मेरी शंकाओंका समाघान कर प्रसन्न ही 
होते थे. उस शंका समाधानको घर जाकर अपनी चुद्धिके अनुसार में लिख 
छेवा था. औस्वाप्तीजी छगमग १८ मासतक सूरत रहे थे, और पीछेसे 
लगप्नय दो २ सो मनुष्य उनकी कथा सुनने आया करखै यें. भक्त और 
जिज्ञाछु सब्छिष्योंका प्रेम उनके रोम २ में व्याप्त होगयाथा, ऐसा मेरा 
अनुमान है. वि. से. १९३० की माह बढ़ी ७ के दिन स्वामीजीने श्रीमरू- 
गवद्टीवा समाप्त की थी. समाप्तिके समय उन्हांने यह वचन कहद्दा था; - 

# संत पुरुषाकी सदा डपाधिसे दूर भागना चाहिये. लोगोका कल्याण 
करनेके निम्तित्त प्रयास करते हुए जो उसे यह जान पडे कि लछोकसंग भी 
छ्ेशकारक और पतनका कारण है तो झपनी आत्माकी शुद्धिके लिये उसे 
भी त्याग कर निकल जाना चाहिये. संग आत्माके बिनाशका बीज है.? 

स्वामीश्रीके उक्त शब्दोंका मम उस समय कोई ओता ले समझ 
सका था. पर दूसरे दिल प्रभातमे स्वामीजीके दुशेन वहां नहुए. अनेक ' 
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भक्ताके दिये हुए घोती, शाल, दुशाले, कम्बल, रूपये, बेन इत्यादि पदाये” 
ज्योके त्यों वहां पढे थे. स्वामीजी बिदा होगये थे- तत्पत्चाच फिर वे सरतकी 
सुरत भी देखने नहीं पधारे. परन्तु रामपराके (सुरत) निवासी केचलमाई” 
पुरुषोत्तददाख नामक एक छुनवी व्यापारी तीथेयान्नाको गये थे. उनके 
मुखसे मैंने यह सुना था कि उपाधिसे निर्वेद पाकर स्वामीजी चले गये थे 
, और उनके दशन ओकफाणीक्षेत्रम वि. खे. १९४०-४२ में उन्हे हुए थे. ऐसे” 
श्र्मनिष्ट पुरुषके मुझे फिर दर्शन नहीं हुए. मुझे भ्रीस्वामी अच्युतानंदर्मी के 
बिदा होनेके पश्चात्‌ जो वेदान्तकी चाट छगी थी उसके कारण मैंने कई 
साधुर्मोकी सेवा की खौर कथा अवण की परन्ठु उक्त स्वामीजीके समान 
निष्काम, आत्मागम, निःशेक, निर्शोत्र, क्लेशसे ब्येर उपाधिसे दुर रद्दने- 
बालें ओर उत्तम प्रकारसे बोघ देनेवाले, साधनसम्पन्न मद्दात्माके मुझे फिर 
दर्शन न हुए. उन्हींको मेंने अपना शुरू माना दे और तत्त्वज्ञानमें जो मेरी 
श्रद्धा हुई और अध्यात्मके विषयों जो सुझे चाट लगी है यद्द उन्दींकी 
कृपा है, उनके द्वारा मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह आज उन्दींके चरणार- 
चिंदर्म सप्रेम तथा सप्रणाम समर्पित करता हूं. 

अध्यात्मज्ञानसंबंधी उच समयकी लगी चाद फिर रुकी नहीं बल्कि 
मुझे जैसा २ समय मिलता गया वैसे द्वी वैसे दुसरे कितने ही मद्ात्माआके 
पास जाकर वेदांतनज्नानके अन्य भ्न्थ पंचदर्शी, योगवासिप्ठ और जात्मपुरा- 
णका थोडा २ श्रवण किया है. सूरठके ल्म्वृश्ेरी नामक सुहृल्ेके कोनेपर 
तपोबनमें जब स्वामी श्रीमोहनछालजी विराजते थे तब हिंदी भाषाके तो गन 
वासिछका (६० स० १८७३-७४ ), पुनः झाडेश्वरवासी, सीतारामजीके 
मुखसे (१८७५ के चातुर्माध्म ) आत्मपुराणका, १८७५९ में एक मास (पंढर-* 
पुरम ) स्वासी गमदासक मुखसे मधुसखदनी श्रीमहूगबद्गीताका, १८८३० 
१८८४ में वंब४निवासी ब्रद्षनिष्ठ श्रीजयक्ृष्ण मद्दाराजके पास श्रीसक्रगव- 
द्वीवांक ७ से १२ अध्यायका, १८८७-८८ में अपने घर पघारे हुए श्री 
छुखदेवलालके पास पंचदुशीके ६, ७, ८, ९, १० प्रकरण ओर इनके सिवाय 
दूसरे भीं अन्य साधु झनोंके पाससे वेद्ाांतज्नान प्राप्त करनेका मुझे जितना 
२ और जहां २ प्रसंग मिला दे ओर उनकी कथामसे जो प्राप्त छुआ दें; 
उन सबकी ऋकृपाभप्रसादी दी इन अस्यथों में हें. 

जिन २ व्याख्यानेमिंसे जो ९ खरे संग्रह किये थे, उन खबमेस्ते 
अपनी बुद्धघनुसार चन्द्रकान्तका संग्रह किया है और वही प्रसादी जिज्ञासु 
ब्रीवेंके समक्ष रक्‍्खी दे. वस्तुविचार तो उन महदत्मामोंका ही है. केवल 


खनन 


ख्श्र्‌ अस्तावना हु 
संग्रह मेरा है. इसमें जिज्ञासुकी जो भाग उत्तम छगे वह उन मद्दात्माओंका 
खमझे ओर जो दूषित छगे उसका सागीं छोकमदसे में ही हूं और उसकी 
- स्वीकृतिमे मुझे आनन्द दी है. यह जो छुछ है चह सब उ्हींका है. में तो 
“शक निमित मात्र हुं. आत्मदशेनकी झांकी भी अभी मुझे हुई नही. उस 
पर॒स रूपका अनुभव तो जभी दूर ही है, किंतु मद्वेतात्मद्शनका सिद्धान्त 
समझनेसें भी से सशक्त नहीं हुआ. ययपि में एक पासर जीब हूँ, तथापि 
अंद्वैतात्मद्शनका चया रसायन चन्द्रकान्तमेंसे प्राप्त दो सके ऐसा किसी 
२ जिज्ञासुकी जान पंडेगा. जो अभेदत्व-मह्वैद परोंक्षताले सी समझा 
जा सकेगा और अनुभव किया जा सकेगा और जीवनके व्यापारमेसे भी 
आआान्तिका मागे प्राप्त होगा तो स्वानन्द्साम्राज्यकी प्राप्तिसि भी अधिक छाभ 
मं मानूंगा. अन्तर्मे यही कहता हूँ कि जो एकास्मभावक्े विधेकी हैं, रिपु, 
अंधु ओर शरीर सभमे समानतासे देखते हैं वे कुशल रहें. 
सर्वेदञ्न खुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
सर्च सद्राणि पच्यन्तु मा कश्चिडुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 


इच्छारास खूथराम्त देसाई 


चम्बई, सन १९०७, 
चैत्र पूर्णिम।, से, १९६३ 
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परम पुरुषकी ऊपासे इष्ट पदायेकी प्राप्तिका मागंदशक 'हिमगिरिकीः” 
फ्णकुटीए नामक चन्द्रकान्वके चौथे भ्रवाहकी द्वितीयाइत्ति इष्के जिज्ञासु> 
ओऑंको समर्पित करते हुए प्रथमाबृत्तिके पोषकवर्गके लिये सानन्द सस्तोष 
प्रदर्शित करमा आवश्यक मानता हूं. इस माज्नत्तिमे योग्य खुधार ओर आव- 
इयक चृद्धि की गयी है. आशा दे कि वह जिज्ञासुओंको अति उपयोगी” 
होगी. एकेश्वर जगदीशकों उपासनाके सत्य ज्ञानके प्रति छोकवृत्ति उत्पन्न 
होती देख अत्यानन्द होता है ओर वर्तमान स्थितिकीं अपेक्षा उच्च स्थितिकी 
अभिलापा बुद्धिके वेमव्मे विचारशील जलनोंमें उद्भवको प्राप्त द्वो रही है,. 
यह भी बड़े आनन्दकी बात है. जगदींगके सत्य ज्ञानका मार्ग अनादि और 
अनन्त है और बढ स्थूलके आधारसे प्राप्त हो ऐपछी आशा करनेब्ाल्बोंको 
कुतकेके केलानेवाले दीं उमझे, अद्वैतात्मद्शनके सिद्धान्त श्गम्य और 
विगेघवाले नहीं, वल्क्रि शुद्ध और सरल हैं. अगावत्वका अनुभव द्वोनेके 
पश्चात्‌ अर्ोंकिक रखायन प्राप्त दोते द्वी सच उपाधियां शान्त हो जायँंगी, 
सत्यका प्रत्यक्ष होगा कौर निरुपाधिक एक रस विशुद्ध सत्‌ स्वरूपमे तदा- 
कार होनेकी इच्छा दोगी. यह इच्छा करानेवाली चन्द्रकान्त मणि होगी 
तो में समझुंगा कि मेंने कुछ किया है और मुझे परम सनन्‍्तोष होगा- 


चन्द्रकान्तका चौथा आग “फेचल्य घाम? कर्व प्रकट होगा, यह प्रकऋ 
चारों ओरसे हो रद्दा दे. जनेक उपाधियोंकि कारण प्रकट होनेम बिलूम्व 
हुआ दे, इसका मुझे स्वयं खेद है. यदि ईशक्ृपा दोगीं तो शीघ्र प्रकट होगा, 
यद्द मुझे आजा है. जो जगदींश प्राणीमात्रकी आशाक्रो नवपल्नवित रखनेमे 
समर्थ है, वही मेरी आशा ! अर्थात्‌ उसीका मुझे भरोसा है. प्राणी ते! उस - 
नटवरका नचाथा नाचनेवाला पुतछा मात्र है. 


भाद्षद कृष्णा एकादशी, & देसाई 
संचबच १९६४ सन ९०८ इच्छाराम खथरास > 
चस्बहू. 7 


चन्द्रकान्त हिन्दी तृतीय 'मागकी 


प्रथम आचृत्तषिकी अलुवादककी प्रस्तावना 
5९ #“एे कक: 7२६० 
गरोः कृपा हि केवलम। 
विक्रमादित्य सम्बत्‌ १९८२में हिन्दी भाषाम यह नूतन अनुपस अन्थोदय हे. 
चंद्रकान्त वेदान्त मुखप्रन्थका तृतीय भाग हिन्दी भाषामें प्रकाशित 
ध्डौता है, इसमे मूछ गुजराती पुस्तकका कोई शब्द या वाक्य छोडा नहीं 
जाया. जो वाक्य या शब्द अजुवादककी अल्प विद्या बुद्धिके कारण सम- 
»जमें नहीं आया वह गुजराती भाषा देवनागरी अक्षरोंमें कहीं २ लिखदिया 
गया है. जशुद्धियोंकी संख्या तो कह ही कया सकता है, कि ज्ञिस व्यक्तिने 
शुल्लरातप्रान्तकी यात्रा नदीं की, गुजराती भाषाका नियमसे अध्ययन नहीं 
'॑किया, वह केवछ ऐसा साहस कर बैठे तो वह उसकी घृष्टटाके अतिरिक्त 
आऔर क्या कटद्दा जा खकता है ? जिस समय इसका अनुवाद किया गयाथा 
उस समय अनुवादक * ऋषिक्रुछ - हरिद्वार ? में अध्यापक था, और जिस 
खप्रय चन्द्रकास्तके प्रथम भागका हिन्दी अज्ुवाद्‌ देखाथा उच समय फौला- 
-मई, पर्ना फिरोजाबाद, जिला आगराके “अपर आयमरी स्कूल? का 
प्रधान अध्यापक था, उसी समयसे यह इच्छा थी कि इस अनुपम अन्थका 
दूसरा और तीखरा भाग भी यदि हिल्दी साषामें प्रकाशित हो तो मुझ सच्शा 
अल्पक्ष जनभी इसके अवलोकनंस अपना भनुष्यजन्स सफल करें| कई पत्र 
पं, हरिप्रसाद भगीरथजी बम्बईको एवं गुजराती प्रेसको लिखे, परन्तु पुस्त- 
“के दुशेन जआाकाशकुछुमवत्‌ ही रहे; सौभाग्यवश सन १९१५ की २८ भग- 
-स्तको दरिद्वारमं पहुंचजानेपर वहां देश देशान्तरके यात्रियोंसे समागम्र 
दोनेका अवसर मिला. में कमी २ गुजराती यात्रियोंसे इस पुस्तकके त्तीसरे 
भागने मिलका पता खोजता रहा ओर पता मिलगया. पुस्तक तो मिली पर 
“१६ पेज उससे कम सिकले- अस्तु. चरषिकुछमें चन्द्रकान्व मगनछाल भद्म- 
चारी अद्मदावादका अध्ययन करता था. में पाठशालाके अतिरिक्त समयमें 
जो शब्द नहीं समझताथा उसके पर्य्यायी गुजराती शब्द उससे पूछ लिया 
करताथा. इस्ध प्रकार दो वरषेमें इसका अनुवाद पूणे किया गया. कोई ५-१० 
शब्द उस वालककी समझमें नहीं आये, उनका शब्दार्े नहीं हो सका- 
फिरसी उससे अजुवादकको बहुत कुछ सद्वायता मिदी ओर उसका में ऊतन्न 


प्रस्तावना श्प्‌ 


हूं, तीखरे भागका अनुवाद आरस्भ करनेका कारण यह हुआ कि दूसरेका 
तो आरम्भ दो रहा होगा. फिर इस हस्तलिखित “कापी ? को श्रीमान्‌ 
ठाकुर फ्तहसिंह साहब रईस करकोलीने ( जो अन्थावलोकनके बडे प्रेमी 
हूं) साथ्न्त एकवारु अवलोकन किया और परामशे दिया कि हिन्दी 
आधामे ऐसे भनन्‍्थोंकी बहुत आवद्यकता दे, इस पुस्तकको बम्बई सेजिये 
* गुजराती * प्रेसके मालिक श्रीमान्‌ सेठ नटवरत्यछ इच्छारामजीकी सेवामे 
पुस्तक भेज दी गई और करशेंवार पत्रव्यवह्ार इधरसे उधर होनेके पश्मात्‌ 
सेठजी महोदयने अनुवादककी सब धृष्टवादिको क्षमाकर योग्य पुरस्कार देनेकी 
इढ प्रतिज्ञा की और कार्य्य संतोषजनक होनेपर और भी कुछ पुरस्कारादि 
अर्थात्‌ दानमानखसे सन्‍्तोष करनेकी प्रतिज्ञा की और अनुवादकने पुनसुद्र- 
जादि सर्वाधिकार उक्त प्रेसाध्यक्ष महोद्यको समपेण किया. कुछ काछतक 
अमुवादकते प्रूफ संशोधन किया भी, परन्तु ऐसा करनेसे प्रुफके दो वार 
भोले जाने १५-२० दिन रूग जातेथे, अतएुब लिखित पुस्तक एवं प्रफ 
संशोधन कार्यभार ओ पं. रघुवंश शर्म्माजीने पृण किया. इस कारण यह 
अन्य जीघ्र प्रकाशित हुआ, अन्यथा बहुत विलम्बसे प्रकाशित होता. अत- 
एवं इन पंडितजी महद्दाराजका भी परम अनुप्रद्दीत हूं. 


अपने कई मिन्नोंको 'चन्द्रकानतके विचारपूर्वक अवलोकन करनेका 
यपरामदी दिया, जिंखने २ इस भन्‍्थका प्रथम खण्ड देखा बह जन्य भार्गोके 
दशेनोकी चातक स्वाति मेघवत्‌ छाछसा कर रद्दाथा- स्वातिनक्षत्र पर सूर्यके 
आज़ञानेपर स्वातिकी छुंदसे जेसे चातककी तृषा शान्त द्वोजाती है उसी 
अकार चन्द्रकान्त तीनों भाग अवकोकच करके हिन्दी भाषामिक्ष पाठक 
ऊन उसके अन्तरके बिन्दु साक्षात्‌ अमृतबिन्दु हैं, उनका पान करके स्वर्गीय 
ओऔमान सेठ इच्छाराम सूर्यरामजी देशाईको पविन्न आत्माको मुक्त कण्ठखे 
आशीर्वाद देते हुए ऋताथे होंगे. मर अनुवादककी ज्रुटियोंकी ओर ध्यान 
न देकर अन्य प्रकाशक मदोदय आसान सेठ सटवरछाछ इच्छारामजी देशा- 
इके सदा कृतज्ष रहेंगे. एवं अनुदादककी परमेश्वरसे यही प्राथेना है कि वद्द 
सबंदा सेठजीका कल्याण करे. इति शिवम्‌। 


मेसर्ध जी. पाठक एन्ड सनन्‍्स, ली० आगरानिवासी 
पोस्ट सुरादपुर (पटना जक्कशन ) श्री शिवनारायण शार्स्मा 
तवा० २२ माच १९२० ई० योगन्योतिःरत्न 


न्द्रकान्त तृतीय भाग हिन्दी 'माषांतर 
द्वितीय आवृत्ति 


सा -- ७ /7--- आह 
ग्रन्थपरिचिय 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | 

८ चद्रकान्त ? अन्थकी हिन्दी साषाम यह ।|द्वितीयाबुत्ति जनसमाजको' 
सादर समर्पण की जादी है. मूछ अन्थ प्रात्तःस्मरंणीय स्व. शेठ इच्छारास 
सूर्यराम देखाईने गुजराती आषामें-तीन भागोमें- रचा है. अन्थ बडा 
रोचक बोधक, एवं ज्ञानप्रद होनेके कारण आगरा निवासी मेरे पृज्य शुरुजी 
पंड़िवश्नी शिवनारायण शर्मा-जोकि-जिस समय ऋषिक्ुछ ब्रद्मचर्याश्रमः 
इरिद्वारमें में लभ्यास करता था - मेरे हिन्दीके अध्यापक्र थे, उन्हें यह 
चन्द्रकानत हिन्दी सराषामे अनुवादित करनेका प्रदोभनद हुमा. इस प्नन्थंके 
प्रथम व द्वितीय भागका हिन्दी अचुवाद इ. स. १९२५ के पूर्व हो चुका था, 
परन्तु उाच समय तक इसके तृतीय भागका अनुवाद नहीं हुआ था, इस 
लिये उन्हे यह सुअवसर प्रभ्भुकरपासे प्राप्त हुआ ओर अन्धके अनुवादका 
कास प्रारम्भ किया गया. 

उक्त सज्ननके लिये यद्द एक बडा भारी साहस था जेसे कि बोनेके 
लिये ताड चइक्षके फरका प्राप्त करना कठिन है; क्‍योंकि यट्ट अन्थ हिन्दी 
आपषार्म अनुवादिद करना उनके लिये कोइ छोटी सोटी बात न थी ! अज्ु- 
वादक शुजराती आाषासे अनभिक्ष दोनेके कारण गुजरती भाषाके कुछ 
रूढ़िवाचक शब्द जो कि उनकी समझमें न जाते थे वे शब्द मुझसे ओर 
मेरे सहाध्यायीं चन्द्रकान्त नामक बश्रह्मचारीसे परिशीढन करके समझ 
केते थे. अन्तमें कितने ही वर्षाके बाद अनुवादका कार्य परिपूर्ण हुआ, 
जिसे कि आज इस रूपमें देखनेका सुप्रसंग प्राप्त हुआ है. बेशऋ 'यद्द अलनु- 
वाद बहुत बढ़िया दे. अन्थकर्ताके प्रत्येक शब्द, वाक्य, उनके किसी भी 
अमिप्रायमें नुटि न आंत हुए अनुवादित किये गये हैं. प्रन्थ पढते समय 
ऐसा दीं प्रतीत होता है कि सानो “भन्थकर्ताने यह ग्रन्थ मूछ हिन्दी भाषामें 
ही लिखा दो. यह बात इस अन्थका संशोंघन और मेरी अल्प मति अलु- 
सार छुछ संवर्धन करते समय में समझ सका हूं. अस्तु. 

कोई भी काये करनेका कुछ भी कारण अवश्य होता ही है. क्योंकि- 
+ कारण ल्लिवाय कार्योत्पक्ति नहीं होतीः, इस नियमातुसार “चन्द्रकान्त 
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' अन्थ रचनेका क्‍या प्रयोजन, इसमें कौनसा विषय गहण किया गया है, 
यह अन्थ किस वस्तुके साथ सम्बन्ध रखता है और अन्थ पढनेका मधि- 
कारी कौन है? इस अनुवन्धचतुष्टयका विचार करना चाहिये. 

हमारे आययववतेकी संस्कृति अति प्राचीन हे. इतनी प्राचीन है कि 
जिसकी संख्या वर्षामे नहीं दी जा सकती, सूर्य मोर चंद्र स्रष्टाने जब सर्जे 
तब उनके साथ ही आयवितंकी उच्च संस्कृति भी निपजी- जिसके उदाहरण- 
रूप वेदवेदाड्ञादि पट्शासत्र, अष्टादश पुराण एवं अति स्एतियां आज भी 
विद्यमान दूं. परन्तु * काछो जगद्नक्षकः? इस विधानातुलार परिववेनशील 
इस विश्वमें कालबछसे इस संस्क्ृतिका द्विसानुदिवस हाख होता गया- 
होता जा रहा द-न जाते अभी भी इसका किठता हास होगा । 
इस संस्क्ृतिको निवाइनेके लिये आषे अन्थोंका पठनपाठन अत्या- 
वश्यकीय है; छेकिन आज इस यातकी किसको पडी है। तिस पर भी उद्च 
ज्ञान प्राप्त कर * निर्माणमोहा जितसंगदोषाः बनना तो दुनिया रहते हुए 
व्यवद्ारवद्ध जनोंके लिये कठिन दूँ तो फिर अध्यात्मज्ञानकी तो बात 
ही कहां ? “ अध्यात्मविद्या विधानाम्‌ ” अध्यात्मज्ञान द्वी मुख्य विद्या 
है, वही कल्याणकारी है. 'इस जीवका आवजशेन विखजन मिटकर सोक्ष- 
प्राप्तिऱ्प पुरुषाथे इसके बिना खाध्य नहीं, ? यद्द प्रयोजन ? दृष्टि समक्ष 
रखकर इस ग्रन्थकी रचना ग्रन्थकर्ताने कीयी है, और वेदाल्तकी जटिछ 
समस्याएं, चेदान्तके अति गुढ प्रश्न सासान्य - छोकिक या व्यावहारिक, 
पौराणिक और वैदिक दृष्टान्तों छवारा दल किये हैँ. परमात्मज्ञाच कूट कूट 
कर इसमे भर दिया दै- 
वेदान्तकी बातें करनी सहली हैं, लेकिन नियमॉका पालत (वेद 
न्तका ह्ान होने घर भी ) करना व तद्नुसार आचरण करना बडा कठिन 
है. कर भी अन्य कई कारणोसे वेदान्त रुक्ष मालम दोता है, इस लिए 
उसकी घर्चा करनेकी भी किसीकों इच्छा नहीं दोती. लेकिन यहां पर यह, 
बात खनेथा विरुद्ध माछुम द्ोती दे. वेदान्तका विषय रूध्ष दोने पर भी ग्रन्थ- 
करत्तानें यह पुस्तक लिखकर हिन्दी भाषा के साहित्यमे बडी हरूचल पैदा 
कर दी है, मोर बडी कमाल कीयी दे. सचमुच यह विदान्तका सुख अन्थ है? 
ऐसा कटद्दनेमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं. भनन्‍य पढते पढते मन इस विषयर्स 
तरबतर द्वो जाता दे ओर चाचकको यह भी रूयाल नहीं रद्दता कि वह 
उस समय किस्र दुनियास विचरता है. प्रकरण पीछे प्रकरण पढते दी 
जलाश्ये, जगा +भी समय इसके पदनेके सिवाय व्यथ ,ग्रेंचाना न झेगा. 
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संक्षेपमें, अन्य पुरा करने पर किसी खप्तसृष्टिमेंसे फिर इस टुनियामें 
किसीने छा कर डाला दो ” इस बातका भान दोने पर जीवकों यह्‌ विचार 
पैदा होता दे कि. सच कया ९! इसका उत्तर आप द्दीजा मिलता दे कि 
« ब्रक्ष सत्य जगन्मिथ्या |? इस मन्थका चेदान्त विपय दे, ? यह भी अब 
सम्षझ्षमें आया. खमस्त प्राणियोंके साथ इसका “ धस्बन्ध? है मोर मुमुक्षु 
इसका “ अधिकारी ? है- 
यद्यपि यह भनन्‍थ तीन भागोंमें निर्माण किया गया हूँ तथापि यह्‌ 
ज्ञतछा देना यहां पर जरुरी है कि भ्रत्येके भाग एक दुसरेसे स्वतन्त्र है तो 
भी अन्थप्रवाह अविच्छिन्न हैं. कोई भी भाग प्रथम पढना प्रारन्भ करनेसे 
विषय्ंग नहीं होता. “प्रथम भाग पढनेके पीछे द्वी दूसरा और तस्मश्वात्‌ 
* ततीय भाग पढनेसे द्वी अन्य भ्रन्थोंके जजुसार उलका सिलूखिला बँँथा 
रहता है” ऐसा इस ग्रन्थके विषयम नहीं है. मात्र यह गन्‍्ध अति विस्तृत 
होनेके कारण और बाचनेमें सुभीता रददे इस दीपे इष्टिसे ग्न्थकृतनि इसके 
तीन भाग किये हे. 
ग्रन्थकर्ताने इसके चतुर्थ भागका केखनारंभ किया था लेकिन भन्थ- 
कर्ता काल्वश द्योनेकी वजदूसे इसका चतुर्थ भाग तैयार न हो सका. दो 
चार प्रष्ठ जो उन्होंने लिखे थे वे इस अन्धके अन्तमे अन्थकर्ताके द्वी दृस्ता- 
क्रोंमे शामिल कर दिये गये है, अतः चतुर्थे भागफे विपयर्भे इतना दी 
कथन पर्याप्त है ऐसा में सानता हूं. चतुर्थ भाग प्रकाशित होनेकी अब कोई 
सम्मावना नहीं है. यह अ्न्थ तीन भागोंमे दी सम्पूर्ण होता है. 


इस तीसरे भागंके - चतुर्थ प्रवाहमे - हिमगिरिको प्‌णेक्रुटी, तत्त्वा- 
झुसन्धान - ये दो मुख्य प्रकरण हूँ. प्रथम प्रकरणमें चालयोगीको मद्दात्माका 
दीन होता है. बाल्योगी « इन मद्दात्मा शुरुकी प्रसादीसे अध्यात्मज्ञान 
आप्त करता दे और स्थियोंके लिए पतिसेवातत्त्वका महिमाका गुरुजी बोध 
करते हूँ. यह बालयोगी ही छदञ्मलिंगके नामसे ज्ञान अहण करता है. छद्य- 
छिंग याने * जिसका चिन्ह गुप्त हे ? ऐसी यह स्त्री अपने पतिकी -जोकि 
इस अपनी दी सत्रीके छुछ कट्ठ वचनोसि उद्दिल्न होकर, जगतप्रति ओदासीन्य 
प्राप्त दोनेसे एक अन्य गशुरुके पाससे ब्रह्मक्ञान प्राप्त करता हे - शोध 
निकली दे, ओर अन्तमे इस दम्पतीका एक द्वी गुरुफे आभ्रममें मिठाप हो 
जानेसे ये दोनों एक दी स्थ्लपर भन्तैवासी बनकर “तत्त्वमसि! इस 
मदहयवाक््यका गंभीर अथ समझते हुए ज्वानसमाप्ति पयन्त गुरुसेवामें दिन 
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निरगमन करते हैं. यही छद्यलिग फिर  प्रकठप्रज्ञा ” नामसे प्रकाशम भाती 
है और अपने पति सुविचारशर्भाकी सहथमचारिणी बनी रद्दती है. यह 
बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि महात्मा शुरुजी इस छटल्यलिंगकी नारी- 
. ज्ञाति याने यह एक स्त्री है, ” ऐसा समझ्न दी जाते हैं तिंखपर भी गुरुजी 
इस बातका_ श्रम अंत तक संभाछ रखते हैं, और अंतर्म इसका स्फोदन होते 
ही यह्‌ दंपती आख़यसे दिंग हो ज्ञाता है ओर गुरुञजीकी प्रसादीसे अपन 
नेको कतकृत्य हुआ मानता है. 

इसी प्रकरणमे यह भी समझाया है, कि * मनुष्यके ह॒ंदयमें आशा 
नाप्रक तत्त्व जन्‍्मसे ही साथमें जाता है.” और सच पूछों तो आशासे ही 
उसके तन्तुपर मानत्र अपना जीवन निगेमन_ करता है याने आाशासे दी , 
मह॒ष्य जीवा है; लेकिन उसका भतिरेक द्वोनेसे मनुष्य विपत्ति भोगता 
है. इस माशा डाकिनका जो एक भी वार पाला पड़ा तो अपनेको जीये 
जी मरा ही समझो. इसके तीन पुत्र कोर दो पुत्रियां दें. जिनके नाम - 
लोभ, मोद, फाम, तृष्ण और लोछुपता - हैं. इन पांचोंके बश हुए प्राणीका 
सत्यनाश दो ज्ञाने पर भी यद कुटुम्च - आशा, छोम, मोदद, फाम, तृष्णा, 
लोल॒पता"- माता, पुत्र, पुत्री - उसका पीछा नहीं छोडता. अन्तर्में इनके 
मौहमें पडनेबाला खुवार हो जाता है, यदि जो सद्गुरुप्राप्ति और सत्संग 
मिले वों उनसे तर भी जाता द्वै. यह घाव आशा भिक्षुकीके इृष्टांतले ओर 
उछके कुट्ठम्बके प्रत्येक व्यक्तिके प्थक्‌ ९ दृर्ांतसे मच्छी तरह समझी जा 
सकती दे. किसीने सच कड़ा है किः - 

“ आशाया ये दासास्ते दासाः सन्ति स्वेकोकस्य । 
हा आशा येपां दाखी तैषां दासायते लोकः॥ं?? 

वे मनुष्य जो कि आशाके दास हैं, वे सबके दास हैं. किल्ठु जिन्होंने 
आद्ाको दासीं वना लिया है उसका समध््व विश्व दास दें. 

£ निःस्पृहस्य तृण जगत, ? हि ८ 

यही बात « ठच्ष्वानुसंघान ? नामक दूसरे प्रकरणम स्पष्टतासे समझा 
कर उच्च कोठिका बेदान्त-जीब त्रह्मकी एकतासे - समझानेका उच्च प्रकार 
अद्ण किंया है. छोकिक और पौराणिक दृष्टान्तोंसि वस्धु सरस और सरत् 
बनी है. “जो पिण्डमें है चही अद्याण्डमें हैं? यह प्रतिपादन किया हैं. 
४ धड्िपु किस प्रकार जीते जा छकते हैं? यद्द भी स्पष्ट रीतिसे बतछाया द- 
£ धर्मा रक्षति रक्षितः? रक्षण किया हुआ घम्मे द्वी धर्मका रक्षण करता है. 


व्क ञ् 
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धर्मकी एक सीढ़ी चूकनेले कितना अनथ होता है, ईश्वरसिद्धि किस प्रकार 
दोतीं है, संतोष, प्रारब्ध,  पुरुषाथे ये क्या हैं इनके साथ मनुष्यका क्‍या 
सम्बन्ध है, सतसंगके क्या छाम हैं और भक्ताधीन भगवान इत्यादि बाते 
अन्ध पढ़नेसे ही नहीं किन्तु अन्थके अभ्याघ्र करनेसे समझनेमें आती हैं, 
विशेषतः उच्च ससस्‍्कारी, उत्तम, मध्यम, प्राकृत स्प्रीपुरुषोंके लिये यह 
अति छपयोगी गन्ध दे. यह अन्ध अपनी ही तरहका पहला और अंतिम 
(ध80 घाते [9४80) है. 
गगने गगनाकार सागर; सागरोपमः । 
रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव ॥ 
इस्र तरहके इस अन्ुपप्त अन्थका सराठी भाधवार्म थी तोनों भागोंका 
भाषांतर हुआ है. 
इस महान ग्रन्थके संशोधन, संवर्धनका जति महत्त्वका काम मुझ 
जेले अल्पज्ञको सोंपनेके लिये बंद्नीय स्व. शेठ इच्छाराम सूर्यराम देशाइके 
सुपुन्न, गुन्तराती? के मालिक और संचालक श्रीमाच नटवरलाल इच्छारास 
देशाई, श्रीमान मद्नछाछ इच्छाराम देशाई और श्रीधान्‌ बावूभाई इुच्छाराम 
देशाई इनका में अत्यन्त ऋणी हूं. 


५. ,रम कृपाल परमात्माकी कृपासे ही यदह्द काम आज सम्पूर्ण हुआ 
््‌ उसके लिये में जगन्नियन्ता सचराचरव्यापकको अनेकशः चंदन करता 
हूं. भें उसका महान्‌ ऋणोी हूं. परमेशसे प्रार्थना है कि वह शेठी का सपैदा 
कल्याण करे. झुम भवतु | इत्योड्पू | 


तद्व्यमन्यय घाम स्रस्वतमुपास्मद्दे। 
यत्यसादात्प्रढ्लीयन्ते मोद्दान्धतमसबछट : ।| 


नदी व जा; गरुर्पाकटाक्षासिलापी विनीत, 


एकादशी, सँचत्‌ ६५५४ हि हे 
समय वाशुदेव महाशंकर जोपी 


चन्द्रकान्त हिन्दी तुतीय भागकी 
तृतीय आधवृक्षि , 

उच्च कोटिके भगवरुक्तोंको तो ईश्वरको सक्ति जोर उसके , खान्नि- 
ध्यके सिवाय और कुछ नहीं चाहिये, क्योंकि वे उत्तम प्राणी हैं. यदि इंश्वर 
प्रसन्न दोकर मुक्ति या मोक्ष-जिसके लिये अन्य प्राकृत ' प्राणी खबेदा 
प्रयस्तशील रहते हैं और इस चत्ुथे पुरुषार्थको प्राप्त करनेके लिये छटपटाते 
हैं तो भी यह दुर्रुस पस्तु प्राप्त नहीं होती-इसे यदि भगवान पते 
अक्तको देना चाहे तो उच्च कोटिका भक्त इसको कभी स्तरीकार न फरेगा 


क्योंकि अन्ततो गर्वा मुक्ति या मोक्षके स्व्रीकारसे भगवक्रक्ति 
करनेका अवसर सच्चे भक्तके लिये रहता ही नहीं इस लिये मुक्ति ठुकाराम 
जैसे भक्तोंको स्वीकार्य नहीं है, चइ तो यही कद्देगा कि; -४ आस्द्वांस 
नेहमीं घालावें गर्भवासीं ? हमेशां गर्भचास, दे प्रभो ! देते रहना निखसे कि 
नित्य तेरा स्मरण होता रहे !”? मुक्ति प्राप्त करनेसे भगवान्‌ और भ्रत्त विछुड 
जाते हूँ इस लिये भक्त मुक्तिका स्वीकार न करेगा क्‍योंकि भक्त फक्कड़ दे 


प्राकृत होते हुए भी उत्तम कोटिके मनुष्य सदा मुक्तिके लिये छालहा- 
यित रहते हे और वे ज्ञान मार्गका अवलम्बन करते हूँ. अध्यात्मज्ञानकी 
प्राप्ति देतुरूप द्शनम्रत्थ यद्यवि क्लिष्ट हें तथापि उच छः दशेनोंमेंका 
वेदांवदशंन जटिर होने पर भी मोक्षप्राप्तिका साधनरूप केसे बन सके 
यह इस “चन्द्रकात ” ग्रन्थर्म सरल रीतिसे समझा जा सकता है, अतः 
आत्मोन्नतिके लिये इसका अभ्यास आवध्यक है. इस प्रल्थंके प्रथम घ 
द्वितीय भागकी अवश्य पढ़ा जाय- 

सत्य शानके सिचाय धात्मोद्य नहीं होता. आत्मोदय सिवाय सुख 
प्राप्ति भी नहीं! सुखी होनेका उपाय ओर युक्तियाँ “ चन्द्रकान्त ” में मिलती 
"हैं, इति शिवम. 
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घुसज़लस्‌ 


उपहरण विभवाना संहरण सकऊरुईरितज्ञाल्स्प ॥ 
उद्धरण संसाराचरण्ण वः अयसेइस्तु जिशवरतेः॥९ ॥ 


वैभवोंको ठेनेवाले, सकलऊ पापजालफ़ो संद्वार करनेबाके और 
संसारसागरसे उद्धार करनेवाले विश्वतिके चरगारविंद तुम्दारा 
कल्याण करें॥ १॥ 


उन्दारण्ये चरन्ती विधुएपि सनते श्ुमुत्र-स्वः सामनन्‍ती 
नन्‍्दोदभूताप्यवादि' शिशरपि नियमर्ेमिता वीकिवापि। 
विद्युेखावनदो नमदर्मेडमदास्मो इलच्छायफाया.... 
साथा पार्यादिपायाद वि दितिमदिता कावि पोवाम्यरा वध ॥ 


व्यापक्र तवा सूः, भुव३ और रुवः इब तीनों लोकोंको उत्पत्त 
करनेवाली होनेपरभी इन्दावनमें फिरती, नदसे उत्पन्न होनेयरसी अनादि 
स्वरूपचाली, शिशुश्वहूप होनेपरभी वेरॉछे रूलेन तवा, अपलोकित 
कीहुईं, घिजलीं ही रेखाओंसे व्याप्त हुए ऊचे नि्मेछ मेघके समान स्वच्छ 
कान्तिवाली ओर जिसकी संपूर्ण महिमा जाननेमे नहीं जाती ऐसी पीत 
अँबर (चछ) पोताम्गर धारण करनेतालो माया, विनाश तुम्हारा 
रक्षण करे ॥ २ ॥ 


दर 


जा कमा ्््च््ि 
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श्री शंकराचाये विरचित 
साधन पंचक 


वेदों नित्यसचीयर्ता तद॒दिते कम स्वठ॒ह्टीयतां] 

तेनेशस्प विधीयतामेपचिति: काप्ये मतिस्त्यज््यताप ! 
पापौध परिधयता भवसु्खे दोषोष्छपघीयत्ता- 

मात्मिच्छों ब्यवलोयता /निजशद्वातुण विनिभेम्यतारं ॥ ३ ॥ 


ब्श्र्छ्ज्क 


चेदका नित्य अध्ययन करो, >विदर्म कहेहुए कम अच्छी तरह 
फरों,' वैदिक रीतीसे ईश्वरका यजन करो, काम्यकेंप्रोमें सति न 
रख्सो, पापके पुजका नाश करो, संसारसुखंस दोष॑कोा जनुसंघान छरो, 
साध्मज्ञान सम्पादन करनेकी? इच्छाका व्यवत्याय करो झौर अपने 
धरमेंसे तुरंत निकलकर वनमें वास? करो॥ ३॥ 
क्रो 


सगः सत्छ विधोयता भगवतो भमक्तिहंदा वोषता ? 
शात्यादिः परिचीयता छदवरं कर्माओु संत्यज्यताम । 
सदिद्वाउपरूप्पतां अंतिदिन तत्पादके सेब्यता 
प्रह्यकाक्षरमथ्यता खुतिशिरोवाक्य॑ समाकण्यताम ॥ ४ ७ 


सत्पुर्षोका संग करो, भगवानमें ढढ भक्ति करो, शम दम 
तितिक्षारुं आदिका अति इृढ परिचय करो, कर्मीका शीघ्र त्याग करो, 
णच्छे चिद्दानोंके समीप लाओ, भ्रतिदिन उनकी पादुका सेवन करो, 
औ#दाररूप परमझके स्वहपका शोधन करो, उपनिपदके वाक्योंको 
श्रवण करो ॥ ४ ॥ 


वाक्यायेश्र विचाय्यता श्ुतिशिरःपक्ष: समाश्रीयत्ता 
दृस्‍्तऊस्छुविरम्पता श्रुतिमतस्तकोंलंधीय तास्‌ 
च्रद्मदास्मि विमज्यतामइग्हो गर्वः परित्यज्यताम 
देददेडहंम तिसुअघता छुघजनेर्नादं: परित्यज्यताएं ॥ ५ ॥| 


तत्वमसि आदि महावाक्ष्योरा ह्रिचार करो, उपनिषदके पक्षका 
आप्रर्य करो, मिथ्या तर्क करना छोडो, श्रुति (चेद ) के ,अनुक्ूछ ,तऊँका ५ 
आनुर्सधान करो, “ अहं ब्रप्नास्मि ” इस प्रक्ारकी भावना करों, प्रतिं दिन , 
गवेका त्याग करो, शरीर॒पर जअहँ बुद्धिक्ना त्याग करो, विद्वानोंसे वितेडा 
वाद करना छोडो॥ ५॥ 
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छुद्याधिद्द चिकित्स्यर्ता प्रतिदिन मिक्षोपर्थ आुज्यत्तां " 
स्वाहन चतु याच्यतां विधिवशात्प्रासेन संतुष्यताम्‌ 

शीतोष्णादि विष्ञत्ता घ तर उथाचाक्‍्य सम्चचायेता- 
सौदासीन्यमभीप्स्यतां. जनक्ृपानिष्ठु्यद्चत्सज्यताम ॥ ६ 0 


प्रतिदिन सिक्षान्नरूपी ओषधिका भोजन करके क्षुघारूपी न्याधिकी 
चिकित्सा करे (उपचार करो ), स्वादिष्ठ अन्नकी यात्रना न करो; परंतु 
दैवषशात, जो मिले उतनेसेही संतुट रहो. जाडा, गर्मी आदि दुः्खोंको 
सहन करों, दधा वाक्य मत बोलो, संसारके विषयोसे उदासीनताकी 
इच्छा रख्खो, मलुष्योंपर अनुग्रह वा निम्रद ( राग द्वेष ) न करो ॥ ६ ॥ 


एकाते सुखमास्यतां परतरे चेत३ समाधीयता 

पूर्णात्सा सुससीक्ष्यतां जगदिदं तद्भाधितं उच्यताम ॥ 
प्रादार्स प्रविकाष्यर्ता चितिबकान्नाप्यत्तरें: स्किष्यर्ता 
परारवू्ध त्विह अ्ुज्यतामथ परन्नज्लाव्मना स्थीयताऋ ॥ ७ ॥| 


रा पंटपाआ, पता ०279 सजा नजारा प्रफाए 2 





! एकान्तमें छखसे चैठों, सायासे जो पर ऐसे बढ्ममें चित्तको समाधान सि 
कर पूर्णत्माछा भली भांति अवलोकन करो, आझ्ात्माके बिना यद्द संसार £ 
आदि कुच्छ नहीं, ऐसी दृष्टि करो, आत्माके ज्ञानसे पूरवेके कमा प्रविकाप है 

न करो, उत्तर कर्मके साथ संबंध न फरो, प्रारव्ध कमंका उपभोंग करो हैं 

| ओर परनक्म स्वरूपपें स्थिति करके रहो॥ ७ 0 रू 





शः 


क्षि 
कि मधुना कि विधुना कि छघया कि च चछचयाउइलिल्या । ध 
पंढि वदेयहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम]॥ <॥ 


ई जिनका चरित्र हृदयद्वारी है ऐसे परम पुरुषका जो पुनः इन नेश्रोंको £ 
दर्शन दो तो मधु, विध, छथा कौर सदर वसुधाकी क्‍या आवश्यकता | 
है द॑ ६ संद तुच्छा है॥ ८ ॥ | 








व्यतुथ प्रवाह-हिसगिरिकी पर्णकुटी 
पीठिका- महात्मा दरशन 





प्रियो दोछाछोला विषयजरखसाः प्रान्तविरसाः 
चिपद्वेहं देह महद॒पि घन भूरि निधनम्‌। 
चहच्छोकी लोक* खततमवला दुश्खबहुला- 
स्तथाप्यस्मिन्घोरे पथि वत रता हन्त कुधिय:॥ १४ 
अर्थ - लक्ष्मी दोलाके समान चंचल दे, विषयरस परिण्ामर्में नीरध् दै, 
-शदीर विपत्तिका घर दै, विपुल संपत्ति बडी रत्यु हैं, लोक बडे शोकसे भरपूर है, 
भोर ज्वियें नित्य बहुत दुःख देनेवाली हैं तोभी जरेरे |! अज्ञानी पुरुष इस संसारके 
घोर मार्गमेंही ऊबलीन रहते हैं॥ १॥ 
+ -*+०-८०-६७०७-०+०- 
बालयोगी 
कम लक 
पूर्णावेंद पृणे पुरुषोत्तमश्री खर्वेश्वर प्रसुक्ती लीछा अपार है, विचित्र 
३७23१ #<-६-- है, आध्ययमयी है, आनंददा यिनी है. यह चमत्कृति 
-अधिकारी जनोंको -ठाम ठाम और छण क्षणंम इृष्टिगोचर होती दे- 
प्रातःकाल | अलौकिक प्रभात! आलंदी प्रभाव! सुर्येनारायण प्रका« 
'शित हुए हैं; कमल प्रफुछित हुए हैं; मनुध्य स्नान फरनेमें, नित्य नेम्रित्तिक 
न्कम करनेमें और जप तप करनेमें तत्पर हों गये हैं; मंद मंद पवन वह रद्दा 
ड; देवालयोंमें घेठानाद घननन घननन कर रहे है. इस खफ्तव भविमुक्त 
वाराणसी छेत्रमें "जय शंभो ! हर हर शंभो |? की मंगलध्वनि दवों रद्दी हैं; 
डरिपादोदकी भागीरथीके किनारेपर ईश्वरी छीछा पूणणतया प्रकाशिव दो 


द् चंद्रकान्त [भाग ३ ये 


रही है. निरमेछ् प्रभातसमयरमें पूर्व दिशामेंसे बाछसूर्येक्री कोमछ किरणे तरण- 
तारिणी अधमोद्धारिणी पापद्ारिणी भागीरथीके दक्षिणोच्तर रूंचे विस्तार» 
बाछे तटको सुप्रकाशित कर रही दे; अनेक राजा महाराजा ग्रद्ृस्थ ओर 
प्रतापी पुरुषोंके अपार द्वव्य व्यय कर बनाये हुए शरगेगाजीके खुदढे और 
सुद्दावने घाठ विचित्न बल्लालकारोंले सजे हुए स्त्री पुरुषोंसे भरपुर दो गये 
हैं; स्थल २ बिह्वान विप्रों ह्वारा पढले हुए स्लानके संकल्प भश्रयोगोंसे गजे 
रहे हैं; भाविक जन विधिपूर्वक स्राव द्यनादिक कर रदे हैं; अद्धाछ और 
घर्मनिछ्ठ मनुष्य स्लानादिकसे पवित्र होकर जछ संनिध बैठ एकाम्र मनखे 
अपने निल्य नैसित्तिक जप तप ईश्वर स्तवनादिक ( स्तवन) कम करते 
है, और स्नानके लिये जरछमें उतरे हुए और घाटपरके मनुष्यों में वार वार 
« लय गंगे! दर दर रेगे| पापहारिणी ! सबतारिणी ! अधमोद्धारिणी | जय 
ज्ञान्दवी ! ? इत्यादि ग्णेनाएँ सदृ॒पे कर रहे हैं. किसी २ स्थानपर विप्रवृल्द 
गगातटपर विराजमान हुए पद, क्रम; जटा, घन, वहीं इत्यादि बेढू 
विक्ृतियों हारा मधुर ओर कर्णपावन घोष कर रहे हैं. वडेचौडे पादम 
गंभीरपनसे वहती श्रीमती गेगाजीके निर्मेठ ओर पावन जरूपर अनेक 
छोटी बडी सखुशोमित नोकाएं इधरले उधर गमन आगमन कर रही हैं- 
उनसे बैठे मनुष्य श्रीगंगाजीके प्रध्येक घाटकी अलोकिक छीछाको आनंदके 
साथ बिहारते दे. प्रत्येक सुशोमित घाटपरके किनारेपर जाये हुए उत्तम २ 
जाठिफे पत्थरोल्त बंड शिल्पणाक्षनिदुण पुरुषोंके दाथवे बनाये अति भव्य 
छुददट गगनचुंबित छुंदर प्रासाद-महरऊ शोभावमान हैं; सूर्यचिनकी तरह 
प्रकाशित असंख्य सुवणशिखरोंवाले शिवालय तथा दूसरे देवमंदिर बहुत 
दृरतक सुनाई देते हुए “जय जय शंभो! हर हर शांभो! जय पावेतीपंत! ? 
शत्यादि परम पवित्र शाठदोंसे, शंखध्वानियोंसे, घनन २ होंते घंटानादोंखे 
तथा दुंदुभियोंकी गर्जेनाओले गज उठे हैं, अति मनोहर और सुकोमछ ऐसी 
मैरवी रागिनीके सुस्वर छाय रहे हैं और उनके पीछे पीछे मधुरालाप करती 
हुईं नौबत वाज रहीं है. 

आजका दिन पवित्र पवे फा है, इस कारण नित्यश्नी अपेक्षा सवेत्र विशेष 
आंनंद छा रहा है. प्रति दिन गंग्रापर स्लानादिक़े लिये न आ सकनेवारे- 
व्यवसायी किंवा अशक्त क्षेत्रवासी महुष्यभी आज इच्छापुर्वंक स्वान तथा' 
दशनाथ्थ चले आते हैं, विदेशी यात्री जनभी बहुत दिखाई पडदते हैं. अन्य- 
घादोंकी अपेक्षा मणिकर्णिका घाटपर मलुष्योंकी वडी भीड दो रही है. ऐसे 
असंगमें वहां एक चमत्कार दिखाई दिया. 


महात्मा दर्शन ] बाल्योगी हु 


घाटके ऊपर मागेमें चलनेवाले छोग एकाएक आपसमें ““च्लों २. 
हटो २९७ ऐसा कहते २ एक ओर होने लगे ओर सब आश्वयंसे देखने छगे' 
कि यह क्या मासछा है? इतनेमें श्रीविश्वेश्वरज्ीके मंद्रिकी ओरसे आती 
हुई एक सुन्दर तेजस्वी किशोर सूर्ति दृष्टि पडी. इसका अद्भुत रवरूप ओर 
अप्रतिम तेज देखतेही सबको जानंदात्ययेके साथ प्रज्यभाव उत्पन्न हुआ. 
जिसने एक वार उसकी ओर देखा उसका दूसरी ओर देखनेकी मनचही न 
हुआ ! ऐसा रूप, विद्युत समान चमकती चार, थोडी अचध्था दोनेपरसी 
इसका तीज्र त्याग, तपतेज् ओर अति मनोहर वेश यह सब देख स्वाभा- 
विकद्दी आश्चर्य पाये हुए छोग, परस्पर अनेक बातें करने छगे, अद्दो! 
यह वालूयोगी कहासे आया होगा? कैसा इसका सौंदर्य है| प्रत्येक अंगका 
ऐसा सोंदर्य और सुकुमारता होनेपर इससे यह कठिन योंगखाधन केसे 
होता होगा ? इतनी रूघु वयमें ऐसा परम वैराग्य केसे प्राप्त हुआ दोगा ९ 
इसके माता पिता कि जिनका यह पुत्ररत्न है उनसे इसका वियोग केसे 
खहा गया द्वोगा? क्‍या यह तीत्र वैराग्यसे अपने मात्ता पिताकों रोता छोड 
वैरागी हुआ होगा, या जन्मसेही यह योगीरप उत्पन्न हुआ होगा? अथवा 
ये परम योगीखर शेकर आपदही इस पुण्यपण प्के दिन वालूयोगी रूपमें 
भाविक जरनोंका कल्याण करने और श्रीमती भागीरथीके तटपर विहार 
करने पधारे होंगे! इसका सर्वाज्भ भस्मसे चर्चित होनेपरभी इसकी खुबण- 
रूपी कांति रसमेसे फेसी प्रकाशित हो रही हैँ? इसके चल्द्रवत्‌ सुप्रकाशिठ 
मुखक्की शोभा वाल्यावस्थाकी तपश्चर्याके कारण कुम्हिछाये हुए कमलछवत्‌ 
अति अद्भुत हे. इसकी बांकीं भ्लुकुटी तथा कमलछकी पंखडी समान नेत्र, 
झुकतुंडबत्‌ नासिका, चमकते हुए प्रवाल वा विम्बवत्‌ छाल ओएछ, तीक 
तपस्यासे किंचित कुम्हिलाये कपोर्लोपरकी गुलावीं झलक, तिखपर झुकी हुई 
सूलमें द्याम ओर अंतिम भागमें किचित्‌ भूरी विशाल जटाएं, ये सर्वे वल्छु 
प्रत्येक मनुष्यकों सोहनेवाली हू. इसके हस्त पादतछ ग़ुराबके पुष्पलससान 
छाछ और कोमल दे तिसपरभी वह इप्त पाषाणमय भूमिमे रंगे पांव विचर 
रदे हैं! ओर ऐसी सुकुमारता दोनेपरभी झपने शरीरपर कंत्रकक्की सोटी 
गृदूडी डाल रख्खी हैं! यह इनसे केसे सहारी जाती होगी. हाथपें कमंडल. 
आऔर बगछकी मसृगछालछाकोभी ये केसे उठाते होंगे? कप्रकके नालवत्‌ गोरे 
कंठमें कमलाक्षकी बडी २ दानोंकी माछामी इनको भारी जान पडदी द्वोगी- 

इस प्रकार परस्पर अनेक बाते करते हुए छोगोंकी भारी भीडसें 
होकर वह अवभ्रुत सूर्ति मणिकर्णिकाके अति: सुंदर अठप्रासे (छुर्नी ) पर 
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जा खडी हुई. उत्तम जातिके संगमरमर रचित बह घाट जिसके दोनों ओर 
झुंदर वैठक बची हुई दै वहां घपनी सगछाछा बिछाकर उसपर कंत्रल्ल रख- 
कर वह बालयोगी “जय यंगा मैया ? कहकर दोनों हाथ जोड खट २ 
चौवारेकी सीढीया उतर ठीक प्रवाहके पास खडे रहे, जौर णत्ति संजुल 
आर पवित्र प(ज्छोऊों )से श्रीभागीरथो गगाजीकीं प्राथना करके उन्होंने 
थवित्र जछको वंद्न किया. फिर पुण्यरूप जलका आचमन किया; फिर 
सप्रेम प्रणाम करके वहांसे छौटा और अपनी भद्भुत कांतिसे मनुष्य माज्नके 
चित्को आकर्षित करते वह्‌ योगी अपने विछाये हुए आसन्पर विराजमान 
हुए. उस समय इनके ओछ्ठ हिल रहे थे, मार्नों किसीका स्मरण करते डे 
ओर सबको मोह करनेवाली दृष्टिसे वह चारों ओर मनुष्योंकी भीडमाड्में 
आंख फरकर देखते थे. यह देखना इनका स्वाभाविक न था वल्कि साभि- 
आय और सकारण था. परंतु सत्यछोकके मतुष्य समझ न सके इस ढिये 
डश्की संभ्राल थी. 

उस योगीको एक स्थानपर बेठा देख जनसमूह उसके समीप एकन्न 
डोने छगा. देखते २ वहां इतनी भीड होगई कि गंगाजीमें खान करनेकों 
डत्रना या स्नान करके लौटनेका सागे मिलना कठिन होगया- इस अदूसुद 
सूततिसे भीड दृटना नहीं चाइतीथी; कदाचित्‌ किसी अगत्य कामके लिये 
अथवा भीडसे अधिक दबनेके कारण लोग ह॒ढ जाते थे, तो उनसे दूने वहां 
इकट्ठे द्वो जांवे थे. मध्यान्ह काल हों गया, मस्तकपर घूप जागई. घाद- 
परके टकोरखानोंमेंसे दुंदुभियोके कर्डिगर्धिग २ शब्द होने रंगे, विलंब 
हुआ देख लोगोंकी भीडभी घीरे २ कप्त होने लगीं. त्ली ओर पुरुष उस 
वाल्योग्रीको प्रणाम करकरके जाने लगे- 


पुरुषोकी भ्रपेक्षा स््ियोंका अंतःकरण झनेक वातोंमें चहुत कोमल 
ओर श्रद्धालु द्ोता है, इस कारण एन स्रीने हवथ जोडकर उन वालयोगीसे 
विचति कीकि, “महाराज! मिक्षाक्षा समय होगया है, आप कृपापूर्षक 
अखसाद लेने पधार कर सेरे घरको पवित्र कीजिये तो सेरा अहोभाग्य द्ो |? 

परंतु उस योगीने अपना नूतन योग दोनेके कारण किसीके घर न 
जाने ओर वस्तीके बाहर ही रहनेका टढ नियम प्रकट किया. उसके अम्ृ- 
तापम वचन सुनकर उस ख्ीने बडी पविन्रतापूर्वक निर्लेप सामग्री शुद्धता- 
इक चह्ठांद्वी छानेको पूछा तव उस योगोने स्वीकार किया. तुरंतहीं वह 
स्त्री अपनी एक सलीके साथ श्षीत्रतासे अपने घरको चली, मार्गमे उश्नने 
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अपनी सखीसे कहा, “बहिन! इस वालतब्रद्यचारीके संबंधमें तेरा कया 
विचार है? कसा उसका अद्भुत रूप, कैखा उसका त्याग, क्या उसकी 
अवस्था ! उसका वय बिलकुछ कम हे. भभी उसके कोमछ मुखपर रोमभी 
नहीं छूटे हैं, तवभी कैसा उसका तपस्तेज] भाग्यद्वी परम दे!” यह सुन 
उसकी सखी वोली “बहिन ! में तो उस वालयोगीसे अपने भर्तारके आग- 
मन विपयक प्रश्न करूंगी ! क्‍योंकि वह भटपवयस्क होनेपर सती आगम निगम 
जानते होंगे! भूतसविष्य जाननेकी उसमें शक्ति द्वोगी.” पहलों स्रीने कहा, 
*योगीयोंकी मवध्यापर विचार नहीं करना. मेंने ऋश्वार सुना है कि कई 
योगीश्वरोंकी परमायु होती द्ूवू ओर वे जपना शरीर जीण होनेपर उस चद्ध 
शरीरको छोडकर इच्छानुसार नया वार शरीर धारण करते हैं. योगवलसे 
अपने पुराने दरीरस निकलकर छुसरे किसी मसृत्युवण हुए सुंदर और 
बालवयके शरौरम अपनी आत्माका प्रवेश कर छेते हैं ओर फिर आनंदसे 
जगमें विचरते हैँ. इस क्रियाकों परकायप्रवेश कहते हैं. इससे चहिन! 
योगीयोकी जदूसुत सामथ्येक्रे आगे उनकी झवस्था(वय )का विचार करने 
योग्य नद्दीं. यदि तेरी इच्छा दे तो मैं एकान्त समयमें उनसे प्राथेन्ा करूंगी.?? 

इस्र प्रकार बातचीत करती दोनों स्तियां घर पहुंची ओर अपने माता 
पिताकी आज्ञा लेकर, फछाहारी पविन्न भोज्नन तयार कर बहुत शीघ्र गंगा- 
वटपर छे आई- इस समय भारी भीड सिट गईं थी; कोई मनुष्य उस 
चाल योगीके पास नहीं था- मकेले पडे वह तपसस्‍्त्ी एकाभ चित्तले अपने इष्ट 
आरूध्य विपयका मनन कर रहेथे. उस स््रींने नम्नतापूर्वक वह सामग्री 
छाकर अपेण की. वद्धप चंधी उठ साम्रीको खोलऋर गंगाजलसे प्रोक्षण 
कर वह बाल्योगी आसपास देखने रंगे. उसके आसनके समभीपद्दी एक 
स्वच्छ और विदश्ञाक छत्नी थी. वर्षा होती हो वा उप्र वायु बहता हो उस 
समय गंगावटपर चैठ जप तप करनेवाले लोग निश्चित वेठकर नित्यकाई 
ऋरस्क इस निसित्त गंगाजीके प्रत्येक घाटपर भ्रधिक तर ऐसी छत्नीं बनी 
हुई हैं. जप, तप, ध्यान, स्मरण, भोजन इत्यादि काये एकान्तहीमे करनेसे 
निरुपद्रव द्ोते हैं. इस प्रकार उस तपस्वीनेसी एक छत्नीमें जाकर भोजन 
करनेका निश्चय किया और उन्त स््ियोक्रा दियाहुआ फछाहारका पोग्छा 
लेकर आगे जा बेठा- और प्रभुका स्मरण कर भोजनका आस लेनादी 
चादता था स्योंद्दी उसके सनम मानों कोई बडा दुश्ख जा खड़ा हो इस 
अकार उसकी मुखमुद्रा बहुव उदास होगई. उसके नेत्रोंमे जकू भर आया 
श्ररंतु बढे बैयेसे अपनी ऊरमिको दबाकर भध््य पदाथोकों चारबार नमन करके 
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उसको जो भाया सो प्राशन करलिया और गेगाजीमें हाथ मुख प्रद्चालन 
कर जर पीकर फिर आघनपर जा बैठा. तव उत्त स्त्रियोंमेंस एकने हाथ 
जोडकर पूछा “योगिराज ! भोजन करनेको बैठते समय आप इतने बडे 
उदास और शोकातुर क्यों होगये ? क्‍या सामग्री छानेम॑ हमारी कुछ भूल 
हुई है? अथवा आपकी रुचिके विरुद्ध कोई अभोज्य पदार्थ इससे दिखाई 
पडा. यदि कुछ अपराध हो तो क्षमाकर आप हमले कहिये. दम अज्ञात 
जबछाएं संसारी मायाके जीव हैं, वात वातम हमसे अपराध होना संभव 
है, इससे कृपापृर्वकं कारण कहिये.” उस ख्रीके ऐसे नम्न वचन सुन योगि- 
राज़ वोले “४ साथ्वीओ ! चिता न करो, तुझारा कुछ अपराध नहीं. भदासी- 
नताका कारण साधारण था, ऐसी उदासीनता सुझे वारबार हो आती है? 
यह्‌ कहकर उसने एक गहरा श्वास लिया तब उन स्तियोंक्रो कारण पूछनेकी 
फिर डत्कँठा हुई परंतु ऐसे निःस्प्॒ह वपस्चीके साथ अधिक पूछ पाछ करना 
ठीक नहीं यह चिचार कर थे चूप रह गई, परंतु जिस कारणको पूृछनेकी 
उनकी मुख्य इच्छा थीं वह्‌ तो पूछनाही चाहिये; यद्द चिचार थैयेपू्वक एक 
स्लीने हाथ जोड प्रश्न किया. एक स्री चोली, “योगीदेव ! जो आपकी जाज्ञा 
दो तो हमे एक विलंति करनी है.!” योगीने कद्दा “सुखसे कहिये.?? एक स्लीने 
कहा “ महाराज ! हम दोनों सखिये त्राह्मणपुत्री हैं. इस चाराणसीमें हमारा 
कुछ ऊंचा ओर पवित्र गिना जाता दे. हमारे मातृकुठ और पित्ृकुछ दोनोंमे 
आपके आश्यीवद्सि ओर भगवत्कपासे अवतक सब वातका परम सुख था; 
आनंदसे दिन व्यतीत होतेथे, इतनेमे सेरी कठिन प्रारव्धवण एक चडा 
संकट आा पडा. मेरे ख्शुरजीके रूपशुणयोवनसंपत्न एकद्दी पुत्र था; 
उस्रको कायेभार सॉपकर वे चुद्धावस्थाके लिये निश्चित होकर परमार्थलाध- 
ससें उत्पर हुए. अपने माता पिताकैसी केचल भेंदी एक संतान हूँ. मुझे योग्य 
बर्‌ मिला हुआ देख मेरे माता पिता परम आर॑दपूर्वक समय व्यतीत करने 
छगे. में भी अपने भारयवान स्वामीकी सेवामे अंगीकृत हुई होनेसे पतिको 
मानंदित रखती थी ओर वे मुझसे संतुष्ट थे. पर पून्नेजन्मका मेरा कोई 
अच्छ ( पाप ) उदय हुआ होनेसे कोई अपराध न होने परभसी अपने माता 
पिताके सुपुत्र मेरे सवेस्त स्वामिनाथ एक रात मुझे शय्यापर सोती छोड 
ग्रह कुठुंव तथा काशीपुरीको त्याग कर एकाएक चले गये है. इस बातको 
उडाज लगसग ६ मास व्यतीत हुए. घनेक प्रकारसे ठौर ठौर गांव गांव 
तलाश करने परभी उनका पता नहीं मिलता, मेरे सास सझुरने कई दिन- 
तक सोशनमी/नह्ीं किया था. मेरे मातापिताकीभी यही दशा थी. अबतक 


महात्मा दशेन ] बालयोगी श्हट 


वे सदा शोकातुरददी दहते हु. मेरे तनमनकी जो संकटसय स्थिति दे वह मे 
वर्णन नहीं कर सकती. दे योगिराज! दे चार तपस्वी ! आपने तो वाल्या- 
बस्थामेंदी संसार तन्न दिया है, इस कारण हम जेसी पतिवियोगिनी तरुण 
अवलाके पतिबिरहके दुःखका आपको चाद्दे अनुभव नहो, तथापि अपने 
तप और योगबलके प्रतापसे मुझ जैसे ससारी जीबोंके संफ़्ट दूर कर डालना: 
जापकों छुछ चडी वाघ नहीं; महाराज ! हे दुयाछु ! में पतिवियोगानछसे 
तप्त है, मेरा जिख प्रकार उद्धार हों बह कृपा करो- आप खरीखे सं्तोका' 
अवतार तो हम दुखियोकि दुःख दूर करनेहीको होता दे.” 

वह स्त्री इस प्रकार योंगिराजसे विनंति करतीथी पर उसकी इस 
प्रार्थना सुननेपर चाढ्योगीका लक्ष्य न था. उस ख्रीका पहला वाक्य, *“हे 
सहाराज ! मेरे तबमनकी फेसी सेकटमय स्थिति है उसका आपसे वर्णन 
नहीं कर सकती? यह वाक्य सुनतैद्दी घालयोगीकी प्रकृति बडी विलक्षण 
होगई. उस योंगीका हृदय एकदम भर आया. उसका मुखारविंद फीका पड 
गया, वह गदगद होगया, नत्रोंमें झांसूं भर आये. इस दणासे किचनीहो 
देखक वह बोल भी न सके. पर बडे परिअमसे अपने मनकी ऊर्मिको दुवा* 
कर वोले “हे सुत्रता! जगतम दु।खी मनुष्य बहुत होते हे पर जब उन्हें 
दूसरा ढुःखित मिलता दे तब परस्पर अपने २ दुःखका उभार पूरा २ वाहुर 
निकालते है. थैये धर! इस तेरी वावकों सुनकर अपनी कितनींदी कथा 
ओर भोजन समयकी उदासीनताका कारणभी मे तुझसे कहूंगा. द्वे तरुणी ; 
इस जगतसे सबसे कठिन प्रीतिका बंधन है. प्रीततिवधनमेंसे एकाएक छूद- 
नंको सम्रथे पुरुषभी निरबेल द्ोजाते है तो फिर ऐसे बंघनकों विनाकारण 
सहजमें तोडकर कोई जुदा हो जाय, यह वात समझमे नहीं आसकतीं, 
कठिन काठकों काटडालनेवाला अमर झधिक प्रेमके बंधनके कारण कमछके 
कोमल कोशमें वंध जाता है. यह कैसा प्रेमबंघन! परंतु ऐसे सुद्दढ प्रीतिके 
बंधनकोभी चित्तविद्षेप क्षणभरमें तोड डाछता है. चित्तविश्षेप प्रीतिमें अ्स॑- 
तोष उत्पन्न करता दे जोर इससे प्रींतिका सुटढ बंघन अपने आप सिर्बर 
द्ोकर तूट जाता हैं. तुम कहती हो कि तुझारा भर्ता विनाकारण आधीरात 
छुद्ढों त्यागकर चढा गया दे] आश्चये! यह होनदीं सकता. ऐसा होनेका 
कारण मेरी समझमें तुमद्दी हो. तुक्षारी मोरसे कुछ असंतोष होनेसेही तुझारा 
पति तुझे छोडकर चला गया दे.” यह झुन वदःल्ली वोढी -“महाराज ! 
आप कहते हें सो ठीक! पर अंततक मेरी दृष्टिमं आपसमें कुछ असत्तोद- 
नहीं हुआ, जौर न कभी उनकी मनोदृत्ति मेरे कारण मलिन हुई. उनकी 


२२ चन्द्रकान्त [भाग इ रा 


अनोवृत्तिके अजुखारही में सदा सेवा करती रही. मेरे प्राणपत्ति मेरे प्रत्येक 
कामसे सदा संतुष्ट रहते थे, पर मेरे हतभाग्य, न ज्ञान कयों>? उसका 
यहद्‌ वाक्य पूरा द्ोतेही बाल्योगीने कद्दा, “साध्ची! यह कैसे? मेरी सम- 
झसें यह बात नहीं आती. इसका कारण तू सुन. छियां संखारकी सायाकों 
घुतलियां है और वे सायाफे प्रपंचके अधीन ब्तेनेवाली हैं, इससे स्त्री चाहे 
जैसी सुशील हो तोभी किसी समय मायिक आवेशको लेकर अपना स्लीधर्म 
भूछकर अन्यथा आचरण करती है, और उस अन्यथा आचरणका जब फछ 
-भओोगना पडता है तब वडा पश्चात्ताप करती है. परंतु फिर कया ९ इसलिये 
अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी बात में तुझसे कहता हूं सो छुन-? 
पतित्रतार्यान -पतिसेवालतच्च 
क्षणमर योगीराज मौन धारणकर, चित्त स्थिरकर, चासिकाके अग्र- 
सागपर दृष्टि जमाकर» बेठे रहे. फिर बोले, “दे द्विजपुत्री| तेरेही समान 
छचभागिन्ती पतिवियोगिनों एक स्लीकी बात में तुझसे कहता हूं वह सुन. वह 
जी भी तेरी स्ांति उच्च कुलीन तब्राह्मणी है. धनवान मातापिताकी कन्या दे. 
सासरेमें पिताके समान संपत्ति न होनेपरभी केवल विद्या और विनय- 
संपन्नता देखकरद्दी बह व्याद्दी गई है. उलका पति सुशील, विद्वान, दयार, 
धार्मिक, भगवशच्चरणंस प्रीतिमान, भेसी और रूपयोवनसंपन्न हे. इस स्क्नीके 
खासरे जानेके पश्चात्‌ थोडे थोडे मंतर पीछे उसके सास खसुर स्वर्गंवासी 
होगपे, अब घरमें पत्िपत्री दोही रहगये. वह स्त्री स्वाभाविक छुशील, 
आन्त, पतितन्रता ओर ग्रहकायेमे कुशछ है. सास खपुरका स्तर्गववास होनेके 
जादू उस सीने घरका सारा कार्यभार उठालिया. किसी वातसे पहलेसे चले 
आये का्येब्यवद्यरमें कम्ती न होने दी; कारण कवि बालकपनसेही उसके 
सावापितान गहलेंसारकी उत्तम शिक्षा दी थी. इससे वह स्री सत्रीधमेमें 
बडी कुशल दै- 
स्त्री मौर पुरुष संसार-रथंस पहियेके सप्तान हैं- जे एक पहियेसे 
रथ जागे नहीं चलूता$ उसे दोनों पद्ियोंढी आवश्यकता पडती है चेसेही 
संसारव्यचहारसी सी ओर पुरुप इन दोनों क्नी परस्पर सहायतासे अच्छी 
व आम ला 5 था हर आम आजा टिकी है 
# तत्रेकाओ सनः झत्वा घारयन्नचल स्थिरः] 
, संप्रेक्य नासिका् स्व दिशवानवलोकयन ॥ 
-  उँयथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिमवेत। 


महात्मा दर्शन ] पत्तिन्रताख्यान -- पतिसेवातत्त्व श्ड्े 


योग कहते हैं परिश्रम करके वस्तुकों संपादन करना; यह काम मुख्यकर 
पुरुषके लिये निर्माण हुआ दें. छ्लेस प्राप्त वस्तुका यर्थोचित रीतिसे उपयोग" 
करना; यद्द काम स््रीजातिके लिये निर्मित हुआ है. ये उभय कार्य हि 
जिनके ऊपर अर्थशासत्रका सारा आघार है, ऐसे महत्वपर्ण कार्य स््रीपुरुष 
दोनोंदी की श्रह्ययतासे पार लगते हैं. तिसपरभी योगकी अपेक्षा क्षेम 
करनेमे अधिक चतुराई देर ओर यद्द काम सत्रीके अधिकारका हे. सघरित्रा 
स्त्री यह कार्य पृण कछुशछतास करती है. और जो स्त्री व्यवद्वरकुशल होती- 
है बह अपने पतिके कुछकी उन्नति करती दै. सासश्वसुरकी सेवा करनी, 
अपनेको जेंधा भोजन वस्यभूषण मिलता द्वो उसके ऊपर संतोष करना, 
अपने यहां आये हुए सगे खंबंधियोंका भलीभांति सत्कार करना, वातचीत 
करते समय प्रसन्न मुखतें वातचीठ करनी, पराये झगडेमें नहीं पडना, यदि 
अपनेसे होसके भली शिक्षा देकर उछका खमाघावन करना, वारीक बच्च 
जिनमें शरीर दिखाई पंडे न पहनना, उच्च स्तररसे न बोलना, खिलखिछा 
कर न हँसना, प्रतिदिन प्रभात पतिके उठनेसे पुबें उठना, फिर अपने बाल- 
कॉको उठाकर हाथ सुँद घोकर वर्डोके पास प्रणाम करने भेजना, कारण 
एके पैघछा करनेसे बालक विवेकी बनते हैं और बृद्धोंके आाशीर्चाद्से उनका 
आयुष्य बढता है; अन्न जादि भोजन वस्पुकी खुद॒द्दी चछाश किया करनी, 
बस्तर मोटे या मह्दिन अपनी शक्ति अनुसार पहनने, परंतु मैले वदवूदार 
या दुर्गघित नहीं पहनना, बिना स्वच्छ वल्र पहने स्लियोंका घ्यवह्दारघर्म 
बहु उत्कृष्ट उम्नतिमें वाघक द्वोता हूँ. ग्रहराज्यकी शोभा स्त्रीका स्वच्छताके - 
खब काम पुरुषसे अधिक करना चाहिये, फिर काम काजले निपटकर पति- 
सेवार्म लीन होना चाहिये. पति वाहरसे कायेस लौटकर सायकाल घर 
आवे तत्र उसे पॉनेकों जल और बैठनेको आसन देना, भोजन करने बैठे- 
तब ठाजी रसोई बनाकर परोखना और उस समय दुःखकी अथवा अपने 
वल्ालंकारादिकी बातें करके पतिको टु/खित न करना. ऐसी पत्िसेवा दी 
ल्ियोंका परम धर्म है. ज्त, उपासना, तप और दूसरे सब घमेंकत्य पतिकी 
सेवासे ही सफल दवोते दें. सीता, दमयंती, द्रौपदी, साविन्नी मादि सती 
खरियां अपने घरमें इज्ारों दासियां होनेपरभी अपने आप पतिसेवाममें दिनरात 
दत्पर रहती थीं. इतनादी नहीं बिक पतिसेवाके अतिरिक्त पतिके दुःखमें 
भाग लेनेके लिये सती सीतानें राज्यसुखका एकद्स त्याग करके रामजीके 
साथ वनवास करना अंगकार किया था- वीरपत्नी द्रौपदीनेभी पांडवॉकी- 


# योगः कमेंस कौशलम । 
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छायाकी तरह बम दुश्ख बांद लिया था और स्थियोंके पातित्रत्य घमेके 
पविन्न चरित्र इस संसारसे चिरकालके लिये छोड गई हैं. सख्रियोंक्ते पातित्रत्य 
शर्मफे कारण बंडे २ मुनीखरभी स्लियोंके चरणोंकी पवित्र रलको अपने सस्तक 
प्रर धारण करते हैं. स्थियोंके स्वधममे पतिसेवाही मुख्य धमम है और उसमें 
उनका परम कल्याण भरा हुआ है. दे साध्वीओ! ऐसी पतिबत्रताओंका धर्म 
खुनकर तुझारे मनमें कदाचित्‌ शंका होगी कि निःस्वाथेपनसे अपने छुघा- 
दिक छोडकर सेवा केले करसके ९ बिना सतछबकी सेवाका क्या प्रयोजन ९ 
उसका खुलासा सुनो. अपने मनसे अपने सेव्यकी सेवाके लिये सवसुखा- 
दिकका त्याग करनेसे वे छुखादिक नष्ट नहीं होते, बल्कि दद्धिको प्राप्त होते 
हैं; झ्धिक तो क्‍या, यद्द सेवा आपहो सर्वोग सुखरूप है और उसका परि- 
शाम णजविनाशीं सुख देनेवाल्ा है. सेवार्म देखनेको तो सेज्यको सुख है पर 
उसमें सेवकके सर्वे सुखोंका समावेश होता हैं; तात्पयं यह्‌ कि जैसे भक्तन 
जन आपने सेव्य श्रीहरिके छिये उत्तमोत्तम स्वादिछ)् सामगी सिद्ध करके 
उत्तको निवेदन करते हैं पर फिर उनका पुण्यरूप प्रसाद अपने ख्लेही सज्जन 
लोॉके साथ जीमकर आप परम सुखका अनुभव करते है, इसमे स्रामग्री सिद्ध 
करके सेव्य सावसे औहरिको समर्पण करनेका गर्सित फछ उन्हें मिलता 
है ओर उससे जो जआातंद मिलता है उसकी बलिहारी है. क्‍या कहूं मैंने 
केवल सेवाके एऐहिक सुखकाही याने सेवा स्वतः सुखरूप है उसकाही दिरद्‌- 
शेन कराया है. इससे जल्मपयेत कीहुईं समस्त सेवाका फल तो बडा अमूल्य 
"है कि जिसका वर्णन सेरी बाणीसे दो नहीं सकता.? 
यह कहकर फिर बह घालयोगी बोंढे; “मन, वाणी और काया, इन 
लीन खाघनोंसे अपने स्वासीकी सेवा करे वहीं सच्चा सेवक और वही सच्ची 
सती! जिस ख्ल्ीका बुचांत मेने तुमसे कहता आरंभ किया है बह सर्वोशमें 
तो नहीं परंतु बहुत अंश पतित्रता हैँ. उमप्तने अपने देवरूप स्वामीको सेवासे 
भरी भांति संतुष्ट किया था. जँतःकरणसे उसको अपना सर्वस्व, अपना 
दैव्त और अपना प्रभु मानती थी, आत्मासे भी उसे भधिक प्रिय गिनती 
थी, मनसा, 'वाचा, कर्मणा संदा उसको संतुष्ट रखना चाइती., पतिके खुखसे 
खुखी आनंदसे आनंदित थी. पतिको कभी कट्ठ वचन नहीं बोलती थी. 
वह सदाद्दी अति हितकारी सत्य ओर प्रिय मंजुछ वाणी बोलती थी. शरे- 
“रसीं रातदिन स्वामिसेवामेही, नियत करदिया था. स्वामीकी आज्ञाका 
अस्खलित पोर्न करना ऊपना पहढा कर्तेज्य मानती थी. अपने पिताके 
न्यद्टा घन होनेसे वहां उसने अनेक राजली वैभव भोगे थे, अर्थात्‌ उसकी 
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मनोवृत्तियां बहुत रज्ोगुणसंयुक्त थीं; तथापि परमसत्त्वशील ओर ऋषिधर्म 
'पालनेवाले अपने ब्रद्यनिए स्वाम्ीका त्तित्य सहवास होनेसे वह स्वभाव 
'पचिलकुल बदरकू गया था. अपने स्थामीकी तरह “यरच्छालछाभसंतुष्ट” जो 
मिले या जो होय उसीमें संतोष मानकर ज्यवह्ार चलाती थी. हे साध्दीओ ! 
तुम ज्ञानती दो कि ग्ृहस्थीमे सच्च वत्तुओंकी आवश्यकता पडती है और 
द्रव्य बिता कोई वस्तु मिलती नहीं. संसारमें पदपद पर द्वव्यकी आवश्य- 
कता पडती है. द्रत्यविना ग्रृहस्य आश्रम चलाना तृटे पहियेले गाडी चला- 
नेके समान है. ऐसे प्रसंग विना दृव्यफे रहना, जो मिले उसीमें निर्वाह 
करना* यद्द सामान्य पुरुष अथवा चिलापैच्छ सत्रीते बन नहीं सकता. ऐसे 
व्यवद्ारसे तो सदसदविचारवान्‌ विधेकी ओर वराग्यभील दुपती द्वी व 
सकते है. उस ख्रीका पति सच बातोंमे योग्य था, परंतु उस सखत्रीका मन 
व्यवहारके वैभव भोगनेकों समथें और आठुर बनता था. कभी र आपने 

ऋइच्यद्ीन रूखे संसारसे चह ञ्री बहुत ही क्रोध कग्ती ओर स्लीस्वभावके 
वश द्वो अपने स्पामीके आगेभी कहने लगती. स्वामी बहुत बहुत इृष्टान्त 
ओर सिद्धांतोँसे उसे समझाकर शानन्‍्त करता ओर कद्दता कि हे साध्ची ! 
छुम अपना सामान्य मलुप्यकी तरद्द केवल ग्रहस्थ सुख भोगनेद्वीम अपने 

जन्‍्मकी साथक न समझो; चल्कि भगवत्पराप्ति करफे इस जन्ममरणरूप 

अत्रसागरसे तरनेके लिये महान पुरुपार्थ फरना है. शासत्रम्ते कद्दा है कि- 

“ ब्राह्मणस्य छु देहो5यं छुद्दकामाय नेप्यते। 
एानाय तपसे चेब प्रेप्यानेत्यखुखाय थ॥? 

प्राद्यणका शरीर छख़ुद्र विषय भोगनेके छिये निर्माण नहीं हुआ बल्कि 

बह ज्ञान ओर तपके लिये तथा मरण पत्चान्‌ मोक्षके लिये निर्माण हुआ है, 

तब तू व्यर्थ किस लिये चिता करती हे? तू लधरमीकी छाल्सा क्‍यों करती 

है? यद लक्ष्मी तो सब सुस्न कल्याणका नाथ कर मोहम डाल़फर खिसक 
झानेवाली है. इसलिये लक्ष्मीको छोड लक्ष्मीपतिका स्मरण कर, जिससे 

तेरा झीध्र कल्याण हो ओर इस संसाररूप चंधनसे मुक्त दो ज्ञाय [! स्वार्मीके 

-मानके लिये तुरंत तो वह स््री सब मनोइत्तियाफी ऊपरसे दवा देती, पर 
अदरसे उसका मन स्वीकार नहीं करता. ऐसा कईवार दोनेसे उसके 

-स्वामीको स्वेद होता ओर संसारकी माया रचपच रहीहुई ल्ीके सहवा- 
-उसे मेरे उभय छोक थिगडेंगे और अपने परमार्य लाभपर अंतर्मे पत्थर पडेंगे 
इसलिये अब शीघ्र निःशंक दो जाऊं. ऐसा निम्धव करके वह एक दिन 

प्राःकाल स्नानसंध्यासे निवत्त हो शिवपूजन' फरनेके लिये नगरतसे दूर 


'ध * यझृसंस निमरके्मोपार्त्त वित्त तेन विनोदय दिंत्तेम्‌] 
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शिवाछ्यमें गया. उस समय ख्ीने कहा, 'शीघन्न पधारना,” तब उसने किंजित्त्‌_ 
इंखकर उत्तर दिया कि “ तुझे द्ष्यकी बहुत इच्छा है उसे पूर्ण करनेके 
लिये मेरा विचार है कि में भगवान्‌ इकरको प्रार्थना करूंगा. इस कारण 
सुझे आनेमे विलंब दोय तो तुम घबडाना नहीं,” इतना कहकर वद्द पवित्र. 
पुरुष यथेच्छ चछागया और फिर वह आजतक नहीं छोटा है. 

इतना ब्त्तान्त कहते कहते फिर उस बालयोगीके नेज्ोंमें जल भर 
माया. कंठ गदूगद्‌ द्ोगया परन्तु मनीद्चकत्तिको महा कष्टले दबाकर चह 
बोछा; देखो इस स्मीस्वभावकी मद्दिमा! इसमें कितनी कुटिलता है ! बह स्त्री 
तो आजतक यही कहद्दती है मैंने मपने स्तरामीज्षीके प्रतिकूछ कभी कोई काय 
नहीं किया, न ज्ञांति वह क्‍यों चले गये हैं, पर उस सत्रीके मनमें तो ऐसा 
अनिवाये पश्चात्ताप द्वोता है कि मुझ अभागिनीने खुददीं अपने पतिका 
सदाका वियोग कर लिया दे, इसमें उस महापुरुषका कुछ दोष नहीं. जत्तु- 

स्वामीके चले जानेके पश्चात्‌ वे नित्य नियमानुसार अब घर जआववेंगे 
यह दिचार बह ज्यी भलीभांति भोत्नन तयार करके बैठी पतिकी वाट देखने 
छाीे, सध्याह बीच गया, अपराण्द हुआ, संध्याकाल बीतकर रात्रि हुई 
तोभी उसका स्थामी नहीं छोटा. तब वह स््रीं बडी चिन्तातुर हुई. उसके मनर्म 
बडी व्याकुछता हुईं. उसके स्वामी के स्नेही जो नित्य उस्रका सत्समागम 
करनेकु आते थ, उखते उनऊें द्वारा शिवालय ओर भन्यान्य स्थानोंमें खोज 
कराई. पर उसका पता न मिछा. तब महाशोकातुर होऋर दद्दाडकर रोने 
लगी. उसका रुदन सुन्त उसके हिलू पडोसियोंने अनेक प्रकार समझाकर 
धीरज दिया. पर उसका सन केसे माने? अंतरका घाव कैसे सहन दो- 
खके | मोजनके तयार पदाये गायको खिलादिये, और उस रात वह खत्री 
निराहार रही. छुसरे दितलभी भोजन नहीं किया. तीसरे दिन भी स्वामि- 
वियोगके झ्ोकसे निराह्वर रहकर रुदन करती रही. लोगोंने उसे बहुत 
22४ कि 0 कक हुई- उसने अपना निग्यय कद्द सुनाया कि 
पतितन्रता रक्षी अपने सवा ज्लिमाये विना न 
बिना झककंली नहीं रद्द सकती, जब मुझे मेरे ब्लातीज अत हा, जग 
है आ कब, कहा बैशक, सती ख्तरियोंका यही धर्म है, परंतु 

" ले अज्षक्रा त्याग करनेश्ले थोडेह्दी दिनॉमें मरणशरणः 

होना पडठा है. स्वेच्छासे गया हुआ तेरा स्वामी कब आधे, इसका निश्चय 
केसे दो सकेगा जोर तु कबतक तिराद्ार रद्देगी, आहार विनां इस कलि- 
युगर्म मलुष्यका ल्रीवन नहीं रह सकता. सतयुग, जेता, द्वापरमें हुई 
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सतियोंका अनुकरण करनेका आभह छोड दे. कालान्तरमे भीं तुझे स्वामीके 
पमिलनेकी आशा हो तो हठ छोडकर उससे मिलनेका प्रयस्त कर. स्वामीकों 
भोजञ्ञन कराये बिना तेरा नियम संग होता दे तो फलाद्वार कर. और चहमी 
तीसरे चौथे पहर यदि भोजन किया करेगी तो स्वामीसे पूर्व भोजन 
करनेके दोषसे मुक्त होगी. विदेश रहते हुए स्वासीकी स्लोंकों सदा मध्यान्ह 
कार घीतनेके पीछे भोजन करना चाहिये ऐसा शिष्ट जनोंने कहा है. 

रिश्तेदारोंने इस भांति कहा जोर अपने पतिके झत्युसे भी ऐसे 
चचन पहले भी उसने बहुत वार सुने थे, इस कारण उसने सबका कहना 
सत्य मानकर चौथे दिन उसने फल्ाहार किया. उस दिनसे नित्य फलाहार 
पएकवार करती है. उसने सुहाग चिल्द् छोडकर सब शुगार छोंड दिये हैं. एक 
बस्तर बिछाकर भूमिशयन करदी है, नित्य प्रति स्वामीके स्मरणमे उसने ६ मास 
व्यतीत किये. परंतु स्वामीके दशन नदीं हुए, उसे मतमे अपार विह्लझता 
हुई. स्वामिवियोगका दुःख प्रति दिन सत्ताने लगा, परमात्मा और स्वामोके 
बिना और किसीका मनन नहीं करती थी. वद्दी सर्वेस्व था; उसके स्वामीका 
एक अति प्रिय मित्र यह देख चडा चिल्तित हुआ. उसे इस विदेशी मित्नकी 
सत्संगतिसे और सेवासे बडी निपुणता प्राप्त हुई थी. उसने इस समय घीरज 
घर उसकी आत्साकों संतोष द्िलाकर कहा; 'दे बादिन | अवतुम घैय धरों, 
तेरा स्वामी मुझे अपनी आत्मासेभी अधिक प्रिय है. इससे उसको शोध 
करनेके किये में जाऊंगा. ओर ईश्वरक्रपासे चाहे जिस प्रकार और चाहे 
जहांसे तलाश करके छिवा आरऊंगा. इसके लिये आजसे ही सर ऐहिक 
छुख्लोंका त्याग करता हूं, ओर तीत्र वपयोग घारण करता हूं. जतएव सेरे 
प्रिय मित्रका सत्समागम होगा तवदी ब्रत छोडेगा, नहीं तो तपत्यासे इस 
शरीरको त्यागकर परलोंकर्म उसकी वाट देखूंगा. ऐसी हढ प्रतिज्ञा कर 
दूसरेही दिन वह दृढ मनसे तैयार हुआ और उस स्त्रीके स्वासीकी खोंजमे 
वहांसे चल दिया. 

“प्रथम उसने दक्षिण दिशामें नमेदा, वापी, गोदावरी, चन्द्रभागा, 
कृष्णा, कावेगी इत्यादे सर्व पवित्र सरिताओंपरके उ्यंचक, ऋष्यशुम, कांची- 
पुरी, रामेश्वर इत्यादि वीथे क्षेत्र देखे. उन क्षेत्रोंक बाद घाटमें घुम घुम कर 
अपने मिहको हुंडा, पश्चिममें गिरनार, प्रभास, द्वारका, नारायणसर आदि 
क्षेत्र देखकर वहासे सिद्धक्षेत्र, मधुपुरी, दरिद्वार, केदार, बद्रिकाअम और 
गंगोज्नीवक सब स्थान देखे. फिर निवेणी ( प्रयाग ) अयोध्या मोर कई तीथे 
देखे, जब अपने प्राणप्यारे सलाका कहीं पता न गा, तब हारकर उसने 

र्‌ 


२८ चद्रकान्त [भाग श रा 
अरण्य रथा पर्वतोंमे जाकर मद्दात्माओंकी गुफाओंका और ऋषियोंके जाश्र- 
मोंका अवलोकन किया- प्रथम सबसे वडा क्षेत्र चाराणसी जो सुक्तिपुरी 
कहलाती दे और जात्मकल्याणकी इच्छावाले सुमुक्ठ जर जीवन्मुक्त महा- 
व्माभी उसे मोक्षताघव करने योग्य स्थाल समझकर वहां निवास करते हैं, 
इस फारण बडी सावघानीले उसे तछाश करवा २ बह वियोगी योगी यहां 
आया है, यहां पुण्यसलिल स्वर्गकी सीढी समान श्रीमती भागीरथीनदी और 
उसके सब घाट वथा क्ेत्रवासी महात्माओंके स्थान मलीभांति देखे. यहां उसके 
प्रिय सखाका पता उघको न लगा, तब अँतमे थककर निराश द्वोकर बडे 
भारी चकरमे पडा हुआ वह मणिकर्णिकाके घाटपर अपनी सरीखी हु/खिया 
दो द्विजपुत्रियोंके साथ सुख दुःखकी वातें करता यहां बैठा है |” यह जंतिम 
बाक्‍य कहते २ इस बालुयोगीकी स्थिति वर्डी दुःखमय होगई ओर उन 
दोनों स्थियोंकीमी वह्दी दशा थीं. वे तो बडे प्रपंचमें पडगई कि “झआहा।! 
जिस वियोगिनी ख्लींकी हमने चात झुची, उसके पतिकों खोजनेके लियेद्ि 
जिसने योग घारण किया है ऐसा उसका परित्र यह आपहीं ! !। जहो केसी 
उसकी धीरता, कैसी सच्ची मित्रता और केसा उत्छृष्ठ प्रेम ! धन्य है ऐसे 
मित्रको कि जिसने अपने एक मित्रकों खोजनेके लिये अपनी झायु व्यतीत 
करनेका संकल्प किया है, अपनी सुकोमरू देहको तींत्र तपश्चर्याते तीशे २ 
आम २ स्थान २ में भटककर झोघनेका भारी कष्ट दे रहा है.” 

इतलेमें अपने मनको हठात्‌ रोककर बेयेपूवेक वह तपस्वी फिर बोल 
उठा “देखो ! यह ख्रोस्वभावका परिणाम. तुम्हारी भी मेरे मित्रकी सत्रीकी तरह 
कुछ न कुछ भूल होगीहीं; कि जिसके कारण तुम अत वियोगितो हुई दो. 
घस्तु. अब उनके लिये अधिक पश्चात्ताप मत करो. ईश्वरसे क्ष॒मा मांगो, स्वस्थ 
चित्तसे ज्रत केरो, कल्याण मांगो, सनःकासना सफल होगी”. पतिवियो- 
गिनी सुशील ख्ियां इन्द्रियदूमन तन करती हैँ, पतिही स्रीका दैवत, पतिही 
शुरु, पतिही ख्लीका सबस्व है. शंकर ओर विष्णुसेधी स्रीको तो अपना 
पत्िद्दी अधिक है. लछपी जैल दरिकी सेवा करती है उसी तरह जो स्ली, 
तत्पर होकर अपने पतिकी प्रसुभावसे सेवा करती है वह, लक्ष्मीकी तरह 
अपने भ्रसुरूप पतिके साथ श्रीहरिके छोकमें चसकर आनंद पाती है. 

था पति हरिभाचेन भजेच्छोरिय तत्परा । 
हयोत्मना दरेलोंके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ 

लक्ष्मीजी जेसे हमेशा विष्युछो सजती है वैसेही जो ख्री सावधान 
दोकर अपने पतिकों इश्वररूप साचकर लो उसकी खेश करती है तो वह 
स्जीभी लब्मी भगवानकी तरद अपने पतिके साथ स्वगैमें सुख भोगती है. 
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ऐसे पतिका वियोग प्राप्त ञ्रीं अकेली द्वोनेपर सुख वैभव भोगनेकी कामना 
किस तरह प्राप्त करें? स्लीोको तो सच वस्तु प्रसादरूप ही कार्मम्र छाना 
चाहिये, अर्थात्‌ पतिको निवेदन किये विना वस्तु अप्रसादी है, और उसका 
उपयोग पतिन्नता नहीं करती, ऐसे नियमवारक्ती पतिश्रताओंको प्रसुकी 
ऋपास पतिवियोंग नहीं होता. और कमैसंयोगवश कदाचित हुआमी तो 
बद्द अपने साप इन्द्रियद्मन चतसे आओद्वरि प्रसन्न हो उनका वियोग सदाके 
लिये दूर करदेते हैं. मेरे मित्रकी स्लौने यद्दी ज्त॒ धारण किय है और उसके 
बलसे मुझे पूृण अद्भा दे कि आीहरि परिणामर्भ अवध्य मुझे मेरे मित्रक्की 
मेट करारवेंगे. भगवत्कपगा और उसके सौभाग्यत्रल्से वह मुमुझ्लु मित्र 
अद्यापि कुशलपूवंक अवदय होगा. यह मुझे अनुमान होता है पर साथददी 
आम्वयसद्दित संदेह भी बहुत होता है कि जिसका मेरे मनकों उत्तर नहीं 
मिलता मेरे मित्रक्ीं अपराधिनी स्ली अपने पतिके वियोगसे अमभितचित्त 
झऔौर शोकसागरंस निमपन्त होनेसे विश्विप्तसी दो गई है. मेनेभी उसके 
वियोगसे पाणापेणके लिंय निश्यय किया दे, मुझे कद्दींमी चेन नहीं पडता. 
त्तव इतना ० समय एकान्तद व्यतीत करनेपर उसे इस वियोगका दुः्ख 
ज्यों न सताता होगा? यह महा विरद्याश्नि उससे कैसे सद्दी जाती दोगी ९ 
उस्रकी दासीरूप निरफराधिनी अबलाको एक प्रेमपात्र शिक््य क्थवा दाख- 
रूप मिन्नको, उसने विलकुछ विसार दिया?! कोंतुक! 

' छसके प्रत्येक कायम उसकी सनोब्त्तिक आधीन हो उसकी सेवार्म 
कण २ तत्पर रहनेवाली सुशीलाका उखको स्मरण न होता हो? उसके 
ध्षण २ ओर प्रत्येक कायम उसकी सेवा करनेवालेकी भपेक्षा रहती थी 
चब क्‍या ऐसे प्रसंगपर उसे अपने सेबकक्की याद न आती हो! अथवा 
परदेदशा निकलनेपर उसके अति दयाछु और प्रेमी खंतशकरण अयोग्य कठोर- 
साको प्राप्त हुआ होगा ? हे विश्वनाथ | हे जगदीख्वर | फोन जाने उसे क्‍या 
अच्छा छगता होगा ?! 

इस प्रकार कददते कहते गंभीर ख्वाखंफे खाथ शोकातुर वह तपस्वी 
वहाँसे खडा हुआ और “दे साध्चीओ! तुझारा कल्याण हो, कल्याण दो. 
मेँ जाताहूं ओर अपसे प्राणप्रिय शिरच्छन्न मिन्नवयकों खोजनेके लिये आगे 
बढ़ेगा !? इतना कह श्रीमती भागीरथीको वंदना कर वह घालयोगी वहांसे 
तत्काछ चला गया: झनेक विचारोंके चक्रमें पडी हुई थे विप्रकन्याएँभी 
उस योगी तथा गंगराजीको वंदना करके अनेक प्रकारकी बाते करती करती 
अपने अपने घर गई, इल दिलके बाद फिर वह तपस्वी वहां कभी दिखाई 
नहीं दिया. 





प्रियप्नाया दृत्तिविनयमचुरों वांलि मियम- 

अकछृत्या कल्याणी मतिसर्नवगीतः परिचयः। 

पुरो वा पश्चाद्ा तद्द्मिविपर्याखितरखे 

रहस्ये खसाधूनामज्ञुपधि विशुद विजयते ॥ 

सा छुद्षोंके कायिक व्यापार वहुधा सर्वश्रिय द्वोते हैं. उनकी वाणीका व्यापार 
भर्थाव्‌ नियम बडा मधुर होता है, अर्थाव्‌ अधत्य भाषणके भयसे साधु पुरुष बहुघा 
विनयपूर्चक सथुर ऐसा मितभाषण करते हैं. उनकी बुद्धिभी स्वाभाविक कल्याणकारी 
होती हैं; तथा उनका साथभी निर्दोष द्वोता है. इस प्रकार मृत तथा भविष्यकालूमें 
अविच्छिन्न स्वसाववाले दंंभरहित ओर विश्ञद्व प्रभादादिक दोषरद्धित सत्पुरषोंका 
रहसुय घिजयी होता है! 
>बप्दन्पदध्कवधपाइ- 


कुरुक्षत्रण खथेपय 

प्रध्यप प्रशामम्प्रप्ससप-- 
के खमय बहुतसे भाविक यात्रियोंका भारी यूथ जाता देखा जो 

पधमम्प्रधपप-भरण्यमें होकर जाताथा. उसके आसपास कोई पुण्यप्षेतर 
खप्तीप न होनेंसे यह नहीं जान पडताथा कि ये कहां और किस लिये 
जाते हैं १ मागमें किसनेही ब्राह्मण आपससमें पूछने छंगे कि “ यहांसे कुरुक्षेत्र 
कितनी दूर होगा. और हमलोग पवेके समय बहां पहुँच जायेगे या नहीं ९? 
उसकी बात सुनकर उनमेंसे एक वृद्ध न्नाह्मणने कहा “हे भाई! चिन्ता न 
कीजिये. क्षेत्रमे तो आज ख्ायंकाल पहुंचेंगे. और सूर्यपर्व तो आगामि कल 
सध्यान्ह पीछे है पर उससे पूवे हमको वहां ज्ञों २ आवश्यक कप्य करना 
दै उसकी पूरी २ तेयारी कर लेनी चाहिये.” यह सुनकर कई एक फिर पूछने: 
छगे. “पिताजी | पर्वेणीस कौंन २ क्रिया आवश्यक हैं, सो हमसे कृपा- 
पूर्वक कहिये.? तब उस चुने कहा, सारे कम और क्रियायें कर्ताको अपनी 
शक्तिके अनुसार करने योग्य हैं. सुख्यकर कमे करनेमे कर्मपर दृढ श्रद्धा - 
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पंवधास था ईध्चरपरायणता होनी चाहिये. ऐसा द्वी कमे कर्ताको भत्या- 
वश्यक और फल्प्रदाता है. सुयेप्रहणके स्पशेसे प्रोष्चकाऊ पर्यन्‍त पुण्यकालू 
कद्दलाता है, उस कालछूम जो जो कम सत्‌ अथवा अखत्‌ किये जातें हैं, उन्तका 
अत्तत फल होता है. इस लिये तीथैस्नान, ईश्वराचेन, ध्यान, जप, स्मरण, 
दान, तप इत्यादि कम जो केबल ईश्वरप्रीत्यय ही करने हैं वे उस पवेके 
समय अवद्य करनी चाहिये. घर्मशाखकी आज्ञानुसार और सब तीयोखे 
कुरुक्षेत्रम जो सूर्यपवेका योग प्राप्त द्यो, उसमें सुकमे करनेले अगणित्त पुण्य 
दोवा है. इसीलिये बहुत दूरसे श्रद्धालु मनुष्य, मद्दात्मा मुनि, तपस्नी, योगी 
झोर साधु सूर्यपर्चका योग सा्॑नेके छिये घडे २ कष्ट सहकरभी कुरुक्षेत्रमें 
जांत हैं. ऐसे प्रसंगर्मे जिज्ञासुओंकी भनायासद्दी अनेक महात्माओंके दशेन 
मिलते हैं, इस समयभी ऐसा लास संभव है. वल्कि मेरे सुननेमे आया है कि 
कोईएक मह्ापुरुष कि जिसने बडे २ तीथोंसे लोकोपकारारथ बडे विस्तार- 
वाली धर्मशाल्यएं, विधालूय, वावरी क्ूप बडे २ ख्चेवाले सदावर्त और 
भव्य देवमंदिर अपार द्रव्य ख्चे करफे वनवाये है, अनेंक अनाथ दरिद्वि- 
योकि दारिद्य दूर कर डाले हैं, असंख्य छोकोपकार व धर्मके कार्य जारी 
किये हैं, ऐसे महापुरुष इस परवेसमयर्म वहां आकर सत्पात्र ब्राह्मणोंकों भसंख्य 
झुबरणेका दान देनेवाले हैं, उसले मिल्लुक्रोंकीमी वहां भारी भीड होगी- 

अद्दण समय सर््री, पुरुष, वाल, बृद्ध आदिकसे क्‍या होछके ? क्‍या 
न होंसके ? इत्यादिक धर्म संबंधी वावचीत करते करते सुर्यास्तलमय पचित्र 
कुरुक्षेत्रम भा पहुंचे, 

सात बीती. प्रावश्काल हुआ. ज्यों ज्यों सूर्यप्रहणका समय समीप 
शाया त्वों त्यों जसंख्य मनुष्योक्री भीड चारों ओरसे आआकर वहां इकट्ठी 
दोने लयी. अनेक ऋषि, तपत्वी, साधु, मद्दात्मा, ब्राह्मण, राजा; वैश्य, 
घनाढय, भिल्लुक ओर शुद्, सब वर्णोके श्रद्धालु स्त्री पुरुषषोके समूह तीय- 
स्वान करनेके लिये तत्पर हुए. सत्र पत्र समयकी चाट देखते हुए तटपर बैठे, 
ध्योतिर्षिद ज्योतिषशाखके आवारस बने अनेक यंत्रोंकों लेकर सूर्यक्री आर 
चडी सूद्म दृष्टिसे देखने लगे. किवनेही पंडित अहण क्‍या हैं और क्यो 
होता दे, और उसके स्पशसे मोक्षकाछ पर्यन्त पृण्यकाल क्‍यों माना जाता 
है, इसको प्रणाम सह्दित सिद्ध कर रहे थे. इतनेम सूर्यमदण हुआ, यंत्रेद्धारा 
डेख ज्योतिषियोंने अहणका रुपश होना बतछाया, प्रभ्ुुके पवित्र नामकी बडी 
अय बोलकर लोग भपने २ इष्ट कम करने तत्पर हो गये. सबलोग तीथमँ 
तरे. विधिवत सतान करते छगे, कितनेही जलमें जप काने छगे, कितनेदी 
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बाहर मिकल वस्र वदुलकर एकाम्म मनसे ईश्वरत्मरण करंनेके लिये आस- 
नोंपर बैठ गये. इस समय इस मद्दातीये पर अति गेमीर और शांतिरूप 
ईश्वरलीला विस्तारित द्वो रदीथी.म्रहण मुक्त होतेही सब छोगोंने फिर मुक्त 
स्नान किया और झदहणमे संकल्प किया हुआ खुव्णे, बख्र, अन्न, घेनु आदि 
कको सत्पान्न न्लाह्मणोको विधिवत दान देने छगे. इस ससय मागेम जाते 
हुए यात्री ब्राह्मण जिस महात्मा दानेश्वरीकें विषयमें बाते करतेये वह महद्दा 
पुरुषभी अपना संकल्पित सुवण ज्ाक्षणोक्ी बाटने छग्रा. 

कुबेरभेडारी समान इस पुरुषने उस क्षेत्रषर थडा खच करके एक 
बडा संडप तयार करायाथा- उसमें ल्राह्मणोंको बुला आखनपर बैठाके विधि- 
बत्‌ पुलन करके दान देताथा, एक ओर दान मंडप था. दुख़्री ओश बहुत 
बरी भूमिसे सब ज्ञातिके ब्राह्मणादिक भिल्कुकोंके लिये भोजनका प्रबंध था* 
सारी तीथेभूमिमें निर्मेत्रण दे दियाथा, कि सब यात्रीज्षन कृपा कर अबदृय 
इस प्रभुभक्तके निवासस्थानपर भोजन करने पधारे. एक ओर संडपमें त्राह्म- 
णोंसे जितना उठा सकें, उतना सुबण छे, दाता यजमानकों आशीर्वाद 
देते ओर जयजयकार करते निकल्तैथे. इंसरी ओरसे स्नानसे शुद्ध होकर 
भोजनके लिये रखोईकी ओर जाते थे- 

यात्रियोंकी भीड दूसरे दिन कम होनेलगीं. अधिक दुरके यात्री, वार 
बार इस पृण्य क्षेत्र कहांसे आ सकेंगे, यद्द निम्चयकर कितते दिन ठहर» 
नेका लिश्वय कर डेरे डालकर ठहरे ये. इसमें बहुतसे दुरके, आश्रम, तीय, 
श॒ुद्धा आदिस चसलेवाले ऋरुषि आदि भहद्दात्माजी थे. उनका कतेन्य केवक 
इंश्वरस्मरण, वत्त्तविचार, आत्मश्ोधन और भगवद्‌गुणवणन श्रवणादिकद्दी 
था. उनमेंसे कोईभी भोकनन करने वा दान लेनेकी दौड घूमर्मे नहीं था. 

सब ब्राह्मणादिक मिप्लकोंको भोजन दानादिकसे संतुष्ट करता हुआ 
बह दानवृक्ष क्षेत्रम स्थान स्थान पर घुस घृभकर खेत अभ्यागत मजन्नाथ्थों 
द्रव्याथी यात्रियोंकी शोध करने छगा, कि कोई रह तो नहीं गया. इसके 
पास अक्षय घन था. उसका ऐसा सदुपयोग करनेकी उसकी कामना थी, 
उसे विश्वास था कि इस कार्यसे परोपकाररूप अपार घुण्य होता है और 
तीथेमें धर्माथे एकन्न हुए अखंख्य जनमेंसे, थमराजके राजसूय यज्ञमें जैसे 
अुकदेवजी आपहुंचे थे, तैसे कोई भगवर्तप्रिय महात्मा मिल जावे, तो 
उसके दर्शनोंका अलभ्य छाभभी मिक्के और बडा वैसब देदे. उसका यद 
दूसरा सनोरथ अबतक फलछीभूत न हुआ था. 


महात््माका साहांत्य ] महत्माके दर्शन श्र 


महात्माके देन 

क्षे्रमें घुमते घुमते एक स्थलम एक पीपछके चुक्षके नीचे बेठाहुआ 
एक जटाधारी मनुष्य उच्चे दिखाई दिया. उसकी आकृति बुद्ध दोनेपरभी * 
अति कान्तिमान, भव्य ओर तेजस्वी थी. प्रभावश्री झ्षलक रहो थी, वह 
अद्वितीय, परमतत्त्वरूप, क्रियारदित, शाल्त, निद्वेपी, निरंजन जान पडता 
था; वह बंध और मोक्षसे रहितही था. जैले बटने जब वेश धारण किया 
हो तव और जब उसे बद्छ डाले चच भिन्न जान पडता है, तोमीं वह 
पुरुष ही हैं, तेसे यह महात्मा सिद्ध पुरुष मानों साक्षात त्रद्मवेत्तादी हे 
ऐसा होनेपरभी, नूतत सेष घारण करके नटकी भांति कोई काये करने 
पघारे हों तैसे, यह मद्दात्मा सिद्ध पुरुष चहां बेंठे जान पडते थे. उनका 
मुख कामनारद्दित जान पडता था. वह शुभ जशुभ, सुख दुःख, प्रिय 
अप्रिय सबसे रहित, अविचाशी, उपाधिरहित, अंग, आनंदमूर्ति थे; दे 
स्वतः अकेलेहीं थे. उनके पास एक कफमंडछ और व्याधास्वरके सिवारु 
कुछ न था. खारे गरीर॒पर उसने विभूतिरूप वस्य धारण करलिया था« 
लब्लासंरक्षणाथ वल्कलकी कोपीन पहरी थी, इंध्टि अपदी नासिकापर 
लगाकर, केवल शान्तरूप स्वस्तिकासनसे दोनों हाथ घुटनोंपर रखकर 
बैठे थे, मुख बंद था, पर जँद्रसे कंठ त्वरासे दिलरद्दा था. उसमें किसी 
प्रकारकी निश्चित ध्वनि होती थी. 

उसे देख अति पूज्य भावसे वह दानवीर किदनीही दे्‌रतक हाथ जोड 
खडा रहद्दा, परंतु उस जटाघारी बूद्ध मनुष्यने ऊपरको न देखा. तब उसके 
टीक सम्मुख जा नींचे झुककर उसने कद्दा “हे अवधूत! दे योगिन्‌ । हे 
सद्दापुरुष | में आपको प्रणाम करता हूँ, क्षणभर प्रार्थना करना चाहता हूँ.” 

दानाध्यक्षे ये वचन सुनकर उस मद्दापुरुपने बडी शान्तिप्रंवक 
झसपर देखा और गंसीर वाणीसे आशीर्नाद देकर कदा- “प्राथेना किखकों 
करसक्ते हो ? प्रार्थना सुनकर प्रार्थित करनेको जो समये है उसीकी प्रार्थना 
करना योग्य दें. यद जीत्र तो उत्के अपार विस्तारवाछे साम्राज्यका एक 
रंक दें, इसलिये मेरे योग्य जो छुछ कहना हों सो भलेही कहों !?? 

ऐसा विलक्षण जौर केवछ अमभिमानरद्दित उत्तर सुन विस्मयको 
प्राप्त वह दानदृछ् फिर द्वाथ जोडकर बोला; "महाराज ! मेरी यही प्राथेना 
है कि आप कृपाकर इस संवेकके स्थालपर भोजन करने पधारो और 
जरीररक्षा्े चच्ष द्ृत्यादिक जो कुछ कामना हो सो मांगलो. अपने परे 


श्छ चन्द्रकान्त [भाग डे रा 


भाग्य समझकर यह सेवक आपके आगे नम्नतासे यह प्रार्थेता निवेदन 
करनेके छिये तत्पर खडा हैं.” 

0 इसके उत्तरमें उस दिगस्वरने कहा; “हि धर्मेचीर | तुन्ने क्या कहा ९ 
तू महाराज किसको कहता है ? जो महाराज हो उसे क्‍या लयूनता ? यहां 
महाराज कोन है ? क्‍या मद्दाराजभी दूसरेसे अज्न वस्र आदिकी इच्छा 
रखते हैं ? महाराज तों उसीको जान जो मेरे, तेरे, रंकसे राय और 
कीडीसे कुंजरादि सब प्राणियोंके, सर्वे जगतके, और ऐसे असंख्य 
ब्रह्माण्डोंके बीच व्याप्त हैं; ऐसे सारे विश्वके ऊपर उसकी प्रवछ सचा 
व्यापी हुई दें. में तो उस महाराजके अनंत राज्यमेंसे एक निम्चष्ट रंक हूँ. 
रकक्की स्थितिभी रंक हैं! रंक आदमी वडी भारी उपाधिको केसे उठा सके ९”? 

ऐसा गूह उत्तर सुनकर बड़े सोचमें पडगया ओर बह दानशुर फिर 
वोछा, “दे महात्मन्‌ ! में सूख पामर प्राणी आपके इस गूृढ़ भाषणकों कहां 
समझ सकता हूं ९ पर इतना तो मैंने अवश्य जान लिया है कि आप कोई 
शरणागतका कल्याण करनेवाले महापुरुष हैं; ओर आपके ऐसे अलभ्य 
दुशन पाकर मैं महाभाग्यवान हूं, इस पावनतीथमे सेरे पाससे अज्नपाना- 
दि्किकोभी स्वीकार करके मुझे अधिक साग्यशाली करो |? 

इसके उत्तरमें चह दिगंवर बोला “जलछाशयमे जाकर इंथा जरू डाल- 
लेख वृक्षकी जडमें डालना अच्छा. गंगाजञीमे गंगाजल डालनेकी अपेक्षा 
जिषसे भरपूर देहको उस जलसे सिंचनकर, पावन ओर अमर कर. तृषितको 
जल पिछाना इस जलका सदुपयोग है, भोजनसे तृप्तकों भोजन जिमानेका 
आम्रह् करनेकी अपेक्षा किसी छुघितको एक ग्रासभी जिम्ताया जावे तो वह 
भोजनका सदुपयोग है. जीमे हुएको ज्िमानेका क्‍यों आभ्रद्द करते हो ९? 

.., वानदक्ष बोला, “हे सहापुरुष! आपने कहां और क्या भोजन किया 
हूँ? यदि इस समय आपकी भोजनकी इच्छा न हो तो आपको जब छुधा 
बाधा करे, तब मोजनके लिये पधारिये. यदि जाज्ञा हो तो भोभनकी 
सामग्री यद्दी ले आऊं.”? 

दिगंबरले उत्तर दिया, “भाई क्‍या कहूँ? पूत्रे बहुत समयतक में 
जीम २ कर थक गया, पर अनिवार्य छुधा प्रतिदिन वढतींही गई. अंत्में 
उस सहाराजने मुझ रंकपर कृपा करके अपने प्रिय सेवकद्वारा अमतभोजन 
जिमाया. तबसे मेरी क्षुघा सद्ाके लिये शान्त होगई है! अब मुझे भोज- 
नचकी कुछ इच्छा नहीं.?? 


सहात्माका माहाक्त्य ] आगा भिक्षुकीका आख्यान र५्‌ 


ऐसा चमत्कारिक भाषण छुन चकित हुआ वह दानदक्ष अपने मलमें 
विचार करसे छगा कि मवद्य यह कोई सथा भगवत्परिय महात्मा है और 
परम योंगी और सदगुरुपदवीके योग्य पुरुष है. ऐप्ता पुरुष जिसके यहां एक 
'आसभी भोजन करे, उसे सहल्ावधि ब्रद्ममोजनका फछ प्राप्त हो; पर ऐसा 
मेरा भाग्य कहां कि; यह मेरा निर्मन्रण स्वींकार करे! यह विचार उसने फिर 
आपम्रह्ृपुर्वेक प्राथेना करी, तव उस दिगंवरने उससे कहा, “भाई ! तेरी ऐसीही 
प्रवछ इच्छा द्वो तो मुझे, जिमानेकी भपेक्षा जिसको क्षुधा अतिशय दृद्धिको 
प्राप्त दो रही है और उसे मह्यात्नास दे रही हैं, ऐसी उस मिक्षुकीको जिमादे 
चह विचारी भोजनकी इच्छासे ही सवेत्र भटकती फिरती है. 


आशा भिक्षुकीका आख्यान' 

उस महात्माके कथनानुसार सासनेके मागले आती हुई एक स्लो 
दानदक्षको दिखाई दी. दूरसे तो कोमछ, मोहदक ओर खझुंद्र शरीरवाली थी, 
पर जब वह स्री पास आई तब बहुतही दयामयी अबस्थामें आई जान पडी. 
सींत्र कुघाके कारण उसका शरीर बहुत कृश होगया था, आंखोमें गंडे पड 
गये थे, पेट पीठसे चिपट रद्दा थो, भुख मलिद हो गया था, मुखसे बडी 
कठिनतासे बोला जाता था, सो भी केवल ' में भू-खी-हू-रे-ब-हुन्‍त-भू-खी - 
हूँ. ऋपा-क-र को-ई भो-ज-न कन्रा-दो.? बस इतनाही बोल सकती थी- 

महात्माकी आज्ञा हुई थीं जोर उस सल्लीकी स्थितिमी बविलकुछ 
वेसीही दयाजनक थीं. इससे बह दाचशूर तत्काल महात्माको प्रणाप्र कर 
खडा हुआ ओर उस भिखारिनकी झोर देखकर बोला, “ बाई! तू मेरे 
साथ चल. ध्पने डेरेपर में तुझे यथेच्छ भोजन कराइउंगा/”” 

यह सुन्र उस महात्माने कहा, “ ओ धर्तकमंत्रीर! जो तेरी इच्छा 
इसे भोजन करानेहीकी है ओर तू इसकी स्थिति देख रहा है कि छ्लुघातुर- 
तासे उसमें चलनेकीमी शक्ति नहीं है, तो फिर तेरे डेरेपर केसे जा सकेगी ९ 
तू आपदी जाकर इसके लिये भोज्नन ले आ>? 

यह सुन “ तथास्तु ? कहकर उदध्च स्लीते वहीं बेठनेको कह दानदुक्ष 
तत्काछ मपने सुकामकी ओर चछा और अपनी भोजनशालामें अपार भोजन 
अन रहा था, उसमेसे सब प्रकारकी पकाज्ञादिक सामग्री दो सेवक्ॉपर 
रखबाकर वहां छाया मर तत्काछ उस छुधित ख्रीके आगे शखदी- 

वह सामझी देख ख्री बोली. “ भाई! में वो जीसुगी नहीं.?? 


रद * . चंद्रकान्त » [ सागर हे रा” 


दानशुरने पूछा 'क्यों? क्या इसमें कुछ दोष है? इसमें शेका 
करो, क्योंकि में शुद्धतापूवेक स्वयं जाकर उठा छाया हूं. छातेवाले ये दोनों 
स्ानकर शुद्ध हुए ब्राद्मण हे? 

बह मिलारिग बोली, “सो कोई कारण नहीं. पर में तो अत्यंत भुखी- 
भिखारिन हूँ, इसलिये इतनी सामग्रीसे मेरी तृप्ति न होगी. मुझे विपुलू 
आहार चाहिये. मुझे पेटभर जिमानकी तेरी इच्छा दो तों में जीमे: छुन; मेरी: 
क्लुधा अदि प्रबल है. अबतक त्तो जैसे लेसे दुधा रकक्‍्खी है, पर जब में आह्यर 
करने छगुंगी, तब वह शान्त दोनेंके बदले बहुतद्दी प्रज्वलित हो जायगी.? 

दानशूर बोछा “कुछ चिता नहीं, तु निमश्चिन्त होकर जीमने बेठ- 
तुझे चाहिये जितनी भोजनसाम्ी में यहां तेरे जागे बैठा बेठा इस 
ज्ाह्मणक्े द्वारा मंगा दूँगा.” 

“बस सभिखारिनमे कह्य, हे अन्दाता! अभी इन आाद्षणांकी ओर 
भोजन छेनेकु मेज, कि जिसके में यह खाऊं, उससे पहले वे छे आयें. 
मैं यह परोसा हुआ अल जीमती रहूं तवतक जो और भत्न न आया तो 
फिर मुझसे धीरज न रखा जायगा- देखते २ मेरी स्थिति बडी छुःखढायिनी 
हो जायगी. इसलिये सुन ! मुझे जीमनेमें विलंच होगा तो मेरेमे जो बडे 
से बडा हुर्गुण है वह यहीं है कि में जिमानेवालेको खा जाती हूं. यह्‌ शातें 
स्वीकार दो तो में जीमूंगी-”” 

उस भिखारिनकी यह बात सुन द्वानदुक्षको बडा भाम्बय हुआ कि 
चार मलुष्योंकी तृप्तिके योग्य जन्न तो इस सत्रीके आगे रकखा हुआ है, पर 
वह तोभी और पृजनैसेही मांग रही है और मुझे खानेकी इच्छा रखती है. . 
ओर मेरे पास जअन्नका घाटा हो तो मुझे खा लेनेको कहती दे, यह केसा 
कौंतुक ! भूखा जानता है कि सें सब खाऊँगा और तृप्तको भूख नहीं. इस 
कटद्दावतके अनुसार बह अत्यंत भूखों द्योनेंके कारणद्दी कहती दे. देखें यद्द 
कितना खाबेगी ? यह धारणा कर वह दानवीर हँसने रूगा तोभी उस ज्रीके 
मनके समाधानके लिये उसने उन्त ्राह्मणोंको और पदार्थ छेनेकी भेजा ओर 
सत्रीकों जीमानेको बिठला दिया. 

समिखारिनमे तत्क्षण भोजनपातन्र अपने पास खींच लिया और बडे २ 
हक कस डालने' छगी. मेजे हुए आह्यण तो अभी रसोईवक पहुंचेभी नहीं, 
इतलेस पात्रका खारा अन्न वह स्वाहा कर गई. और फिर दानदक्षके सामने 
अति आतुरतासे देखने लगी, जौर बोली. “अरे ओ मूढ ! मेंने पहलेदी 
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कहा था कि इतने अन्नसे कुछ न होगा. छाव छाव, अरेरे! बडी भारी झ्ुघाके 
मारे, अब झुझंल रहा नहीं जाता, खिलाओ, जिमाओ, तुप्त करों ! जबतक में 
भूखी थी तवतक भरी थी. अच तो मेरे पेटसें दाह हो रहा है, अब मुझसे 
भूख नहीं सद्दी जाती.” इतनेमें दानदुक्षुके सेवक अन्न लेकर आये. छाया 
हुआ अन्न पात्रम यरोसखवाकर उससे फिर आज्ञा की कि “जाओ दौडो जल्‍दी 
दौडो और अजञ्न लेकर शीघ्र आओ,? अभी सेवक लकौंटकर नहीं जाये जब- 
तक वद फिर स्वाह्य कर गई. यह देख जाश्चयेम्तें जाकर दानदक्षने आज्ञा 
दी कि जाओ पचाप्त आदमी जितना अन्न छा सके उत्तना अन्न ले आओ. 
सेवकोंने मालिककी आज्ञालुसार क्षणभरमे पक्ताज्षका ढेर कर दिया, और 
दानदक्षने उस स्लीसे कहा, “क्यों माई! अब तो तप्त द्योगी या नहीं ११ वह 
बोली “जरे भाई! तप्त होनेकी वात क्या पूछते हो! विलय नकरो, इन 
सेवर्कोको शीज्ष फिर सेजो और जल्‍दी ज्यादा अन्न मंगाओं, क्योंकि भोजन 
करनेसे मरी भुख खुली है, अच उस भूखको मेरे अधीन रहना कठिन दै, 
यह कद्दकर वद्द फिर खाने हुगी और देखते देखते सर्वान्न स्वाह्य कर ग्र३« 
यह देख दानदक्ष आश्चर्यसे च्ॉक उठा और चिन्ता करने लगा कि अब 
इसकी भूख कैसे चुझेगी और कया होगा ? इतने बहुठंस सेवक अन्नके 
टोकरे भरभर कर के आय मोर मिखारिनको पिरसने लगे. मिक्षुफीभी 
दूसरी ओर जल्‍दीसे पेटर्म डालने छगी, इधरसे थोकवेंध अन्न आता 
उधर पकाता ज्ञाता है; पकनेमे देर रूगती दे पर उसे स्वाहा फरनेमें विलंब 
नहीं होता! 

थोडी देरमें बना हुआ भोन्नन और भोजनसामग्री सब समाप्त दो 
गयी, और सेवकोंने आकर दानदक्षुसे कद्दा “महाराज! भाप तो अन्न 
लांभो, अन्न छाओ ऐसी आज्ञा करतेद्दी जाते हैँ परंतु अब अन्न क्टांसे 
छाव ? रखोड्येमी थक्त गये, छानेवाकेभी थक गये, ओर अन्नभी समाप्त 
दोगया ! संडारमें जो सिवा तयार था वह सब्र पककर यहा आ गया. कोठारपमें 
अन्नका दानाभी नहीं रहा, रहा सद्दा कोई अन्नार्थी गरीच मिखारीसी 
भन्नार्थ आठा दे तो उसास छेता चाहर जाता दे. णरे मद्दाराज्! देखो 
तो सही, यद्द राक्षसी तो अनभी छाओ छातभे द्वी कर रही दे. यह कृत्या 
अनेक गरीवोंको रुछाती दे! यह मिखारीन कौन है और कटद्दासे आई दें ९” 

सेबकके ये वचन सुन दानदक्षने कह. ४ भाइये ! चादे जैसा हो, 
पर जिनको निमंत्रण दिया है उनको तो भोजनकों विठकाओ, उन्हें भूखा 
क्यों रक्खों ? तुममेंसे थोंडेले आदमी शइहरमें जाओ भर जो खचे हो सो 
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-छकर सीधा सामान के आओ, और रखोई बनाना शुरू करो और किसी 
मिह्कुकको बिछुख न जाने दो और यहां इस भिल्लुकी कोमी जितना चाहिये 
डतता भेजते जाओ-? हि 

आज्ञा होवे ही सैकड़ों सवक दौडे; सारे शहर ओर जासउपासके 
गाँवोंमे घरघर और, हाट हाट फिरने ऊगे और जितना मिला उतना सीधा 
दूने तिगुनें दाम दैकर ले आये; रसोई चढने छूगी, आटा, घी, खांड़, 
गुड़, शक्कर और दूसरे खबर प्रकारके ज्ञाक पाकादिककी सामग्री छाकर 

-छेर छगा दिया. फिर सेवक वढे & टोकरे भरकर उस सिल्कुकीके आगे 
जअछके रेकेक्नी भांति वह अन्न परोसने रंगे. यदि सारे देशको निमंत्रण करते 
सो चह भी उतना नहीं जीम सकते इतना अन्न खा छेनेपरभी मिखारिन 
'ाओ छाभो? ही कर रही है, इतना परोसा गया वह सब स्वाहा कर गई ! 
यह किदता आश्चर्य है कि, अवभी इसका पेट नहीं भरा, यह मास्यथय 
सुन वहां असेक तमाशा देखनेबाक्ले एकन्न हो गये. जब उस भिखारिनका 
जत्याद्ार देख दानदक्ष वडी चित्तामें पड़ा कि, “अब कया होगा. आस*- 
पासके यांबोमेंसेभी सारा अन्न कोठारमें आगया दे, और उसमेसेमी आधा 
तो खाचुकी है ओर दाकीका खाते क्या देर ? अरे ! यह कृत्यारूप 

है? मे वो जानता था कि यह कोई गरीब मिछ्ुकी होगी, वह न णाने 
कितना खाबेगी ? पर इससे तो बडा भारी गप्नश्न किया | लिश्धय, यह कोई 
साधारण सिलारिद नहीं, वल्कि अद्सुत कारणरूप हत्या दे, कि इतना 
अन्न खालेपरभी इसका पेट ऊंचा नहीं चढा. यह तो छुकारूरूप दे, इतना 
खाने परभी इसकी भूख चढतीही जाती है ! हर हर ! कोन जाने अब 

“कया होगा ः इस विचारमे दिड्मूढ़ हुआ दानश्ुर अधीर होकर पूछने 
लगा, “वाई ! ऐसी प्रचंड छुधावाली तू कौन है? कया तू झ्षुबा देवी है 

-या जठराप्मिक्की देवता है या सवेन्ाशक सृत्यु हू ९? 

लिखारिनका कुडंब 
दानशूर इस प्रकार प्रश्न करता है इतलेमें तो बड़े छोटे पांच बालकों, 

“जिल्ल मागैसे सिखारीन आई थीं, उस्री मागेसे दोडे आते हुए और "मा, 

-मा, तू लिदेंय है. क्या हम बालकोंको भूला छोडकर अकेली यहां आकर 

जानें वेठ गई है १? यह कहते हुए सब्र उस्चके पास बैठकर वेधी चपाचप 

-खाने रूप गये. जव तो प्रुछना ही क्‍या ? भकेली मिखारीचने इतना अन्न 

आफ कर दिया था; झब तो पांच जोर साथ होगये ! उनका आहार कैसे 
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पूरा दो. बालकोंके शरीरपर द्वाथ फेरकर प्रसन्नतापू्वंक वह भिखारीन 
बोली, “हे भोजनदाता ! अब भन्नके लिये विलंब न दोय उसकी तजवीज 
कर; और जल्दी परोस, और तब में कौन हूं सो तुझसे सब कहूँगी.”? 
सेवक लोग पहलेसे चौगुना अन्न परोसते थे, पर योडी देरमे सब चट्ट हो 
लाता था; मानों बतेनमें परोंखाही नहीं, खूब खाकर थोडा जवकाश लेकर 
मभिखारिन पीछे वोली- “हे भोजनदाता ! में कहींभी तृप्ति नहीं हुई. मे 
अपनी भूख दूर करनेके लिये देश देश गांव गांव मनुष्य महुष्य ओर लोफ 
लोकमें भटकनेवाली आजा भिल्ष॒ुक्की हूं. में चारंवार बडे २ देव, दनुज, 
मुनि, तपस्वी, राजा महाराजा, कंगाल, धनाव्य सबके आगे भटकती 
रहती हू, पर मेरी क्षुधा कोई तृप्त नहीं कर सकता. में चिरकालूसे भूखी 
दु/खित अशान्त रहती हूं. मुझे तृप्त करनेका कोई प्रयत्न करता हे तो वह 
अंत थक जाता दे, क्योंकि में जैसे २ खाती जाती हूं, तैसे २ सेरी भूख 
शान्त द्वोनेके बदले उलटी विशेष प्रदीम्त होती जाती है, वद्द दिनकी अपेक्षा 
प्रदर्म और उश्से अधिक घड़ीमे ओर घडीसे अधिक पलम बढती है, 
पलसे अधिक तौन्न होकर विपलम चढती दे, उससे अधिक निमिपमें बढती 
है; ऐसी मेरी छुघा दे, इतना दोने परभी जो मुझे पोषनेद्दीका प्रयत्त चाह, 
रखता है और वह अंतम मेरी पूर्तिकाद्दी प्रचत्व करता रहता छे। पर उसके 
थकित हो जानेसे में दुष्ठा खतः उसीका भरक्षण कर जाती हूं! अत्यंद 
अधिक छुधाके कारण मुझसे ऐसा किये बिना रहा नहीं जाता. में मिक्षुकी 
दोनेपरभी अपनेपर दया करनेवाके ओर पोषण करनेवाले अनेक जनोंको' 
आजतक खाघूकी हूँ, ऐसा करनेसे मुझे पाप नहीं छगता; क्यों कि प्रभुने 
मुझे ऐसादी रचा है. ये पीछेसे आये वालक मेरी दी प्रिय संतान है. यह 
छोमछाछ, यद्द कामशंकर, यद मोहसिंह तीन मेरे पुत्र हे. और यद्द 
दृष्णा कुंवरी ओर लोलछ॒पता दोनों मेरी पुत्रियां है; इनके ऋतिगिक्त 
ओरसी मेरी प्रज्ञा चहुत दे जो यहां आई नहीं. अब में कुदुंबसद्वित हुई हूं, 
इसलिये मुझे अधिफ खानेको चाहिये. उसकी तू जैसे बने तैयारी कर. 
नहीं तो मेरी भूख नहीं मिटेगीं तो में तुझेद्दी खाजाऊंगी,” यह कहकर वह 
फिर भोजन करने छगी. 


धोडीदेर वाद लेवकोंने आकर दानदसे कहा कि “ मद्दाराज्| अब 
खब अज्न पूरा हो चला स्गेर अब वाजारमंभी मिल नहीं खकता. को था 
वह छाकर उसके घतेनेमि प्गोस दिया हैं और अब एकटदी घाव होष है. 


रह चंद्रकान्त [भाग इ रा 
-बहभी तैयार होनेपर के आवेगे, बस फिर तिरूभरभी अन्न न बचेगा.” यह 
झुन दानदक्ष बडीं चिन्तांस पड़ा कि, मल क्या करूं? यह तो सु कोई 
महाहुसस्‍्तर आफत छगी- अन्न समाप्त हुआ कि ओर इसकी मूड भ्रडफी हट 
यदि इसका कहना खत्य है तो वस णब मेरे शरोरकी बारी हे. यह मुझे 
क्षब जीवित नहीं छोडेगी/ ऐसे भयेकर विचारो्म वह छीन द्वो गया था 
डतनेमें सेबक पीछछा घान भी पोंछ पांछ कर ले आये आओर मिखारिनके 
वान्नस परोख दिया ! अब दानदक्षफो अपार चिंता हुईं, यद्यपि उसके पास 
द्रब्यकी कभी नहीं थी, जितना चाद्दे खचे कर सकता था: वह बड़ा उदार 
था. परंतु एक बड़ी अड़चन यह थी कि आसपासके गांवोंमे विलकुछ अन्न 
श्ष था, सब अन्न आचुका था. दूर देशसे अन्न जावे केसे, कवच आवे, कब 
बने, कब परोखा जाय और यह खाबे ओर इसकी छुघा शान्त द्वो? अधु- 
शेमे पूरा रात दिन काम करनेके छिये छंगे रहनेसे उसके नोकर भी विल- 
ऊुछ थक गये थे. 

थोड़ी देरमें परोसा हुआ अन्न भी डकार कर भिखारिनने ऊपर देख 
जंभाई लीं. यद् देख दानवक्ष चोंका ! फिर वह दानदक्षसे कहने छूगी- 
(हे भोजनदाता ! कृपा कर अन्न छावो. यह मेरे लडके भूखे बिलूविछाते 
तड़फते हैं और में भी अधिक समयतक भूख नहीं सह सकती दानदक्ष 
बोला-“वाह ! अब तो क्षमा कर, अब भी तेरी तीघ्नतर ख्लुधा जो शान्त 
न हुई हो तो थोड़ी देर वैठ कि जिससे जन्नादिक खामग्रीं दूर भामान्तरसे 
अँगा कर इकट्ठी कर सकूं ओर भोज्नन वनवारऊं. जरा शान्त हो, अपने 
सेवकोंकों भेजा दें.” यह सुनते दी महाविकरारू होकर वह मिखारिन 
चोली - “अरे | ! शान्ति केसी और अवकाश क्या? मैंने तुझसे प्रथम ही 
कहा था; कि तू मुझे तृप्त कर सके तो मोज्नन करा. अरे न्नाहि त्राहि ! 
शीघ्रता कर | स्वरा कर ! अब मुझसे रहा नहीं जाता; मेरे पेटमें आग लगी 
हैँ और इस सेरे बालकोंकी भी यही दुआ है. जल्दी कर; नहीं तो अपनी 
अतिज्लाजुसार मे तेरा आह्यार करूंगी.” यह्‌ कहते कहते उसका शरीर चहुत 
ऊंचा और विकराल बन गया. उसकी माकृति भयंकर भासने लगी. माथेके 
केश खिंहकीं केशावलिकी त्तरह्‌ खड़े हो गये« विकराल दंतगूलकी त्तरद्द डाठे 
झओर विजलीके समान जीभ सुंहके वहार निकछ आयी और बडे आवेशसे 
शुकाएक खडी हुई ओर मुंह फाड़ कर “'खाऊं खाऊं? ऐसा शब्द उच्चारती 
पेढ कूटने लगी और वाहक भौीं बड़े विकराल शरीश्वाले बन कर मुंह फाड़ 
कर “ खाऊ खाऊं? कह कर द्वानदक्षपर चारों ओरसे' दौंडे. अति भय पा; 
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-आण विनाशकी शंका कर, सव मनुष्य और दाचदक्षके सेवद्धादि भागने 
लगे. जति कूर और विकराल बनी हुई वह माशामिखारित पड़े जविशसे 
भ्यकर मुख फाड्ट कर दानदक्षफे आगे गई. वह विचारा चिल्ला कर प्राण 
हे भागा. अहों सल्वनकों फेसी विपत्ति | केसी देवगति ! 
आहशदीव राक्षसी पुसामाशैच चिषचलछरो 
जीणां मद्रा घियाशा सर्वेदोषभूः ॥ 
आशा यह पुरुषोंछो राक्षतों समान, विषकी वेली समान तथा जीणें 
मदिराके समान है. सब दोपषोंकी भूमिरूप इस आशाको धिक्कार दे 
आशातृष्णाके दारसोंकी यही गति है. परमाथे वीर दानदुश्षक्की वेरिन 
होकर वह मिखारितल उसीका आहार करनेको उसके पीछे पड़ी. अपने 
बालकों सहित प्रचंड भयावती जैसे २ आद्वार करे बेसे २ अधिक आद्वारकी 
इच्छाचाली भिखारिन आशा, दानशुरके पीछे दोड़ी. उससे किसी प्रकार 
छंटनेके लिये वह बीर, क्षेत्रवासी लोगोंके समूहमें पहुँचा तो पीछेते यह 
भी पहुँची और दूसरे सर्रोकी भश्षणकर जानेका भय देने छगी. छोगोंनि 
अय पाकर 
व्यजेदेक कुलस्यार्ये प्रामस्यारथे कुछ त्यजेत 
आम जअनपद॒स्पार्थे आत्मा पृथिवरीं व्यजित ॥ 
यदि एक जनके पीछे सारे छुलका नाश दोता हो तो इस एछकका 
स्याग कर देना चाहिये, एक छुछके पीछे सारे गॉवका नाश दोदा हो तो 
चस्ध छुलका त्याग करदेता चाहिये, एक गॉवक पीछे खारे देशहा नाश 
होठा हो तो उम् गाँवका त्याग कर देना चाहिये मौर भष्माहा चाश 
द्ोता हों तो आत्मोके लिये सारे पृथ्त्रीका त्याग कए देना चाहिये. इस 
स्यायसे दानदक्षुका त्याग किया; क्‍यों कि वह सप मिलकर भी उप राक्षत्षीका 
नियारण नहीं कर सकते थे. वह चिल्ठा २ कर कइती थी “रे, २! ओ आजा- 
वंत! तू भाग दोड़ क्‍यों कग्ता दे ? तू भाग २ कर कहां ज्ञावया ? स्वगेमे 
वा पाती लमें ज्ञाकर छिपेगा तो भी में तुझे छोड़ंगी नहीं, क्योंकि मेरो सत्र 
छोर्गोंमि निर्मेब यति ( पहुँच ) हैं. सच लछोग सुझे भरी भांति जानते हैं, 
गाल्नों ओर पुराणार्म भी में मरींभांति प्रसिद्ध हूं. जिनको मेरे छाथ प्रसेग 
पड़ा है थे दो मेगा नाम सी नहीं छेते. उलछटा मेरे नामसे चादि २ करते 
इै. तू दीन छ़ुद्र प्राणी फहा जा सकता है? झरे ओ | खड़ा रह. छुसे एक 
पीछछा ञ्राख तो भर लेने दे. उसका ऐसा कद्ना सुन कर सहाभयभीवत 
चंद दानशुर स्तव्य होगया मोर कहां ज्ञाऊं ? क्या करूं ? मे तो बड़े स॑कन- 
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हे पड: परस्पर कहने लगे कि “देखो! यह अकेली रांड सारे 
54345 टज गयी ! डर दर | ओर अब मी भूखी होनेसे अपने अन्न- 
दाताकों ही खानेको तैयार दोंगयीं है ! कया किया जाय ! यह महाभयंकर 
क्र राक्षसी है, तद्दां किसींकी क्‍या चले १? 

जेसे दुर्वासा मुनि अंबरीषके कोपसे छूठनेके लिये सागे थे, उसके 
पीछे सुदशेन चक्र पड़ा था वैसे ही दानदक्षके पीछे वह मिखारन पड़ी. और 
वैसे कहीं भी रक्षा न मिलनेसे अंतर्मे वे मुनि उन्हीं भगवानकी शरण हुए तव 
बचे थे उसी प्रकार भागते २ दानदक्ष विचारने रूगा कि “अरे ! यह दुष्ट 
कत्या कहांसे सेरे पीछे छगी ! में तो उन्र संत योगी मद्दात्माको निमंत्रण 
देने गया था. उन्होंने भोजन करनेकी साफ इनकार करदी थी; जब में 
बहुत आम्रह करने छूगा तब मद्दात्माने मुझे एक भूखी मिखारन यह 
बतलादी थी. मुझे यह आशा थीं कि मेरे जैसा ऋुत्य किसीने नहीं, किया 
ऐसा मेरा नाम दो ज्ञाय ! परंतु द्वाय ! व्यथे आशा | ज्यय गव ! सेरा किया 
मुझपर दी पडा. णरे! मैंने हजारों छाखों ही प्राक्षणोंको भोजन कराया 
ओर अखंख्य सुवणमुद्रा दीं, क्या उसका यही फछ ? अंतमें इस राक्षसी- 
दीके द्ाथ मरण! हर दर! क्या ऐसे सद्दापुरुषके दशनोंका यही फछ 
मुझे यही छाभ? नहीं, इसमें मेरी द्वी भूल हे, भेंने गर्वित हो मद्दात्मारे * 
जो आग्रह किया था वह बहुत बुरा किया. गर्वंगेजनने आज्ञ मेरा गई 
तोडा है. अब में उसी गर्वंगंजनकी शरण हूं. ऐसे महात्माओंका कवीज्य बडा 
गंभीर और अपार होता है. यह सब काय उनके समक्ष ही हुआ है उनको 
छोड में कह्दां भाग कर जाऊंगा वह जो सेरी रक्षा करनेमें समय होंगे 
तो रक्षा करेंगे, नहीं तो रक्षाका उपाय तो जवश्य ही बतावेंग. चछो, में 
उनकी शरण जाऊं|? ऐसा निगश्वयकर दुर्वासा मुनिकी तरह पीछे छौंटकर 
दानशुर मद्दात्माकी तरफ आया और “ज्रादि त्राहि” करता उसके चरणों मे 
मस्तक रख दिया. 
यह दिगंवर योगी महात्मा जो यह खारा हल भथसे इति तक बैड़े 

रहे देखते थे. उन्होंने इस आशावंत दानवीरकों मब विरूकुछ निरुपाय 
ओर निःखाथन और अपने शरणमें आया देख, कद्दा-“ दे दानश्ुर ! इतना 
ढुःखी क्‍यों होता है? दान देनेमे तू अबतक बडा शरवीर था, सो अब तु 
कैसा कायर हो नीचा सुख किये पडा है? तूने हजारों और छातों ब्राह्मण 
जिमाये हूँ, अनेक मनुष्योंके अनेक संकट दूर किये हैं, अनेक संत्तोंको संतुष्ट 
किया दे, अनेक अन्नक्षेत्र स्थापित किये हैँ, अनेक बावडी - कुभा, तालाच 
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बनवाये हैं ओर इस एक मिखारिनको भूखी क्यो रखता है? क्‍या यह बाच 
दानशुदके योग्य दे १? 
दानदक्ष वोछाः- “ कृपानाथ ! में भुलछा हूं, अपराधी हूं, जज्ञानी हूं, 
पामर हूं, दानशुर केसे हो सकता हूँ ? कृपा करो | कृपा करो इस मह्दा- 
भयसे मुझे सुक्त करो. यद भिछ्लुकी नहीं भयंकर भक्षकी है. मुझे भक्षण 
करना चाहती है, इस डिये मुझे उससे घचाओ. में आपको शरण हूं. मेंले 
आपसे मोजन करनेका अत्याग्रहरूप अपराध किया है. उसकी भे व्यरंवार 
क्षमा मांगता हूं.” फिर वह महात्मा जो अबतक खब देखते रहे थे, उन्होंन 
दाताके पीछे दोडती आती सिक्षुकीको भूकुटीके इशारेमें हीं दातासे दूर 
खडे रहनेकी आज्ञा की और दानशूर॒फोी उठाय बेठा कर धीरज देके कहा 
५हे ऋषिपुनत्न ! चिंता मत कर- कल्याण करनेवालेका अकल्याण नहीं होता. 
८ नहि फल्याणकृत्कश्रित्त दुगेति तात गच्छति 
महात्मा श्रीकृष्णले गींतामें कहा है कि दे तात्! कल्याणकर्ताकी कभी 
अलद्‌ गति नहीं होती, परंतु भछा या घुरा यह करनेंके देतुमे ही फेर दै- 
जो कार्य समझ कर नहीं किया जाता घह परिणामम दुःखरूप दो जाता है. 
इस भिल्लुकीने छुझसे प्रथम ही फह दिया था कि दू मुझे पूरी तरद्द तृप्त 
कर सके तो भोजन खिलाय पर उस बातका तुझे ध्यान नहीं रहा, उसके 
कदनेका रहस्य तू समझत नहीं, उसीका यद्द परिणाम है. तो भी तेरे लिये 
मैं पूरा प्रयत्न करूंगा” इतना कह कर योगीन्द्रने उस भिखा रिनले कहा -- 
४ क्यों रे! तू क्‍यों इतना भारी द्वंद् मचा रद्दी है? कि अपने उपकारीका भी 
अपकार करती है ! यह कितना अनथे हे ?” तुझे प्रतिकूल बत्तेते रूष्ना नहीं 
आती ?” यह खुन कर वह वोली कि “महाराज ! में जानती हूं कि यह्‌ 
विल्कुछ उल्टा ओर जगतके न्‍्यायसे विपरीत हे, पर क्‍या करूँ? मेरीः 
जगखसिद्ध क्षुघा इतनी अधिक ओर प्रवल दै कि मुझे पोषण करनेकी जो 
क्षणभर इच्छा करता है, उसमें सफल न होते हीं में उसीको खा जाती हूं. 
यह मेरी प्रकृति हैं. ऐसा (केये विना मुझसे रहा नहीं जाता. जो मेरे 
भअक्ष्यरूप इस त्राह्मणको आपने शरण ('छिया हैं तो अब इस पर मेरा बल 
हीं चल सकता. परंतु हे देच ! मेरी क्षुघा स॒ुझे आंति असह्य हो रही है, 
उससे भाग कर में भी आपकी ही शरण आई हूं, माप समर्थ हैं, कृपा कर 
मेरी जह्वट छुघाको भद्य देकर तृप कीजिये.” यह कह्दती हुई समिखारिक्त 
भी उस योगीन्द्रके चरणोंपर पडी. फिर महात्माने उसे आश्वासन देकर 
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चन साधु हूं. तेरी छुधा शान्त करनेको मेरे पास सन्नादि कुछ पदाये 
नहीं, इस कमंडछुमें थोडा जछ है वह तुझे चादिये तो घर लेलें. आये 
हुए अतिथिका यथाशक्ति सम्मान करना सनातन धर्म दोनेसे मेरे 
बास जो कुछ तैयार दे वद्द सादर उपस्थित करता हूँ ले; अंजली कर” 
यह झुन तुरंत हीं मिछ्ुकीने अपने दोनों हाथो अंजछी की तब उस 
महात्माने “3* तत्सद ब्ह्मापणप्तस्तु” यह कद्दू कर कमंडछुमेंसे पविन्न जल 
उस भिक्षुकीकी अंजरीमें डाछा. अंजली भर गयी और एक ही घूंटमें वह 
उसे पी गयी. और फिर बडे आहंदाश्वय्यपूवेंक उस योगिराजके चरणोंपर 
पडी झौर आनंदावेशर्मं खडी होकर ताछी बजा २ कर नाचन छगी और 
कहने ऊगी कि, 'भहदो! धन्य ४ इस महात्मा योगीश्वरके प्रबढू प्रतापको ! 
घन्य उनकी अर्भुत शक्तिको | मेरी इस कृतान्तसद॒श क्षुघाकों आजतक 
कोई शान्त न कर सका था वह इन ऋपाछ योगीश्वरने क्षणमात्रम एकद्दी 
आऔज्जलीमें तृप्त कर दी | महो ! वह क्‍या सामान्य जछ था ? नहीं नहीं, वह 
लो साक्षात्‌ अश्ठत था ! नहीं नहीं, इस अमरोंके अम्ृतकी भी उपमा नहीं 
डे सफ्ते, क्‍योंकि अम्गव तो मैंचे देववाअओंकि थद्दाँ बहुत पिया है पर उससे 
ऊभी येरी तृप्ति नहीं हुईं ओर यह अम्बव ! अदा ! यह अद्भुताम्तत तो केबल 
एक अंजलि पीनेसे ही मेरा कार्य सिद्ध द्वोगया, अब तो में भच्छीतरह तृप्त 
हुई, सदाके लिये तृप्त हुई ओर खाथ ही मेरे बालक भी तृप्त होगये ! जह्दों : 
ते घन्या झुबि परमाथनिश्चितेहाः 
शेषास्तु ध्रमनिलये परिश्रमन्ति। 

आर्थ-जो परमार्थ वस्तुक लिप्रे निश्चयपूर्वक प्रयत्व किया करते हैं वे पृथ्चीपर 

अग्यशाली गिने जि हैं, जेष तो अ्रमरूपी अंधेरी कोठरीमें भठकते ही रहते हें.” 

यह कहते ० उसफी विकराल मूर्ति वबदकू कर शान्त और 
चन गई ओऔर उस दानदक्ष त्राह्मणणे कहने छंगीं कि, “हे ऋषिपुचन्न ! तेरा 
कल्याण हों, तेरा अपार अन्न खा लेनेपर भी पीछेसे में तुझे खालेनेका 
प्यत्त करती थी, पर इस महात्मा मुनीश्व ने सुझे अमूल्य संतोषासत 
पिछाकर अत्यंत तृप्त कर दिया है, इसले अन्न में तृष्णारद्धित हुई हूँ और 
अपने स्थानको जाती हूं. सेरे अपराधको ध्वमा कर !” यह कहकर महात्माके 
ध्वरणोंमे वँंदन करके वह सिखारिन छुट्ंब सहित वहांखे बिद्या होनेको 
'लेयार हुई. 

..._ यह देख साथ्ये वह दानदक्ष त्राह्मण मन विचार करने लगा कि 
5 कैसा अदूसुठ चमत्कार | इस महात्मापुरुषक्कली केसछी अकल कृति है, क्षण- 
#* तृणानि सूमिददक वाक्चतुर्थी च __ # तृणानि सूमिद्दक वाक्‍्चतुर्थी च सूडृता । एतान्यपि सता गेहे नोडिउद्यन्ते कदा चन ॥ 





नमहात्माका साहात्य ] भाशा भिक्कुकीका आर्यान श्ष्‌ 


भर पहले यह मेरा भक्वण करनेको तेयार थी और यह हजारों नहीं बढिक 
लाखों पक्‍वाज्नोंसे भी तृप्त नहीं हुईं थी ओर इस योगीन्द्रके प्रतापसे केवल 
एक अंजलिभर जलरूसे ही तृप्त हुई और मुझसे क्षमा मांगकर अपने आपह्ी 
शान्तिपूवक जानेकों तैयार हुई दे. इन महात्माजीका कैसा दैवी ऊत्य है ! 

#अहा ! धन्य दे ऐसे योगीश्वरकों कि विनाश और अभय इन दोनों 
'चस्तुओंका खामथ्य प्रभुने इन्हींको दिया दे! यद्द महापुरुष अवश्य संखारमें 
सदगुरु करने योग्य दै. इनके दर्शनोंका छाम मेरे भाग्योदयले ही हुमा है. 
फिर मिलना भी दुरुभ है.है जब तो सर्वेथा इनकी शरण रह कर मुक्े 
कृतकाये दोना चाहिये. मेरा बहुत दिनोंका मनोरथ जाज प्रश्चुने पूणे कर 
दिया.” यह विचार वह '्खद्गुरुदेव! सदूगुरुदेव |! यह शब्द उच्चारण 
करता खड़ा द्ोकर उन महात्माको वारंवार प्रणाम करने छलूगा- उ्त मद्दा- 
स्माने उसे आश्वासन देकर बेठाया और शान्त किया. फिर वह महापुरुष 
चोले--“(द्विजपुत्र | अच सावधान हो. यह प्रापंचिक जाशा भिखारिन जाती 
है. तुझे जो इसकी इच्छा हो तो स्वागत कर” महात्माके वचन सुन वह्द 
चोला- “ कृपानाथ ! अच क्या भोग छरूंगा है कि में इसका स्वागत करूं ९ 
इतना उपद्रव होनेपर भी में कदाचित्‌ इसका फिर स्वागत करूं तो मेरे 
समान मूर्ख और कौन होगा १? जो कोई इसका आदर करेगा घह मेरी 
सरह काले गालतक पहुँचेगा, अब्र दे प्रमो! मुझे आपके द्वारा ऐसा 
आशीवांद मिलता चाहिये कि फिर कभी भी इस प्रापंचिक दुर्मुखीका 
दइशन ही न दो.” महात्मा चोडे- “यह क्‍यों? यह तो साक्षाच आशा है. 
पुण्य फलकी जाजा दे, सांसारिक सुखकी जाशा है, कीर्तिकी आशा है, 
अबतक तो तुम्हारी इसपर अपार प्रीति थी भौर क्षणम इतना अभाव ! 
छअप्रीति ! अभी तो असंख्य सुवणमुद्राका दान दिया था, वद्भी परलोक 
झुख भोगकी आशाद्दीके उदेशसे ! असंझय श्रद्ममो नव कराये वे भी मह- 
च्पुण्य और कीर्तिकी आजासे, बडे २ यज्ञ किये वह भी इस आशासे कि 
सत्र छोकॉर्म मेरा नाम होंगा कि मेरे समान किसीने नहीं किया और यह 
दान कामको पृणे करेगा इस आज्ञाके मिलनेके लिये संत तूने उर्साकों 
अपार अन्न खिलाया. वह भी अपार पुण्पक्री आजासे | और अब उसका 
तिरस्कार कैसा ९ पर हां, आजा तो आशा ही है! वह व्यथें कल्पित निरा- 
जाम ढकेलेनवाऊी है तथापि इस आशाके बिना कुछ दो नहीं सकता; इस 
'लिये इसका त्याग किस प्रकार कर सकेगा ?” यह सुन वह बोला - “है क्पा- 


# टुलमे भ्यमेवेतद्रेवानुमहद्देतुकम । मनुष्यत्व॑ मुमुशुन्य॑ मद्ापुरुपसंश्रयः ॥ 


३5 चंद्रकान्त (भाय दे रा 
नाथा तो कंया किसी प्रकारक्ती आशा कम कामनाका यंद्दी फल १” 
ले- “हां! सैसारसुखकी-स्वरगंछुखकी आशा, तृथष्णा, कामना 
कोधका ग फल दै. देखा कि नहीं यह आाश्ाकी मूर्तिम्यी देवी थी 
दानदक्ष बोछा-“इसकी सेवाका यही फड है तो यह महाकष्टकारी है. 
इसका माश्रय करना खर्वेथा दुःखरूप ही है!” महात्मा बोले - “हां, इसी 
लिये मद्दान पुरुषोंका वचन है कि 
आशा हि परम॑ दुःख, चेराश्य परमं सुखम्‌। 
पु ञे्‌ 
आशा परम दुःखरूप हैँ और निराशा परम सुख है इससे फोइ 
भी मुमुल्लुजन इस संसारी मायिक आशाको आश्रय नहीं देते. इस आशाका 
भक्ष्य किलना भयंकर हैं, कैसा अपार है, स्रों तूने प्रत्यक्ष देखा है. जसे २ 
खाती जाती हे वैसे २ क्लुधा बढतीं जाती हैँ. इसी प्रकार सव कार्यो्में इसकी 
स्थिति समग्ना- घनके संबंधम, सुखादिके संबंधमे जिसने आशाको आश्रय 
दिया अर्थात्‌ धनकी, कीर्तिफी, स्वर्गादि छोककी आशा चिछको उत्पन्न 
हुई उसकी सी जंतमे यही दशा है. जेसे तेंसे* करके १०० ) इक किये 
तब सहस्रक्षी) आजा उत्पन्न हुई ओर जबत्तक पूरे न हों, चित्तको सुख हीं 
और सदस्र सुद्राकी प्राप्तिके लिये चित्त सदा मद्दादुःख और उद्देयमे द्दी 
रमण अप्तज किया करता है और भाग्यवश सहस्त्र मुद्राकी प्राप्ति हुई तो 
फिर अनुऋणसे अयुत (दशा इज्चार ) और लक्षमुद्राकी आशा उसके साथ 
ही जन्मदी हू कौर वह न मिले तबतक महादुःख रहता है. रूक्ष मिलते 
ही कोटिकी जाथा, कोटि मिलते ही मबुदकी आशा जन्मती है; फिर चाहे 
अपार द्रव्य मिल्ध ज्ञाय तो भी छाशा उत्तरोत्तर बढतीदी जाती हैं, संतोष 
नहीं होता. इसी प्रकार सत्ता और खुखकीमी आशा है. वह भी परिणाममें 
मद्दाइ:खरूप हैं इसी लिये सहाघुरुष उसको क्षणभर भी आश्रय ल देकर 
रम झुखरूप संतोषहीको आश्रय देते हैं. यह भाशा+ एक नदीके समान! 
द. वह सवोरथरूप जछवाली है, तृप्णातरंगसे माकुछ व्याकुल है, इसमें 
+* नि स्वोड्प्येकशत शती दशश्त सोडपीह छक्ष शत 
ल्क्षेशः छ्ितिराजता क्षितिपतिश्रक्रेशता वाल्छाति। 
चकेश: झुरराजता सुपरपत्तिननहास्प्द वाच्छति 
त्रह्मा निष्णुपद हरि शिवपद तृष्णावधि को गतः ॥ 
जाशा नाम्र बदी मनोरधनछा तृष्णातरक्षाकुला 
रागपाहइवती. वित्तर्कविहगा वैयड्रमध्वसिती ) 
मोहावतेंसुदुस्तरातिगहना घोत्तज विन्‍्तातटी 
तस्या" पारगता विशुद्धमनसो नन्‍्देति योगीश्वरा: ह 
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डागरूपी आह है, वितर्करूपी विहंग हैं, घेयरूप ह्ुमंका नाश करनेवाली है, 
मोहरूपी अमर ( भँवर ) पड रदे हैं, इससे पार दोना कठिन हे, चिंता- 
रूपी अति ऊँचे त:ई और अति गददन दें, जिसके पार कमी नहीं पहुँच 
सकते. दे द्ानशुर ! उसके पार जञानेवाले तो चिशुद्ध सनवाके योगीशरहो 
हू, जो इस जाजाके पार उतर सत्य जानंदका अनुभव करते हें.” इतना 
कद “ ० नमो नागायणाय ” कह कर उन महात्माने चलनेको तत्पर हुई 
आशासे कद्दा - “ ओ भिक्षुक्ती ! अपने स्थानकों सुसपृषेक चली ज्ञा. आाजसे 
भगवानके भक्त और शरणागतोंको पीड़ित न करना. संसारमे ग्चे पचे 
कुटिक भले दी तेरा आज्रय करें और नू उन्हें दिक्र करे!” यह सुन वह 
आशा भिछुफी तत्काल कुटुँत समेत वहीं अदृध्य हो गयी. 
जिज्ञासा 

इस प्रकार अति आनंद्ाश्ययंको प्राप्त उस प्राद्षणफे सनम सचोट 
आधात इमा. उसका विस्पृत झ्लान जागृत हुआ. “ घरे! मेरे सब कमोका 
यह फल ? भने क्या किया? जत्म ही घ्यथे गेचाया | में फोन 7? फिर वह 
अपने मनमें दृढ द्वोफर मानने छगा कि ९ वास्तव जिसके दर्शन देवता- 
ओऑँको भी दुर्लम दो ऐसे ही यद्द कोई भगवत्पिय मद्दात्मा है. मुझे मेरे 
श्रूत्र सुकुनोंसि इसके दर्शफा अल्म्य लाभ मिल्या है, बह अपने प्रमाद्से 
अधे न गंबा देना चाहिये? यह विचार वह अत्यंत नन्न अंत:करणपूर्वक बार 
भार उनके चरण प्रणाम करने छगा ओर प्रार्यवा करले छगा कि- ४ हे 
ऋऊपाल्ले[ छे सदगुरु भगवान्‌! में सेधा आपकी शरण हूं. आपने ही अझे 
इस श्वणिक नाशवत देह जीवित दान दिया ह और अप जीवन्मुक्ति दान 
डेकर भी मुश्ते कूतवाथ कीजिये.? मद्दात्मा दिर्गंधरते कहा-“ जीवन्पुक्ति 
कोई सामान्य बत्तु नहीं, यद् नो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र श्रद्ाज्ञान ( परमा- 
त्मस्वरूपका लान ) प्राप्त होनेसे होती है, यह कोई सदृत्त स्तान नहीं, न फ्दी 
मार्गमें पडा छू, वह तो उसऊे ज्ञाता मद्दान्‌ त्त्वदर्शियों और मुनिवर्?रोके पास 
दी होती है. इच्छा द्ो तो ऐसे समर्थ पुरुषोके पाख जा मोर उनको प्रणाम 
का, बडे प्रेमले इनकी सेच्ा कर, तत्र वे कया करके' तुझे ल्लानका उपदेश करेंगे. 

5 नहिद्धि प्रणिपातेन परिभश्लेन सेचया। 
डपदेश्यन्ति ने छाने शानिनस्तत्वद्शिन, ॥ ” 

नू प्रणिपातसे, परिप्रइनसे तथा लेवाले, उस लानको जान, तत्त्वदर्शी 
ज्ञानी तुझे शानका उपदेश करेगे. 

दानदक्ष धोला - दे अनुमदरूप ! ऐसे लाता और तस्त्वदर्शो मुनीखर 
साक्षात्‌ जाप ही है, मेरे महऊाग्यपे मुझे आपके जनायाप्त दर्शन हुए हैं; 
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फिर में अन्यन्न कहां मह्कू और क्‍यों भटकूं ? मनसा, वाचा ओर कमेणा 
केवछ आपदीकी शरण हूं. पा करो- कृपा करो.” दिगंबरने उत्तर दिया -- 
«ऐसे मद्दात्मा मुनीश्वरोंका में दीन सेवक हूं और अति दूर प्रदेशमें रहता 
हूँ, केवछ आजकी रात्रि हीं इस पुण्यक्षेत्रस निवास करना दै.” महदात्माके 
ऐसे वचन सुन दाता तुरंत उत्की झाज्ञा ले खड़ा हुआ ओर प्रणाम करके 
बोला - “कछ इस शरणागत सेवबककों अपने साथ ले चलनेकी रूपा करो- 
प्रातइकाछ में आपके चरणोंके समीप अवश्य भार्कैगा. 


यह प्रार्थना कए दानदक्ष सपने स्थानपर आया. स्थानपर वह भाए 
अकेछा ही था पर इस दान पुण्यके बड़े समारंभके लिये काम काज करनेको 
सैकडों कामचलाऊझ सेवक उसने रक्‍्खे थे. उन्हें बुलाकर सबका वेतन 
चुकानेके उपरान्त शेष बचा हुआ सारा धन उसने बांट दिया ओर रात- 
सर्दस सब कार्येसे निद्ृत्त हो प्रातः/काल चलनेको तैयार हुआ. 


सह्मुद्शोधव - दिष्यपरीक्षा 

यह दाता पुठष जो बड़ा घनाव्य था, पर उत्तके साथ न कोई सेवक, 
ने कुछ साधान था. यह भी किसीको खबर नहीं कि यह कहका रहनेवाठा 
है, कहांसे घत्त छाता था ओर कहां रखता था. 

केवल पहने हुए वस्ध ओढ़े अपना स्थान छोड़ चल निकला. यदद्‌ 
ऋषिपएुन्न वेदवेतता होनेपर तीत्रब्नतथारी भी था इससे बड़ा तेजस्त्री रऊंगता 
था. झुकामसे निकल कर थोंड़ी देरमें बह उस पीपलके पेड़फे नीचे पहुँचा 
ओर जिन महात्माफे चरण छूनेकों उत्कंठित था उन महात्माकों वहां चारों 
जोर देखने लगा, तो वद्दां कोई दिखाई न दिया. चार बार दृष्टि करी, पर 
कहीं कोई न मिला, तब तो इसे मद्दान कष्ट हुआ, मानों त्रक्मांड दृट पड़ा. 
अत्यंत निराशासे निःश्वास छेवा हुआ उस अश्वत्थके चारों ओर बार बार 
देखने छगा पर वहां कोई भी दृष्टि न पड़ा. बद्धांसि एक छोटी पगर्डडी गई 
थी, उसपर महात्माके पेरोंके चिह्न दिखाई पड़े. वे बड़े सुशोभित और 
अनेक सुचिह्ोंवाले थे. उसने अनुमान किया कि “अवश्य ये दी छत्त मद्दा० 
पुरुषके चरणचिह्न हैं. माव्यम होता है कि वे हीं इस मार्गसे गये हैं. में भी 
इसी मार्गपर जाऊँ. सहुरुके पीछे २ ज्ञाना शिष्यका धर्म है. वह मेरे जीवन- 
दाता है और में उनको गुरु मान चुका है. पीछे २ जाकर उनसे मिल... 
पर समझमें नहीं आता कि वह मह्दापुरुष मुझे छोड़ कर क्यों चले गये * 
हाँ, कामनारहित निःस्प्॒ह् पुरुषको शिष्य भी एक उपाधिरूप दै. कारण छि- 


मह्ात्माका माहात्म्य ] सह्दुदशोधन - शिष्य परीक्षा डर, 


महात्मा लोग केवल नि:संग द्ोकर वतेते हैं इसी कारण परम संसिद्धिको 
प्राप्त ज्ञानयोगी होकर मेरे आगे अपनी छघुता वर्णन करते थे और अपनेको 
सब महात्माओंका सेवक समझते थे. महात्मा पुरुष अपने मुखसे अपनी 
ज्ञानख्त्ताकी बड़ाई नहीं करते- वह मद्पुरुष मुझे एक नई उपाधि सप्तझ्कर 
ही मुझे त्याग कर चले गये हैं. भलेद्दी चले गये, पर में तो हर तरह उनको 
वल्ाश करूंगा. वेदी गुरु! वे ही प्रभु ! वे जो ज्ञानोपदेश करेंगे तोहीं मै इस 
शरीरको रखुंगा.” ऐसा दृढ़ निम्धव कर यह उन पादचिहोंकी ओर जाने 
छगा और चलनेमे यह भी ध्यान रकखा कि अपना पांव किसी प्रकार उन 
पदचिह्वों भ॑ न छगे और उनसमेंसे कोई पदचिन्ह बिगड़े नहीं. ओर बार २ 
उत चरणोंकी धूछ अपने सस्तकपर प्रेमपूर्वेक चढाता था. फिर मनही मन 
कहने लगा कि “शरे ! मेंने सूना हे कि “नास्ति तत्त्व शुरो: परम” ग़ुरुके 
परे कोई तत्त्व नहीं. सद्गरुका समागस बड़ा दुलेभ दे तोभी में उन्तको छोड़ 
डेरेपर चला गया. यह मेने बड़ी भूछ की. डेरेपर जो होना था सो दोता- 
उससे मेरी कया हानि थी ९ मेरा था वह कहीं जाता नहीं ! मने अज्ञानचदा 
अपने आप द्वात जाया हुआ अमृत छाछकी रध्वाक्री खटपटमे बिना पीये 
गंबाया है. मुझपर जव भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए तब उन्होंने फद्दा था कि 
ध्योड़ी देरमें तुझे एक महदात्माके दु्शन द्वोंगे. उनसे तू ज्ञानसंपादुन करना» 
अजहो ! वे सह्दात्मा यही हूँ. अरे | मेरी केसी भारी मूखेता कि दाथमें आया 
हुआ रत्न गंवाया. अज्ञानसे दी मेंने अपनेको मिले हुए सुअवसरको व्यर्थ 
खोया. इस तरद विचारकर कर वह थोड़ी दूर वक चछा. उसकी दृष्टि 
चरणचिन्द्रोद्दीपर थी, मन शुरुके दर्शनोपर था इस कारण उसे यद्द न जान 
पड़ा कि किंवनी दूर निकछ गया और केसे स्थानपर जा पहुँचा दें. थोड़ी 
देरमें उत्ते ज्ञाब हुआ कि “में एक बोड़े दुर्गम भरण्यम आए पहुंचा हूँ 
ओर थोड़ी दुर आगे वे चरणचिह्न बिलकुछ लछोप दोगये ओर मांगे भी 
विच्छिन्न दीख पड़ा. आडी इतनी सघन जोर विकट थी, कि उसमें होकर 
चलना मद्याकठिन था. अच्छा चोडा मार्ग तो वह्दा कहाँ | उसमे जहा 
वहां मनेक हंटी फूदी पगर्डंडियां दिखाई पड़ती थीं, जो पश्चओंके आने 
जानेसे घन गई थीं. 


वह दानदक्ष ऋषिपुत्र अनेक पीडा सहन करता करता एक पगडंडीके 
सहारे आंगे वढा चछा गया, पर जाय कहां ? ज्यों २ आगे बढा स्यों त्यों 
अधिक झंझटमें पडता गया. उत्तरोचर अरण्य बिकट, आता जाता था. णाडे 
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तिरछे मार्गो्मे हों जानेंस उसे दिशा और मागैका भी स्मरण न रद्ा. एकवार 
भरण्यमेंसे पीछे छौटनेका प्रयत्व किया पर जा न सका. दिशा समझमें 
मत आई. घवडा गया. भटकते भ्रटकते मध्याह् बीता, सांझ होने आई. 
छ्ुधा सी बहुत छगी. पर सदगुरुकी भेट हुए विचा आद्वार करना नही, यह 
निश्चय करके आंगे ही की ओर चलता गया. रात्रि समीप आयी. विकरालछ 
वनपञ्ु चारों ओर दौड़ने छगे, अनेक भर्यकर शब्द होने लगे, खर्यके 
अस्तके साथ अंधकारका बरछ वढने छगा. तब रात्रिके समय एक चक्षके 
खंसेपर बैठ गया. उसके समीप छी अनेक व्याप्न, रीछ जादि प्राणी गज 
रहे थे. उनफे शब्द छृदयकों कंपायमान करते थे. पर जिज्ञास नहपिपुत्रने 
निश्चय किया था कि ' था तो सद्गुरु सिल्ते दें या प्राण जायैंगे. “देह पात- 
यामरि किया कारय खाधयामि”? सदशुरुक पुनर्देशन हुए विना देंह घारण 
नहीं फरूंगा,! ऐसे विचारंस वह सदगुरु सद्दात्मा जिनके दुशन हुए थे 
उन्‍्हींके खरूपका ध्यान करने छयगा. मनसे वारंवार “हे सदगुरो! दे गुरु- 
देथ!! इत्यादिक शच्दोंसे वाद करने लगा. बडे २ क्रूर व्याघधादिक पशु 
बार २ उसके आंगे होकर छछांगें मारते हुये निकलते थे परंतु गुरुस्मरणमें 
तल्लीन दावाको जस्खलित् स्मरणके वलसे किंचित्‌ भय नहीं गा मोर न 
उसे भयका ध्यात आया; त्‌ कंपित हुआ, चोकाभी नहीं, मानों समथे गुरु 
जापह्ी उसकी रक्षाक्कों सम्मुख खंडे हा, ऐसा निश्चछ हो वह स्मरण करता 
था और बनपञ्ञ भी उसके सामने आकर अपने सजातीयकी तरह प्रत्यक्ष 
देखते चल्ठे जाते थ, उपेक्षा कर देते थे, इस प्रकार सारी रात व्यत्तीत हुई. 

निर्मल प्रभात होते ही चह फिर भटकता चला. जरका भी कहीं 
ठिकाना नहीं था कि स्वानर्सध्या भी करे. झाडीमेसे कुछ २ सूर्येदेवके दशन 
हुए, तब उसे प्रणाम कर मंत्रतय स्ात और सनोमय सप्यावंदन कर 
लिया और फिर चछते लगा. दिवमर चला. न मद्दात्मा मिले, च भोजन 
किये. पहछा दिन जाशामिश्लुक्षीकी खटपटमे पूरा द्योगया, दूसरा दित्त 
अरण्यमें गया और आजका भी, इस प्रकार ३ दिनकी भूख प्यास चिंता 
ओर परिअमसे थर्कित होकर एक दुक्षतल्े झा बैठा और अतिशय चिंतामम्त 
हो बडे सिःशाससहदित अपने सर्नेस मनन करेने छूगा- में कौन? मेरा 
देश कहां १ ञ्री कहां ! कुट्ुंब कहां ? मरे! में कहां था? कैसी स्थिति था? 
कया करता था ? जब में कहां हूँ? हों | जो भेरा था उस्मेंस कोई भी मेरे 
कुःखका बांदनेबाछा नहीं. खच हैं, जगत कोई किसीका नहीं, जपना 
संगी आप ही है. अद्दा| भिपको मैंने अंतःकरणले अपना शुरु माना है, 
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परम देवरूप माना है, जो संसाररूप अपार संकटलागरखे पार करनेवाला 
है बह भी इस समय मेरा सहायक नहीं हुआ. पझद्टों! इस महासंकटसे 
अब में किसकी सहायतांधे तहंगा? मेरा अपार धन इस समय किस 
कामका ९ जिपछकी सहायतांस में शवावधि मनुष्योंसे सेवा करवाता था 
आर राजाओंस भी न बने ऐसे वडे काये करउकता था चह घन भी क्‍या 
अपने बरसे इस संकटमेंसे मुकत करनेंके लिए मेरी सहायता कर सकता दे? 
नहीं, हर हर ! हे गुरुषय ! क्‍या में अधिकारी नहीं? असंस्कारी हूं इस 
लिये आप मेरा त्याग करके चले गये ९ जरे! आपके दशनमात्र चाद्दे जैसे 
अनधिकारीको अधिकारी वनादे हैं जतः आप इस कननधिकारी जीवको भी 
अपनी सेवाका अधिकारी कीजिये. मुझे पात्र वा अपात्न करना आपके अधि- 
कारमें है, आपके द्वाथमें दै- मुझे शिष्य चनानेद्च आपकी उपाधि अवश्य 
बढेगी, तो भी बह उपाधिरूपी कष्ट मेरे कल्याणाथ सह कर झुंसे तारना यह्‌ 
क्या आपका धर्म नहीं है? परोपकाराय सतां विभुतयः ” इस बचनके 
अमुसार जापके समाल सत्पुरुषाकी विभूतियां परोपकाराथ ही होती हैं तो 
फिर मुझे क्‍यों नहीं तारते ? ऐसे विचार करता करता थक्रित होनेके कारण 
चैठनैमें असम होकर बृक्षफे नीचे गिर पडा और अति निश्चेष्ठ अवस्थामें 
उसे थोड़ी देरमें निद्रा मा गयी- 
परोक्ष कृपानु सच 

अति अमित होनेंके कारण दानदक्षकों गाढ़ निद्रा आगई- सारी 
रात उसे एक निर्मिषके समान भी न जानपडी. सुर्योदय होनेवांल था कि 
अकस्मात्‌ वह जाप्रत दुआ, जअंगडाई लेकर नेत्र खेलि, आल्स्यसे निद्नत्त हो 
चेठ गया तो उछने अपने ऊपर अति कोमर विचित्र रंगवाला व्याप्राम्धर 
उढाया देखा !! देखकर वडा जाश्वर्य हुआ. “जय गुरुदेव | धन्य गुरुदेव !? 
ऐसे शब्द उच्चारण कर उस व्यान्रांवरको वार वार हृदयसे छगाता और प्रणाम 
करता हुआ हपेसे बोला -“ अदहो! केसा परम तत्त्वका प्रत्यक्ष चमत्कार [ 
दे ऋपाछ | मुझे माजके स्वप्नें माप आकर उठा गये थे. यद्द वह्दी व्याध्ांवर 
है जो पीपछके नीचे विराजनेपर आपका आसन था! मद्दात्मा जनोंका 
डारणागतपर कितना वात्तल्यभाव! में अज्ञनवश समझता था कि आप 
मुझे छोड कर चके गये हैं पर नदीं काप मेरे साथ ही है, समीप दीं डे, 
अपरोक्ष हैं और परोक्ष भी हैं. दे करुणामय! मुझपर स्वप्नम्ते जैसी कृपा 
ऋरी वैसी प्रत्यक्ष कब करोगे? हे दीनवत्सछ! आपके कृपा-प्रध्नाइसे मेरे 
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सब अमका परिहार होगया है. अब सें आपके चरणोंके समीप शानेको 
तत्पर हूं. जय दीनवत्सल! जय गुरुदेव !”? ऐसे नवीन उत्साह और नये 
चैतन्यल युक्त हुआ वह वानदक्ष गुरुप्रसाद्रूप व्याश्रच्मको शरीरपर ओढ 
कर थवागे चलनेको तत्पर हुआ. अहो! इश्वरी छीछाका कैसा अवदूश्रुत चम- 
स्कार है! जहां चुक्॒तक्ले सोता था वहांसे चछते समय विचार किया कि. 
खब किथर चलना चाहिये ९ इतनेमें उसे दायीं जरको एक स्वच्छ पगडंडी 
दिखाई पडी. दो (दिनले वह मार्ग उसे ज्ञान नहीं पडा था ओर उस मारें- 
पर फहीं २ थोडे २ चरणचिह्न भीं दिखाई पढे. उन्हे देख उसे अपार 
आनंद हुआ- उसकी सादी घर्बेडाहूट मिंठ गयी और बह उस सागेपर 
जशीत्वासे भागे चलने रूगा. अपने शरीरपर ओढे हुए व्याप्रांबरमें मार्नों 
कोई जपूर्व सिद्धि हो, उस प्रकार वह थोडी ही देरमें बहुत दूर पहुँच गया,- 
थोडी दूर जानेपर मारोमें निमेंछ और कमलछके पुष्पोसि ढँकी हुईं एक नदी 
उसे मिलीं. बडे प्रसन्न चित्तत्ें उसने उसमें स्लान संध्छा की ओर फिर 
चल दिया- वह बडी शीघ्रताले चछता था. उस्रकों उत्तरोत्तर मार्ग बहुत 
स्पष्ट, अनेक प्रकारके पुष्पित चक्लोसि छाया हुआ मिला. अनेक सुपक्त फत्ठ 
पृथ्वीपर पड़े थे ओर वृक्षोंपर छटकते थे; परंतु दृढ मनवाले दाता ऋषि- 
युत्नने किलीपर होथ न छगाया. मध्याह् समयतक झनेक नदी, बन कौर 
छोटे बडे अनेक पव॑त उल्लंघन करनेंके पश्चात्‌ कोड दिव्यमूमि सदश एक 
स्थान उसने देखा. 
सिद्धाश्रम 

शुद्ध ल्फटिक अथवा रोप्यके समान शुअ बाष्पसे श्राच्छादित हुए 
गगनचुस्बित शिखरोसे, सुवणे, रजत, ताम्रादि अनेक धातुओं तथा मणि- 
माणिक्यादि रत्नोंसे, अठारद भार वनस्पति और दिव्य अमूल्य ओषधियोंसि, 
अति निर्मेछ शीतछ और अमृतसमान जरूके निरंतर असंख्य प्रधाहोंछे, 
असंख्य मर्दोल्मच गज सिंह व्यात्र सगादि वनके पश्चुओंसे संसारको अस्ार 
माननेवाके महान ऋषि, मुनि, सिद्ध और तपरिवयोंक्षे निवासस्थानरूप 
ऐसी अति नव पल्लवित वृक्षघटाओंसे सुशोभित अनेक दिव्य गुदा ओर 
आश्रमोंमे देव, गल्घने, किन्षर और जप्घरादि गणोंसि क्रीडा करनेके स्थान- 
रूप अनेक बन और कमल्वेष्टिव सरोवरोंसे तथा जनेक ईश्वरी छीछाओं, 
धर्मरदस्यो, वेसे ही इृढभक्तिभावका दर्शन करानेवाके कल्याणकारक जनेक 
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तलहृटीका पुण्य प्रदेश थां. द्विजपुत्र आनंद्पूर्वक उस्र स्थानपर पहुँचा. अति 
विस्तृत ईश्वरी छीछाओं छो देखता २ ऊपर चढने छगा. पर्ववर्राजले वहते हुए. 
अनेक बढे २ स्रोतप्रवाह सम्रम भूमिको पवित्र करते हुए पतितपावनी. 
गंगामें मिलते है; उनके मूलहीसे स्ृष्टिरचना वहुत ही विचित्र और आनंदूप्रद 
दै. पूर्ण मुमुक्षताकों प्राप्त वह दाता द्विज्रपुन्न थोंडी देरमें इस स्थानसे भी 
भागे बढ़ा तो उसने अतिशय रम्य और स्फटिकके समान उज्बछ दिव्य 
भूमि देखी. पवेतराजके वर्फले ढठंके हुए रूपेके समान गगनचुम्बिल शिख- 
रोंको देख अति वित्मित हो चारों मोर देखते और ईश्वरी सायाकी गह॒न- 
ताका विचार करते हुए उस्र स्थलकी रचनाका विचार करने छगा. अनेक 
वृक्षोकी घटासे कहीं २ केवल अंधकार दिखाई पड़ता था. हरी २ घास- 
गेंडीचेके सप्रान बिछी जान पडती थीं. झम्तकप्तम २ झरनों की आवाज 
इरतक सुनाई देती थी. काले मृग निश्चित होकर चर रहे थे, सुर्गंधि फेल 
रही थी. संसारी मनुष्योंका मस्तिष्क जीतछ हो जाता था. वह संसारको 
भूछ जाता था. उसका वियोगे आनंदुर्म बदल जाता था. मद्दात्मा जनोंका 
यह स्थऊ परम पविन्न है. ज्ञानकी - विरागकी - संसार त्यागकी रसकी- 
प्रेमकी -छीलाकी ये सर्व स्थिति संपुर्ण सर्वाशर्म ब्ध अनुभव ह्वोती थीं. ऐसे 
दिव्य स्थलूपर दोकर दानदक्ष आगे बढ़ता हुआ ऊंचे, अति ऊँचे, कौर भी 
ऊंचे भाव पर चढ़ता जाता है. आगे जाकर एक अति सुशोमित बुक्षघदा 
उसने देखी. उघरको चढा और भागे बढ़ कर एक अति नवपलवित रम्य 
वादिका मिली. उसके द्वारपरद्दी वह मागे पूरा हुआ था. आगे सागे किसी 
ओरको नहीं गया था. क्षणभर खडा रहा. अंदर ज्ञानेका विचार किया 
पंर इस विज्ञाछ वाटिकाके द्वारपर एक बड़ा भयानक सिंह बैठा हुआ 
था. उसे देखकर ट्विजपुत्र भयके मारे स्तब्ध होगया. जागे घढने या 
पीछे छौटनेकी द्विम्मत न रद्दी, कितनी देरतक एक पण भी आगे पीछे 
न दिया ओर वद्द सिंह भी बह्दांसे न कहीं गया न खडा हुआ. क्षणभर 
चिंतित रहा. फिर मनतें 'दे गुरुदेव | क्रव में क्‍या करूँ? आपकी छपाले 
यद्ावक तो में निर्विन्ष आया. अब मार्गमें प्राप्त विन्लरूप इस सिंहका कैसे 
निवारण करूं ?? यदद विचारते दी उत्त बागमेंसें एक अपरिचित शब्द 
हुआ कि जिसे सुन कर सिंद्र बड़ी शान्तिपरवेक वहांसें दूसरी ओर होकर 
वाहर चला गया और सानंदाश्वयेसे द्विजपुन्नने अंदर प्रवेश किया- 
अंदर जाकर देखता है तो अनेक विचिन्न फूछोके गुच्छे, तुछझवीवन 
और छनेक जातिके दिव्य वृक्ष खिछ रहे थ. उत्तपर अनेक जातीके पक्षी 
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गण मधुर मधुर कछरव कर रहे थे. बाठिकाक्े मध्यभागमें अति सुशोसिंद 
“क्षेसे ढके हुए किनारोबाले और स्फटिंकसमान निर्मेछ जलसे भरा 
हुआ एक दिव्य सरोवर था. उसमें खिले हुए दिव्य विचित्र कमलपुष्पोंकी 
शोभा मनको हस्नेवाली थी. उपक्षके सुंदर किनारोंसे थोडी दूर छोटी पणे- 
कूटी देखी. वह केवछ बृक्षक्की छताओंढीसे बनीं थी, पर बडी रमणीय 
थी. उसके द्वारपर पहुँच कर द्विजपुत्रंक आनंद्‌का पार नहीं रद्दा | जिनके 
पुण्यहूप दशेनोंके छिये इतना भारी परिश्रम कर रहा था, शान्तिपूर्वक 
बैठे हुए वेही महात्मा स्वामीजी दे. दर्शन होते ही हर्षकी उर्ंगंत “जय 
गुरुदेव! धन्य गुरुदेव! ” कहता हुआ उनके चरणोंपर गिर पडा और 
प्रेमाक्ुओंसे उनके चरण घोये. उसकी श्रद्धा और भक्तिसे प्रसन्न होकर 
उन महात्मांन द्वाथ पकड़ कर विठाया और आखासनपूर्वेक हृद्यले छगा 
कर अपने सम्मुख बिठाया, वह २।३ दिनका भूखा था इच्चलिये तत्काल 
महात्मांने कहा, “ फल प्राशन करके छ्ुधा शान कर-?” दानदक्ष क्षणमर 
विचार करके बोला - क्रपानाथ! आपके चरणारविंदके अल्भ्य दशन पाकर 
आज मेरी सब छुघा और तृषा अपने आपहदी शान्त होगई है पर आपकी 
आज्ञा है तो अच्छा, मे जाता हूं, यह कह कर वह आश्रमके बाहर गया 
जार थोड़ी दे्‌रमें बहुतले स्वादिष्ठ फछ छाकर गशुरुभ्षीको निवेदन किये. 
योगींश्वर उसकी श्रद्धा और विषेक देख प्रघन्न हुए ओर उनसमेंसे चहुतले 
फल उसे खानिको दिये, जिन्हे एकान्तंम बैठ भक्षण करते हीं वह अतिशय 
लृप्त होंगया. जलकी आज्ञा मिलते द्वि जछ सरोवरमें पी आया और फिर 
दंडबत्‌ प्रणाम कर उनके चरणोंके खमीप बैठा. कुरुक्षेत्रसे छंकर आजतक 
अपने देखेह्ुए अदभुत चमत्कारोंसे दाता द्विजपुत्र इस योगेश्वरको साक्षात्‌ 
“ईैश्वरांश ही मानने छगा और उनके मुखेस निकले हुए अम्नग वचतेंकी 
आअनिवाये प्रेमसे चातककी तरह चाट देखने छगा- 


परमोपकदेद 
महात्मा योगीश्वर अंतर्याम्री थे इससे उस्र ब्राह्मणकी वृत्तिको जान 
-गये और घोले- “ह्टे चत्ख | अनेक खंघार-सुखोंकों छोड़ अनेक संकटोंसे 
इस स्थानको प्राप्त हुआ तू परम तत्त्पका जिज्ञापु है यह मेने जाना. तेरा 
-कल्याण हो, तुझपर वह तत्व्पति कृपा करें, दे वात! परम कृपाछ सर्वेश्वर 
-अज्जुकी ऐसी भाज्ञा है कि परमात्मतत्वका ज्ञान ज्ञातचजन उसके जिज्ञाघ्ठुको 
दैवे पर उससे पूर्व विचार करे कि बह इस बस्तुका अधिकारी है या नहीं ५ 
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पात्र विना दी हुई बच्छु नष्ट श्रष्ट द्वो जाती है अथवा उसके आहकको 
नष्ट अष्ट कर डालती है अर्थात्‌ उस्तका प्रतिकूछ प्रयोग होता हैं, किचा वह 
वस्तु व्यय जाती है. दे पुत्र] ज्ञानशब्दका अथ है- जानना, पहचानना; 
समझना. दे पुत्र! जैसा अथे ज्ञानका है बैसाही विद्याका है. किसी भी” 
पदायेकों भी भांति जानना पहिचानना यह्‌ उच्चका यथार्थ ह्लान दे. 
उसी तरह खय हमतुम भीं कोन हैं ? कहद्ांसे जाये हैँ ! कद्दा हें ? किस लिये. 
आये हैं? कहां जाना है ? इत्यादि बातें यथाथे रूपसे जानना स्वात्मज्ञान है- 
यह ज्ञान और सब विद्याओका तात्पय॑ है. यह ज्ञान जिसको यथाथे प्राप्त हुआ 
है उसे अन्य सर्व प्रकारका ज्ञान पूणे रूपसे प्राप्त हुआ ऐसा समझना चाहिये. * 
पर यद्द ज्ञान जैंघे सबसे उत्क्रष्ट दे वेसे इसे प्राप्त करना भी सबसे दुष्कर 
है. इस ज्ञानका यथार्थ विवेचन होनेके लिये दीं ससारमे सच वेद, विद्या और 
शास्त्र प्रकट हुए है. सब विवेचनके परिणामर्म वेद्िक गअंर्थोर्नें संसारके सब 
प्राणियोंके प्रति वड़ीसे वड़ीं यह आज्ञा की है कि इस अपार दुःखरूप मायाके 
प्रपंचरम पचे हुए जीव उस सेसे मुक्त होनेके लिये मायापतिके शरण जादें,)< 
फिर स्मरण मननसे उसका परोक्ष दशल करे. इस दरशनसे छीन होते दीं 
अपरोक्ष दशीन होंगे और उसके बाद उसी रूपके हो जायँगे. ऐसा दोनेसे 
वह कृपासागर उसमेंसे उचका उद्धार: करके उन्हे अपने अपार सुखका 
भोक्ता करेगे. दे ऋषिपुत्र ! यह आजा सव धर्मोाका मूल है, सर्वे ज्ञानका 
सार है, सब्र कतंत्योंका कतेव्य दे, सब जास्षोंका रहस्य दे. मेरी भी तुझसे 
यही जाज्ञा दै कि तू उसे जानकर उसीका रूप हो.? 

ये जन्तिम शब्द उन महात्माके सुखमे थे कि इतनेंसे एक भारी 
गज्ना हुई, जिसको सुनते ही द्विजपुत्र चौक उठा. उसे धीरज देकर योगि- 
राजने क॒द्दा - “बत्स | भय न करो, यह कोई भयका आगमसत नहीं. यहां 
भय कैसा ? यह गजेना हमकों आवश्यक सूचना है. यह आवाज इस' 
अरण्यचासी सिंहकी है, जो हमको सूचित करती है कि ओर काये बंद 
करो. अब संध्या करनेका समय होगया. नित्य कायेकों करो. छे वत्स | 
यह सिंद अपनी स्वाभाविक क्रूरता ओर हिंसाको छोड़ फर सब प्राणियोंके 
मिनत्रके समान भगवदीय चना हुआ है मोर वह अपने आपहदी आकर इस 

* यज्ज्ञात्वा ने भूयो बन्‍्यज्तातब्यमवशिष्यते ॥। भ, गी, ७--*% 

> तमेव द्ारण गच्छ सर्वभावेन भारत ! 

$ तेषामह समुदर्ता मत्युसंसारसागरात्‌ | भवाम्ति न चिरात्पाथ ! म्याव्रेज्ञित- 
चेतसाम्‌ ॥ 








कु चन्द्रकान्त - [भाग श रा 


आश्रमकी रक्षा करता हैं. वह अपनी गुद्दामें जानेका समय द्वोनेसे वहां 


आलनेको तेयार हुआ द्वोगा.” 

'इसलेमें पूंछ दिखाता और घीरे २ टहलता हुआ वद्द मख्॒गराज परण्ण- 
शालाके आगे आया और नीचा मुख किये खड़ा रद्दा. उसे देख योगिराज 
घोले - “बत्स ! तेशा आद्वार करनेका समय हुआ दे, जा! यह ह्विजपुन्र 
जाझसे तेरा सहवासी हुआ है. इसके साथ आरातृभावसे वतेना.” यह सुन 
तुरंव वह म्रगपति पर्णेशालाकी प्रदृक्षिणा करके द्विजपुत्रकी ओर प्रेमदष्टि 
फंक वहांसे चलता हुआ और महात्मा योगिराज भी हविजपुत्रको साथ के 
पर्णकुटीफे बाहर निकके, आश्रमकी विचित्र रम्य बक्षछताओंमें फिरते 
फिरते सरोवरपर गया. वहां ह्विजपुत्रने संध्यावेद्न किया. योगिराजभी 
परमात्सस्तरूपके ध्यानरूप संध्या करने बैठे. 


द्विजपुत्र संध्यावंद्न कर अपने गुरुचरणोंमें प्रणाम करने गया, तो 
उसने ज्ञाकर देखा कि गुरु तो काष्ठ वा पाषाणकी प्रतिमावत्‌ स्थिर हैं. वह्‌ 
समझ गया कि बे ध्यानस्थ हैं! इससे उनके जाग्रत होनेकी वाट देखता 
जहीं बैठा. ध्वण हुआ, घड़ी हुई, प्रहर हुआ, ठीक आधी रात हो गयी. तो 
भी गुरु ज्योंके त्योंही रहे. शिष्य सी सारी रात उनके सामने ही बैठा 
रहा. प्रातःकाल हुआ तब देहऋत्यसे शुद्ध होकर फिर वहीं आ बैठा ओर 
डतके किये हुए उपदेशका मनन करने छगा. गुरुका यह दिन भी समा- 
'घिहदीम गया. दूसरी रात भी इसी प्रकार बीत गयी. तो भी शिष्य द्वाथ 
जझोडे उनके सम्मुख दी बेठा रहा था. उतने समयतक उसने कुछ भी आहार 
नहीं किया; फर्योंकि अब वह अपनेको सेवकधर्मका अधिकारी समझता था. 
अपने सेव्य शुरुदेवकी आज्ञा विना और उनकों निवेदन किये विना में 
कुछ कार्य नहीं कर सकता, यह उसका निम्चय था. पर उस समयर्म वह 
पणकुटीमेंसे, आगेके चोगानमेंसे, आश्रमक्रे मार्गोमेसे ओर सरोवबरके तट 
चरसे साय॑ प्रातः दोनों खमय कूड़ा करकट खाफ कर देता था भौर तुलसी, 
मोगरा, गुराव इत्यादि पौदोंको जछ सींचना और पक्षियोंफे गिरानेसे वा 
अधिक पक जानेसे नीचे गिरेहुए फर््लोको बीन इकट्ठा करना आदि परिचर्या 
करनेमें न चुकता था. जैसा इसने शिष्यत्नव घारण किया था, उसी प्रकार 
उस सिहकी भी स्थिति थी. जबतक योगिराज समाधिज्ने मुक्त नहीं हुए 
घबतक बह भी सआश्रमके फाटक परसे न हठा और थोड़ी ३ देर आकर 
शुरुजीके दुशेन कर ज्ञाया करता था. 


नमहात्त्माका साहात्म्य ] स्वरूपावल॑बन ड 


तीसरे दिन योंगिराजकी समाधि उतरी- त्तीन दिनसे अपने दोनों 
शिष्योंको भूखे और सेवामें तत्पर देख बहुद प्रसन्न हो उन्होंने वत्काछ 
दोनॉको (येच्छ फलाहार करनेकी आज्ञा की. द्विजपुत्नने अपन पदचान्ते 
हुए फल लाकर गुरुजीको निवेदन किये. सिंह भी वंदना करके चला गया. 
दिष्यके छायेहुए फछ देख योगिराज बोढे-“पुत्र | अब तो तू इन फलोंकों 
भक्षण कर. परन्तु अवकाश मिझनेपर में तुझे आश्रमके और अरण्यंके 
परवतोमसे ऐसे फल मूल पहचनवारऊंगा कि जिनके भक्षण करनेस दिन दिन 
क्या -मद्दीनोतक कुछ भी आहार किये विना तृप्ति रहतों है; यही नहीं 
चल्कि दरीरमे वल तेज कुछ भी कम नहीं होता, ज्याका त्यो वना रद्दता है.” 
स्वरूपावलंचन 
शिष्य फलाद्दार कर तृप्ते होकर फिर गुरुजीके समीप आकर हाथ 
जोड़ कर बैठा और प्रणामपूर्चेक पुछने लगा कि; “दे नाथ ! आपने मुझे 
जाज्ञा करो कि मायाके प्रएंचम फसे हुए प्राणीकों मायाके पतिका आश्रय 
करना चाहिये; पर में उसकी पूरा ने समझ न सका. कृपानिधान ! मुझे 
समझाइये कि माया क्‍या * और मायाका प्रपंच क्‍या? और सायापति 
कौन ९” महात्मा वोले-“वबत्स ! ये वस्तुएं ज्ञानने योग्य हैं. तेरे नेन्नोंके 
सामने यह सब जगत जिसमें प्र॒ध्वी, आकाश, मह, नक्षत्र, देव, मनुष्य, 
राक्षस, पञ्ुु, पद्की ओर अन्य सत्र प्राणी तथा पदार्थोका समावेश द्वोता है, 
यह सत्र मायाका प्रपंच है. प्रपेच उस लिये दे फि वास्तविक नहीं, असत्य 
डै और नाझचंत होने पर भी सत्यवन भासता है और मायासे उत्पन्न होने के 
ऋछारण यदं सायाका प्रपंच कदलाता हू. संदर्ण असत्य, चाशवंत पदार्थ उत्पन्न 
करनेंकी और उनकों सत्य स्वह्ग्वाव सनानेछी झटछ भल्‍्भुत झक्ति जिसम 
है वह माया दे, उस सायाको विश्वग्ति विष्णुछी मोदिती मूर्ति भी कहते हैं 
इस मूर्तिके दशनसे संसारी जीव जिपकी मोदिनीम॑ पड़ कर सुख दुःख 
अहंता ममठा जादिका अनु भत्र करते हे अर्थात्‌ साया अपना रूप बता का 
माया सावमय दिखा अनित्यमं सलित्यता ओर अन्ना ज्ञानका भास करा- 
कर जीवको भुछादवी है, फेब्छ भक्त योगीजन दी मायाकी मोदिनीमें नहीं 
फँसते, कारण कि उन्होंने चित्तत्रत्चिकों वश किया है. मायाका स्वरूप अज्नान 
है अर्वात्‌ माया अज्ञानरूप दे यह जानता. मायाके अज्ञानपनेमें छौकिक 
अनुभव प्रमाण है. मंत्र तंत्र इन्द्रनमाठ जादिमे जो कुछ चमत्कार देखनेमें 
आता है और उसके देखनेसे ओ मोदद उत्पन्न दोवा है, उसीकों माया कहते 
डै. अनान और माया ये दोनों पर्यायी शब्द दी हैं, परंतु जहां अज्ञाच न 


८ चूद्रकात ,[भाय इ रा 


घट सके वहा माया जानना. माया और जज्ञान ये वस्तुतः एक ही हैं. जो 
माया परब्ह्मके स्वरूपका आवरण करके ज्ञानकी विरोधी द्वोती है उस 
मायाको अज्ञान* कहते हैं. यह साया सत्य और असत्य दोनोंसे विल्क्षण 
है इससे उसे अभिरवेचतीय कहते है. यह माया ज्ञानसे निन्वच दोती दे इस 
लिये चित्त शुद्ध कर वासनाओंसे दूर रद्द कर परमात्माके स्वरूपको जाननेका 
प्रय्ष करना चादिये- यह जो जीवकी मुक्तिकी इच्छा दे सो उसका ध्मे है. 
परमात्मा भाप मायापति है. सब उसके आधीन हैं. उसकी आज्ञा तिना 
एक पत्ता भी नहीं दविक खकता. उस परमात्माकों परत्रह्म, भगवान ,, प्रभु, 
ईश्वर, जगत्पति वा परसात्माके लामसे पेंदचानते हैं. उसके बदशमे यह माया है.+ 
इसीकी सहायताले माया अपना यद्द खब-प्रपंच खड़ा करती है. इसी लिये 
वह मायाका पति है, दे त्रह्मपुत्र | विचार कर कि यह मायाका प्रपंच केसे 
मिथ्या है और साया आप कैसे जड़ है -परतंत्र है. सबे सत्ताधीश तो केवल- 
अैतन्यरूप मायापति ही हैं. इस मायाको छोडकर मायापतिके शरण होना 
यही प्राणीके मनुष्यजन्मका श्रेष्ठ कतेव्य है. 

शिष्य बोछा - “ दे गुरुवर्य ! वह मायापति कैसा है, कहां है, उसकी 
शरण किस प्रकार होना चाहिये ९” महात्मा बोढे-“'तात | इसे जेसा 
कल्पित करो बेसे ही है, वह संपूर्ण जगतरूप है, सारा जगत्‌ मायाके साथ 
डस समयथे मायापतिका एकाश मिलते ही प्रकाशित हुआ है, इससे वह सम» 
रूपसे जगत्‌ रूप है, चेतन्यरूप हैं. यद्यपि वह अत्यंत अलध्ष्य (छक्षसे भी न 
जा सके ऐसा ) है, तो भीं वह्‌ अनंत शक्तिमान्‌ दोनेसे उसके शरणागत वा 
सेवक भक्तजन उसे जैसा माने वैसा ही वह प्रतीत होता है. तुमने पूछा कि. 
बह कहां है, सो ऐसा अणुमात्र भी स्थान नही जहां वह नहीं. वह सबन्न है. 

“जले विप्णुः स्थके विष्णुविष्णुः पेतमस्तके। 
ज्वालामाछाकुछे विष्णुश सब विष्णुमय जगत्‌॥*? 

यह शासत्रमे कह्य है. सब स्थल भूमि, आकाश, पाताल और सारे 
न्रह्मांडमं वह समानरूपसे व्याप्त द्वै. इतना बड़ा होने पर भी तू उसकी अरूुत 
शक्तिको देख कि चह किसीकी सी दृष्टिमं नहीं पड़ता, अहा! उस परम क्ृपा- 
छुके अचिन्त्य क्तेन्यको कोन वर्णन कर सकता दे १? ये अन्तिम शब्द 
वोलते ही उस योगीशरके नेत्र प्रेमाशुसे भर आये, कंठ गदसद होगया. 

* अज्ञानेनाशत॑ ज्ञान देन सुह्यन्ति जन्तव:। 

+ मद्दामाया हरेश्लैषा तया सम्मोह्यदे जयत्‌ | 


सह्दात्माका माहात्त्य ] स्वरूपावलंगन हा 


कितनी ही देर पीछे अपने प्रेमावेशकों रोक कर चद्द महात्मा बोले -- 
“८ विप्र | कब इसकी शरण द्ोना सुन- मनसे, वचनसे, कायासे सब तरह 
उसके आधीन हो यह मेरा रक्षक, यद्दी मेरा तारक, यद्दी पिता, यही प्रभु, 
यही पृज्य और आरंममें में उसका सेवक हूं, फिर वह में हूँ; फिर में ओर 
चह एक दी, ऐसी दढ भावना करके रहना यह उश्चकी शरण होना दे. यह 
पविन्न भावना सदा खबेंदा जाम्रत्‌ रद्दे, भूल न जाय, शियिरू न हो इस 
लिये बहुत हीं प्रयत्नसे नित्य उसका सनन द्वोता चाहिये. पर पुत्र| यदद 
मनन निराधार नहीं हो सकता. इसके लिये कुछ आलंवन चाहिये कि 
जिसके आधारसे मनन दृढ हो.” 

इस प्रकार बातचीत करते २ संध्यासमय होगया. सरोचरपर संप्या- 
वंदन कर शुरू शिष्य पणेकुटीमें आये. रात द्वोते द्वी सर्वेत्न शान्तिका राज्य 
स्थापित हुआ. गशुरुदेवने उछ सच्छिष्यके प्रति फिर कद्दा-“प्रिय पुश्र! 
वह कुशासन यद्वां ठाओ जोर उसपर मेरे सम्मुख बेठो, उस कमडलुप्रेंसे 
आचमतन कर फिर अक्षत्यनुसार प्राणायामलत चिचको स्थिर कर.” शिष्यने 
वैसा दी क्रिया. फिर योगीश्वर बोले-“ वत्स ! नित्य गायत्रीजपके समय 
तू जैसे सूर्यविम्बका तेजोमय ध्यान करता दे, वेसा अतुल स्वच्छ तेज ही' 
सर्वन्न ज्याप रहा दे और कुछ भी वस्तु नहीं. इस प्रकार दोनो नेन्न मींचा 
कर अपने मनसे जो सूर्यधिचका तेज दे वह प्रसुफी शरण चाहनेवाले 
साधकको उदाह्ररणरूप है. संसारके सब तेज, अम्नि, विद्युत, तारागण, चन्द्र 
इत्यादि सर्व तेजस्वी पदार्थोके तेजले स्थत्िवका तेज उत्छृष्ट है. इससे 
अधिक तेजवाला दूसरा तेज संसारमें दृष्टिगोचर नहीं होता. खन्‍य सब 
तेजोंकी तरह यह तेज भी सबके प्रभ्रु मायापतिद्दीका दिया हुआ द्ोनेसे 
वात्तत्र्मे मायापविद्वीका हूँ; इस लिये मायापतिके अगोचर अलत्य स्वरूज 
पको पेंहचाननवाले जिज्ञासुआको प्रथम इस अतुरू तेजद्ीका# ध्यान 
धरना चाहिये, इस लिये दे द्विज! प्रथम अपना चित्त स्थिर ह्ोनेके लिये 
बहुत देरतक उस्तीका ध्यान धर. यह मेरे प्रभुुका मेरें स्वामीका अकल 
अचिन्तनीय स्वरूप है, यह जान उसको मनोंमय पदार्थ अपण कर और 
हाथ जोड़ सेंवककी तरह नम्र टद्ोकर प्रणाम कर-शुद्ध भावसे प्रार्यना 
कर कि में आपका हूं, मुझपर कृपा करो. अंतःकरणकों स्वरूपमें एकाग्र 
करके अखंड वेभववांले आत्माको देख, वंघनकों काट डाल और संखारकी 
दुर्गेधिका त्याग कर, से उपाधिसे रद्धित बन. सब्षिदानंदरूप वन जा. इस 


* झनुल तत्र तत्तेज. स्वंद्वश्चरी (जम्‌ | एकरुथ तदभन्नारी व्याप्त को कत्रय ल्विषा । 
है ॥ 


डर्‌० नद्रकान्त (भाग इ रा 


अघम झात्माको शुद्ध घता हुआ देख. इस प्रकार देखनेसे तुझे फिर संसार 
नहीं सोगता पड़ेगा! ' 

इतना कह बड़ी देरतक मोत्र धारण कर वह मुनि फिर घोले- 
«८ भाई ऐसी भावना केवछ उपरसेद्दी दो तो किसी कासकी नहीं. कुछ फल 
नहीं. प्रसुका आश्रय तो और सब आअय छोड कर अनन्‍्यरूपसे* करना 
चादिये. अपने बछका;, अपने साग्यका, धनका; विद्याका, सिद्धि आदिक 
छेवयोंका, तपका, पुण्यका, स्व॒जनादि किसीका भी आश्रय हो तबतक सरग- 
बदाश्रय ६ढ नहीं दोवा, मंतःकरण पूरा २ प्रशुमें छीव नहीं धोता, इस 
छिये ओर सब आश्रय छोड़ कर तू ऋपालुके शरण हो. ऐसा करनेसे तेरा 
अधिकार बेडगा अर्थात्‌ मैं तुझे उस जनंतरूप श्रक्मेक अति मनोहर प्रेम- 
खागर ललित स्वरूपका अवल्ूंबत कराऊंगा कि जिससे उस कृपालछ सूर्तिमे 
तुझे प्रेमलक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी, सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष होगा और फिर तेरे 
ऊपर उसका अलुप्रद्न दोनेमें विलंच न रंगेगा. हे द्विजल्मा ! रूपरद्दित ब्रह्म 
मायापतिके झअनेक रूप जनंत्तरूप कलिपत करके उपासना होसकत्ी है. 
जिसको जिसमें रुचि द्ो वह वेसा ही रूप कल्पित करे. धरह्मके साक्षात्कारके 
लिये अनेक मारे हैं. उतमें कोई छुगम होकर काल्ान्तरमें फरछ देनेवाले हैं. 
आरि कोई कठिन दुष्कर होकर थोड़े समयम फल देनेवाले हैं. तेरे लिये मैंने 
यह्‌ सरल सागे बतलाया है उसका तू नित्य अभ्यास कर.” फिर तक बार 
सक परब्रह्मका स्वरूप विचार अपने शिव्यको उसके आासनपर जानेकी 
आज्ञा दी और आप समाधिम बैठे. 

जटासेंका मणि 

दूसरे दिल प्रात+क्ाल गुरुवयेको घ्यातस्थही देखा. तब शिष्यभी स्वान 
संध्यासे निद्वतच् हो पणेकुटीके बाहर बैठ कर गुरुजीके उपंदेशानुसार ७यान- 
योगका अभ्यास करने छा. एक दिल हुआ, दो हुए, तीसराभी गया, चैाये 
दिव मध्याह दोने आया तब गुरुक्री समाधि उत्तरी. शिष्यमी आहार निद्रा 
छोड कर उनके सामने ही तेज्ोमय ज्योतिका ध्यान घेरे बैठा है, यह देख 
महात्मने उसे फछाहार करनेफ्ी जाज्ञा करी, शिष्य फछाहार करके फिर 
गुरुजीके सम्मुख आ बैठा, तब गुरुने फहा -- “पुत्र ! आजम तो चल, में तुझे 
अपनेलिये परम प्रभुके भर रखेहुए आहद्वार भंडार दिखाऋ. कारण इस प्रकार 
चार्रवार तुझे झुधा बाधित करती ह सो योग्य नहीं. योगाभ्यासीके निद्रा, 
जागरण, आद्वार, विह्वर तथा अन्य सत्र॒क्रियाएँ करनेमें सबे काछ निय- 


अअनन्याश्षिन्तयन्तो मां ये जदाः पर्युपासते | तेबां नित्या भियुस्ताना योगलेन वद्ाम्यहम। 


महास्माका मादहदात्म्य ] जटामेंका मणि पु 


“मिल रहना चादिये. जतियमित रहनेवालेको योग प्राप्त नहीं दोता.” यद 
कद्द कर योगींद्र प्रभु खड़े हुए ओर शिभ्यको साथ ले आश्रमसे बाहर जाये. 
बहां पहले सिंह बैठा था, उसने खड़े द्ोऊर लेल्डोंड उनको वंदन किया- 
उसको आशीर्वाद देकर आशन्रमक्की एक तरफ होकर उसके पीछे पर्वेतक्री 
कंदराओंकी ओर चले. वद्ांडी वृक्ष च्रटा, जलके झरने, उनकी बहुत गहरेमें 
पड़ठी हुई थाराएं, अनेक कंत्र गद्टा आदि देख कर शिष्य चकित होगया. 
ललके झरनोंसे जो अनेक वही कगरें गिर पड़ी थीं उत्तते निकले हुए 
कितने द्वी कंद दिखका कर महात्माने कहा - इस _कंदको अपिपर सेककंर 
भक्कण करनेसे एक मास्र तक छुबा नहीं छगती> फिर ओर दूसरे कंद 
दिगाऋऊर कद्ा - “इसका मश्नग करनेसे दो मास तृमि रहवी हैं. यद्द कंद 
३ मास तक तृप्ति देता दे, इस दिव्य कंदका भक्षण करनेसे योगीको ६ 
मास पर्यव दूसरे किसी झाद्याग्की अपेक्षा नहीं ग्हती. यह छाल रैगका 
कद अपूर्व पुष्टि देनेवाा दे. यइ इंदेतमूल बहुने ही स्वादिए और शान्तिप्रद 
हद.” ऐसे झुट्दे २ कंद मूल वता कर छोर उनमेसे कितने द्वी कंद सूल 
खुदवाकर फिर आश्रमक्ली ओर चले, मार्गके एक झरनेपर उन्हें घुछ्वा कर 
एक झुंदर स्फटिक शिलापर आकर चेठे, फिर कहने छगे कि “दे दानदक् ! 
इस प्रकारंक स्वादे्ट भोजन लिनको प्रभुने अनेक दिये हैं बढ़ दूसरे छोकिक 
भोजनोंको ज्यों इच्छा करे. १ यह छुन दान दक्ष बहुत इर्पित हुआ, साप्टांग 
इुंडवबन्‌ किया. यहां एक चमत्कार हुजा. जब यह दुंडके समान झुका तो 
इप॒के केआही घुंडो छूट गयी. उसमेघे एक काछठ की डिव्चयी निऊुछ पडी यद 
ड्ेग्व मदात्माने कदा - यह कया है 7४ शिष्पने कहा - ४ रपानाथ | इसमे 
एक मणि है.” महात्माने कड्ठा; 'तिरे पास माणि कह्ठांमे आयी ? छा. देखें 
तो कसी दे !” दानदीरने वढ़ डित्त्रीं उनको देवी. खोल कंर देखते दी, 
अति सुंदर तेजम्तरी मणि उसमेसे निकली. उसे देखऋर मद्ास्मांदे कहा « 
८ झरे नया ऐसे चमऋते हुए एक पन्थरके हकड्ेक्नो प्रेमसे भीवकी तरद 
मम्तकमें छुपा ब्खा दे! भगवत्य प्तिके योगकी छाछघा रखनेवाले मतुष्यकरो 
इस छुद्र वस्छुम क्‍यों प्रीति रखनी चाहिये ? ऐसे चमकीले पत्थर तो साम- 
नेकी कंदेरांम बहुत पंडे &ै, पर उनसे क्‍या स्वार्थ !” यह कइकर उस कंद- 
राम मानो ऊँकर फेर कर बतताया हो ऐसे उस मणिको मद्दात्माने उस 
सरद केंन्न दिया जो अंतख्य इश्च तया गड्ेंकि दुर्गेम स्थानमें न जाने कहां 
जा पड़ा सो माछम भी नदीं हुआ- अपना सबपे प्यारा बड़े ऊछ भोग कर 
प्रात् सर्वेन्च घनहूप जमृूरय मणि साइज फेसा हुभा देख द्विभवुत्र मूर्ा 
सका मिर पढ़ा, क्यों कि बने अनीउक पूर्ण अधिष्वार प्राद नहीं "आया 


ण््र्‌ चंद्रकान्त [ भाग ह रए 


अर्थीको अरथभंगसे, कामीको कामनाशसे ओर जाशाबद्धको आशा- 
भँगले, जो दुःख स्वाभाविक होना चाहिये वह सब छुःख ये योगिराज 
जानते थे; थोड़ी देरतक उसकीं आकस्मिक स्थिति देखते शान्तिपूर्वेक बैठे 
रहे; फिर यह अधिक असावधान न द्वीजाबे इसलिये पासके झरनेमसे लल 
छाकर उसके नेज्रोंपर छिड़का, और हाथ फेर फेर कर उसे उठाके बेठाया; 
थोड़ी देरम बह दोशमे आया तव वह रोने छगा. उसे आश्वासन देकर 
मुनि बोके- “पुत्र ! में जानता था कि तू सर्वेस्व व्याग कर संसारसे विरक्त 
हो घड़ा अधिकारी वन कर यहां आया दे और परअह्मकी शरण चाहता 
है. पर तेरी तो अभी खव संसारवासना ज्योंकी त्यों उम्र है, आन्तिके समय 
जो किसी असत्य पदार्थपर प्रेम लगा द्वो ऐसा प्रेम विवेक ज्ञान प्राप्त दोनेके 
वाद नहीं होता, पर तुझे बैसा प्रेम होवा हे, इससे जानता हूं कि अभी तू 
आन्तिमे दी है. तू एक छोटेसे पत्यरके छुकड़ेके लिये गतप्राणवत्त दोगया, 
तो परमात्मा झथवा गुरुके लिये शरीरापण कैसे कर सकेगा ? क्‍या तेरी 
बाह्य आवपना जो दीखती दे ऊपर ही की दे १? ऋषिपुन्र बहुत संकुचित हो 
चोछा - “ऋपानाथ | जैसा आप कहते हैं वैसा साधारण वह पत्थरका दुकड़ा 
नहीं था, वह तो बड़ा अमूल्य और अपार घनरूप अट्टूट द्रव्यके महानिधि- 
रूप स्पशमणि था. यह मणि शंकर भ्रगवानने प्रसन्न दोकर मुझे दिया था» 
इसमें ऐसा अद्भुत गुण था, कि वांवा लोद्दा आदि कुल्खित घातुकों भी स्पदश 
करते ही वह्द छुचणे कर देता था. इसीके योगले में आजपयेत जपार सुवर्ण 
उत्पन्न करके अनेक धर्मकाये करता था और भगचत्रीत्यर्थ द्रग्य खर्च करता था. 
ऐसा सणि संसारमें सर्वेन्न नहीं सिछता, क्ित्‌ किसी महद्यापुण्यचान्‌ राजाके 
संडारमें वा आप सरीखे महान्‌ योगीश्वरके पास हो, यह सुननेद्वीसं आता है. 
इस लिये इसे खोया हुआ देख मुझे अपार खेद होता दै-” यह खुन योगी- 
राजने पूछा - “तुझे यह मणि शंकरके पाससे किस प्रकार सिरा था ९” द्ाच- 
बक्षने हाथ जोड़कर कहा -“प्रभो ! निर्धनतासे दुःखित में अपना घर ग्रहि- 
णीको सोंप कर अरण्यमें गया. वहां में अपने उपास्य देव शकरको प्रसक्ष 
करनेके लिये तप करने रूगा, छः मासके अत्खलित पर्णाशन ( ब्ुक्षके पके 
हुए नीचे गिरे पचे खाकर ) अ्तस आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हुए.” 

४ एक दिन एक अति बाल वयके जटिलने मेरे आगे आकर अकस्मात्त 
मेरा नाम लेकर कहा - 'हे ह्विजपुन्न | त्तेरा नाम सुविचारशार्मा होने पर भी तु 
विना विचारे कायाको क्यों कष्ट देता है? सैंने कद - महाराज ! निर्घधनताके 
छु/खंख पीडित में अदूट द्रव्यकी इच्छासे भगवान्‌ शंकरकी उपासना करता हूँ. 


महात्माका माहात्य ] मणिशोघन चिद्गुद् प्र 


जटिलते कहा - “अचिल्त्य तत्त्वरूप हॉंकरकी उपासना छुद्र और नाश- 
चंत द्रव्यके लिये कोई नहीं करता, इनकी उपासना तो निष्काम केवल 
मोक्षकी इच्छासे ही करना योग्य है.? ह 

मैंने कद्ा-' महाराज ! संसारकी अनेक प्रथल कामताएँ पुरी अथवा 
'निवल हुए विना निष्कामपन किस तरह प्राप्त हो? में ऐसा मानता हूं कि 
ज्नो सदाशिव अकाम है बेदी पूर्णकाम भी है, उस लिये थे क्ृपाछ मेरी अकास 
ओर सकाम सब कामनाओंको पूर्ण करेंगे? 

यह सुन उस वुकरूप जठिलने मेरे हाथम एक मणि देकर कहां -- 
ले, मटूट घनके भंडाररूप यह स्पशेमणि है. यद्द स्पशेमात्नले छोहादिफ 
चातुकों भी सुवणरूप कर देदी है. इससे अपनी सर्व कामनाएं व सकाम 
चाखनाओंको पुणे कर. निष्कामपन तो मोक्षका साधन होनेसे सदशुरुके 
सेवनसे प्राप्त होता है, इस लिये किसी महाक्षेत्रम तुझे किसी वत्त्ववित॒ 
महात्माका समागम होगा. उसकी सेवा करके तू निष्कामपन संपादल 
करना» गुरुषय ! इत्तना कहकर वह वाछम्रह्मचारी वहीं जंतर्ष्यान हो गया 
ऊौर में उस मणिको छेकर घमैकाय करता हुआ तीर्थाटन करने छगा. इस 
जिज्ञासासे कि किसी क्षेत्नम मुझे सदशुरुदेवफे दशेन हो जिनका ऋृपाप्रसाद 
लेकर में निश्चिव्त होकर घर जाऊ- 

इतना कह कर फिर घोछा - “ कृपानाथ ! इस प्रकार प्राप्त हुआ 
अमूल्य मणि खो जञानेसे मुझे खेद हुआ हैं. मेरी संसारवासनाके लिये आप 
कहते दें, सो ठीक है, पर इस मणिके द्ृव्यमसे मेने अपने शरीरसुखके 
लिये यर््किचित्‌ भी उपयोग नहीं किया. इससे अवतक धर्माथे कपमे है 
किया करता हूं. यह मणि जो केवछ सद्धमेका साघनरूप था, उसके जानेसे 
मुझ जेसे झुद विचारवाले ज्ीवको क्यों संताप न हो ९ यह कहकर वह 
फिर रोने लगा. जति दयाछु उन मद्दात्मांते देखा कि इस जींवकी मनोड्ात्ति 
केचल लछोकिक वा विपयी तो नहीं दे, किन्तु चह पृणे घार्मिक छुत्तिकी हे- 
यह मुम॒क्षु हे इस लिये उसका संताप दूर करना चाहिये. यह विचार करके 
सत्काछ वह खडा हुआ भौर दानवीरका द्वाथ पकड़ कर उसे खड़ा करके 
चोछा- ४ प्रिय पुत्र] चिन्ता न कर, चढू उस मणिको खोज कर देखें.” 


मणिशोघन चिह्दुहा 
शुरु शिष्य दोनों हिमालयफ्ी घटावाली कैंदरामे चंके- बहुत अंस्े 
नीचे माग्गसे वहां पहुँचे. आगे पक बडा खड्डा जाया. बड़ी सावधानोखे 


पड चन्द्रकान्तें [ भाग ह रा: 


इसमें, इतरना था. उसमें उतरने छगे तो उच्तरोचर अंधेरा बढने छगा. बहुत 
नीचे उतर जानेपर एक टेढा दरवाजा मिला- वह बहुत तेंगर था इस कारण 
उसमें उत्तरना कठिण था- महात्मा स्ुनिवर तो देखते २ उतर गये; पर. 
शिष्य अपने शरीरको बहुत संकुवित करने पर भी न उतर सका. तब मह्दा- 
त्माने उसे नेत्र बेदु कर मायापतिका ध्यान घरनेकी आज्ञा दी. ऐसा करते 
दी वह सह्जमें «दर प्रवेश कर सका. अंदर तो कोई अलौकिक नवीन दी 
सष्टिके समान आनंद जान पड़ता था. यह स्थान एक बड़ी शुप्त गुद्दा थी. 
इसमें आगे जांते ही छुंदर प्रकाश जआारयों. अनेक दिव्य जातिके वृद्ध तथा 
चारों ओरकी शिल्यभमिंखे झरने इकट्ठे द्वोकर निर्मेठ जलूसमूहकी शोभा 
बहुत आनंद देती थी. चारों ओरले अनेक छोटे झरने झम २ करते नीचे 
बहांसे बहते थे. बढ्मात्रे एक सरोवर इकट्ठे दो, एक बड़े प्रवाहरूप परवेतके 
कोर्टेर्स छ्त हो, जाते थे. सर्वे भूमि पाषाणमयही थी; परंतु इस्र गुद्दाके, 
पाषाण कुछ बिलक्षण और तेजोमय थे. 

एक झुंदर बुक्षंक नीचे बैठ कर गुरु सहाराज्र बोले-“ पुत्र! इस 
झरनेमे उतर कर नीचेले एक अंजलि भर कर कंकड ले आ-” श्षिष्य जलूमें 
उतरा. जलमें सपेन्न बडे २ कंकड दी थे, इससे तुरंत खूब अंजलि भर कर वह 
बींहर निकछा, और अंजलीमें कंकडोंको देखते ही आश्येमें लीन दोगया- वे 
कुंकुड साधारण झरना और नदीके कंकडोंके समान न थे. बडे तेजस्वी थे. 
जिनके सामने इसका स्पशमणि भी मछित था.वे लेकर ग़ुरुफे समीप रखे- तब 
उन्होंने कद्दा-“पुन्न! इसमेसे अपना स्पशमणि पहचान कर उठाके और 
क्ैष कंकड झरनेस डाछ दे.” दिष्य एक एक कंकडकी बार २ ह्वाथमें छेकर. 
देखने छगा. तो वे सब स्पशेमणि द्वी थे. एकसे एक वढकर तेजस्वी थे. 
विस्मयको प्राप्त हुआ वह द्विजपुत्र कुछ बोक न सका. फिर महात्माने उसे 
दूसरे झरनेसेसे अंजलि भरकर फंकड छानेको कद्दा, उसके कंकड इससे भी 
अधिक तेजस्वी थे ओर वे सब भी स्पशेमणि थे. तीसरे झरनेमेंसे भी एक 
अंजलि मैँगाइ. इसके केकड तो आश्वर्यमय द्वी थे. इसके जरुत तेजके 
सम्मुख तो बिलकुल देख भी नहीं सकते. 

ये तीनों ढेर दिखा कर वह महात्मा बोले -“ हे दानव॒क्ष | दे सुवि- 
चारशर्मा ! पू्ण विचार करके तेरा अथवा तेरे मणिके समान हीं जो मणि 
दो बह तू इनमेसे उठा हे. ? आश्थयेमप्न हुआ शिष्य चक्ित दो कुछ उत्तर 
न दे सका और न मणि छे-सका. तब महद्दात्माने कद्ा- भाई! ये सब 
स्पशमणि हैं पर इनकी जाति पुथकू २ है. तू पहले जो स्पशैमणि छाया दे 


महात्माका साहात्म्य मणिशोघन चिद्ुह्द प्र्ण- 


यह स्पशे सात्रसे छोद्देको खुबणे करती है; दूसरे ढेरके मणिमेंसे स्वाभाविक 
सुबर्ण उत्पन्न द्वोता है, तीसरे ढेरके मणि सब मणियोंका सूछ हैं; क्‍योंकि 
इनका रपझी दोनेसे साधारण पाघाण भी मणि हो जाता हैं. ऐसे असंख्य 
सणियोंका भंडाररूप यह चिदृगुद्या है. पर इन नाशबंत कंकडोंके संग्रहसे 
कोई परमाथे खाथन नहीं कर सकता, उसके लिये तो ये महाविन्नरूप हे. 
ऐसे कंकडोंपर कौन छव्घ हो १ ये क्‍या काम देंगे? ये मणि किख भयसे 
बचाचेंगे ? सदसखद वध्तुका विचार करनेवाके पिनयसंपन्न प्राणी सतको 
छोड जद्धत्‌ पर प्रेम किस कल्याणके लिये इस मणिका संग्रह ऊपर फर९ 
विचार कर! जिस समय तू पहले विकट जंगलूमे भूछा भटक रहा था; तेरे 
प्राण भी खटाईमें पडे थे, तब तेरा स्पशेमणि तेरे पासही था. उसने क्‍या 
सद्दायता की थी? इस देह्यान्त खंकटसे बचानेका उसमें कुछ उपाय सूचिठ 
होता था ? संकटसे छुडामा तो दूर रहा बल्कि यह तो संकटमें डालनेवाला 
पदार्थ है. मायाके मूल दत्त्वोरमेंसे यद्ट मुख्य है, वेसेही रजोगुणी पदाथोमें 
भी अग्रगण्य दें. रजोगुणका स्वभाव मायाप्रपंचकी च्ृद्धि करता है. दू तो 
केरल सात्त्िक प्रकृतिका मनुष्य है, इसी लिये इस मणिके द्रग्यले केवल 
धर्मकाये करता था और उस पुण्यके प्रतापसे ही तुझे उत्तम कह्लान संपादन 
करनेकी जिज्ञासा हुई दे, यह निमश्चय ज्ञान. परंतु राजसी प्रकृतिवाले 
मनुप्यके हाथमें जो यह मणि जाया होता तो वह उसका उपयोग अछंख्य 
द्रव्य उत्पन्न कर उससे अनेक प्रकारके विपयोंपभोग मसोगनेद्ीम महत्त्त 
मान कर अनेक दुष्छृतोंके पद्याड खडे कर देता अथवा विषयोपभोगोदीर्भ 
रच पच रहता ओर भायुष्य पूरा कर सत्कर्महीन बन कर यमाछयको जाता- 
ओर तम्रोगुणी मनुषण्यका क्‍या द्ोता? ऐसा अमूल्य मणि मिलनेसे चल्का- 
लद्ठी नरकामें पडता, कारण कि अपनी अन्नानताके योंगसे उल्टे ही माचरण 
करता, फिर छुराचरणों का फछ नरकवास दे. अर्थात्‌ तेरी भी यदि रज्षोगुणी 
ना तमोगुणी द्वत्ति होती तो तू भी इसी दशाको प्राप्त दोता. पुरे जन्मके 
संस्कारवश तेरी प्रकृति सास्विक बनी हे. वह भी अधिक कारूतक राजसी 
पद्ाय के सेवनसे रजोगुणी होती, परिणाममें तमोशुणी भी होतीं; क्योंकि 
मायाखे उत्पन्न प्रापंचिक पदार्थोका स्राथ उछ्त प्राणीकों उत्तरोत्र उसकी 
उत्तम स्थितिको अधोगविंहीमें उतारनेवाला है. ऐसे पनथेमूछक होनेपर 
ये पदार्थ मायिक होनेसे मायाके प्रपंचद्वीकी तरद्द नाशवंत हैं, अनित्य हे, 
चपछ हैं, सुदृढ बंधनरूप दें, बल्कि अशान्त, भयरूप, मायापतिका आश्रय 
दोनेमें रुकावट डालनेवाके, वासनाओंकी दृद्धि करनेवाले और परिणाम 
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मद्दाहुःखदायक भी येही हैं. इस लिये द्वे पुत्र ! जो मायाके प्रपंचसे छूटनेका 
यत्न करनेवाले होनेसे यति कछ्दे जाते हैं: वे महद्दात्मा ज्ञानी जन, और 
अनर्थमूलक ऐसे छुद्र मायिक मणिका जनित्य, नाशवबंत, जड कंभी भी 
आशभ्रय नहीं करते. अहों! परम अभयप्रद, शरण्य, अविनाशी, परम तत्तव- 
रूप आनंदसय ओर सर्वार्थपूणे ऐसे साक्षात्‌ चेतन्यमणि सर्वेश्वर भ्रगंचंत 
सायापतिका सदाञ्रय छोड इस छुद्र जड मणिका कौन आश्रय करे कोन 
ज्ञानी जीव परम आनंद रसके अम्तको छोड संखारी पदार्थोर्मि रमण करे? 
अत्यंत सुख देनेवाला प्रत्यक्ष चेद्रप्रकाश छोड कर चित्रमें चित्रित चंद्रमाको 
देखनेंसे कौन मूढ आनंद पावे ? मिथ्या पदार्थोक्रे भोगसे तृप्ति नहीं होतो 
ज्रौर न ढुःखको निब्रति होती है. जैसे श्रीमती भगवत्पादोदकमयी भागी- 
रथींके किनारे पर खडा हुआ कोई प्यासा मनुष्य जल पीनेके लिये किनारे 
छुआ खोदने वा दलाश करनेका प्रयत्न करे, उसी प्रकार सव बातें मनुकूछ 
सिलनेपर परम कल्याणकारक चिन्मणि प्राप्त करनेंका प्रयत्न छोड कर 
कॉनसा भाग्यहीन दुरमेति मनुष्य ऐसे जड़ मणिकी तरफ दृष्टि भी करे ९ 
सारासारविचारहीद संदमतिके दर्शन भी महा पापरूप हें. उसका तो 
जैसे बने बेसे शीघ्र साथ छोड़ना, यद्द सन्‍मतिका प्रथेम कर्तेव्य है और छे 
शिष्य ! चेतल्यम्णि तो सब अथे, से काम, सब आशा, सबे विद्या, सबे 
शक्ति, सर्वे चमत्कार, सर्वे सुख, सर्वोत्तम ज्ञान, समग्न शान्ति, सब पुरुषार्थे 
ओर सर्व अं संपत्तियोंका इकट्ठा समुद्र - मद्दासमुद्र है. यह सकल चमत्कृति- 
जाली ओर सघटित घटना चातुर्यवाली महामायाका पति है, मोक्षका स्वासी 
है, सक्तिका सूप है, भवका भंजक है, शरणागतका त्रांता है, दुष्टोंको हुःखद 
है, संतोंको सुखद है, अगणित गुणागार है, आनंद्सागर दै, घटवटवासी 
है, सदा अविताझी दै, सत्य हैं, नित्य हैं, सारोका सार है, अकल्प्य है, 
अपार है, खचिन्त्य है ओर परम दयावंत है. अगम्य है, अगोचर है, अकथ्य 
है विसपर भी कठिनसे कठिन अनिवार्य भय - दुश्खमेंसे शरणागतका अवश्य 
रक्षा करनेवाला भी यही है. फिर सबका साक्षी है, भसयको भी भ्रयरूप 
वथा अभयका दाता है, सदा न्‍यांयी और स्वेें समात है. अधिक क्या 
कहूँ? इसका पूणे वर्णेन फोई कर नहीं सकता. खब प्रकार इसीकी प्राप्तिका 
प्रयत्त करना, भनुष्यका मावश्यक धर्म है. इसको छोड़ और सब मिधथ्या 
ओर दुः्खरूप है.? अ * 
यह सेब सदयोध एकाम्रतासे सुननेवाल्ा द्विजपुत्र, संशयसे निमुक्त 
होनेके लिये बहुत आनंद पाकर उत्त महात्माके चरणोंमें प्रणाम कर बोला, 
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«हे प्रमो! दे गुरुवये! हे चेतल्यनिधे! दे दयासिधो! जापकी कृपासे 
सब में समझा. मेरा अज्ञानपटछू हट गया और सार क्या तथा असार क्या 
यह्द मैंने देखा: आपके अतुल प्रभावको मैंने जाना.” फिर गशुरुवयेने भ्रेमपुवक 
चसे हृदयसे लगाया और अनेक आशीर्वाद देकर आप खड़े हुए. णत्येत 
संतुष्ट हुआ वह द्विज्षपुत्र उन तीनो मणियोंके समूहोंकों जहांसे छाया था 
चहीं फिर डाल आया, तब प्रसन्न हुए गुरुदेव उसे साथ के वहांसे निकल 


आश्रमकी कोर चले- 
चिन्मणिदर्शान 


आश्रममें आते आते संध्यासमय होगया. तुरंत ही उन्होंने संब्योपा- 
सन किया. फिर गुरु शिष्य दोनों जन स्वस्थ चित्तप्ते पर्णशशालामें आकर 
बैठे, बड़ी राततक हशिष्यने पृज्यपादकी सेवा करी. जब सर्वेत्र शान्ति 
डोगयी, तब वह कृपाछु महात्मा बोले-“दे द्विजपुत्र ! अब तू दस्तपाद 
श्रक्षालन करके उस कुशासनपर बेठ जा, आचमन प्राणायाम कर, चित्तको 
उस्थिर कर और मैं कहूं सो सुन!ः- 

. शिष्य उस प्रकार स्थिर हो बैठा तब महात्मा वोले-“द्टे तात | मैंने 
चुझसे भ्रथमद्दी कहा हे कि सायापतिका स्वरूप हम जेखा कलिपित कर लें 
चैसा ही हैं. 'इस परम पुरुषका वास्तविक रूप कोई नहीं जान सकता, न 
कहपना कर सकता है. ऐसा अकलछ ओर अचिन्त्य है; इसलिये वह किसी 
आधारके बिना केसे रध्य्यमे आसके ? किस प्रकार उसमें मत स्थिर द्ोसके ९ 
इस लिये-उस्का अम्॒क प्रकारका स्वरूप, कल्पना करना पड़ता है, और जो 
यो कल्पना हम कर सकते हैं वे उस स्वेव्यापकत और सकर सत्ताधीशकी 
-सत्तासे बाहर नहीं हो सकती. उसीको सन्तामे अपना मन और अपनी 
कल्पना भी है. तो फिर उसका जो हम स्वरूप करपना करें बेसा होनेकीं 
भी उसकी सत्ता है, इसीलिये मेंने तुझसे ऐसा कहद्दा दे कि “हम जेसी 
कल्पना करें वेखाही उसका स्वरूप है,” पर जैसा मनमें जावे बेसी कल्पना 
करनेकी जपेक्षा कुछ आधारपूर्वक कल्पना दो तो बह सर्वोत्तम है. इस 
-जगतर्म' जब जब जधघम ओर अधर्मी पढ़ जाते हैं और घर्मपर प्रदार करने 

- छगते हैं तव तथ धन जो भगवानको प्राप्त करनेका साथन है, भगवान 
भसायापतिको अति प्रिय .ढै,' उसकी रक्षा करनेके लिये वह कृपाछ आपही 
जगतमें प्रकट होता है और धर्मका संरक्षण कर अघमे तथा अधर्मियोंका 

चच्छेद करता'है. ऐसा मनेक वार द्वोता है और उन २ समयोर्मे उनका 
लैसा-स्वरूप-दोता दे, वेसा ही स्वरूपको उसकी उपासनाके ढछिये साधके 
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अपने अंत:करणमें दृढ़ कर छेतेंदे. मायाके खाथ रद्द कर यद्द मायापति- 
जगत्रूप हुआ है. इसमें रंकसे राय, फीडीसे कुंजर, परमाणुले मेद और 
सुक्ष्म जन्तुसे त्रह्मदेव पर्यत सर्व रूप बह आपद्ी दें - भर्थात्‌ जगत्रूप 
होनेके साथ इस जगत॒का नियंता रूप भी वही हुआ हैं. इस लिये समस्त. 
जगतृरूपसे, विध्वरूपसे ज्ञो उसे न भज सके तो जगतके 'नियंता रूपसे 
भजना- अनेक साधको इस नियंतू स्वरूपकी भी उपासना करते हैं. 

इतना कद कर वह महात्मा फिर बोले -“हे ह्विजपुत्र ! मेंने तुझे जो 
तेज:पुंजका व्यान करना बताया द वह भी उंपर कद्दे हुए दोनों स्वरूपोंसे 
विलक्षण दे. वह तो अशरीरी है. उसमें अद्धापुवंक मन स्थिर द्ोजाय तो 
अति श्रेष्ठ! परम कल्याण ! पर शरीरघारीको अशरीरी स्थितिका अव- 
लोकन बहुत कठिन हो पडता हे, इस लिये जिसपर मन तत्काल स्थिर 
दोज्ाय और परम भक्तिसे जिसका सदा स्मरण कर सके, ऐसा उस माया- 
पतिका शरीरी स्वरूप जाज में तुझे बताऊंगा. नेत्र बंदू कर. अपनी कल्पना 
दृष्टिसे जो सर्वेत्र मह्ातेजोभास तू देखता दै, उस आमासके विषे खूब स्थिर 
होकर देख, कि उसके मध्यभागमें एक बहुत विस्तृत और सपाट भूमि 
उत्पन्न हुईं दे. वह भूमि नवीन और नीछे रंगके तृणांकुरोंसे छाई हुई दोनेले 
हरे रंगकी दिखाई देती दे- उसमें थोड़े अंतरले अनेक जातिके सुपुष्पोंके 
ख्तबक आये हुए हैं, उनके बीचमें एक सुंदर नवपल्कवित कद॒स्व ब्रक् बहुत 
गोल घटादार ओर सुधुष्पित छगा हुआ है. उसकी छायामें बहुत श्वेत रंगकी - 
युवा और हृष्ट पुष्ट तथा सुवर्णके झांश जोर घंटा आदिसे शंंगारित सवत्स 
घेचुओंका बडा समूह खडा है. वह कोमल तृणांकुर चरता है- उसके चीचमें 
अति दिव्य वस्थालकारसे सुसज्जित नवयोषनसंपन्न वारढाएं तथा किशोर 
वयके सुंदर 'चपछ बालक हाथपमें नन्‍ही नन्‍्द्ी छडियां, गेंद ओर बांसुरियां 
छेकर खड़े हुए है. इन सबके बीच कर्दंबतरुके मूलके समीप एक अति - 
सुललछित मेघके समान श्याम कांतिवाछा कामदेवकों भी ऊज्जित करनेवाला 
स्रोन्द्येबान्‌ वाढक मद्दातेजस्वी खडा है, इसकी अवस्था ६ और ८ वर्षके - 
बीच होनेपर भी इसकी छबी ऐसी सनोहर दे कि पुर्वोक्त बालक बालिका 
आंर घेसु उसे छोड़ इधर उधर चलायमान नहीं होते, इसके चरणॉमें मणि- 
जडित झांझ, कमरमें पीताम्बरका कछोटा, उसपर सुवर्णकिंकिणी और कंठमें 
अति दिव्य तेजोमय मणिमाणिक्यकी माल्या है. बांहमें मणिका तेजस्द्री. 
चाजूबंद दे ओर पहुँचेमें दिव्यमणिकंकण हैं. सुवर्णकी किनारी युक्त पीता+ 
स्वरकी चइर कंधेपर पडी हुई है. उसके चन्द्रसम सुप्रकाशित और कमछूसम 
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कोमल सुखारविंदकी अपार शोभा हैं, इसके प्रवाढ सरीखे अधरोष्ठ, सुंदर 
गोल दोनों गंडस्थछ, छुंदर शुकतुंडसम नासिका, कमछके समान विशाल 
मंजुछ नेत्र, दोनों कार्नोंमें मणिज्ञटित कुंडछ, मस्तक परसे ललाटपर और 
चार्रो ओर झुकी हुई सुंदर श्याम अलकें विशाछ भारपर केसर कस्तूरिका 
विलछक इलादि सबसे उसका मुखारविंद छावण्यका प्रवाह मोतियोंकी माछाकीरं 
चमकके समान दीखता है. इधके मसख्तकपर अति त्रेजस्वी; मणिमाणिकरसे 
जढ़ाहुआ सुवर्णका किरीट, उसपर सुंदर मयूरचनि द्रकाओंका मनोहर सुझुंट 
शोभायमान हैं. यह अपने दोंनों कोमछ करकमढोंसे मनोहर स्वरवः्लरे 
बंशीकों अधरंपर घारण कर उसमें खास भर रद्ा है और उसमेंसे निकलते 
सहामधुर स्वस्से उप्के आसपास खंड सब तदाकार बन रहे छैं.?* 

इंतना कहकर योगिराज कित्तनीं दी देरतक शान्त रहे. शिष्यको 
भी स्थिर हो गया देख फिर बोले - “यह वारूकन्मह मनोहर अद्भुत वालक; 
स्रामान्य प्राकृत बालक नहीं, यह्‌' समस्त व्यष्टि और समष्ठि- सकक- 
ब्रह्माण्ड तथा ऐसे अनंत ब्रक्षकाण्डोंका स्वामी, खबका ईश्वर, भपंचसे पर 
आर माया तथा महामायाका पति है, यह मद्दामायाका पति होनेसे उस 
मायासे बने हुए प्रापंचिक जगत॒का और उसमें रदे हुए मेरा और तेरा 
भी पति -स्वरामी दे. ऐसा मत जञान- तथापि तू उसको स्वामीरूप नहीं 
जानता, इस लिये आजसे तु पहचान ले, कि यददी तेरा स्वामी है. इसीकी 
सेवकाईमें चतेम्ानमे तुझे रइना है. अपता सब भाव तु इसको अपेण 
क्र, क्‍योंकि सब इन्हींकीं ऋृपासे दी तुसे प्राप्त हुआ है. इन उश्य 
पदार्थॉमे तेरा अपना कुछ भी नहीं. तु आप भी इन्हीते हुआ है अर्थात्‌ 
इस्रींका रूप है और यहीं दे. पर प्रपंचमें फल दोनेसे बह बात तू बिलन 
कुछ दी भूछ गया हे. इसके सदा सहवाससे पीछे अपना सल्य स्वरूप 
तू संपादन कर ले, यह माया और मायाका प्रपंच खब परिणामसे नाश« 
वान है, पर केचछ तेरा यह स्वासी दीं सदा सर्वदा झविनाशी दे. इसके 
बिना सब ताशवंप हें, दुःखद दे, अकल्याणकारी दें. यही चेतन्यप्रणि 2- 
यही तेरे हृद्यरूप अंधेरी कोठरीमें उच्माछा करेगा- चह तेरा जदामेंका मणि 
अथवा नाशवचंत गुद्दामेंका मणि किस काम्का १ यही सद्या चल्द्रकान्त 
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अणि ! इसके अँजनसे तेरे अविद्या मय अज्ञानपट नाशको, प्राप्त होंगे. प्रपंचम 
वयडकर पाषाणरूप हुआ तू इस चैतन्यरूप चल्द्रकान्त मणिके स्पशेसे 
साक्षात्‌ सपशैमणि ही हो जायया- यही ठक्ले शीतछ करेगी, वैरे नेन्न 
खोलेगी, प्रकाश देगी, अंघकार दूर करेंगी, इस लिये इन महाचेतन्यरपश- 
अणिरूप अपने स्वामीके चरणारविंदरमं पृ प्रेमले प्रणामरूप स्पशे 
-कर ज्लौर हाथ जोड कर उनकी परिचर्यामें खड़ा रद्द. अपनी सब प्रिय 
बस्तु तथा सबे सुखोंके साधन तू इसी क्षणसे शुरुके पादारबिद्मों अपण 
- करके उनको प्रसादरूप अहण कर. इन्हींकी जाज्ञामें रहना, इनकी जाज्ञा 
7 विदा कुछ भी तल करना, मिथ्या नाशवंत स्पशमणिकों कोई न जाने, इस 
“प्रकार जब तू मस्तकर्म रखता था तो चैतन्यरूप इस स्पशमणिको हृदयमें 
- रखना. जैसे उस जड पारसको लोहादि जड पदाथोंमें चित्र कर तेजस्वी 
सुंबणे कर : देसा था, उसी प्रकार इस चेतनन्‍्य पारसकों अपने मन तथा 
मनोदुत्तिरृप मछित्र जड़ धातुओंमें घिस कर तेजल्वी चेतन्यके समान 
-करना है. इस जड़ पारस मणिकछों जब जन्म काम पड़े तबही तू सम्हालूता 
था, पर इस पारसको तो प्रतिदिंग ओर क्षण २ सम्हारूते रहना; क्‍योंकि 
इस जड पारखर्को तो कोई चोर ले अथवा हरण कर छे तब ही तेरे पाससे 
जलनिवाछा था, पर चैतन्य पारस तों वारंवार सम्हाल कर रखना है और 
इसकी ओर अखड दृष्टि रखनी है, नहीं तो यह ऐसा चंचछ है कि अपने 
आप चला जाता है. पर द्वां! जो अंतःकरणसे इसके साथ पूण प्रीति बढ़े 
तो उसे छोड कर कहीं नद्दीं जा सकता, उलटे सदा सवेदा यह तुम्दारी 
सम्हाल रखा करेंगा और समग्र संक्टसमूह ओर अज्ञानविमिरज्रे दूर द्वी 
सुप्रकाशित रखेगा; उछ जड पारसका तू स्वामी था ओर भार्णोकी तरह 
उसक्ही रक्षा रखता था; पर यह चैतन्य पारस तेरा स्वामी है. तुझे निश्चित 
हो रहना चादिये; क्योंकि उत़् अपने जड पारसकी रक्षा करनेके लिये तू 
सविता रखता था, पर यद्द तो उछटी तेरी रक्षा मपने सिरपर लेनेवालढा 
है. यह तेरी, मेरी और सारी र्टृष्टिकी रक्षा फरनेसे समय है. दे दानदक्ष ! 
प्रथम जड पारस तेरे पास था, पर तू धनाल्य तो नहीं था, सच्चा घनाल्य 
तो अब हुआ है, इस लिये इस चेतन्यधनकी भरी भांति सम्हाल रखना 
ओर प्रीतिसे इसका सतत सेवन करना,” 
इस प्रकार चैतल्यथनका भंडार अपने सुपान्न. शिष्यके आगे ख़ुछा 
'रख कर किर वद्द खहुरु अपने मचमें स्मरण करता शान्त मनसे बेठा 
आर उस द्विनपुत्रक्तो चैतत्यमंणिके स्वरूपों। सम्रावि छग गयौ- 
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स्वरूपानंदम तह्दीन हुआ वह बडी देरतक बोला भी नहीं, फिर पीछे - 
# जय प्रभो! जय जय गुरुदेव !” ऐसे कहता हुआ एकाएक खडा हो जत्ति 
आनंदंभ मप्त हो गया. फिर सहुरुदेवने उसे अपने हृदयसे छगा लिया 
आर क॒द्दा --४ द्वे वात! तेरा कल्याण हुआ, अब तु भाग्यशाली हुआ, 
अनाथसे सनाथ हुआ ओर उस पुणेंकाम, कोटिकास परम परमात्माकी 
ऋऊपासे दी ठुझे उसके ध्यानरूप चेतन्यमणि प्राप्त हुआ है. अब उसे तू सदा 
सम्दाक कर रख और उसका सच्चा प्रयोग मारंभ कर. इसकी सम्हाल 
तो में पूर्व कह द्वी चुका हूं, उसी प्रकार इसपर पूर्ण और विशुद्ध प्रेम 
इढ होनेले कभो विस्मरण न हो, इस छिये बहुत सावधान रहना 
चाहिये ओर इसपर अरख्ंड दृष्टि रखना चाहिये. ये दोनों बातें कर्मी, 
न भूछनी चाहिये. इनमे वहुत सावधान रहना चाहिये, यह थर्खंड दृष्टि 
कॉनसे भेत्रोंसे रंखनी दे सो तू समझा '” हिष्य विचारमें पडा और 
उसने अपना अज्ञान भी प्रदर्शित किया, तब महात्मांन कद्दा (तूने जो 
अभी स्वरूप देखा वह किन नेत्नोंसे १” 

शिष्यने कद्दा-“ कृपानाथ ! यह तो मनसे देखा, और अब में 
समझा कि इस पर अखंड इछप्ठि भी मनले ही रखनी चाहिये.” 

सदुरुने कद्ा - “जैसे दृष्टि सनोमय नेत्रोंसे रखनी है वेसे द्वी प्रेम भी 
मनहीसे रखना द्ोता हें. अब तू'भ्रीभमांति समझा होगा, कि उस सर्वेश्वर 
प्रभु साथापतिकी शरण होने और उसकी खेवा करनेका भ्रुर्य साधन मन 
है, पर तू जानता नहीं कि यह मन सायाके प्रपंचमें सराजोर दोनेले बडा 
हठीलछा, चपछ, उन्‍्मच और घड़ा जोरावर है,* इस लिये प्रत्येक साधकको 
प्रथम इस नीच और जड़ मलिन मनको शुद्ध कर स्थिर करनेकी और अपने 
अघीन करनेकी आवश्यकता दे? 

यह सुन शिष्य बोला - “कृपानाथ ! तो इसका कया उपाय द्वोगा (?? 
सहुरु वोले- “पुज्ञ! इन सबका उपायरूप मैंने तुझे यह चैतल्यरूप रपरों- 
मणि दिया है, जिसके उपयोगसे तू मनोबांछित कार्य कर सकेगा. उस 
चिहु॒द्दामें जो २ प्रकारंके स्पशेमणि तुने देखे थे उनमेंसे प्रत्येकके गुण मिन्न २९ 
थे. उन्तरमेसे अन्तिम स्पशेमणिपुंज दी सबले अधिक तेजस्वी और सर्वोत्तस 
ग़ुणवाला था. औरोंको छोड कर इनमेंसे केवल एकही कंकरको जो अर्थी 
अहण करे, तो उसके अन्य कंकरोंसे सिठ. दोनेवाले भी सब कार्य सिद्ध 


के चैचल हि मनः कृष्ण | प्रसाथि वलवहुढम्‌ | 


छर्‌ चन्द्रकान्त [भाग हरा 


हों. कारण कि जैसे सर्तोत्तम स्पशमणि साधारण पत्थरको भी स्पशेमात्रसे 
स्परदीमणि पत्थर वना लेता है और अन्य स्पशेमणि तो केवछ घातुको ही 
खोला बना दैते हैं, उसीं प्रकारका यद्द चैतन्य स्पशेमणि मैंने तुझे सबसे 
ऑओएछए दिया है, कि जिससे तेरे सब काये सिद्ध छोंगे. परश्रह्म परमात्मा 
मायापतिकी चेतन्यमय दिव्य मूर्तिरूप सर्वोत्तम स्पर्शमणिका घरषण होनेसे 
सू आप ही मल्नितारहित चेतन्यमय स्पर्शभणि हो जावेगा, और तेरा मन 
ज्नो कि जड पाषाणवत्‌ है वह भी वारंवार उस मद्दामणिके साथ स्पददी 
छोनेसे स्पशमणिरूप होगा, और फिर अति मलिनता तथा कठोरताको प्राप्त 
हुई छोह पित्ततादिफ धातुरूप तेरी मनोवृत्तियां तथा मनोविकार सब 
उज्ज्वल ओर पवित्र बने हुए मदोमय स्पर्शमणिके साथ घिस्र घिल्व कर 
उच्ज्यछ निर्मल *सुवर्णके समान द्वोगे. ऐसा होते द्वी अपना कार्य प्रृणे हुआ 
जान लेना. ओर कहा जायगा कि सूते दिव्य चैतन्यमणिका यथाथे उपयोग 
किया तब्रही तू पूरा भाग्यवान्‌ औंद अखूद चेतन्‍्यमणिके आगारका स्वामी 
होगा. फिर वह चैतन्यमणि कभी तेरे पासले अछग न द्ोगा. तू और तेरा 
सल भी उछके पाससे न खसक सकेगा अर्थात्‌ यद्द और तू दोनों एकरूप 
दो जायेंगे. फिर सद्दा सबेदा अखंड सुख, अखंड प्रीति, अर्खंड प्रेम, जखं- 
डानंद ओर अखेंड ज्ञानरूप अतुलित ऐस्वर्यका तू भोक्ता बनेगा.” 

यह छुन दिष्य प्राथेना करने छगा कि “हे ऊपासिन्धो | आपने दिये 
छुए इस चेतन्यमणिक्रा यथाथे उपयोग करके मेरे मन तथा मनोंबृत्ति आदि- 
कको झुद्ध सुवर्णहूप करना वतलाकर सेव्रकक्ो पूर्ण कृता्थ कीजिये.”* 

सहुरुने कहा -“तात| हां, में यह रीति अवश्य बताडूँगा, पर वह 
चडी दो घडी या दो एक दिलमें तो जानी नहीं जायगी. इसके लिये तो 
अधिक रंंचा समय घाहिये, अब रात्रि अधिक हो चुक्ली और तू श्रम्तित भी 
जहुत हुआ दे इससे जरा विश्ञाम छे, अपने स्वामीकी सेवा तत्पर हो, 
' फिर निश्चितपनसे में तुझ्को स्व प्रकार बताना क्ारंभ करूंगा.? 


एक नूतन छिष्य 


,इसरे दिन द्विजपुत्र अपने प्रातराहिकके कमेसे निश्वत्त हो, गुरुचर- 
णमें वेंड्न करने गया तब मसुनीश्वरने उसे आशीर्वाद देकर कट्दा “पुत्र! 


+काच. काचनसंप्र्गाद्धपत मारकतो य्ुतिम्‌ । तथा सत्सनिधानेत हीनो यात्ति परा गतिम्‌ ॥ 
-नीचोडपि सुमन.सन्गादारोहति सता शिर; | भरमापि याति देवत्वं मदद्धिः सुप्रतिष्ठितः ॥ 
सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंखाम॒ ; 
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'यहले जेखे कंदू छाया था वेखा सफेद कंद छाकर पहले भक्षण कर, फिर 
स्वस्थ चित्तस्रे में कह और तू अवण कर. 
गुरुकी आज्ञा होते हीं शिष्य वहांसे उठना चाहता था कि, द्वारकी 
-जोर किसीके पांवकी आहट सुन कर उससे उधर देखा तो ज्ञान पडा कि 
“कोई आअमकी ओर आता है; वह उसे गुरुदेवसे कहा इतनेमें एक अक्भुत 
छुन्दर किशोर मर्ति बडी चपछ चाल्से चछती हुई पर्णकुटीके द्वारपर आकर 
खर्डी हो गयी और “ श्रीगुरुवर्याय नमों समः” कह कर उन योगिराजके 
चरणॉर्म वडे ह्षसे विनीत हुई इस अद्भुत मूर्तिका स्वरूप अति मनोहर था. 
उसके मस्तकपर सुन्दर जदाजूठ शोसित थे, खर्वोपें भस्म रमीं थी और 
-कंठले पांवतक व्याप्राम्बरका जामा पहने था. एक हाथमें जलका कर्मंड्छु 
ओर दूखरे हाथकी वगरूमें कृष्णाजिन था. थोड़े २ बादलूमें ढके हुए शरखंद्रके 
“सम्ाल उसके भस्पसे ढके हुए मुखारविंदपर उमश्रु केशभी नहीं जमे थे. इससे 
देखनेवा्लोको अनुमान दोता था कि चह कोई १५।१६ चर्षका वारूक है. 
उसे देखते ही योगिराज माों उसे पहचानते दीं हो वैसे बोल 
छउठे--“हे घम्तथिप्रेबित! ( घर्माथे नामक गुरुक्ते मेजे हुए ) तू अमरगिरिसे 
आया है! वहां भुनि धर्माथेएर्ण प्रसन्न हैं ९१ 
यह सुन योगिराजके अन्तर्यामीपनेपर आासश्ये मान उसने तत्काल “हां 
ऊपानाथ! मुनिवर घर्माथेज्जी एण कुशछ ओर सुप्रसन्न हैं और उन्होंने आपको 
बढे प्रेमसे प्रणाम कहा है.” यहकह कर फिर दंडबत्‌ प्रणाम किया. 
गुरुवयेने उछ्ते उठा कर आश्ञीर्वाद देकर सामसे बेठा कर कट्दा --“द्वि 
छझलिंग ! तेरा कल्याण हो, आगमन सफछ हो. आजसे दो दिन पूर्व में तेरी 
चाट देखता था पर ठुझे देर हुई. किंठु कोई चिन्ता नहीं- भाववादिच्छा बलूनती 
है. पर महात्मा मुनि घथिपूर्णने तुझे क्‍या आज्ञा दी हैं सो मुझे कह! 
शुरुदेवके ये वचन सुन छआऋक्िग बोछा*“प्रमो! मेरी मनोश्नक्ति यथाये 
जान कर उन महात्सा सुनिवरने मुन्तपर ऋरा कर मुझे आपके पास आानेकोी 
आज्ञा दी ओर कहा कि, “तू जो ज्ञाच चाहता है ओर जैसे ज्ञानका ठुझे 
अधिकार है उस प्रकारका ज्ञाद तुझे वहां जानेसे मिलेगा. क्योंकि वहां 
येखा उपदेश डेनेके लिये एक द्विजपुत्र उन पूज्यपाद सुनिवरक्ते पास आया 
हुआ है. और उसको अब श्ीहछदी उपदेश आरंभ करेंगे. वह महात्मा मेरे 
परमप्रेसी हैं; इसलिये में तुझे उद्के पास मन्नता हूँ;! यह जाज्ञा कर उन्होंने 
मुझे एक दिव्य ग़ुटिका दी आर कहा कि इस गुटिकाकों मस्तक रख 
१ यह उसका चाम था. 


कक चंद्रकान्त [भाग ३ 


कर जानेसे तू अगम्य स्थानमें भी निर्भयपनसे शीघ्र चछा जायगा और 
जहां पहुँचना दे उल् स्थानपर अपने आप ज्ञा पहुँचेगा.? सो, दे देवैन्द्र !” 
इसी प्रकार उनकी दीहुई गुटिकाके चमत्कारिक प्रभावसे मुझे आज आपके 
पुण्यरूप दशेन हुए हैँ. अब में पूर्ण कृता्थे हुआ हँ और आपकी शरण हूं. 
जैसे इस ऋषिपुत्रको आपते अपत्यरूप मान कर इसपर वात्सल्य किया हैं, 
वैसा ही सुक्षेभी ग्रिन कर अपनी अमूल्य सेवाका छाभ दीजिये. इक्त 
ऋषिपुनत्रके आप प्रुज्य हो, ओर मेरे तो आप तथा आपके पट्ट शिष्य होनेसे 
यह ऋषिपुत्र भी पूज्य हैं, इसलिये अपनी समस्व सेवाका अधिकार कृपा कर 
मुझे दी दीजियेगा? 

ऐसी प्राथेना कर फिर छझ्मरिंग हाथ जोड बोछा-४“क्पानाथ 
में तो केवछ जापकी सेवास ही कताथ दोऊंगा, क्‍योंकि मेरा अधिकार 
केवल सेवा करनेहीका है, ज्ञानअवणका नहीं. ज्ञानश्रवण तो झुजुद्धि, सुवि- 
चार, सदाचरण, तप इत्यादिसे संपन्न जीवका ही कत्तैव्य है. पर इन सबसे 
हीन, जज्ञात ऐसे मुशझ्न सरीखे प्राणींको तो केवछ सहुरुसेचन ही कतेव्य है. 
वह छाभ आपके कृपाछ चरणारविदोंसे मुझे मिलेगा, ऐसी पृ आशा है? 

यद्द खब बाते खुनते हुए वे महात्मा योगीश्वर यह छटझालिंग कौर 
है? कह्ांसे आया दूँ? उन्कीं केखी इत्ति है? कितना अधिकार है? वह 
क्या चाहता है? इत्यादि सब अपने योगबलसे जानते थे, इससे उस्चकी। 
ऐसी नम्र प्राथेना घुन बहुत प्रसन्न हुए ओर बोले कि “ तेरा कल्याण हो- 
इस हिजमें ओर तुझमे में कुछ भी अंतर नहीं मानता. तेरा निर्मेछ और 
सत्तशील तपस्त्री अंतःकरण ही तेरे मदृद भाग्योदयका मूल है. तेरा पवित्र' 
चैयें ओर तेरे शुरू मनोंभावको धन्य है, अब तुम दोनों शिष्य मित्रभावसे 
रद्दो और अति उत्कृष्ट ओर अलभ्य ऐसे भ्गवत्पर परम पुरुष स्बंधी ज्ञान 
संपादन करो. प्रथम तुमको वारंवार छुघा बाधा न करे इसलिये (द्विजपन्रकी- 
ओर दृष्टि करके ) इस कंद्मूछका यथेच्छ भक्षण करो. 

यह आज्ञा होते दी (&ेजिपुत्र ऊठ कर कंद मूल फल गुरुफे पास छे 
आया. उन्होंने दोनोंको निर्विकार बुद्धि तथा अधिक समयतक तृप्ति करने- 
वाले कद 7 दिये, जिन्हें छेकर अभ्रक्षण करनेके लिये वे दोनों शिष्य- 
आश्रमके सरोवरपर गये- 

बानकथन 

दूसरे दिन महात्मा योगीश्वरने कृपा कर दोनों शिष्योको अपने 

सम्मुख बिठाया. फिर पू्णनिंद्‌ पूणे पुरुषोत्तम सर्वेश्वर व्यापक परबद्धका 
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ध्यान - स्मरणरूप मंग्रछाचरण कर चस्र पर ब्रह्मकी प्राप्ति द्वोनेके लिये 
सर्वोच्चम प्रकारका कथन करना आरंभ किया. प्रथम भ्रत्येक मनुष्य प्राणीको 
जअन्मक साथ दीं अत्यावश्यक कतेव्य कया दें सो कहा, फिर मायाके सब 
पदार्थोकों मनखे स्यायथ करके सनको भगजरेतके अनन्‍्य शारणागत करना 
यह सिद्धान्त क॒टद्द सुनाया. फिर यह मन अछइय सबव्यापी होनेपर भी 
गृढ़ और सर्वेशक्तिमान भ्रगवन्तके शरण सदा सर्वेदा अनन्य भावसे 
किस प्रकार रहे और मायाके पदार्थोप्ति पिरक्त किस प्रकार बने, यद्द वात 
सबसे कठिन होनेसे और समझमें विलंबसे आनेके योग्य है,-इस कारण 
विस्तारपृवेक अपने शिष्योसे ठग २ खोल कर कहना जारंभ किया. 
साया कोन, इसके विस्तार, इसके छछ, जीब कॉन, जआात्मा व्या, इसकी 
केसी सत्ता, परमात्मा कोन, इसे केसे पह्चिचानना, इसके लिये क्‍या २ 
साधन करना, जींवकी सेना, जीवका स्वभाव, जीवका मायिक ओर 
अमायिक वर, घलावलूसे जीवकी पराधीनता, परमात्माका शोधन, ज्ञान 
आर उसका निलेंपपना - शुद्धता, इसकी सामथ्य - साम्राज्य, ततत्तवलछ, मनु- 
ध्यकी मुलता, संतोंका महत्व, चैतन्यप्राप्तिके लिये शरोर और हृद्यकी 
रक्षा, सायिक निर्मायिक पदाये, परछोक, म्त्यु, जीवको अंखडता, प्राण- 
चेतना, पैतस्यकछा, यममागे, सायाके विदयोगसे होनेवाले मायिक जीवके 
दुःख, अभिमानद्धी नौीचता, सानसिक नरक) स्थुल दुःख इत्यादिका वर्णन 
करने रूप ज्ञानफी आवश्यकता समझा कर फिर मह्ुष्यका मन तथा मनों- 
बुचियोंका अगवद्रूप मणिके स्पशों तथा घर्षणसे किस प्रकार सुचर्णहप कर 
देना इसकी रीति अवि स्पष्ट और दीचे ऐसे भनेक दृष्टांव देकर और सिद्धा- 
तोसे स्फुट कर करके उनको समझाया. बहुत दिनोंतक नित्य नियमपूर्वक 
मद्दात्मा सद्रदुके पाससे अ्वण किये उत्तम ज्नानद्वारा दोनों शिष्य निर्मेल 
चन्द्रकान्त सणिरूप बन गये और पूर्ण कृतार्थवासे वारंबार गुरुके' चरणोंमे 
प्रणाम करने लगे. ज्ञानोपदैशकी समाप्तिके परमानेद्सागरमें लिममझल 
हुए दोनों शिष्योंकों अन्तिम मंगछाचरणरूप भुरुदेवने अपने. उप्रदेश 
किये चैवन्यरूप व्एर्शमणिका स्पणे करने अर्थात उस भगवत्स्वरूपका 
ध्यान* करनेकों कद्दा ओर आाप भी उन ऋृपाछ प्रभुके मंगरू स्वरूपके 
ध्यानमें समाधिस्थ बन गये. 


रा आ «के. 
िय झ्न्त शाधतमप्रमेयमनर्थ निर्वाणशान्तिप्रदम । 
ज्‌ 





शिष्योंका वार्तालाप 
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अहिमिव जनयोग॑ सर्वेदा वर्जयेचः 
कुणपमिव छझुनारीं त्यक्रकलामो विरागी | 
विपमिच विषयान्यो मन्‍्यमानो दुरन्‍्तान 
जयति परमहंसो मुक्तिसांव समेति ॥ 
जो वैराग्यशील पुरुष सदा सपेकी तरह मनुष्यस्ंग करनेकी इन्छा नहीं करता, 
अब ( सतक ) क्वी भाति सुन्दर ज्ञीका त्याग करनेको इच्छा रखता दै तथा परिणामर्म 
दुःख देनेवाले विषयोंको विषसमान मानता दे चहद परम दस विजय को तथा धृक्ति- 
खावद्ो प्राप्त होता है. 
खुक्मबिंदु १ छा-यथालानसंतोष 


महात्मा योगिराजकी यह समाधि कुछ साधारण समाधि नहीं थी, 
जरम अधिकारी दिष्योंको परत्रह्मके स्वरूपका यथावें उपदेश करते * उनका 
अतःकरण पूर्ण समाघानको प्राप्त दोगया था. इस अवस्थार्मे उनको पूषकी 
स्मपेक्षा कद दिन रात अधिक बीत गये, तो भी-वे जाग्रत नहीं हुए. इस 
आअवसरसें वे दोनों शिष्य इन समथे शुरुवयेद्ारा परम रहाम्र-सर्वोत्कृष्ट 
ज्ञानलास प्राप्त कर ऊवाथे हो चुके थे. इस अवकाशके समय वे अपने 
ऑपादन किये हुए तत्त्वसंबंधी अनेक पशृतोत्तर करके झ्ञानविदोद करते थे. 


प्रद्ंध चछते ही छञ्मर्िंग द्विजपुत्रने सुविचारशर्मासे पुछा - “सुहृद्ये ! 
डमारे (आपके ) गुरुमहाराजने उन ऋषिदेवका इतिहास कट्दते हुए सूचित 
ईकिया था कि उन महात्मने अज्ययन करते हुए उन शिष्पोंकोी ऊपने २ 
चर चक्ठे जानेकी ओर वहां जाकर धर्मयुक्त ग्रहस्थाश्रम चछानेकी आज्चा दी- 
सर्थात्‌ वेदशास्नादिकका अध्ययन करते हुए द्विन्रपुत्रको ल्रह्मच येकी समा- 
फतिके अंतर्मे मुरुदेवकी आज्ञा लेकर अपने घर जाना ओर वहां समावतैन 
संस्कार कर कुीन और सद्गुणी कनन्‍्याके साथ विवाद करके ग्रइस्थाश्रमी 
जअनना, फिर शुरुद्वारा अध्ययव किये हुए घमेशास्प्रे अनुखार गृहसंलघार 


बकमनिदु १ छा-जककामक्तोच ऋक्ष 


अखाना, एसा सनातन धर्म कहा है. पना सी वह ब्द्धविदारूप व्तष्यकक्‍्न 
अमाप्त दो गया है, तो क्या हमको भी अब गुरुवये अपने २ घर जानेकी 
राजा दगे है (8 

सविचारशर्मा बोंछा-“ है आतः ! यह जात सत्य है कि शुरुभीसे 
सरष्ययन कर जअद्वचारीको गुरुको आज्ञासे घर जाना ओर वहां विधिक्त 
गृहस्थाअम करना. हमारा भीं यह श्वानाध्ययन प्रुरा हुआ दहै,जब घर 
जानेकी भाह्ला मिकेगी, यह संभव है तथापि जभी में नहीं समझता कि 
इतनेहीसे हसारा अध्ययन पूरा दोगया. हसको जो कुछ वानिक ज्ञान, 
अवण क्लान गुरुदेवजीसे प्राप्त हुआ द उसका मनत ओर निदिध्यासन 
खर्भी शेष है, उसके विना विज्ञान कैसे प्राप्त दो ? विज्ञान अर्यात्‌ जनुभव- 
लस्य कान केसे भराप्त हो ?? 

उद्यछिंगने कहा-“ मनन, निदिष्यासन तो घर जानेपर भाौं हो 
खकेगा, ऐसा विचार कर कदाचित्‌ हम दोनोंको घर लानेकी आशा करें 
सो क्‍या करेंगे ९? 

सुविचारशर्मा बोछा- “ गुरुदेवनीकी जाज्ञा जो कुछ भी होगी वह 
खवेया शिरोघाये होगी. इसमें क्या हानि है ९ गुरुवयें ऐसी ही आज्चा 
दंगे जिसमें शिष्यका सदा हित दी पूरित होगा. लिसपर भी यदि किसी 
कारण वे स्वेच्छाचुसार कुछ विपरीत भाज्षा भी देवें तो भी उसको शिरसा 
वंदना करके मानना योग्य है, यही स्िष्यका सत्कवेव्य हे. वह भाज्ञा चाहे 
जऊजसी विपरीद हो उसके जनुजखार चलनेमें शिष्यका तो परिणामर्मं द्विद 
डी द्वोता दे. 
£ शुरोशक्का खद कार्यो सनोचाक्ायकर्मसिः? 

अर्थात्‌ मन, वाणी, शरीर और कमेद्वारा शिष्यक्रो सदा शुरुको 
आज्ञा पालन करना, पेरन्तु यदि गुरुपहाराज घर जानेश्नी आज्ा करें 
सो उसमें तुम्दें क्या अड़चन दे ९? 

छद्यछिंगने कहा -“जअजड़चन तो कुछ नहीं. पर छऐेसे स्थानमेसे ऊध 
मेरी घर जानेकी रुचि नहीं. घर €ी संसार ओर संसार हीं घर, घर केबल 
कारागाररूप डे. उसमें फपनेकी मेरी इच्छा नहीं आर अब में विवाह 
करनेवाला नहीं, तो फिर ऐसे कृपाल ग़ुरुचरणोंका वियोग क्यों किया 
जावे | जिसको विवाद न करना दो ऐसा बत्द्षचारी गुदज्जीके पास पढ़नेके 
पश्चात जन्‍्मफ्यत नैष्िक ब्रह्मचप पाल कर शुरुचरणोंकी सेवा करता छुआ 
खदा उनके पास दी रहे, ऐसा भी तो झाखका नियम दे.” 


६८. , चन्ह्रकान्त (भाग रे से 


यह सुन- ह्विजपुत्र दानइक्ष बोल्य - “ ऐसी घमेशाख़क़ी आज्ञा अवध्टय, 
तथापि हमारे खमान 'शिंष्योंके संबंधमें पेसा नहीं- वह जाज्ञा तो- जो: 
ह्विजपुत्र यज्ञोपवीत सैस्कार पाकर तुरंत ही वेदाध्ययन करनेको गुरुके 
खसीप रहता दै उसके लिये है और हम तों-समावर्ततादि किये हुए ग्रह- 
स्थाश्मी है जोर प्रारंभिक अष्ययनके लिये नहीं बढ्कि अन्तिस-ध्मध्ययनत 
अर्थात्‌-..वेदान्तके अध्ययनके लिये-ज्ञानप्राप्तिके लिये-आये हूँ. अब 
कटद्दो, संसार यह परम दुःखरूप है, यह भरलीभांति अज्ुभव द्वोनेपर-फिर- 
गृहस्थाश्रम-करनेकी इच्छा क्‍यों की जाय १ संखारके तापसे तपे हुए पुरुषको 
शान्तिदायक शीतल स्थान फेवछ ये अनुपम ज्ञानप्रद सदहृरुदेचके चरणकमल 
ही हैं. उनके प्राप्त हो जानेके .पत्मात्‌ फिर दुःखरूप संसारकी वांछा स्वप्नमें 
भी करे वह मूर्ख दी हे.” 
छदझलिंगने बड़े आश्वर्येसे पुछा- “अच्छा |! कया आप सुहस्थाश्रमीं 
हो-? कया ग्रहस्थाअमका असमय त्याग करके यहां भाये हो ९९४ 


सुविचारशर्मा बोछा-“हां भाई ! में ग्रहस्थाश्रमी तो था; अब नहों 
हुँ. जब अच्छी तरह समझमे आया कि मद्दात्मजन कह गये हैं जोर कहते 
हैं कि 'गृदस्थाश्रम नरदेदधारीको छोदह्देकी बेड़ीके समान दे, परम अकल्याण- 
रूप अधोगतिके मार्गपर के जानेवाला है” तबसे उससे उदास दो गया था 
ओर वह बेड़ी तोड़नेकी जातुरता होरंही थी. भगवदिच्छासे मेरा पेर 
उसमेंसे निकल गया. कितने ही दिन बाद उस वेड़ीमे फिर भ्दीभांदि 
जकड़ ज्ानेका समय पास आया था; पर इतनेहीसे इन ऋपालछ खहुरुदेवफे 
समायमस्े उससे सहजहीमे छूठ गया हूं. अब में केवछ निश्चिन्त ओ 
निराशासे आनंदमंप्त हूं; फिर में संसारी जाल्‍से क्यों फछूं ७ 


सुविचारशमकि ऐसे वचन सुन कर छद्यरिंगने अपने मनको रोकनेका 
बहुत प्रयत्न किया, पर उसका मुखरंडर बिलकुल मलिन होगया, नेन्नोंमें 
गांसू झलकमे छगे. रूम्बा थे श्वास चलने छगा पर इसका कारण कुछ 
समझमे नहीं आता था. पर हां, यह जाव पड़ता था कि वह मपने किसी 
दुःखकी उमंग तथा उमड़ी हुईं व्यथाको प्रकट होनेसे रोछता हैं. सुविचार- 
शर्माने यह्ष देख ऐसा अनुमान किया कि “इसने ज्ञान खुननेके आवेशमे 
“४ विवाद ज्ञ करना” यद्द प्रतिक्षा मेरे आगे प्रसिद्ध करी; परन्तु संसखारसे 
उपरामको न प्राप्त ऐेसा यह कोई उछलता ज्ञीव है और मेरी बात छुन कर 
यह विचार हुआ होगा कि अब मेरा केसे निर्चाद होगा ? इल चिन्तासे 


पिष्योंका वार्तोतप ].. यूक्ष्ममिंठु श' छा < यथालामसंतोष है 


फुसकी परत्पर विरुद्ध स्वभाववाली जो दृत्तियां 'अंल्तरमें छ रही हैं उनका 
श्र बेहिदेशिन' हैं. अस्तु- यई चाद्दे जेसा हो !? ' 

थोंडी देरमें स्वस्थ होकर छझग्लिंग 'बोला-*“ आप यदि नि्श्चित्त 
आर आंनेंदमम्त हो तो वहुत म॑च्छी बात दे, पर मापकी ग्रदस्थाश्रमरूंपी 
जेडी छूट गयीं थी और फिर उसके जकडनेका ' समय आया था इत्यादि 
अमित बातोंका रहस्य समझमें नहीं आया; सो कृपा कर मुझे स्पष्ट समझा 
इंये कि इसका भावा्े क्या है?' आप मेरे वे गुरुभाई हो, में आपका 
कनिष्ठ वंधु सेवकसमानं हूं, और मेरी ग्रंहस्थाअमम रहनेंकी आतरिक 
इच्छा है; इससे में आपको आपके कथनके विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायके 
डिंये पूछता हूँ. गुरु महाराजने आजतक हमको' जो ज्ञान सुनाया दे उसमे 
वो अनेक दृष्टांतों और सिद्धांतोंसि यही सिद्ध कर दिया है कि “गृहस्था- 
अमर्मे रह कर ही ज्ञान॑ संपादन करना' प्रत्येक संनुण्यकों सुखसाध्य और 
श्रेयंस्केर है. ग्रहस्थाश्रम मनुष्योंके लिये अनेक शत्रओँसे वचानेवाराा दंढ 
हुगे है, उले आप लोंदेकी चेडीके समान केसे कहते हैं ९” 

:  झुविचारशर्मा वोछा-“प्रिय बंघु! तुम शुद्ध चुछिबाछे हों, 
कारण गुरु मद्ाराजके बताये लाचामतके यथाथ पात्र भी हो, इस कारण 
तुम्हारे प्रश्नका में बहुत प्रीतिपूवेंक सविस्तर उत्तर देऊंगा. ग्रहस्थाश्रम 
छानरसंपादनके लिये निर्भय साधनदुग दे मवध्य, पर बह यथाथ दो तब ही. 
लैसा -तैसा दृटा फूटा ग्रहस्थाश्रम अपने मापके रूपको दी शोसित ओर 
सफल करनेवाला नहीं होता, तो फिर क्लानसाघन केसे करा सकता हू! मे 
गृहस्थाश्रमी था अवश्य, पर मेरा भृहस्थाश्रम॑ जेसा चाहिये वेखा न था; 
छातएवं कान संपादनके लिये साधनरूप द्ोनेके घदले, अंतराय ( विल्न )- 
रूप, था. ग्ृहस्थाश्रमका मुख ख्री है.* वह जब सर्वेगुगसंपन्न हो -- अधिकतर 
दो तब हीं गृहस्थाश्रम यथावे फल देनेवाछा माना जाता है. पर भाई! 
सतपंगुणसंपन्न अधिकतर श्थ्रियां नहीं होती! चश्नापि सेवापरायणता, जाज्ञा- 

जुकूलता और यथालाम्ंतोष इतने गुण वो ग्रृद्िणीमं अवश्य ही होने 
चादिये.. सेवापरायणता तथा आशज्ञाजुकूछता ये दो गुण तो मेरी स्रीमें भी 
इतने जामत थे कि अन्य स्तियोमें भाग्यसे ही द्वोंगे. , उसके प्रेमी स्वेमावर्की 
भी जिंवनी प्रशंसा कोजाय थोडी दे... ्रे,युण सामान्य ग्रदस्थके लिये तो 
अहुूंत. ही शोभारूप ये, .परंतु मुझे.डतनेसे संतोष नहीं होता था. मेरी 


# आार्यामुर्ल एदस्थस्य- 
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तृत्तियां केबछ ग्रइस्थाअमके नश्वर सुखकी जम्डाषावाली नहीं थी; बटिक 
उत्तरो््तेर अविनाशी सुंखकी अभिलाषावांडी थी. मुझे अपनी यूद्दिणीमं पक 
बडे आवश्यक सद्गुणकी न्यूनता जान पडी. .यद्द गुण यथाढाभसंतोष० अर्वात्‌ 
ज्ञो मिले उसीमें, जो दो उसीमें संतोष मान अपना निर्वाह करना, बल्कि 
खतरे सुखर्ंपन्मताके लिये बडा मन, बडी तृष्णा तथा ज्याकुलता रख कर 
खदा असंतोषसे दुःखी न रहना. तुमको स्मरण द्वोगा कि गुरु मद्दाराजने 
हमसे जो संसारप्रवासकी वार्ता कद्दी थी, उसमें स्पष्ट समझाया था कि 
संसारमे प्राणीका आना थोडे दिनके प्रवास ( यात्रा ) के समान ईद. प्रवासमें 
निकला हुआ मनुष्य अपने सनमें अच्छीं तरह निः्चयवाला दोता दे कि 
अक्े अमुक स्थल्में जाना दे और भिस्र प्रकार दो सके वहां शीज्र पहुँच 
छाऊं- इसके लिये वह बहुत सावधान रहता हे. मार्गेमें ख़मय व्य्े ब्यतीत 
नहीं करता; कहीं रुकता नहीं और घरके समान सुखभी नहीं भोगता. न 
चनकी आशा द्वी करता दे. अपने पास ह्ञो कुछ तोख्ना दोता है उसरीसे 
निर्वाद कर छेता द्वै, धूप छगती है तो घडी दो घडी ज्क्वादिकके नीचे बेठ 
कर विश्राम छे लेता है ओर फिर आगे चल देता है; और जब निश्चित 
मुकामपर पट्ेंच जाता है तब द्वी अपनेको ऊताथे मानता दे. ऐसे समयमें 
मार्गके च्रक्षको छाया घरके ससान सुखदायिनी होती है कि नहीं, भोजन 
संतोषकारक दोता दे कि नदीं, इस वातपर वह ध्यान नहीं देवा मौर न 
उसके सिछनेका मार्गमें प्रयत्त करता है. वह जानता है कि मुझे यहां खर्चे 
काछ तो बैठा रहना नहीं द्वे, केवल विश्राम मात्रके लिये ठरना है, बैठना हैं 
ब्तेर निर्धारित मुकामपर पहुँच सकुं तब तक तोसा (भात ) खाना है; 
इसलिये थोड़े समयतक जेसे बने वेसे चला रूँ. इसी प्रकार संसाररूप प्रवा- 
सम आये हुए प्राणीको भी घ्यानमें रखना चाहिये कि मुझे यहां सदा नहीं 
बेठा रहना दे, बल्कि अनिश्वित समयमें (न जाने कच ) स्वर्ग छोक जाना 
है. चदा जानेपर मेरा क्या द्ोगा, क्‍या कर्म करूं, जिससे वहां जाकर सुख्त- 
रूप स्थान पार. इस बातकी चिन्तामें रह कर यहां मा्गेमेके क्षणिक सुख- 
भोगके लिये फडफडाना या भसिथ्या तन्‍्सय होना नहीं, बल्कि योग्य कार्यमें 
तत्पर रद्द कर ओर उसे पूर्ण कर, ऐसी सम्दाल करना कि मूलस्थानकी यात्रा 
विज्नरू्प न दो. ओ प्रवासी निर्धारित मुकामपर जानेकी बात थ्यानमें नहीं 
रखे ओर सागेमे सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे ठद्दर जावे तो इच्छित मुका- 
मपर पह्“ँच नहीं खके ओर सा्गेहीमें दोरादिकॉके उपद्रवसे नष्टपाय दो जावे/ 


* यहुच्ककाभपन्तुद्ा इन्द्रातीतों विमत्सखरः । 


शिष्योंका वार्तात्मप |) पझूमिदु १ ला-यथाराभश्तोध छ्श 


या ओर कोई कष्ट साथे पढ़े, इसी प्रकार संसारप्रबासीं प्राणी भी स्वर्लोकर्ण 
जलानेकी बात भू कर ऐटिक सुखकी दी छाढसामें मटके तो मंतर सरण- 
शरण हो यमसदनमें द्वी जावे ओर वहां अपार छेश मोगे. इसलिये मसुछ 
गृहस्थाशअमीकों ऐट्विक सुखकी आशा न रखती और यथाडाभसंतोष पाकर 
केवल परमा्थेकी भाप्तिमें ही प्रयत्न करना चाहिये. ययार्ामसंतोष इस लिये 
रखना है कि इस्र लोकमें मनुष्यको जो कुछ सुख दुःख प्राप्त दोता है वह 
खब उसके प्रारव्धानुघार अपनेआप ही प्राप्त द्ोता दै.* यह नियम ऐसा 
अलनिवाये है कि चादे कुछ भी करो प्रारव्य भोगे विना कभी नहीं छूटता,प 
इसी लिये प्रारम्धके भोगसवंधर्म इृषशोकादि करना व्यर्थ ही है. तथा उच्चके 
बदछनेके लिये प्रयत्न करना भी व्यय दी हे. इस प्रारब्धभोगके संबंघमे 
गुरु महाराजने अपने आगे उपदेश दिया था और सख्रविस्तार यह सम» 
झाया था कि चाहे जैसा दो इसे तो भोग कर दी छुटकारा होता है. सम्दाल 
इसी बातकी रखती है कि ऐसे अनिष्ट देनेवाले प्रारब्धकी गठरी फिर न 
बंधे, प्रारब्ध संस्कारविषे अपने गुरुजीसे अनेक प्रकारके उपदेश विस्तार* 
पूबेक सुने दें, इसलिये तुम्दारे आगे अब विश्वेष कहदनेकी आवश्यकता नहीं . 
इससे यह जानना है कि जो वस्तु विना विचारे अनायास अपने आप दी 
सृष्टिकर्तेक नियप्तामुखार पूर्वक्मोके योगसे जा मिली हैं। वा हो रही है. 
बह यदि नष्ट हो जाय तो उसके लिये चिन्ता वा प्रयास करना क्या व्यथे 
नहीं दे १ यथालामसंतोष मान कर केवल भगवसत्प्राप्त्यथे द्वी रढ़ प्रयत्न क्यों 
न करना चाहिये? संसार मूलमे तो दुःखरूप ही दे उसमें वास्तविक छुल 
ही नहीं दे. दुश्खकी किंचित्‌ निवृत्तिको दी सुख मानते दें, तो फिर उस 
माने हुए सुखकी आशासे सदा संतप्त क्‍यों रहना ९९ 

इतना कह कर वह फिर बोछा - ४ प्रियबंघु ! सदसद्‌ वस्तुके जानने- 
बाके पुरुष ऐसी मिथ्या आश्यासे कभी संतप्त नहीं रददते. जोर यदि दूसरा 
कोई उन्हें ऐसी आशार्मे वांघनेका प्रयत्त करे तो यह उसको फिवना भारी 
कश्टरूप दोगा, इसका तू हीं विचार कर» मेरी भी यदी दशा थीं. मेरी स्यी 
इस्र बाकसें दूसरी स्लियोंद्रीके समान थी. उसे संसारके प्रत्येक सुखकी तृष्णा 
रहती थी और उसे पूरी करनेके लिये मुझसे बारबार विनय करती थी: 
पर मैं कुछ ध्यान नहीं देता. इससे दुःखित होकर वद कभी २ ख्रीस्तभावके 

क अदसाति न तद्भाबि, भाषि चेन्र तदन्यथा । इति चिन्ताविषप्तो यमगदः कि न 
पीयते 8 पं जवश्यमेव मोक्तक्य इुते कमे झुमाशुभम ह# 
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छ्रा अेद्रकान्त (भाग श रा 
कारण छेश भी करती थीं. इसकारण परमाथे साथनक विषयर्म मेरा ग्रह 
स्थाश्रम अंतरायरूप द्वो रद्दा था. दिन प्रतिदिन मेरे अंतरम संसारसे बहुत 
घृणा हों गयीं. फिर दरिकी कृपासे' सेरी वह वेड़ीं सहजद्वीम छूट गयी.”?? 
, यह सुन छह्यमरिंग बोला-“मिन्नवर्य / आपकी वह बेड़ी खहज॑में 
केसे छूट गयी ? क्या आपकी प्रिय पत्तीका असमयमे देहावसान द्ोगया १? 
सुविचारने कहा -“ नहीं. " उसका देहावसान तो नहीं हुआ, पर 
उसका ओर मेरा चिरकालके लिये वियोग होगया-?? 
!। छद्ालिंग बोला -“ कया उस वैचारी अज्ञात अब॒लाका आपने त्याग 
चक्कर दिया ९१ 
सुविचारने कहा - “नहीं नहीं. जिस वेचारीका सारा जीवन मेरे 
अर्पित हुआ ऐसो अबलाका त्याग करना, इस बातको में योग्य नहीं सम- 
झर्ता. पर हमारे वियोगके लिये जो स्वाभाविक कारण बना स्रों सुनो. वह 
बारबार संघारसुर्खोकीं छालसासे असंतुष्ट रहती और उद्धिम होजातीं थी 
एक दिल मुझे ऐसी छहर आयी कि यह स्त्री संसारसुखर्म ही सार्थकता 
ओर कृतकृत्यता मानतो है जोर मनाती है. संसारि सुख यद्यपि सिथ्या 
ओर परिणासंमे दुःखका कारणरूप है तथापि यद्द बात उसके अनुभव विना 
मानी नहीं आती: इस लिये एक बार इसे अनुभव कराऊ तो ठीक है भर्थात 
संसांरसुख भोग कर वह अपने आप ही उसे मिथ्या ओर अपायरूप समझे 
तो ठीक, पर यद्द वात द्रव्यके विना वननी कठिन है, इस लिये प्रथम मेने 
विपुल द्रव्य प्राप्त करनेका ' निमश्चय किया. दूसरे दिल मेंने उससे कहा कि 
आज्ञ में त्तेरे लिये भर्खेड अपार द्रव्य ' लेने जाता हूं, यह कद कर मेने 
खदाके लिये घरका त्याग कर दिया.” 
इतने समाचार कह सुविचार मौन हो गया तब छद्मने फिर पुछा- 
८ कृपासिन्धु ! फिर ९” सुविचांर बोछा - ४ फिर क्‍या ? द्र॒न्य कहीं मागेसें 
तो पड़ा दी नहीं था कि गठड़ी बांध कर घर छे आता और न कोई सह3जमें 
किसीको 'दैता है, तो फिर वह मुझे कद्दांते मिलता कि में उसे घर ले 
जाकर ख्रीको संतुष्ट करता 7? तब छद्यलिंग बोला - “अच्छा | तब तो 
आंप उसे समझानेरूप क्‍या छलनेरूप बहाना करके हीं घरसे निकल चले? 
फिर स्रीघे चल कर यहां एकान्तमें आकर निवास किया है? वाह! क्या 
थह यथाथेमें सदाचारी भले आदर्भियोंकों शोभा देवा है ९” , 
“हीं नहीं, प्रियबन्धु ! ऐसा नहीं. मेंने ऐसा नहीं किया और.न ऐसा 
करना योग्य दवी'है- घरसे निकल कर मैंने कया-किया स्रो 'यदि सुझे अवकाश 
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मिलेगा तो कछ कहुँगा. ओज' तो अब आश्रमपरिचर्याका समय होगया है. 
फिर उसके बाद शीघ्र ही संष्याका समय होगा. अर्थात्‌ अब' जांज बातें 
“करनेको समय नहीं मिलेगा. चछो, जंय ओऔीदरी ! सबिदानन्द ! शुरु महा 
-राजको बन्दना कर अपना २ काये कीजिये यह कह कर दोनों शिष्य 
पर्णशारांम शुरुवर्यके दर्शना्थ गये. थोगीश्वर समाधिस्थ ये. उन्होंने भाव- 
युक्त उनको प्रणाम किया और फिर अपना २ काये करने लगे. 


शिवाराधन - अर्थ सिद्धि 

दूसरे दिन अपना नित्यक्ृत्य कर लेनेके पश्चात्‌ वे दोनों शिष्य शुरू 
चऔैवको समापिमें देख उनकी वंदना कर साश्रमके ए% सुन्दर यपुष्पित ब्वक्षके 

नीचे भा वे. मी 
छझालिंगने प्रणाम करके पूछा -“घरसे निफल कर फिर आपने क्‍या 
कीया सो कदिये १” सुविचारदामाने अपना बचोन्त कद्दना आरूम किया: 
“घरसे निकल कर में अपने आामके एक शिवालूयमें गया; घहाँ उन 
आादिदेवका पूर्ण प्रेमसे विचिवत्‌ पृननन करके नित्यकी भांति चरको न छोट 
कर मंदिरके आगेकछे मंडपमें उत्तर देवाधिदेवक्षा ध्यान करने चैंठा. इसी 
स्वानपर बैठ कर में निज पहले भी प्यात किया करता था छोर उस समय 
उस प्रमुके पु्णनिद्मय स्वरूपका मेरे हृदयमें साक्षात्कार छोतरा था. पर 
उसदिन नहीं हुआ; और दिन तो मेरा हृदय निष्फाम रहदाः था; मुझें छुछ 
आशा वा कामना न होती थीं, फेचछ भक्तिभावके लिये ही में सदा 
छिंवका ध्यान घरता था, पर उस दिन तो मेरे छदयमें द्रव्य तथा उसीकी 
दासना बसी हुई'थी. शिव प्रसुफा ध्यान करके भी मनोसय रीतिसे उनसे 
द्रब्यलाम हीं चाहदा था. इस कारण नेत्र मूंद्र कर ध्यान धरते ही छुरंत 
क्षंकरके क्पूरगौर स्वरूपके बदले अनेक प्रकारका हृण्य शोर उसको प्राप्त 
-करके ख्रीको संतुष्ट करना, अच्छा घर, झनेफ सुखसाधच, अच्छे भोजन 
इत्यादि पस्तुए दी मेटी मनोमय 'दृष्टिके आगे ग्सण अमण ' करने लगीं. 
सकाम और निष्काम द्विविध सगवद्धक्ति करनेमे कितना जंतर है इसका 
मुझे उस समय पूरा २ अनुभव हुआ था. मैं अपने मनको अनेक भ्रकारसे 
घेर २ ठिकानेपर छाता था कि प्रभुके चरणोमें लगाऊं, पर क्षणभरके पीछे 
ध्यान भूछ कर द्रच्य ही दोड़ दौड़.फरें, झंतमे में थक गया पर चंडे प्रयत्ने 
करके जैसे सैसे एकबार प्रसुको' ध्यान हुआ, इंसीसे संतोष ' मार्च शार्िर 
“परवक जैंठा, जब मुझे क्या करना चाहिये और किंध् उपायसे बिपुल द्रव्य 
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मिलेगा इन विचारोंम लीन दोगया; अपने मनमें मेंने अनेक प्रकार और 
उपाय विचार देखे, परंतु कोई प्रकार मेरी मनोत्रत्तिके अनुकूछ न जान- 
पड़ा. कृषिकर्म, व्यापार, राजसेवा, विदाविक्रय तथा मिश्ला मादि सब 
ढंग मुझे बड़े दूषित जान पड़े. और उनमें किसी एकके द्वारा चादे जितना 
द्रब्य शीघ्र प्राप्त कर सकूं यह भी दुष्कर और असंभव जान पढ़ा. भिसका 
मन जैसे संस्कारोंसे बना हुआ है उसकी बृत्ति वैसी दी बढ जाती है. क्दी- 
दहला मेरी हुई. मेरे पिताओ केवछ अयाचक चुत्तिवाले होकर यदच्छाछामसे 
खंतोष मानते ओर पक जी रा मन घनसे ५ गकल करते हट 
मॉनुष्ठानरूप तपत्थर्या और ईश्वराराधनमें ही उनका काल्यापन द्ोता 
थे सी आकार मे भी वपश्चर्या, औैश्वराराघस और परम तत्त्वके सेवनको दी- 
अपना निजका मुख्य धरम मानता था. इस कारण मेरी बृचि भी इसी मार्गकी 
ओर दौड़ी. मैंने तुरंत निः्धय किया कि में कोई कठिन तप करके भगवान्‌ 
शंकरकों प्रसन्न करूं कि जो मेरे मनोरथ पुणे करें, पर उसके लिये कोई पवित्र 
और एकानत स्थान चादिये, इस कारण में तुरंत उस शिवाल्यके देवताको 
प्रणाम करके वहांसे चछ दिया. थोड़े दिनोंमे उत्तर दिशाके एक अरण्यमें 
जा पहुँचा. यदद निजेन होनेपर भी रम्य अरण्यकी भूमि अनेक पबेतगुद्दा,. 
जअलपभ्रवाह और सुबृर्षोसे व्याप्त होनेके कारण मनको स्वाभाविक रीतिसे 
प्रसन्न करनेबाली थी. वह्दां एक सुंदर प्रवादके समीपकी शुद्दामें मेने निवास 
किया. दूसरे दिन पवित्र जलमें स्लानादि प्रावराहिक ऊृत्य करके सूर्यके 
सम्मुख बेठ कर संकल्प किया कि, “अपने भक्तोपर शीघ्र प्रसन्न होनेवाले 
अगवान शिवजी प्रसन्न द्योकर मेरा अठूट धन प्राप्तिरूप मनोरथ पूणे करेंगे 
तब द्वी में अन्न प्राशन करूंगा. ' फिर पावेतीसद्दित शंकरका सवेदा ध्यान 
ओर उन्हींफे संगठनामरूप संत्नका एकाअचित्तसे अप करता हुआ में एक 
साख्र पर्यन्व वनफ्र्छोंका नित्यप्रति एक बार आह्वार करके रहा. दुसरे 
मदिने केवल “शुष्क पचे खा कर रहद्दा. इस प्रकार पांच मद्दिने बीत गये... 
मैंने विचार किया कि “इससे कुछ काम न होगा ? कर्य स्ाधयेयम देहं वा 
पातयेयम्‌ ? इंस निःश्चयसे छठे मददिनेमें पर्णाशनकों भी त्याग कर केवल 
अनशन ज्रत करने लगा. भगवान शंकरकों भक्तजनोंने आशुतोष कहा दे 
ख्रो किस प्रकार ययाये है,” अब उसका मुझे ठीक २ ज्ञान छुआ. अनशनः 
' अठछे मेरा झरीर बिल्कुल सूख गया ण्रेर प्राण रदनेमें भी शंका हुई, मेरे 
नेजादि सब इन्द्रियोंसे अपना २ काये करनेकी देवी झक्ति जाती रही, 
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जिहासे संत्रका जप भी ठीक २ न दो सके, अब केवल अंतःकरणद्दीमें 
मनोभय रीतिसे दोने छगा. जोर यद्द भी निश्वय हुआ कि यह स्घ॒ति भी 
अजजिक दिन तक न रदेगी?” 

अद्दट अन्तिम वाक्य सुन छह्यलिंग अपने शरोरकों कंपायमान करके 
बोछा:- “ अद्दा ! जिस स्रीकी द्रव्यलालखाके लिये उसके पतिकी ऐसी 
दबादँ मत्युसमान अक्त्या हुई, उसके सम्तान दुष्ट घातकी पत्तिद्रोदिणी स्त्री 
ओर कोन होगी ९ दर दर ! घिक्कार है उस कठोर हृदयवाली ऋृत्याको, कि 
जिसने क्षुद्र सुखके छिये अपने इस छोक और परलोकके साथीरूप अपने 
परमेश्वररूप, भपने सत्य सौसाग्यरूप, अपने समेस्वरूप पतिका क्या दोगा, 
इसका कुछ भी विचार न किया ! पर आप सरीखे दयाछु और सदसट्ठिवेकी 
पुरुष ऐसी अवलछाओंकी स्वाभाविक जड़ताके कारण हुए अपराधोंको नहीं 
मिनते, इस लिये झापको परमप्रेमपूषेक प्रणाम” ऐसा कद्ते कहते उसकी 
जांखोंतें आंसू भर आये, तब सुविचारशभनति कहा -“ प्रिय सख्त ! मेरा 
कूसान्त मात्र सुन कर दी जब आपको इतनी करुणा हुईं, तब जिमकी 
प्रखान्नताके लिये मेंने उम्र तप आरम्भ किया था, उन दयाके संडाररूप- 
झेकरफों अपने भक्तपर केसे ढुया उपजे बिता रदे ? उनकों अत्यन्त करुणा 
उपजी. योड्रेसे उपवासोके ( अनशनके ) अन्तमे एक सुन्दर धालयोगीके 
बेचमे वे मेरे प्रत्यक्ष हुए खोर मेरा इच्छित मनोरथ पूर्ण कर शषणभरमे मेरी 
इृष्टिसस्मुखसे मुझे आनन्दाश्वयेमें मम्न कर अहश्य हो गये,?? 

यहांतक दइत्तान्त कह कर सुतिचारशमन्ति मौच धारण कर लिया, 
तब छदयलिंगने पूछा -“ ऋपाबन्धु ! शक्कर प्रश्ुुने मापका मनोरय किस 
प्रकार पूर्ण किया ९” सुविचारशर्मा चोला -“ कब समय हो गया दै'इस 
कारण अवकाश मिलेगा तो झ्लेष इत्तान्त कछ कहूँगा,” ऐसा कद के दोनों 
सम्ताधिस्थ गुरुदेवको प्रणाम तथा चरणोंकों वंदना करके अपना २ नित्य 
कृत्य करनेको चछ दिये. 

त्याग निणेय 

गुरुजीकी दी हुई आश्ञानुतार जप-स्मरण-ध्यानादि कियाके नित्य- 
कर्ससे निवत्त हो तीसरे दिन चौथे पहर, वे दोनों एक रम्य बृछ्षके नींचे 
इकट्ठे हुए, तन छच्यके पूछनेसे सुविचार अपना परूवें दत्त फिर कदने लूगा« 

वह योंछा -- “मित्र | बाऊजटिक रूपघारी शिवजीने मेरे द्वाथमें पक. 
ब्रेजल्वी पत्थरका टुकड़ा देकर कंदा कि 'दे हाह्मणपुत्र| ले यद पत्थर 
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सैर मनोरय पूर्ण करनेंको ठुझे देतां हूं; यद्ध असंख्य सुबणेका भंडार है. हूँ 
जिसे समय जितना सुवर्ण चाद्देगा, उतना इसमेसे प्राप्त होसकेगा. ''इंसका 
नाम स्पशेमणि है, इससे ताम्र, छोह आदि धातुको स्पंशेसात्रसे सुवंणेरूँप 
कर देनेका' इसमे 'लअमूल्य गुण दै; इस. -द्रव्यका तू सदा सद्न्यय करना- 
इसके योंगसे तुझे किसी समय महात्सा सहूशुरुका दशेन होगा, जिनकी 
सेवा करके तुझे आत्मक्ञानहप अल्य्य छाभ मिलेगा.” मित्र ! शंकर भग- 
चानके वचनसे चेतना पार्कर में सदा सदशुरुकी ज्ञोध करता था, उसीसे 
भुझे इस महात्मा सदगुरुवर्यके 'चरण प्राप्त हुए 'हूँ. इस्र स्पशंमणिके योगसे 
मेने अनेक प्रस्यात ओर शुप्त तीथ देखे, अनेक सन्‍त मह्दात्माओंके दशेन 
छिये और उनके दशर्नोकीं छालसासे स्थल स्थरूपर, कोई 'न करप्सके ऐसी 
रींतिसे बड़े २ ब्ह्ममोज-मंडारे किये, कराये, कई एक धर्मकाये चल्णये 
कि जिनके कारण महात्मा छोग स्वाभाविक इस स्थानोंपर आये और अनेक 
आंशीवदि दिये ओर मुझे समागम हुए. 'इन समस्त पुण्योंका उदयरूप 
सन्तमें सयेग्रहणके मेलेस कुरुक्षेत्र विषे मुझे अपने ऋषाछ गशुरुदैवके दशेन्‌ 
हुए. जिनकी कृपासे भब में ऊताथे हुआ हूं.? । 
यह छुन छलिगने पूछा - “ तुम कुरुक्षेत्र किसलिये गये, वहां तुमने 
क्व्या प्रयत्न किया, गुरुदेवके दर्शन किसप्रकार हुए और बहांसे तुमको 
शुरुज्षी साथही हे आये अथवा केले तुम यहां, आये ओर तुम्हारा वह 
स्पशेमणि कहां है, सुझ वह दिखाओगे १? इत्यादि प्रश्न करनेसे सुविचारने 
अपना सब बृत्तान्त इत्थृंसूत कह सुनाया भोर क॒द्दा कि “४ स्प्रोमणि गुरु 
भद्दाराजने फेक दिया, तथा उसके छिये मुझे खेद होनेपर उसके बदकेम 
दुसरे असंख्य सणि दिखाये,” यह कंथां “भी अथसे इति तक कह दी. तब 
छद्यकी ऐसा जआाजंनद्‌ हुआ कि मार्नो. उसकी कोई धारण की हुई धारंणा 
पूरी हो.गयी हो, जत एव उत्सादही मुखले बोला-“ अच्छा; जब तो, हे 
मेरे प्राणमित्र ! जो कि तुमको बहुते प्रयास करना ,पड़ा, तो भी तुम्हारी 
अन्तर्भावना ज्ञानप्राप्तिरृप स्रगवत्कप्रासे सिद्ध हुई ओर अब आप 'सव्वेया 
कतकृत्य हुए हो, अब आपको कुछ करना अथवा पिलत्ना बाकी नहीं रहा, 
तो .भी विनयपुंवेक आज्ञा. लेता हूँ कि पूवे आपने, अपने घरमें दी स््रीजाती 
यानी “मेरे स्वामीनाथ आज आते, कछ जावे, ऐसी बांट देखती अबछाको-- 
कहो कि अपराधिनीं अबलछाको-कितने रूम्बे समयंसे तज दिया हैं १ उसको 
हटा का हुईं होंगी इसका "भी कमी 'स्मरण होता है १ दयाके कॉरण-भी 


“पतिवियोगरूप * अपार पीड़ाकों “विचार जापको जाता हैं ? 
आप उसके संम्बन्धम क्या करना चाहते हो १४ 


झिफ्योंका वातलाप ] त्यागनिणय छ्छः 


झछुविचार बोंला -“सख्ेः! जदह्ांतक सें गुरुविद्वीन ध्केत्टा ही विदेशमें: 
फ़िरता और स्पशेमणिकी संद्दायतासे जिसमें अपार द्रव्यका ध्यय हो ऐसे 
अनेक भर्मकार्य करता, उसमें कभी २ उस द्रव्यछालसावालीका मुझे स्मरण 
हो जाता था कि यदि इस समय वह मेरे साथ होती ठो अपने द्वाथसे 
असंख्य द्रब्यका यथेच्छ उपयोग करके अपार आनन्द पाती, प्रसंगोपा 
उसकी पतिवियोगपीड़ासम्बन्धी विचार भ्री मुझे आता, परन्तु उससे क्‍या ९ 
इस लिये कहीं में अपराधी होता, मेंने अकारणसे वा उसके छेशसे उसका 
त्याग किया नहीं था, उसको द्रव्येच्छामात्र पूर्ण करनेके लिये ही उसको 
अकेली छोड़कर में चछ मनिकलछा था, इसलिये उसफे सनन्‍्तापका फल उसे 
मिठा- उसमें भेरा कया अपराध १? £ अल्तु, पर अब ?” छद्ाने पूछा - 
४ झ्व॒ क्‍या ? अब तो जो कुछ होना चाहिये था वह अपने आप ही हो 
चुका है;”? सुविचार बोला -“ मुक्तिमार्गमें विनज्न डालनेवाछा जो ( त्याग 
करने योग्य ) पदार्थ - कनक ओर कानन्‍्ता वह अपने आप ही झलग हों गये 
- हैं. बहुत समय चीत गया, इससे ल्रीफे लिये भी जो होना द्वोगा लो 
होगया होगा, या तो मर गई होगी वा मन मारे घरम चेठी होगी और 
सणिभी खो गया. इससे अब तो निश्चिन्त हो भगवद्ध्यान करते गुरुमहाराजफै 
चरणोंमें ही निवास करना विचारा ४- पर सिन्र | अब तुम्हारा यृहस्थाश्रत 
सम्बन्धी क्या चिचार है ?” “ मेने तो अपण्ना विचार पूर्व ही आपसे कह 
दिया कि से तो विवाह करूंगा दी नहीं.” छदाने कहा-" पर जिसका 
विवाह होगया हो उसको स्रीका जीते हुए त्याग करना, , यह शार्र और 
लोक दोनों रीतिले निन्‍य ही.दै- ऐसा दोनेपर माप उसके लिये क्‍यों 
उलटे सलिश्वय पर थाये ८ ? क्‍या जल्वीका त्याग कश्नेवाला ही त्यागी गिना 
जाता दे ? मेरी समझले तो ऐसे त्यागी' पुरुषको त्यागका फल भी यथा 
नहीं सिलठा. जरींका स्याग करके विधिरहित आपने परस धर्मरूप सारे 
गृहस्थाश्रमका त्याग किया हे ! और यह तुन्द्वारा त्याग वयाये नहीं बल्कि 
राजसी त्याग डे, इसके लिये आप पू्णवतार श्रीकृष्णचन्द्रजीके स्वेमान्य 
वचनरंत्नोंको कया भूल गये दें | उन्होंने स्यागयका जो लक्षण कहा हे, 
उसमे स्पष्ट कहा देः- 

डुपलमित्येव यत्कर्म कायक्लेशमयात्त्यजेत्‌ | 
स ऊत्वा राजर्स त्याग लेच त्यागफर्ल ऊभसेत्‌ ॥ ब्रीता १८८ 

£ ज्ञो कमेको दुःख समझ कर शरीर छेशके भयसे त्यागवा दे, लो 

रजनोगुणी त्यागको करके त्यायके . फढको निश्चय नहीं प्राप्त द्ोवा दे- वात्पर्- 


छ्८ चंक़काल्त ' [सागश् रा 


रुजोगुणी पुरुष मलिन छन्‍तःकरणपाला होनेसे दमन दानादि क्मोंको दुःख- 
रूप जानता है, यद नहीं ज्ञानता कि इन कर्मोको करनेसे सेरा जन्तःकरण 
शुद्ध होकर सुझको ज्ञान प्राप्त दोगा, जिससे सब दुश्खोंकी निद्भत्ति ओर 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है. विचा अन्तःकरण शुद्ध हुए स्यागका फल ज्ञान" 
निध्ा प्राप्त नहीं होती.” और द्विज्ों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ) का गृहस्था- 
श्रम वेदोक्त कमेरूप ही है, तो सत्रीको त्यागकर तुमने अविधिसे ग्रहस्थाश्र- 
सका त्याग किया और ग्रहस्थाअ्रम छोड़ा, इससे स्वाभाविक सर्व वेदोक्त 
कर्मांका त्याग किया जानो और इन कमोका त्याग भी राजस त्याय हुआ, 
इससे उनका पल तुमकों वैसा दी मिलेगा- ओय:प्राप्तिका अम व्यथे जायगा.- 
सबसे पहके यही विचार करना है कि आवश्यक कर्म तों जिकाल्में भी 
त्याग करनेयोग्य नहीं. वे झनेक दोंषवाले भी द्वों वो भी क्‍या हुआ ? अवदय 
पद कमे कॉंवेय | सद्दोषमपि न त्यजेतः (गी. १८-४८ ) 
ऐपेखा होनेपर आपको त्यागी होनेके ऊपर ही अधिक प्रीति - अद्धा 
हो तो उसका त्याग भी पुरुषोत्तमने अज्जुनप्रति कद्दा है कि 
यस्तु फर्मफलूत्या गी स त्यागीत्यभिघीयते!। (गी. १२८११ ) 
समूछ कमेका त्याग करनेवाढा त्यागी नद्ीीं, बल्कि जो विक्तपूवक 
कम करता हुआ, उस कमेके फलका त्याग करता दै वहीं त्यागी है; क्‍योंकि 
छपते कर्तन्यकर्मका त्याग नहीं करना चाहिये. मदि सोहसे कोई उसका 
त्याग करे तो वद वामसी त्याग गिना जाता दे. अतः राजसी त्याग्से भी 
छोटे दर्जका त्याग है. गीवामें कहा डै-- 
पनियतस्य तु खेन्‍्यासः कर्मणो नोपपचते। 
मोदाप्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिसः३ ४! ( यीत्ा, १८-७ ) 
घुम्हारीं ग्रहेणी कि जिससे ही तुम्दारा ग्रहस्थाश्रम था, खसख्का 
त्याग करोगे तो तुमको शास््रविधि छोप करनेके दोषसे लिप्त दोना फ्ड्रेगा 
आर जो मलुष्य शास्रकी आज्ञाको न मान कर अपनी इच्छानुसार क्तंते 
हैं, उनको कमेयोगकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यही नहीं, बल्कि उनफो इस 
छोकमें भी सुख नहीं मिल्ता और परम गति (मोक्ष ) भी नहीं मिलती; 
-इसलिये आप उन पुरुषोत्तम ओऔकृष्णजीके अद्वितीय वाक्यको भूले जाते 
उन्होंने स्पष्ट कहा है- 
'यः शाखविधिप्तुत्सज्य घचते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुर न परां गसिम | ( यी- १६-२३) 
पत्नी जीती दो तो उसकी प्रसन्नतापूर्वक अनुमति लिये विना जो 
सनुष्य ग्रहस्थाअ्रमका त्याग करता है, वढ मद्यापापभागी होता दे, इसमें 
अऋंदाय नहीं, यहे थात आप॑ जानते ही हूँ.? 


पडश्कोका वातोलात्र ] त्वागनिलेग छर्‌ 


यह सुन ऋषिपुत्र सुविचारक्षर्मा बोा- “मित्र ! तुम कहते हो सो 
खब प्रकार टीक दे, भर्मेयक्त है. खीकी जनुमति पिना ग्ृहस्थाश्रमका त्याग 
करनेवाद्या दूक्ित दे, वेसे दो कमोंको दुःखरूप समझनेवाला तथा आवश्यक 
कमौँकों त्याग करनेवाछा भी दोषमागी दे- पर वह उदाहरण मेरे सम्वन्धर्म 
बनता नहीं. त्याग नहीं करने योग्य तथा जत्यावश्यक कमे -यक्ञ, दान, 
अप, स्कध्यायादि इनका त्याग सेने नहीं किया और सझ्रीका भी त्याग 
करनेके देतुसे में घरसे नहीं निक्रठा था; पर सौमाग्यवद् घरसे लिकलमनेके 
पीछे आजतक सारे संयोग ही पेसे मिलते गये, कि जिनसे मेरे कर्मोओी 
थींड्रा ऊपने आप द्वी निकछ गयी दें. आतः ! तुमने यूहसुप्राश्रम सम्बन्धी 
आर कर्मादिककी आवश्यकता सम्बन्धी जो विवेक कह कर चतलाया उसे 
मैं पहलेसेद्दी मली भांति जानवाहूं. परन्तु उसके साथ यद प्वश्य ध्यानंम 
रखता दे कि, घर्मादिकका गर्भित हेतु ज्ञानप्राप्तिके लिये चिच॒शुद्धि करना 
है कि इस छोक परछोकके सुख की प्राप्ति होदी है यह वो कट्टिये. जो पदार्थ 
चित्तकी झुद्धि ओर चित्तकी प्रखश्ञवा होनेमे प्रतिकूल दो, ऐसे ग्रहस्थाअमका 
क्यों माचरण किया जाय ? ऐसा कम किघलिये करूं ? में पहले ही कद 
चुका हूं कि मेरा ग्रदस्थाश्रम मेरे चिच्को शुद्ध यानी प्रसन्न करनेके बदले 
- उल्टा मद्यामकिन और परम अध्यिर विक्रिप्त कर डाके ऐसा था; प्रसन्नवाके 
बदकेमें मेरे चितचररम सदा उद्देस दी रहा करता था और मनकी श्ुद्धिके 
बदकेमें द्रब्य केसे मिले, ख्रीका सन कैसे मनाऊं, इत्यादि विचार द्वी घुमते 
रहते, पर अब तो शुखरुव्यंक्री कृपासे वह खब दुशःखमूल छीन दो गये दँ. 
जाक्ष में निद्वेन्द्र हुं. इस जगतमें मतुष्यज्ीवनका साफल्य जात्मकस्याण 
डोना ही है, इस जात्मकल्याणके अभय ही समग्र सत्कमोंश्री आवश्यकता 
आख्ोम वर्णन की दे. घम्शास्रनें सप्रम् ग्रहस्वात्नादिक घर्मोंका ही प्रति- 
पाइन किया है. उसमें स्पष्ट कहा है कि- 

“ इृज्याचारदमादिसादानस्वाध्यायकर्मेणात्र । 
जय तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम ॥१( याप्ष० ३८) 

झथ्थे-यक्ष करना, सदाचार पलना, इन्द्रियॉँका दमन करना, किसी 
आणजीकों पीडा न देकर अर्दिसा घने पाना, दान देना, वेद पाठ करना, 
इत्यादि सब कर्तौका परम (ययाये ) घम्मं ( देतु-कछ ) यही दै कि इनसे 
आत्मदर्शन दवों सके और इनका नाम द्वी आत्मनझ्नल्याण मिनाया है। 

इस सेसारमें जन्‍म छेकर जो कुछ किया जाचे वह आत्मकत्या णके थे 
डी करना हैं. आात्मऋल्याण जिससे हों चदी घर और वही आचरण करने- 


है चन्द्रकान्त  /भाग- ३ सा 


योग्य दै और जो कुछ घम भी कद्दे जाते हो तो भी वे त्याग करने योग्य 
हैँ, आर इस न्यायले आत्मकल्याणम हानि करनेवाले * खत कार्य त्याग 
करने योग्य हैं. शिष्ट जनोंने कद्दा भीं है:-. ञ 
6 स्यजेदिक ऋुछस्यार्थे आमस्यायथ त्यजेत्कुलम्‌ । 
- झामे जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथियाँ त्यज्ञेत्‌ ॥ म. सा. छ|३७१७ 
- अथै- एक आदमीका त्याग करनेसे कुछ बचता दो तो उस एक 

आदमीको भले द्वी त्याग देता, वैसे ही एक कुछका त्याग करनेसे आ्रामकी 
रक्षा ( भलाई ) होती दो तो उस कुछको त्याग देना और एक झाम छोड़- 
नेसे देश बचता दो या उसका-कल्याण द्वोता हो तो उस ग्रामको छोड 
देना अच्छा ओर आत्माके (अपने ) कल्याणके लिये सारी प्रूथिवी छोड 
देनी. है मिन्न ! दे धर्मझ्न मित्र! तुम्हारे कददनेके अनुसार में स््रीमात्रफे ही 
प्रसन्न करनेके लिये अपने ऐले कुढंगे गृहस्थाअमर्म लूवछीन रहता तो फिर 
अन्तंस सेरी आत्माकों परिणाममें क्‍या फू दोता ? इसका तू द्वि विचार 
कर, सब तो प्रणाम उस घरको, ग्रहस्थाश्रमको और ग्रहस्थाश्रमफे मूलरूप 
उस्र केशकारिणी, सन्तोषद्ारिणी ज्लीको भी अन्तिम प्रणाम ! प्रणाम! !? 

यह “अन्तिम” शब्द वोलनेके वीच द्वी छ्म॑लिंग बोल उठा--“ हुं 
हाँ, हां, ऊपानाथ | आप सुक्ष होके “स्रीको प्रणाम? यह शब्द फेसे बोलते 
दो ? अपने स्वासीके इस प्रकार कहनेले पतितन्रत पालनेबाली सी भपनकी 
पत्यन्त पापिनी और नरकगामिनी गिनती दे ओर अपनेकों वडा भारी 
ढंंड प्राप्त हुआ समझती दे. “वह प्रत्यक्ष नहीं, इद्धसे ऐसा बोलनेसे कया 
अंड्चन है,? यदि आप ऐसा नानते हो तो परोक्षम मी किसी मज्लुब्यके 
साथ अयोग्याबरण उसको दुपित करता है, अस्तु. सुज्लेपु कि बहुना? मेरी 
प्राथेना इतनी ही है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, उसने आपके साथ अपराध 
दी किया, पर आपका तो उसले कल्याण ही हुआ है, और उसके 
डुश्खका तो पार दी नही. सहंदय पुरुषोंको ऐसा शोभा नहीं देता, कि 
जो आावसी अपनी भूछसे गदरे जलमे जा पहुँचा हो, डूबा जाता हो ऐसे 
गोते खाते हुए दीन मनुष्यको उल दुःखसे उद्धार करनेके बदुके एक भारी 
घक्का देकर डुबा देना.” 

यह सुन कर सुविचार बोंछा -“ प्रियसखे | अच्र॒ बहुत दो गया- 
बार २ इसकी वात क्‍यों छेडते हो ? कजराई हुई अथवा घुझ्ी हुई अप्रिकों 
फिरसे प्रदीप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं. जों कुछ होना था वह अपने 
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आप ही हो गया है. “वह कहां और हम कहां १? उसके सम्बन्धक्ता शन 
मुझे झुछ भी विचार नहीं. यह तो ईश्वरने अकस्मात्‌ कृपा की है और सब 
जपाधियोंसे मझझे सुक्त किया है, तो फिर वे प्रयोजन उस बातकी याद 
« करना यह तो मुझे रुचता नहीं. जब तो गुरुसेवा यही अपनवः“कतेव्य है, * 

तब छझलिंगने कद्दा-“ कृपानाथ ! में नहीं मान सकता कि शुरू- 
महाराजको आपका विचार मान्य हो. में समझता हूं कि उचको यह बाद 
मात्तम ही न होगी कि आप ऐसा जनथ करके यहा आये दो. नहीं तो के 
कभी आपकों आदर स देते, वें कदाचित्‌ अन्तर्यामी होनेसे जानते मभदे 
होंगे, तो आपका ज्ञानप्राप्तिका काय पृणे दोनेतक ही आपको यह उपदेश 
नहीं देते. पर कार्य पूरा होते ही मेरी सम्रझमें तो तत्कारू आपको घर 
जानेंकी आज्ञा देंगे, वल्कि इस विषयमें मेरी एक प्राथेना हे किक 
चित्त्‌ गुरुमहाराज आपको घर ज्ञानेकी स्माज्ञा करें तथा आप गहस्था« 
अमी हो या केसे, ऐसा प्रश्न पूछे, तो आप अपने व्यागीपनकी लहरोंके 
मैंवरम पड कर उन महापुरुषले छल नहीं करना. क्‍योंकि ऐसे महापुरु- 
पोंकी चंचना करनेवालेको इस जअपराधके कारण पीछे बडा पश्चात्ताप 
करना पडता है; इसका एक सथ्ा इतिहास मुझे याद है.” यह सुन कर 
सुविचारने कहा - “ प्यारे |! सदग॒ुरुकी चंचना करनेके समान दूसरा पाए 
ही नहीं, यह में भल्ीभांति जानता हूं. उन पृज्यपादकी पविन्न आज्ञास 
एक तिलमात्र भी उल्ठा आचरण करना, इसे मे वडा भारी अपराध सम- 
झता हैं. क्‍योंकी सहृरुकी यवितन्न आज्ञा पालनेमे ही शिष्यका कल्याण 
होता दे, तो फिर में ऐसा प्रतिकूल आचरण क्यों करूं? पर ऐसे सहरुकी 
चंचना करनेवालेका इतिहास क्‍या है, उसके सुननेकी मेरी इच्छा हे” ऐसः 
कह कर उसने सुर्यक्ी ओर देख कर विशेषरूपखे कद्दा - प्यारे छद् ! 
जापकी चातचोत यदि समय मिलेगा तो कर सुनेगे, आज तो समय हू) 
गया, व हमको जाअमपरिचयकि लिये उठना चाहिये.” 


-+>ज्रेड व हई४4ल- 
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केनाप्यनथरुचिना कपरे प्रयुक्त-- 
मेतत्छुदत्तनयवन्धुमय विचित्रम्‌ | 
कस्यात्र कः परिजन; स्वजनो जनों वा 
स्वप्नेन्द्रजालसथ॒श. खल़ जीवलोकः ॥ १ ॥ 
ऊच्य - खनये करनेकी रुचियाले किसीने यद्द मित्र, पुत्र भोर बन्धुर्भोवाला 
विचिन्न क' : (छाछ) रचा है, इस संसारमें कोन किसका चाकर १ कौन किम्तका स्वजन ? 
कौन फिप्तछा कुट्टंवी ? सचमुच यद्द जीवलोक स्वप्रमे देखे हुए इन्द्रजालकी तरह दे- 
«६ <*>७<६२४2- 


श्स््य्श्र्रपपसउच्र प्रप272 चर्म 
# छाूव सी गुरुजी समाधिसेसे जाम्रत्‌ नहीं हुए, इस कारण अपने 


हे पयाप्प्रप्नए- नित्य कर्मादिख निश्चिस्त दो दोनों शिष्य फिर प्रति 
दिनके स्थानपर वृक्षके नीचे भा बेठे जोर प्रस्तुत विषयपर प्रडनोत्तर करने 
रंगे. सुविचारशर्माने छाह्नलिंगसे पूछा -“ प्रियलखा | उुम्दारी शुद्धि बहुत 
खध्त्म घोर जन्‍्त:करण स्वच्छ दर्पेणके समान शुद्ध माक्म द्ोवा है; क्योंकि 
सनातन घमेके सिद्धान्द तुम्हारे अन्तःकरणपर बहुत अच्छी तरह समझ 
पूर्वक जडिस हुए हैं. तेरे आरंमका देद्दिक और मानसिक संस्कार कहां झौर 
किसके द्वारा हुआ है, मुझे तेग पूर्वश्वतत जाननेकी इच्छा हुईं है, पर अतः ! 
पहले दू उस संनन्‍्यासीका बृत्तान्त कह सुना” छग्य वोंढा-“ कृपानाथ ! 
मेरे पिचाश्नीको आप पीछे जातेंगे पर सेरे शुरुक्ये, कि जिनकी अखंडित 
पवित्र सेवा यही सेरा खद्ाका कतेव्य था, दे तो विल्डुछ आपहीके समान 
कान्तिमान्‌ सोर परम घार्मिक चत्तिके थे. खापको देखते ही सुझे प्रतिक्षण 
उनकी याद आ जाती है, छाप उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही दो, ऐसी भावना 
चारंबार दहोआनेसे, मेरा उनके वियोगफा दुशख मूल ज्ञावा हूं, इसीसे जेसी 
उनके चरणमिं गिरनेकी सेरी टेद थी, केसे दी आरके 'वरणोर्मे भी प्रेमा- 
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डेशसे में गिर जाता हूं, जिसे झाप जत्याथार समझ कर मुझे फ्रेस - पागल 
कहते हो. सके कहो, उससे मेरी कुछ दान्ण्तिहीं; पर मुझसे ऐसा किये 
विता रहा नहीं, जाता. मुझे मेरे गुरुका वियोग है, असह्य वियोग है, जो 
सहन नहीं होता, पर क्‍या करूं सें परम हतभाग्य, अपराबी, कि मेरे 
लपने ही अपराधके कारण, में अधिक समयसे उनकी पवित्र सेवासे विमुख 
इुण हूं, अस्तु. निराशासे भरतर्तण्डम चारों ओर भटकते भटकते, आपके 
समान और सत्सखा इन योगीश्व रके सदश सदशुरुवयेके द्शनोंका यहां छाम 
हुआ है, यह कुछ थोड़ा छाभ नहीं. परिणाभमें प्रभु हमारा कल्याण ही करेंगे. 
अपने पृज्य शुरुतनोंकी मलोवृत्त्यनुसार जो नहीं चलता, अथवा भपने मनकी 
लटरीके बदय हो, उनकी पवित्र आज्ञाका उलंघन करता हे, अथवा उनकी 
वंचना ( छल ) करता है, उचको जो फल मिलता है वह तो आपके अनु- 
भवमें आा द्वी गया है, तो भी आपकी मलोवृत्तियाँ जो गृहस्थाश्रम और 
उम्र बेचारी अवल्का त्याग करनेसे उच्छृंखल दो रद्दी हैं. इनका भविष्यम 
कया फल होगा इसके विपयम में पक्र इतिहास कहता हूं सो सुनो.” 

इतना कद कर छझ्नलिंग चोला-“भप्राणखखा ! पृवेपुण्चरूप जलप्रवाह 
करनेवाली गंगानीके तट पर एक भव्य शिवालय बना हुआ था, उस 
मन्दिरके समीप द्वी पत्यथरका एक सुन्दर घाट बना हुआ था. उच्च शिव- 
मन्दिरमें सदा अखण्ड पूजन हुआ करता था. पुमनेको आये हुए जी पुरु- 
पके * जय जय शस्मो | दर हर महादेव ! पावेतीपते !” इत्यादि दृर्पैनाद 
तथा बड़े २ घंटोंका अब्द, दृस्से सुन कर द्वी छोगोंके मनमें भक्तिभाव 
उत्पन्न कग देता था. घाट पर द्वी झ्िवालयके पास तीथबासी और जआाने- 
बाढे प्राणियेंकि दरनेफे लिये एक सुन्दर धर्मेज्ञाक्ता घनी हुईं थी. उसके 
समीप ही एक सुन्दर नवपछत्र सघन अद्बव॒त्य ( पीपछ ) का इृक्ष था. घाटपर 
हा उसके सामनेके फिनारेपर दूसरे अनेझ जातिके चक्षोत्ति चना सुप्रोभित 

क्द्दा था. 
£ अखत्य; सर्वादक्षाणा विमूतिरीइवरस्थ कै) 

अदवत्य (पीपल ) छुत्ष यद सर इक्षोमें उत्तर तथा इश्वाक्की बिभृति- 
रूप दोनेसे, छलमे जऊ शिचन कग्ना, उसका पूजन करना इत्यादि, यह्‌ 
अमीष्ट कम्रेफठ देनेवाछा है, ऐसा जान कर पासके गांवज्ञी उच्द रणेडी 
अनेक क्ियां उस अश्वत्यकों पूजन फरने आदी थीं. 

४ घपद्ध बार सद स््षियां शिवक्नीका तथा झाइज्त्यका पूजन ज्चेत 
करके अपने २ स्थानकोी चढीं गयीं, पर एक नवयोवना सुन्दरी, * मानों 
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कोई. अपनी चहुत कठिन कामना पूर्ण द्वोना इच्छती हो? - वैसेदढ मनस्ते 
अकेली ही उस अश्वत्थकी 'पूजक करके उसकी प्रदक्षिणा करती हुईं दृष्टियोचर 
हुई. जव-ठींकःदो पद्वर होनेको डुआ तब अदक्षिणा कार्य समाप्त करके घर- 
चल्नेकों तैयार .हुई इतनेर्म पासकी घभ जालामें एक महाप्रचण्ड तेजस्वी 
यरीश्वर ठहरे हुए उसे दिखाई पड़े, जिनके दुर्शनमात्रसे ही अनेक पापोंका 
नाग हो जाय, उसने-विचार किया कि ऐश्वे महात्माके दर्शव अवश्य करने 
चाहिये, ऐसा निम्वय कर बह युवती उनके श्लम्मुख गयी ओर ' नमो 

सारायणाय ? कट्ट कर उनके चरणोंकों बंदता की.- तत्र उन यतीश्चरने भी 
४ अखण्ड्सोमाग्यवती सत्पुत्रवती भव! ऐसा आज्ीर्वाद दिया. यह सुन 
कर उस सुन्द्रीकों, कुछ हँघी आयी. पुनः वन्‍्द्रन काके जानेक लिखे: 
खडी हुईं, तव महात्मा बोले 'बाई ! तुझे दँखी क्‍यों आई? क्‍या किसी 
प्रकारका झुझमे कोई दूषण तुझे मातम हुआ? युवती .वोली -*“ नहीं, 
कृपानाथ ! सो तो कुछ भी नहीं. बल्कि आप साक्षात्‌ इश्वरसमान प्रतापी 
ओर तेजस्त्री माल्म दोते हैं पर आपका आशीर्वाद मेरे सम्बन्धमे मिभ्या 
है, ऐसा ज्ञान कर मुझे हँसी आयी.” यतीखरने पृछा; क्‍यों पुत्री! मिथ्या 
कैसे? तू तो सोभाग्यवती है न?? युवती बोली- ' प्रभो ! मेरा सौभाग्य 
तो नाममान्न ही है, क्‍योंकि सेगे स्वामी तो आज लगभग बारह मास हुए 
काशीपुरीमं सेन्‍्यासी होगे हैं. कहिये कृपानाथ| अब मेरा सौभाग्य 
अखण्डू ब.खा ? और मेरे सत्पुन्न होना भी कैसे सम्भव 0 यति बोले - 
“बेटी ! मुझे बहुत जाश्यय होता हैँ कि तुजसरीखी तरुण स्थीको निराधार 
छोड ज्ञो पुरुष संन्‍्यासी हुआ होगा वह कैसा निर्दैय होगा! उस कृपणको 
खन्‍्यास देनेवाला गुरु भी केसा धमविहीन दोगा ! हर हर! हरि! हरि! 
उन गुरु ओर शिष्य दोनोंकों आास्ँ्रके अचुसार दण्ड मिलना चाहिये. पर 
बाई ! उस्र संन्‍्यासीका नाम घाम कुछ तुझे माल्मम है कि जिन्होंने तेरे 
स्वामीको संन्यास दिया दवै?? वह तरुण जी बोली - * महाराज! पूरा २ 
पक्ता तो मुझे माल्म नहीं, पर साधाग्ण रीतिसे इतना जानती हू, कि 
ओमती भागीरथीके दशाश्वमेध घाटपर ही उन संन्यासी महाराज्का मठ 
बना हुआ है ओर वह मेरे स्वासीका गुरु आपके समान वयोवृद्ध तथा 
समथे विद्वान है! यतीश्वर वोले - ठीक. तुम्हारे स्वामीकी उम्र कया है? 
उसका चाम क्या हे? उसकी हुलिया ( शरीरकी ग्थिति) क्‍या हैं? 
युवती बोली - मेरे नाथका शरीर गौरवणे, शरीरपर रोमादिक सामास्य, 
आरीगका संगठन सुन्दर, नाज़क और मुखमुद्रा बहु तेजस्वी तथा ज्ञान्त हैं. 


शिष्यीका वार्ताल्मप ] सस्यासाख्येन टू 


इसकी आयु इस समय पूरे ३५ वषकी हूं. उत्तका चाम वि- इंस प्रकार 
उसके सामका 'प्रथमाक्षर मात्र ही वोल कर नौचेकी ओर देखने लूगी, 
पुरा चाम संकोचच्रण नहीं लिया था, कि यतीश्च* बीचमें ही श्ोल"उठे - 
क्‍या?  विश्वान्तवर्ती ९ यहे सुन कर युवतीने अपना शिर चीचेको झुका 
लिया. तब यतीश्वरने कद्दा - * ठीक, ठींक, तुन्दारे स्वामीको मेने कई सेणामे 
पहचाना- पर उसका पण विश्वास होनेके लिये सुझे 'कितती थाते ओर 
ज्ञाननेकी इच्छा है. बेटा! तू एक काम कर. तेरे घरंस कोई चृूद्ध मलुष्य 
हो तो उछको साथ लेकर मेरे पास जाना तेरे आनेतक स वहीं हूं युवती 
चोली - “ पिताजी ! में यहाँ भपने पिताके यहां रहती हूं. मेरे वृद्ध माता 
पिता दोनों जीवित हैं. मेरे स्वामी यहींसे मुझे छोड़ कर चले गये हैं, उस 
लिये में अपने तीयैरूप पिताको साथ छेकर आपके पास आऊंगी. ऐसा 
कह यवीश्वरके चरणोंमें प्रणाम करके चह युबती अपने घर चलो गयी 


उस स््रीके' जालेके पीछे वद् महात्मा यत्तीश्वर बड़े गभीर श्वास 
छेकुर, अपने मनमे कहने छगे 'हर हर ! यह तो बड़ा भारी अनथे करनेका 
आरोप बिल्कुल अपनेद्दी शिरपर आया ! अद्दो! उस विश्वान्तवंतींको दी 
मैंने शिष्य कर संन्यरुत दीक्षा दी दे, उसकी उारीराकृति आदि इस युव५ 
तीके कथनानुसार दी है, वय भी उतना हो दै, समय भी मेरे पास आये 
उसको इतना ही हुआ और स्थान भी इसने चतछाया वद हमारा ही दे 
अब अविक क्‍या ज्ञानना है? पर करे! उस दुप्टने तो मुझसे बेचना करी 
पक्ष मेंने पूछा था उच्च उछने स्पष्ट कहा था कि मेरे स्त्री वा घुत्र कोई नहीं 
है. हाँ, उसका चेराग्य, उसका शील, उसको ज्ञाननिष्ठा सब तो सराहनीय 
है; परन्तु उसे अपने ग्रृहस्थाश्रमर्म ऐसी दावानछ सुलूगती छोड़ कर 
उसका त्याग किया ? इसके समान दूसरा कोई अनथे नहीं. हां देव! हे 
परमात्मन्‌! अब मैं क्‍या करूं? उसने तो महा खनथ किया दी दे, पर 
उसके अनथेम सेरा भी कर्तव्य संबद्ध होनेके कारण यह सास अपराज मेरे 
शिरपर आंता है. चलो, अब तो यहासे में काणीपुरीहीको छोट कर जाऊं 
और उस दुष्टको शिक्षा करूं. पर छरें! मेने काशीसे सेतुबन्ब रामेधर 
चुललेका संफ़टप किया.था, उच्तका अन्न क्‍या विचार कह)? 


“ऐसे अनेक प्रकारकी कैल्यनों यत्तीश्वर अपने सनमें ऋरता है इत- * 
नेमें बह स्ी अपने पिनाके खाथ वहीं आ पहुँची. घुड्ेसे आने द्वी * नमो 
लारगायणाय ! कह कर यतीछतआरंकों वेंदन किया. मध्याह समय हा गया. था 


८८ घअन्‍्द्रकान्त [ भोग ३ रह 


इस कारण और सथ बात छोड़ कर उसने भिध्ठाके लिये अपने घर पबारड: 
नेकी प्राथेना की' मद्दात्मा बोढे-  द्विजवये ! मिक्षयाका समय अवश्य दो 
गया है; परन्तु दुम्दारीं पुत्रोका असह्य दुःख भबसे मेंने सुना दे तबसे मेरी 
भूख प्यास सत्र सिट गयी दे, नल्कि उल्टी मेरे अन्तःकरणमें ऐसी भारी 
ओकाभि प्रकट हुई दे कि उसे दृर तरह दुबाता हूं पर वह्द ठिकानेपर नहीं. 
आती. में फाशीपुरीसे ओरामेश्वरजीकी यात्रा करने निकला हूं, पर अंग 
चद्ध यात्रा इस समय मुझसे पूरी दोती दिखाई नहीं पड़ती; क्‍योंकि तुलझारी 
युत्नीका दुश्लानल सुल्गानेमे अधिकतर मेरा भी भाग दे ऐसा मालूम दोता 
है.” ऐसा कह कर वह महात्मा बेँते खिन्न होता हुआ, पुनः बोछा - क्या 
आपके लमाईफा नाम विद्वास्तवेर्ती है? इसी नामके तरण और किद्वान्‌ 
तैष्ठिक आद्णने लगभग बारद मासतर हुए, इमारे पाससेे संल्‍्यास दीक्षा 
अददण की है, अन्य सब चिह्न आपकी पुत्नीके मुखसे सुन कर मुझे निः्धय 
दौता दे कि वहीं तुम्दारा जमाई हैं. संन्‍्यस्तद॒ुशामे उस्रका क्‍या नाम दे 
यह आपको माद्यम दे ?* बुद्धने कद्दा दां, गुरुदेब | संन्‍्यस्तपनका उसका 
नाम चैतन्याअम पड़ा है, ऐसा मेंने काशीपुरी ज्ञानेवाके एतदेशीम सब्यन 
यात्रियोंसे सुना हें? यतीश्वर बोले - “वर मनुष्य चद्ी तुम्दारा जामाता | 
पर बद्ध उम्न वेराग्यशीछ दिखाई पड़ता दे. मेरे सामने उसने यद्द सदी 
अतिक्का की थी कि मेरे स्त्री वा संतान झादि कोई भी नहीं दें, ओर में 
असतारामिसे अत्यन्त संतप्त द्वोकर आपकी शरण जाया हूं. इस लिये मुझे 
इतार्थ करो. मेने उसकी निष्ठा वेराग्यादि देख कर कहा छुआ सत्य माना 
ओर विधिवतू विरजाहोम करा कर दीश्ा देदी है- मरे! उस्र कुटिढने 
मुझे फ्ाया ! !? 

यह सुन कर स्लीका विता बोला:-'ऋपानाथ ! उसकी निष्ठामें तो 
कुछ न्यूनता नहीं थी और मेंने भी उसका सदाचरण और पत्रित्र ज्त्ति 
देख कर दी अपनी कन्या उसको प्रदान की थी. उसमे ब्रद्मचर्यावस्‍्थामें 
बंखूबी अष्ययन करके अनेक ती्थोमें अटन किया दे: उसका अल्तःकरण 
बिशुद्ध, ,निर्विकारी, भक्तिनिष्ठश्व॒त्ति, उदार तथा खंतोषी, स्वभाव दयालु 
ओर  मोयाछु होने पर निर्केषके समान और परम वेराग्यवान्‌ दें, इस कारण 
वेराग्य उत्पन्न दोते ही संसारकी सारी पीड़ा झट ठर जानेके लिब्रे कई 
बार मेरी पुत्रीसे-मी कटद्दा था कि दूं मुझसे “हां! कह दे तो में जभी जा 
जाऊं ओर त्याग घारण करूं, मुझे संसारसे पड़ा रहना अच्छा नहीं कगता- 
बद नित्य इस्र प्रकार(कइता, ,कि दु मुझे 'इगः कदे तो में मिर्ममन, करूं. 


>> उरुणक 


हिष्प्रोंका वार्तालाप ]. संन्यासार्यान ८०, 


इस कन्याने मुग्बपनेसे हँसते 'दां! कट दी. उसी दिन जाथी रातक सप्तव 
उसको शय्या पर सोती छोड़ वद्द चल गया है. किसले द्वि मद्दिने पीछे यद्‌ 
अमाचार मिला कि उसने तो काशींपुरीसें त्याग धारण किया हैं, यद्द सुनकर 
मैं त्ते केबल निराश होगया और यह पुत्री वथा इसकी माता त्तो अतिशय 
विलाप करने रूगीं ओर मेरे जन्तःकरणम ठो वजकीसी चोट छगीं; क्‍योंकि 
भै अपुत्र हूं, अकेली यदद लड़की दे, इसका भी जन्म ज्यथे होगया. अब में 
अपना जीवन केसे पूरा करूं इस चिन्तामें पड़ा. दम बुद्ध दंपती, इस सुक्षी 
पुत्री और योग्य विद्वान ज्ञामाताकों देख कर उद्धको पुजरूप ही गिन 
सतोष पाते थे ओर अवसानकोीं मार्गप्रतीक्षा करते थे, धतनेम यह दुःखरूप 
वजका प्रद्वार हमारे ऊपर दोनेसे हम केवल निराघार बन गये हैं. मैंने 
ब्ब्लीयसी केवलम्रीइवरेषन्छाः सब बातोंसे केवल ईश्धरेच्छा बलवसी द ऐसा 
समझ कर मनको वेये दिया. स्त्री और पृत्रीको भी लनेक भांति समझाया 
और मंतर्म पुत्रीके सतोषार्थ ठथा कालक्रमणाथे (समय सरलतासे वीते 
इस्र ढिये ) मेंने उसको अश्वत्य*्पुजन प्रतिदिन करनेका प्रयोग बतलाया- 
जैंने कद्दा कि बेटा ! तु प्रतिदिन नियमसे अश्वत्थसेवत कर, इससे प्रश्न 
स्तर कल्याण करेंगे, ख्रियोंके संन्रंधमें अश्वत्थसेवा बहुत सोभाग्य देनेवाली 
है. इससे उसने यह प्रयोग आरंम्र किया है जो आज पर्येनव झस्खलिंद 
रूपसे साथती आयी दै, अब ओऔमगवान्‌ जो करेंगे स्रो ठीक. यतीश्वर 
ओोछा.- प्रभु करेगा सो द्वी ठीक, पर इसके सबंध भंब क्‍या करूं यह 
कुछ विचारम नहीं आता, यद तो परम बमेंसेकट आ पढ़ा / ऐसा कट 
कितनी देरतक बड़ा उद्धिन्न होकर यति बैठा रह्या- फिह गंभीर श्वास केकर 
उसने कद्दा- अस्तु | चलो; दरि द॒रि ! अपनी यात्रा में यहांद्वी पुणे करता 
हूं. तुम माता पिठा और पुत्री तीनों छन मेरे स्वाथ चलनेको तैयार होजाओ 
और कऊ दी प्राठ:काल काशीपुरीका मारे छें.? चुड्ेने कहा- ऋपानाय | 
जाप ओऔगमेशवरकी यात्राका संकल्प करके निकले दें, इस कारण आपका 
बह संकल्प भप्त होनेसे इसको बहुत भय लगता दे, आप जच्छी तरहसे 

७ अश्वत्य:- भ॒नहीं, कब: भागामी कर, स्थ रहनेवाला, अर्यात जिसकी 
स्थिति दूसरे दिन नहीं ऐसा अध्वत्यका भगे दे, इसका दूखरा लाक्षणिक भये वेद 
अयवा यंप्ार डोता दै, कारण कि उसकी स्थिति नित्य विकारको पाती रददती दे. भण- 
कइगीताके १५-दवें अध्यायमें ईश्बरकी विभुतिझूप जगतको अश्वत्यर्ूप दर्शाया दै. 
जईा अश्वल्थका अर्थ पीपल होता दे तथा ,इस्रका पूजन इस्र लिये करना कि इसमे श्रदा 
डेबताओंका निनास दे. और कीोंके लीन जनशत्थपुजत बढा कस्माणकारी मागे दे. 





८ "चेद्रेकौन्त [ भाग इ रा 


एकवार थात्रा प््ण कीजिये. वहांसे छोट कर यहां "अवईय पधारियेंगा, सेव 
इंम आपके साथ काशीपुंरी चढेंगे:” यतीश्वर बोले - “द्विजवबर ! ऐसा करनो 
ठीक घहीं, तुम जानते हो कि'यह शरीर'तो अनित्य हे, क्षणसर पीछे क्‍या 
होगा इसका कुछ निश्चय नहीं, तो पीछे आकर इस भारी अपराधसे केसे 
छुट्टंगा ? सेकड़ों सन रुइके बड़े भारी ढेर'रूप मेरी यात्नाके पुण्यपुख - उस 
पुण्यके ढेरको, तुम्दारी पुत्रीके पृततिवियोगक़ा टुभ्खरूप 'महाप्रज्यछित अप्लि 
अणभररमें भस्म करनेको समर्थ है. इस कारण अब तो ' इस्र शरीरका प्रारब्ध 
होगा तो रामेश्वस्यात्राको फिर जाऊंगा; पर अब तो पीछे ही छोटता हूं.” 
” # दूसरे दिन प्रातःकांछ काशीपुरी प्रति चारों जनोंने प्रयाण करनेका 
सिश्य किया. पिता पृत्रीके खाथ यतीरषर उनके घर पथधारे, वेहां सिक्षा 
करके फ़िर घर्तशाल्ममे गये. छुड़ेने खबरे चढनेकी तैयारी करना आरंभ 
किया. घर वार संबंधी व्यवस्था करके प्रातःकार होते ही वे तीनों जन 
बरसे चल कर , यत्तीस्बरके पास आये. यतीब्वर उन्तकी बाट द्वी देख रदे 
भरे. वे तुरंत दंड कमंडछ छेकर नारायणका स्मरण करते २ खड़े हो गये 
आर जिस सार्गसे आये थे उसी सागे पर आरूढ़ हो गये. प्रति दिल सागेमें 
चलते तथा प्रभुचरित्र, धर्मकथाएं ओर भक्ति ज्ञान वराग्यादिके दृष्टान्त 
खिद्धान्तोंका कथन महद्दात्मा यतीश्वरके , मुखसे अवण करते करते और 
अपनेकों इस सत्सप्ागमसे कृतार्थ मानते हुए तीनों जने, तन मन ध्नसें 
इन सहात्माकी परिचर्या करते छूगभग एंक डेढ़ महिने पीछे काशी पुरी 
जा पहुँचे. * हि 
४ यतीश्वर इन तीनों आदमियोंकों श्रींगेगाजीमें स्नानादि कराकर 
घाटेपर बने हुए एक शिवाल्यमें ' विठा कर और में घुछाऊं तब आजाना, 
ऐसा कह भाप अकेले ही किसीको कुछ खबर दिये बिना एकाएक अपने 
सठमे ज्ञा-पहुँचे.? ह 
' छटद्य बोला - “पूज्य सखा ! 'कंमसे कम चार पांच महिनेतक जिनका 
दु्शेन होता सम्भव ही नहीं था, उनको थोड़े दी समयमें आ पहुँचे देख 
कर, तथा जिनकी मुखसुद्रा सदा परमः शान्त और प्र॑ंसन्न ही रहती थी, 
उसे अत्यल्त कूर और अत्यन्त कोपावेशसे -आरक्त नेत्नवालीं देख, यति 
चेतन्योश्रम तो, चहुत 'विस्मित होनेके साथ ही अत्यन्त भ्रयंभीत दोगया, 
तो भी चिंचको दृढ़ क्र ज्यों त्यों उनके चरणारविन्दको वन्दन करने गयाः 
जांते हीं उसको ललंकार' कर वे यतीश्व र बोले“ सूढ ! 'अंछग 'हट !- पूरे 
अपविद्र | मुझें मुंह मत दिखा! पापी तूने 'सुझे ठगा'? 'कपट कर ' मुझसे 
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छल किया * सेरे आगे अर्ख॑त्य कह्ांतक सिदद्दे ? तेरें पापने ही तैरा असंत्य 
प्रकट किया दे ओर संझें शीघ्र जागत किया है; आारंभमें ही भिस कार्यकी 
जड़ असत्य या फँपटसे जमाई हो, उसका परिणाम “ पुण्यरूप केसे होगा ? 
जिसके पाससे कल्याणग्रा प्तिक्की इच्छा हो उन शुरुलनों से दी छछ करनेवाले 
मनुष्यकें खमान छुसरा पापी कोन हैं ? ऐसे छुको तो निश्चितरूपले नरककी 
पछाक्षा होती है.” इस तरह कहते थे इंतनेहीम उनके किये हुए संकेतके 
अनुसार दे बुद्ध माता पिता अपनी पुत्री सद्दित वहां आ पहुंचे, उनकी ओर 
उंगली कर, यत्तीश्वर बोलें - “सूढ ! तू कहता था कि, मेरे व स्री दै न छुटुंब- 
जरा अपने चमेचक्ष' खोलकर देख, ये संघ कौन-हैं ?” चैर्तनन्‍्याश्रम तो प्रवे 
डी अपने शुरुकों देख कर जाम ये तथा भयसे स्तव्य वन गया था, उसपर 
भी यह सदाके लिये त्याग की हुई मंडी अकस्मात्‌ पनी दृष्टिके सामने 
छायी खडी देख अत्यन्त विस्मित और छज्त हो गया. अपने ख्शुर 
सास ठथा सहधमचारिणी पत्ली | ज्ञिचके . आगे वह सदा वस्त उपयस् 
आर उपबीत अलंकारादिकयुक्त पूण कमैनिष्ठ, ब्राद्मणोत्तमरूप रहता था; 
उनके आगे केवल वस्मविदीव कापाय ( भगवी ) रंगोटी मात्र हीं धारण 
किये तथा शिखा सूत्र ( यज्ञोपबीव ) मादिको त्याग, अवधूत देष दिखाना 
उसको मरणसे भी मधिक दठुःखप्रढु और रष्जास्पद हो गया. ऐसा नप् 
घेष उन्तको दिखानिकी अपेक्षा ' भूदेवी जो .मागे देवे तो उसमे समा जाऊं: 
तो अच्छा, ऐसा ससमें विचार हुआ. वह अपने गुरुवयेकें चरणोंमें प्रणाम 
पृथ्वीम॑ सुंद छिपा कर पृथ्वी पर द्वी गिर पडा- उनके किये हुए तिर- 
स्कारके उत्तरमं एक अक्षर भी नहीं बोछ सका. इसकी ऐसी स्थिति और 
वेष देख वह नूतन मंडीं भी अति आख़र्य तथा खेद पाकर अनिवाय 
अश्यपात करने छगी 
7” 'यह कटष्टमय प्रसंग, देखनेवार्लोका चिचको भी नत्काल करुणासे द्रवी 
भूतं कर देनेवाला था. कितनी दी देर तक शान्त रह कर गुरु यर्ती्वर पीछे 
चौके - ( क्‍यों रे चेत्थन्य ! चेतन्य होकर जडकी तरह केसे पडा दे ? सुमुपुके 
खमान _ आचरणबाला होते हुए भी तू कया इतसा भी नहीं जानता कि 
गुरुफे साथ छंछ करनेवाला तर्था असत्य षोल्नेंवाला मनुष्य घोर नरककी 
शिक्षाका पात्न द्वोता है? एक सामान्य चातके छलके लिये ऐसी शिक्ष्त 
है, परन्तु तूने तो ऐसा सारी छेछे' किया है कि जिस 'छलके कारण 
आधे मी कठिण याततना भोगनी पडेगी, ऐसा तेरा ' केमे घोरं पायरूप है 
ने बिचारे सत्तर्गोील मिदोध मनुष्य भी केवछ दुःखके समृद्रमे डवे हूँ. उनको 


९० चैंद्रकात [भाग श् रा 


ता इनमेंसे विशेष करके इस तरण शझ्वीका पराकाधाका दुः्ख् देख सुक्नसे. 
खहन न होनेसे में अपनी रामेश्वरकी यात्राका सेकल्‍््प भरी मिथ्या करके 
यहाँ आया हूँ और तेरे अपराधकी भी तुझे जब संपूर्ण शिक्षा करना 
चाहता हूं” यद्द सुन कर प्रथ्वीपर पडा हुआ यति चैतन्याश्रम कि जो 
अबतक आयी हुई मंडलीके कारण अश्ुपात ही करता था; वह गदगद 
कंठले बोला - “ क्षम्यताम ऋम्यताम कृपाखिधों ! ममापराजं क्षम्यतास ! 
अवधश्यमेव यह शरीर मद्दा अपराधी दे, आप जेसी करना चाहते हें,, 
वैसी ही महती शिक्षाका पान्न में हूं- इतना द्वी नहीं बल्कि वह अपराण 
क्षमा न दोकर भी उसके योग्य शिक्षा हों यद्दी भेयस्कर दे, पुण्य देनेवाला! 
है. इतनेपर भी क्षमा इस लिये मांगता हूं कि जिस खद्॒देशसे यद्द चतुर्था- 
श्रम आपके द्वारा अहण करनेमे आया है वह उद्देश आपकी शिक्षासे 
निष्फल और अरष्ट न हो जाय घर्थात मेरे मोहसाधनम विन्न न आवे, इतनी 
कृपा कोलिये.? 

गुरु यतीश्वर बोके - यह सब बात तो ठीक दै, पर तू न जानता हो 
तो तुझे अवश्य जानना चाहिये कि शिण्यका कतेन्य क्या दे और उसका 
कल्याण किख्र कायेमे है | गुदकी आश्वलाका उल्लेषन करनेमें या गुरुके 
आगे असत्य बोल कर उनकी वबंचना करनेंम शिष्यका कल्याण नहीं, उसी 
प्रकार सिफे वेदान्त वाक्योंकों तोतेकी तरइट खझबण वा पठन करनेस भी 
कल्याण नहीं बल्कि उन वाक्योंके अनुखार यथाथे आचरण करनेमें शुरु- 
सेवासें तथा वैसे दी गुरु- आज्ञा - पान विधे तत्पर शइनेमे ही श्कि्यका 
कल्याण द्वोता है. “ शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव ? जञ्छा शिष्य कौन दे 
जो गुरुका भ्रक्त हो- तेशा कल्याण अब तेरे अपराधके योग्य शिष्दा होनेके 
लिये जो आज्ञा में तुझे देता हूं उसके पाठनमे द्वी समाया 'हुआ है. चल + 
बैठ जा और में कहूं उस प्रकार कर.? इतना कटद्द कर उन्होंने एक चबच्छ 
लाकर उसके शरीरपर डाला और द्वाथ पकडकर उसे बेठाया- उसने कटि 
आदि अंगोंको उस वस्तसे आच्छावित कर लिया और दोनों दाथ जोड़. 
गुरुचरणोंकी वंदना कर क॒ट्दा -'दे कृपानाथ | इस्र मपार .तथा केबल 
दुशःखरूप अगाघ जलखे भरे हुए भवसागरमें डबते ओर धक्के खांते ऐसे 
अुझको निर्भेय दोकर पार उतारनेबाढा, रह ,नौकारूप आप सबगुरु दी 
हो. मैं भलीमांति, समझता हूं कि आपके झीमुखसे निकले हुए बचनोका- 
यथार्थ परिपाल्‍्नन करना, इस देइका मुख्य कतेज्य है. प्रथम तो मेंने जान 
यूस कर जो आपकी वंचनारूप बढा अपराण किया, इसके --पूर फलसे,. 
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गापके शापसे मुक्त दो जानेंके बिचारमे हूं. बह अलभ्य लाभ भी आपकी 
भाज़ासातके परिपालनरूप मेरी गुरुभक्तिपर ही (आधार रखता है. ) 
निर्भर दे ले! देव |! देवोंके भी देव! कृपा करके इस्र दुष्ट शराश्को,. 
अपराधीको, शुरुवंचकको - भुझ्को इन सब अपराधोंसे मुक्त कीजिये.” इस 
प्रकार कद्द, चैतन्य यतिं गदगद कंठ हो गुरुषयेके चरणोंमें पड़ते दी सुरु 
यतीश्वर बोले -“ वत्स ! ज्ञो कि मेरी आज्ञा प्रथम तो ठुझे तथा जन्य 
जनोंको भी बहुत कुदंगी, दु:खद, अपवादरूप और णत्यन्त शास्तरविरुद्ध 
करेगी, पर तुम्दारा कल्याण तो उन्त स्रब बालोंकों गूंगे बहरेकी तरह सहन 
कर लेनेम दी गर्मिव है. जो तुम्हारा अन्तःकरण जैसा निर्मल दे वैसा ही 
आदा उदित रदेगा, तो छोकापवादको तु कुछ भी नहीं विचारेगा; दे शिष्य! 
दूं अपने झुद्ध झन्तः्करणसे, जआात्मकल्याण मात्रके करनेवाले देतुओंके पूर्ण 
करनेको टू अनन्य भावसे मेरे शरण हुआ है, शास््रविभिपूर्वक त्यागदीक्वा 
ढेकर मुझमें गुरुत्व धारण किया है, इस कारण मेरी जाज्ञा ही तेरे लिये 
शख्यकी आह्लारूप है. इस कारण जैसी आह्ला पहके किसी यतीने अपने 
मिष्यको नहीं की ऐसी आज्ञा में तुझे देता हूं बह सुन | शिक्ला, युत्त 
ओर शक्षसुत्रका त्याग कर काषराय (भगवा) वस्र घारण कर सिश्ाज्ष 
मोशन करना इस्रीका नाम संन्यास नहीं, वल्कि अपने अल्तश्करणको सच 
कामनाओंसे - सब ज्यवद्वार कर्मासे - संसारके सब नाशवान्‌ पढाथौंसे -- 
विरक्त तथा असंग रखना, जगतमर संसारीकी भांति बिचरते हुए भी उससे 
बिल्कुछ अलिप् रहना, संसारदीम रहते हुए भी दर समय उस परम पुरुष 
पुरषोचमम दिल रात एकनिछ हो रहना, अनन्‍्यका चिन्तन नहीं, सेवन 
नहीं, प्रेम नहीं, बल्कि “ पा्मपत्रसिवांभसा ? जैसे जलमें कमल रहता है तो 
मी जलसे अलिपत रहता दे, ऐसे संसारमें रहना, इसका नाम दी सा 
खंयास हैँ. एक सत्पुरधका वलत है कि जो पैराग्य दिखानेको किया 
जाता दे वद तो मनके उपदास( खिलवाडु- हँसी )के लिये होता दै,. 
इस लिये तुम जब इस वेषरूप संन्याखकों छोड़ दो और विश्युद्ध भान्तरिक 
तीत्रवर संन्यास घारण करो !? 

ऐसी आज्ञा सुरुवयेके भुखसे होते दीं चेतन्य यति तो जचैतन्यसा 
दां गया. मानों, इस्रके प्राण-पललेरू दही उड़ गये; सुख सूख गया; रो 
खड़े दो गये; स्तव्नकी भांति इसके उत्तर कुछ भी नहीं बोल सका. पुनः 
गुरु बोके कि, “वर्मेझासत्रकी दचसमर्यादाका छोप न दो, इसलिये में उत्तम. 
विड्वान न्ेश्ञाखर आाश्रणोकों एरकतत करता हूं; उसके द्वारा दू प्रायश्विस- 


चैद्कान्त  वृक्षाय इरा 


च्््‌ व 
झरके पुनः सेस्कारपुवेक्त शद्यत्त धारण कर'जौर इस्र अपनी पृर्बाश्रमकों 
उहधर्मेचारिणीके ' निशव्वासांभिक्रो इैंसल्त कर महत्पापसें मुक्त दो १” चह 
आज्ञा! इसे विकक्षण अज्ञासे -मानों चैतन्य के ऊपर त्रह्माण्ड टूट पड़ी हो 
“दैशा सालम हुआ, पर अब उपाय द्वी क्या 
- “ नत्काछ शुरुचयने विद्वान ब्राह्मणोंक्रों छुछा कर उनके द्वारा शास्र- 
विधिप्रमाण चैतन्यको प्रायश्रित्तपूर्वक ग्रहस्थाश्रम मरहूण कराया. जो चेत- 
न्‍्यार्श्म कैवछ निर्मे अन्तःकग्णवाछा संसारसे उपरति पाया हुआ मद्दान 
सिरागी तथा सुक्तिह्वारंस दुर्स जानेक्री संधि देख रहा था, चीरवेषधारी 
मात्र नहीं वल्कि बह सच्चे सुर्णोवाल्ला संन्यासी था, वह आज्ञ फिर एक 
सत्पान्न सदाचारी ब्राह्मण होके गुरुवर्यके चरणोंपर गिर गया! यह देख 
प्रसन्न हो शुरुवर्यने कहा -“अच तुम्हाग कल्याण हो ! तुम्द्ाग ग्रहस्थाभम 
संन्यासरूप दी हो! तुम्हारी पत्िन्नता ज्ञी तुम्हारे योग्य है! देवी जन- 
खयाकी भाति है इससे इंउ्त्ररांणरूप सत्पुत्र उत्पन्न हों-? 
«... ऐसे विलक्षण बवावसे,, बहुतेरोंको आश्थये हुआ, शास्मविरुद्ध कह 
कर बहुतेरे विह्वज्ननोंने शांकाएँ कीं, तथापि गुरु यर्तीश्वेर्की महान विद्धत्ता 
और ब्रद्यानिष्ठा स्वेत्र वहुत प्रसिद्ध थी. उन्त महाजुभावने जो छुछ किया 
होगा, वह योग्य ही होगा और उसका परिणाम शास््रविरुद्ध होगा ही नहीं. 
ऐसे निश्चयसे सबको आनदरुद् हुआ | 
उस पतित्रताको अच्व॒त्थ , सगवानके पूजनसे पूण फल मिछा. मात्ता 
पिता सद्ित उन्त तीनों जनोंका सदाके लिये जलता रहनेवाला अन्त;करण 
परम शान्तिसहि्त ह्षेक्रों प्राप्त हुआ. “कितने द्वी दिनतक पे वहा रह कर; 
विधिपूवेक काशी पुरीकी - पवित्र यात्रा करक्रे, फिर गुरु “यतीश्वरंस आज्ञा 
छेकर अपने देशकी ओर सिधारे. घर जानेपर चेतन्य यति संनन्‍्यस्ताश्रमेमले 
ग्रहस्थाश्रममें आये. 'आये स्थानपर उनकी हँसी ओर पराकाष्टाकी निन्‍्दा 
होने लगी. बहुतेरे अरप घुद्धिके कुटिल जन तो, इस लांछनके लिये यहां तक 
तेंग करने छगे कि जिससे “इस दुःखमय जीवनकी अपेक्षा रत्युवश होना 
उत्तको योग्य 'छगने छगा” पर नहीं, सत्पुरुष चाहे जैसे प्राणाल्त संकटमें 
भी 'अपने कतेव्य तथा अतिज्ञास अ्रष्ट नहीं दोते, उन्होंने तो निम्धय हो 
कर लिया था कि, गुरुतयकी पवित्र आज्ञाका यथार्थ पालन करना, यही 
-सेरां धमम है, तो- फिर प्राणाल्तमें भी वह अपने :निम्चयसे। केसे डिगते ? हे 
ऊपानाथ- सखा-!, धन्य है इनकी तथा इसकी गुरुक्तिको, पके! जिन्होंने 
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अपनेको बिलकुछ ,अरुचिकर दो जानेवाला संखार, जिसको -एक वार 
अस्ठःकरणपूर्वक त्याग दिया था, वी छुःखसथ संसार, अपनी रुचिद्ध 
दोने पर भी महान अपकीर्ति और झपार छोकनिंदाका विषम भार सहन 
करके, एक मात्र शुरुकी जाज्ञाका ही अवरुंबन कर फिर अहण किया! 
संत्यासमेस ग्रदस्थाश्रमसे आेक्ठे समान निद्धित कर्म एक भी नहीं परंतु 
उसका उन्होने प्रेमसे सचनन किया, इस कारण उनकी जातिके ब्राद्षणोने 
उसको वहिष्कृत किया. ( विरादरीसे अछगा कर दिया. ) ऐसा होनेपर भी 
बहू किंचित भी रे डरे और ड्रिगे भी नदीं- सिन्‍दरा भी इतनी अधिक चढी 
कि उससे जास पाकर थे आामसे निकल नदीके किनारे एकान्तस निवारू 
करते लगे, इतनेपर भी उत्तत्ी अपनी आन्तरिक बअ्कद्षनिष्ठा किंचित भी 
शिथिले नहीं हुई. यद्द बद्धानिछाका साहात्म्य तो आपके गुरु महाराज॑ने 
कहा दी दे श्मिन्स्थितो न दुधखेन शुरुणापि विचाल्यते ” इस निपष्ठामे 
स्थित झअनतःकरणवालरा मनुध्य चाहे जेसे असह्य छुश्खसे भी चलायमान् 
नहीं दग्ता | ! 
इस प्रमार कितने दीं वर्ष पर्यन्त उनका पविन्न यृहस्थाश्रम चला 
ओर उसके फलरूप उनके चार संतान हुए, पन्ने कहें हुए गरुवर्यके आशी- 
वांदके अनुसार सच झुच डेश्वरासक्त हुए वे दोनों पति पत्नी इन वालकोंको 
रूघु बबमसे छोड कर द्वी परम पदको प्राप्त हुए, पर उन आ्रह्मरूप संतानोंने 
गी अनक इश्वरी चमत्कार संखारस दिखा कर और अज्ञात मनुष्चोंको 
अ्ह्मत्वोपडेण करके संसाग्भयसे मुक्त किया था यद्द वातँ जगत्पसिद्ध दै.!, 
* यह इतिहास सुनाकर छआलिंगंते कहा-“ कहो कृपानाथ ! गुरु- 
फल च्या दे सो जाना? शुरुकी पवित्र आला पाछन करनेरप 
सिम्यवथर्मछ्ी महचा क्रिससा और निरफ्राधिनी अबछाको अपनी ज्ञाननिछ्ठारे 





> गरद कथा जानठेव( आानेश्वर )सींकी ६-इन मदाराजका जन्म शके ११८७ 

3३३ ) में हुआ. इनके पिता चिह्रलपत ( विश्वान्तवेर्ती ) भत्यन्त वैराग्यशील 
उन्होंने अनेक चार झपनी पत्नीसे संन्‍्यासदीक्षा ऊेनेकी झाहा मागी, पर उनके 

तक कोई पुत्र न था, ईस कारण उन्दोंने अज्ञा नहीं दी। एक समय जब 
डनती स्वी दुद्धित थी तब उन्होंने कद्दा कि में गंगास्नानछो जाता हूं। ख्लरीके मुखे 
* जाइये ? वच्द निकल गंया, उसको आजा समझ कर विह्ल्पंत ठेट काशीको चछे गये 
ऑन बा संनन्‍्यासदीक्षा ले श्रीरामानल्ट स्वामी विष्य दो रहे  श्रीरामानन्द स्वामी 
कायीमें विख्यान थे. संत कबत्रीर उन्‍्दहींके द्रिष्य समझे जाते है. अच्तु. एकबार 
ओर रापघानन्द स्वामीने रामेघरको जादे हुए जालंदीमें सुकाम क्रिया, वहा और- 


९ 
धिः 
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स्याग करनेका परिणाम केसा, यह सव भाषन अब यथार्थरूपसे जाता है. 
आप अब समझे होंगे कि, पहले निराधार छोडी हुई जापकी चरणदास्रीको 
झकाल त्याग करनेका जो आपका निश्चय, वह सश्या धमरूप नहीं; बल्कि 
शक मात्र निर्बल वैराग्यका जावेशरूप द्वी हे. चेतन्याश्रमकी निरपराधिनी 


हक उमान बिहल्पेतकी ल्रीनेमी उन्हे नमस्कार किया भौर स्वामीजीने उ उन्हे ममस्कार किया ओर स्वामीजीने उसे 
« पुत्रवठी भव ?' ऐसा आदीर्वाद दिया. यह सुन कर विहलपन्तकी हरी हँसी. स्वामी - 
लीनें कारण पूछा तव उसने अपनी कथा कही, उसका वर्णन सुन कर स्वामीजीन निम्धय 
किया कि इसका पति विहल्पन्त है. झ्लो रहते हुए पुत्र संतान न होते हुए और स्रीकी 
द्ैसति व रहते हुए संन्यास लेना योग्य नहीं दे, इस प्रकार समझ कर स्वामीजीने 
विहलपन्तक्नो फिर ग्रहस्थाश्रम लेनेकी आज्ञा दी. गुरुकी आज्ञा मान उन्होंने १हस्थाक्षम 
स्वीकार किया. अनन्तर उन्हें चार संतान हुए. प्रथम विवृत्तिनाथ ( शक ११८७ ) फिर 
हनेश्वर मद्वाराज ( ११८७ ) फिर सोपानदेव ओऔर मुक्ताबाई नामक एक कन्या हुई. ये 
खब बालक अपनी वाल्यावस्थासे द्वी ज्ञानयोग कोर भक्तिके निब।स ही जान पढते भे. 
पुक बार सैस्‍्ता भूछ कर निरत्तिनाथ भठकते हुए अँजनी पर्वेतपर एक शुद्दार्म चले 
गये, वहां श्रीगेनीनाथ तप करते हुए बेठे थे. निशत्तिनाथ उनके चरणोंपर गिर पढ़े 
आऔर भ्रीगैंनिनाथकी भी उस कोमल वालकको देख आनन्द हुआ अधिकारी देख उन्होंने 
उस्ते ब्रह्मोपदेश किया. तदनल्तर निशरत्तिवाथने वही शान ज्ञानेश्वर, स्रोपानदेव, और 
म॒ुक्ताबाईको दे उन्हें झतार्थ किया. इस प्रकार उन बालकोंको इस छोटीसी अवस्थार्मे 
सप्रदायदीक्षा भी प्राप्त होंगई. विहलपन्त संन्‍्यासीसे गुहस्थ हुए थे, यह शार्रविहित 
कसे न था; इस कारण इन चालकोंकी उपनयनविधिके छिये ब्राह्मण अबुकृछ न हो- 
विट्लपन्तने जो चादे सो प्रायश्षित्त केना स्वीकृत किया, पर आहद्णोंने निणेय किया 
कि इस दोषके छिये कोई प्रायक्षित्त क्ष नहा, केवल देहान्त प्रायश्षित्त दे. यह झ॒न 
ऋर विह्लपन्सने प्रयागको जा त्रिवेणीमें अपना देह अपेण कर युद्दस्थाश्रम लेनेक्ते घ्मय 
कैसी शुर्की आज्ञा शिरसे मान्य की थी वेसी ही ब्राह्मणोंके प्रति भी खपनी पूज्यता 
व्यक्त की, उस समय निश्तत्तिनाथ केवल दस घ्षेके थे. प्रयागंस लोठे तो उनके साई 
बंदोंने उन्हें अपने घर न धाने दिया ओर उनकी संपत्तिका भी हिस्सा उनको न दिया. 
एवम उन्हें भिक्षाइत्ति स्वीकारनी पडी. उपनयनके विषयमें भी नि३त्तिवाथ अधिक 
उत्सुक न थे वे पिरक्त थे, केवछ त्द्यहप थे. परंतु ज्ञानेश्र महाराजको संमति यह 
थी कि चर्णाश्रमकी रखा द्वोनी चाहिये. इसलिये चारों भाई बद्दिन पेठन गये, 
पर ब्ाद्षणोंने यह निणय किया कि संन्यासीके लड़कोंका उप्नयन शात्नालुकूल नहीं दे. 
परंतु तदवंतर ज्ञानेश्वर मद्वाराजने योगसिद्धिके कई चमत्कार दिखाये, वब ज्राह्मणोंनें 
बनका लोकोत्तर दयामथ्ये देखकर उत्हें एद झुद्धिपद् लिख दिया कि ये चारों बालक 
अवतारी पुरुष हैं. इन्दें प्रायश्चित्तती आवश्यकता दीं दै. श्रीज्ञानेश्वरके पेठणके चम- 
ठछ्चारॉमेसे भेसेके मुखसे वेदोच्चार करवाना और श्राद्धेक लिये सूर्तिमान फितरोंको घुल- 
चाना लत्येत अखिद्ध हें तदवंतर चारों भाई बहिल शालंदी गये. वहाँ सी कई- 
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ख्रीकी बदार जैसे उसक कृपालु शुरुवर्यने की थी, वेसा ही में लानता हूं 
कि आपकी रूकी बहार ( इच्छापूर्ति ) भी जो जाप पहलेसे अपना कतेव्य 
नहीं समझो तो आपके ये अन्तर्याप्री शुरू द्वी करेगे; पर कदाचित्‌ आप 
किसी अभनिच्छित क्रोधका कारण न हो जाओ इसका मुझे भय छरूगता है. 
आप परम ज्ञानी हो, मेरे प्रृज्यस्थान हो इस्र विचारसे सें अधिक क्‍या कहूँ? 
जआापको रुचे सो ठीक.?? 


यह झुन छुव्चार बोला - “प्रिय सखा ! प्यारे छद्य | जब बहुत हुआ, 
सुम्हारे कद्दे हुए इतिहासले मुझे बहुत शिक्षा दी है. मेरे हृदयकी वक्त संथि 
तोड डाली द और मुझको ज्ञानमागेका अच्छा प्रकाश दिखाया है. आज 
तो अब सम्रय हो गया, यदि अवकाश सिला तो करू इस्र सम्बन्धते फिर 
बातचीत करेंगे.” 


दूसरे दिल अपने ० नित्य नियमसे निदृत्त हो दोनों शिष्य शुरुवयंको 
समाधित्थ देख फिर एक दृक्षके नीचे बैठे. क्षणमर दोनों ईश्वरी छीछा 
देख्ते रद्दे, आकाशकी जोर दृष्टि लगाये हुए, भाकाशके नये नये रंग 
देखते थे. वायु प्त्द॒ मन्द वह रहा था. “धन्य प्रशुः ऐसा कह सुत्िचार 
जाभ्मच हुआ हो वैसे वोला- “प्रिय छञ्य ! त्तेरी कही हुईं कथासे तो मेरा 
सन बड़े चकरमें पड़ गया. विचार करनेसे मुझे निमः्बय होता है कि “चादे 
जो कुछ द्वो? पर चेतनन्‍्य यतिके बरावर अपराधी दो में नहीं हूं. गुरुदैवकी 


-चमत्कार हुए. वद्ा उनका काल निरन्तर वेदान्तचर्चा, औीतेन, पुराण, भजन इत्यादि 
सत्कमोम जाता था। ने भागज्त, योगवासिष्ठ, गीता इत्यादि अध्यात्म अन्थोंका निस्त- 
चण करते और संयारक्षो परमायेधार्गद्ला उपदेश करते थे। इसी काले शके १६१३ में 
उन्होंने गीतापर भाध्य निरूपण किया। ज्ञानेधर महाराजडो जवस्था केवल १५ वर्षकी 
थी अन्य सब चमत्कार छोड दीजिये, केवल इसी एक वातका दिवार कीजिये कि 
जिए जवस्थार्म प्राय. अलन्त बुद्धि पान लड़ठा किसी साधारण विषपपर भी ठीक २ 
विचार नहीं कर सकता, उस अवध्यांम अन्यात्मविधषयपर ऐंदा अन्य लिखना कि जो 
चांत्र छत्ती दर्दोके घाद सी शिरोधाय्य हैं, कितना चमस्कार है । 
एक वार चाँगदेवनामकझ योगी उतसे सिलसेके लिये बाघयर उवार दो भा रहे 

थ। हानेधर मद्दाराज उनको देखनेके किये अपने भाई बदिन सद्दित दीवारपर जा बैठे 
ओर चागदेवका गद हरनेके उद्दंशसे उस दीवारकों चलनेझो लाता की। दीवार चलने 
शगी। चागरेव यह देख कर लब्नित दो गया। ऐसे उनके कई चमत्झार प्रचिद्ध हैं 

अस्तु । झके १६१८ में श्रीक्ानेश्वर रदाराज खग्ाविल्य हुए। यह ठिप्पणी श्री 
झानेश्वरी गीतांकी भुमिद्तमें दें ! 
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बंचना मैंने नहीं की और-च उसकी तरह पत्रीको छछसे सोती छोड़कर के 
भाग आया. मे तो उछटा उसका, प्रिय करनेके लिये-चछ निकछा-था और 
ऐसा करनेले-प्रभुकृपासे सहुरु समागम हो गया;तथा अब चित्त्त्ति शान्त 
हो गयी है |-मेरे सचकी सब लहरें आन्त द्वो गयीं हैं. अतः.घर द्वार सब 
अैने ऑऔगुरुदेवके चरणोंमे ही माना है तथा शुरुदेव भी अब मुझे -घर 
लानेकी आज्ञा करें ऐसा सम्भव नहीं. मुझे घरसे निकले बहुत दिन दो 
गये हैं, अब तक द्रव्यकी अतिशय लालूखावालों वद्द स्त्री द्रव्यका और 
पतिका दोनोंका इकट्ठा वियोग सहन न कर सकी द्ोगी. मेरे विचारमे तो 
उस छेशिनीका शरीर पंचत्वको प्राप्त हों गया होगा.” 

+कुपानाथ ! ऐसा हो तो भी आप अभी भारीं बन्धनम हो” छद्य 
बोछा - “क्योंकि आपके पुत्र न होनेसे उसकी अवसानक्रिया चेसें ही 
शास्प्रोक्त उत्तरकार्य करके उसको पेतत्वसे मुक्त कर ऊध्चे गति प्राप्त कराना 
इत्यादि सारा बोझ आपके ही ऊपर है. इस कारण भी दयाछु अन्तर्यामी 
गुरुदेव उसकी शोधघके लिये आपको घर जानेकी आज्ञा करें तो इसमें भी 
मुझे कुछ आश्ये नहीं माल्ठम होता. पर इतना विचार किस छिये ? क्‍योंकि 
आप जैसा कहते हो उस प्रकार श्र॒त्युको प्राप्त होना भी सम्भव नहीं 
कारण चाहे जैसी द्रव्यकी इच्छा होनेपर भी पतित्नता तो थी ही कि नहीं ९ 
पतिब्नताकी द्रन्येच्छा कह्ांतक ठहर सकती है? पतिके समागम होनेतक 
ही | पतिका वियोग होते ही द्रव्यादिक सब सुखेच्छाएँ नप्ट हो करके वदद 
पतिके संयोग मात्रके लिये हीं सदा आतुर और प्रयत्नवान हो जाती है. 
यहा तक कि पतिक छिये आत्मापंण, अर्थात्‌ देह्दान्तसंकट झेलनेमे भी नहीं 
चुकती. इससे हे ब्रह्मपुत्र ! वह आपकी अर्धोंगिनी भी आपके दुंशेनमान्रके 
लिये ही जीवच घारण कर रही होंगीं, आपकी प्राप्तिके अथे ही जहोरात्र 
प्रयत्न कर रही होगीं, सर्वेत्र आपको ही खोजतठी होगी, भजती हौगी, 
निहारती होगी, हृदयके मानसिक नेत्रोंसि आपको दी देखती होगी, आपको * 
ही सुमिरती होगी ओर स्वप्तते भी आपकी हीं सेवे करतीं होगी, ऐसी 
मेरी मनोदेवता कहती है. क्‍योंकि उसका सर्वेस्व आपदी हो. आज तो 
आपके आगे की हुई द्रव्यछालूसाके लिये वह वारंवार बहुत पछतातवी होगी 
आओर अब प्रसुकृपास आपका संयोग फिर हो तो बैसा कोई प्राकृत साच 
अथवा छारहूखाका किचित्‌ भी उद्भव न होने देनेके लिये उसने दृढ़ संकल्प 
भी किया होगा. ऐसा होनेपर आप छुछ भौ खेद न करते हुए उलटा निम्यय 
करते दे कि जिसको देख कर मुझे खेद होता है. आपसे वेराग्य और 
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निर्देयता साथ बसती है. देराग्यरूप मद्दासत्ाधीशके पास द्यारूप द्रव्यका 
भण्डार भरा होता हैं, ऐसा मैंने आपघरीखे महात्माके पाससे सुना दै.” 
यह सुन द्विजपुत्र सुविचारशर्मा बोछा-“ प्यारे छद्म | यह क्‍या तू 
सच कहदग दे ? क्‍या वह जब तक जीती होगी ९ ओर इतनी वड़ी-एका- 
अतामें आागयी होगी? ऐसा द्वो तो उसका त्याग करना, यह्द ईश्वरका 
छः श्* क्यों 
अपराध करना है, पर झव उसका समागम दोना दुरूभ दे; क्‍यों कि शुरु - 
देवकी जाज्ञा होतेही में घर जाऊँ पर वह तो मुझे हूंढुने ( तछाश करने )- 
के लिये तुम्हारे फथनानुसार न जाने कहां फिरती होगी>? 

८ मिन्नवये ! अधिक क्या कहूं !” छझ्ाने कद्दा -* जेसी उसे मनमे 
आपकी चिता दोगी, वेसी एकाग्रता जो उसके लिये आपकी दो तो 
ईंध्वरकी सचा ऐसी बलकवती दे कि आपके यहांते उसे तलाश करने जानेकी 
भी जरूरत न पड़ें, वह यहां ही आपसे झा सिलेगी [ 

जाको जापर सत्य सनेह। ताको तादहि मिले नदि कछ लन्देह॥ 

(छ. रामायण,) 
किसी महात्माके मुखसे मेंने सुना हैं कि जो मनकी एकाग्रता 
खमान कक्षामें हों तो जैसे छोहको चुम्बक अपने पास घसीट छाता है, वैसे 
दी एक चैतन्य दूसरे जीवको भी खींच छेता है. चैतन्य इतना बलवान है 
कि वह अपनी शक्तिसे दी जड़ पदायेको भी खींच सकता हैं ठो चेतल्यको 
क्यों न खींच सके १? 

“ता; ना, यद्द बात तो अशकक्‍्य हे.” सुविचार बोछा-“ यदि ऐसा 
ही हो तो वह स्री अबछा ही कादेकी | इस अति दृुरके दुर्ग स्थानम 
उसकां आगमन होना तो दुलंभ ही दै! में आप ही यहां कितने चड़े कष्ट 
तथा परिणामर्म ओऔंगुरु मद्दाराजकी पृणे कृपा हुईं, तब हीं आ सका हूं, दो 
डसका क्‍या आखरा ( भरोसा ).? “ यह चात ठीक,” छझ्मलिंगने कहा -- 
# पर क्या आप पतित्नताओंके पातित्रत्यवछका महत्प्रभाव नहीं जानते ? 
पहले समयमें पतित्नरताओंने अपने पातित्रत्यवछसे बड़े २ अर्लुत कार्य किये दें 
आर उस्रीके बलसे उन्द्दोंनि परमात्माकों भी प्रसन्न किया है, उच्ली प्रकार 
जापकी अनुयाभिनी पतित्रता भ्री आपको यहीं आ मिले, इस्रमें मुझे दो 
छुछ भी आत्चर्य नहीं हुगदा.7 

सुविचार चुप हो रहा. फिर कद्दा -“कदाचित््‌ यहीं आ पहुँची तो 
भी पहलेक्की अपेक्षा विल्कुछ बदछ गया हुआ मेरा यह जटावल्करूघारी 
तपस्थी वेष देख कर चह क्‍या मुझे पहचान सकेगी ? 


हि 


पड चंद्रकान्त [ भाग शु रा 


छद्मर्िंगने उत्तर दिया “ मुझे आपको बातें सुनकर हँसी आती है. 
अरे ! भाप तो इस समय भपत्यक्ष तथा चिरंजीव हों, पर पतित्रता ख्त्रियें तो 
अपने स्वामीका एक केश भी कहीं छूट पड़ा हो तो उसे भी अच्छीतरदद 
पहचान सकती दै! पर कृपानाथ ! मुझे तो ऐसी उलटी शंका आप हीं पर 
होती है कि कदा चित वह आावे और आपके भागे खड़ी रद्दे तो क्‍या आप 
ले पहचान सको ९ में समझता हूं कि आप नहीं पहचान सको, अधिक 
तो क्‍या बल्कि मुझे लगता है कि उसने कई वार आपके सामने होकर 
अणाम भी किया होगा ओर आपके साथ कचित्‌ वार्ताछाप भी किया 
होगा, तिस पर भी आप उसको नहीं पहचान सके दो ! क्योंकि आपके 
मेरे आगे कद कर वताये हुए उसके स्वभावानुसार तो चह्‌ अवश्य क्षुण क्षण 
आखपास ही होगी [? 

“प्यारे छत्म | तू जों कददता है वह सब्र वाते क्‍या मानने योग्य हैं ??” 
सब सुविचारने कुछ मुसुका कर कहा - “मेरी अर्थोगिनी कि जिसके चराबर 
पकेसी दुसरेका सहवास नहीं रहा, उसे प्रत्यक्ष देखता हुआभी में न पहचान 
खकूं यह केवल हँसीकीसी वात दे. प्रथम तो इस बिकट भूमिमें आया हुआ 
यह अत्यन्त गुप्त और दुर्गम स्थान कि जहां मनुष्य तो क्या, बल्कि वन- 
वासी पश्ु पक्षी आदिक भी सरल रीतिसे ( आरामसे ) नहीं आा सकते, 
बहां कोमल अंगवाडी ओर घरमेंसे निकल फर कभी बाहर न ज्ञानेवाली 
झेंखी अबला अकेली कैसे आ सकतीं दें ? यह घाव कभी बनने योग्य नहीं. 
अब बह्डुत क्‍या कहूं | इस बातको छोड़ दे. अपने अवकाशका समय बझनद्य- 
वार्ता छोड़ कर तुमने केवछ सांसारिक वातोंमें ही नित्य खो देना नियत 
कर लिया है, यह ठीक नहीं./” 

५ कृपानाथ * सुझे क्षमा करोगे. छह्य नम्र होकर हाथ जोड़कर 
जोंछा -पर क्या ब्रह्म, ब्रह्म सान्र किया करना (कद्दा करना) इसका नाम हीं 
ब्रक्षचार्ता कही जाती है क्‍या ९ तथा ब्द्मप्राप्तिमं साथनभूत चातें, पेसे ही 
अन्तराय डालनेके लिये क्रह्मप्राप्तिमं विज्च करनेबाली बात मुमुक्षुको क्‍या 
नहीं जाननी चाहिये? इन वातों ते अज्ञानी ( अनज्ञांन ) मनुष्य ऐसे विन्नोंसे 
किस रीतिसे बचे ओर साधन किस रीतिसे करे ? मिन्नचर्य! यद्द चार्ता- 
जापके गुदद॒त्यागकी वार्ता-आप सरींखे मुमुझ्ुको ब्रद्मप्राप्तिम बडा अस्तराय 
ड्रालनेवाली मुझे मालुम दोती है. क्‍योंकि आपके गशुरुदैवने आपसे कहा 
था कि संसारके सब अपराध; सब जन्याय, सारी दुष्टवाएँ, सबे पाप, सन 
डुगुण और सवे छुर्वालनाओंखे दुर रहनेवाला मनुष्य दी, सुस॒क्षुपनेका 
अधिकारी द्वोता है, दूसरा नहीं. 


पदेच्योंका वार्तालाप ] संन्यासाख्यान ९९ 


' '“कुद्दीला ब्ह्मवार्तायां चुक्तिद्दना:' छुरागिणः। : 

तेहप्यहानतया चने पुनरायान्ति यान्ति लए? 
जशहासस्तन्धी वार्तामें कुशल दोनेपर भी वैसी करनी न करनेवाला 
रागी मनुष्य अपनी अज्ञानतासे बारंबार जन्म मरणको प्राप्त होता रहता 
« इसलिये यह सांसारिक वार्ता नहीं, पर ब्ह्मवार्ता ही है और उस 
चैतन्य यतिके चरित्रपस्से भापकों मीं अचुभव हुआ दी है. इस छिये दे 
ऋषानाथ | में फेवछ समय खोले मात्र किवा चित्तविनोंदाय ही आपसे नहीं 
कद्दता; पर उस पतिवियोगिनी जवछाकी द्याके लिये और जापके ऊपर 
उसकी जतुल्य प्रीति वथा पृज्यताके छिये हीं यद्द न्यायवार्ता, -ब्रद्यवार्ता 
मैंने आपसे निवेदन की है. झापको मेरा कहना उपहासवत्‌ लगता हैं, पद 
चैसा नहीं. कदाचित्‌ वह सत्य हो जाय और इंश्वरक्पासे आपकी अजुयायिनी 
पत्नी ऐसे अगम्य स्थानर्म जापके चरणोंके समीप आ पहुँचे, तो आप सुझें 
क्या कहेंगे ? क्या आप मुझे वचन देते हैं कि ऐसा हो तो माप उसपर 

रूपा करेंगे और उसे ऊंगीकार करेंगे ९१ 

४ प्रिय सखा! यह सुन, सुविचार प्रसन्न होके बोला,-इतना में 
तुम्दारो मदभुत चातसि प्रसन्न नहीं हुआ, जितनी असजन्नता तुम्दारी 
बाकूचातुरीसे मुझे हुई दे. वारंवार और भप्रध्धंग प्रसंगमें उठती हुई मेरी 
सब लहरोंकों तुमने अपसी मंजुछ ऊौंर न्‍्याययुक्त वाणीसे शान्त कर दिया 
है. तुम्दारी वाणी धमैयुक्त ओर शाख्रसमत है, इसलिये प्रसन्नतापुर्वेक मैं 
कहता हूं कि तुम्हारे कहनेके अजुसार हो तो अवश्य में उसको धमेपूर्वक 
अंगीकार करूंगा”? 

यह पिछले झब्द सुनते ही, छत्य बहुत इृर्षिठ होगवा. वह बोछा- 
“कपानाथ | यह चप्तत्कार तो आप आज ही प्रत्यक्ष देखिये! आप मेरा 
कहना मानते नहीं थे, पर वह अवहा आपके इस एकान्त अरण्यमें 
ही दै और नित्यप्रति आपके दृणन वंदन करती है, पर आप उसे पहचान 
नहीं सकते.” 

5 अहय | छद्य ! यह सुन सुविचारने विस्मित होकर कद्दा - “तू ऐसा 
कोमल और बाल्यवयस्क दोनेपरभी, ऐसा चमत्कार जानता हे और ऐसी 
अदूभ्जुत बातें करता है इससे मेरी समझमें तू कोई योगी है ! ठीक | बढ 
अबला दह्दां है ? मुझे बतादे [” ः 

४ अच्छा, चलो, छ्मने कहा-जाश्रमक्ते बाहर उस आरण्यमें है. बहा 
जाते ही वह सम्मुख होकर आपके चरणोर्स पद्धेगी. फिर देखूंगा कि भरा 
आप उसे पहचान सरेंगे कि नहीं !?? 


१०० चन्द्रकान्त [भाग इ रा 


इतना सुनते ही सुविचार खड़ा हुआा. दोनों जने आश्रमकी पूदे ओर 
आकर अति रमणीय चक्षघटाम गये. चढ्ठां फिरते फिरते एक सुन्दर नव- 
पछव आमके नीचे खडे द्ोते दा चतुर छलिंग अकस्मात्‌ सुविचारशम 
चरणोंमे जा पडा और प्रेमाशुओंसे चरणोंको मियोत्रा हुआ, अति गद्गद्‌ 
कठसे बोल' -दे प्रभो ! दे स्वामिन ! दे मम प्राणाधार ! आपको द्वी अपना 
सर्वस्व साचती, ऐसी आपकी यह चरणदासी कि जिसको आपने चिर- 
कालसे छोड दिया दूं) वह आपके त्याग देनेपर वियोगम भी भ्रगवत्कृपासे 
आपकी सेवामें ही तत्पर रही दे वही यद्द, में चिरकालके वियोगान्तर्म 
आज इस निर्जेन वतमे आपके चरणारविंदकी शरणमें आ पडी हूं उसकों 
यदि पहचानते हो तो पहचानो और दयाद्रं वाणीसे अपनी तरह कृता्थ करो.” 

अह्मचारी - विद्यार्थीकी दशामे रददे हुए छ्मलिगकों चरणों पर पडा 
छोर इस प्रकार बोलता हुआ देख सुविचारशर्मा आम्वयेसे भ्रमित सरीखा 
होगयेा - कुछ भी उसको नहीं सूझा. फिर उस्रका हाथ पकड अरे रे छह्म ! 
छद्म ! सुझे अमित करनेके लिये तु यह क्‍या करता दे? चछ उठ, खड़ा 
हो, गुरुदेब जान लेगे तो बडी आफत पडेगी.? 

'ऐसे कह कर उसको बैंठाया तब फिर वह गलेसे लिंपट कर बोला- 
४ पग्राणप्रिय | क्यो ? पहचान लिया ९ अब क्षमा करो, यह तो “छठ्यलिल्ल 
( छद्य--छुपाया हुआ, लिंग चिह-अर्थात्‌ अपना खत्चा जातिचिह्न छिपा 
कर दूसरे बेषसे रहनेवाला इससे छझ्मलिंग ) नहीं पर आपकी अनन्‍्यदासीं 
आपकी अपराधिनी अचला प्रकठप्रज्ञा ( शुद्धबुद्धि - आत्मबुद्धि उसकी सोका 
नाम दे ) हैं. आपने नहीं पहचानी हो तो अब पहचान छेना ? 

इतना कह कर उसने अपने माथेपर बंघा हुआ जटाओंका जूट खोल 
डाछा, तो उसमेंसे एक दिव्य गुटिका निकल कर पुथ्वीपर गिर पड़ी- 
गिरते दी उसका कंठस्वर, जो पुरुषके सद्श था वह बदुर कर अति मधुर 
डगैर नव युवतीके समान होगया ! सुविचारने तुरन्त पहचान किया कि 
यद्द अत्यन्त परिचित अपनी पत्नीका शब्द दे ! तत्काल उसने अपने मुख 
परे भस्म पोंछ डाली, कंठमेसे रुद्राक्षकछा कंठा निकाल डाला और शर्रीर- 
परसे लंबी झूनकी ऊंथा ( गुदड़ी ) उतारते ही सुविचारने भरी भांति पह- 
धान लिया कि यही मेरी अर्धागिदी है. फिर आवचयेसे चकित हुआ वह 
बोला - “अद्दा | प्रिया प्रकठप्रज्ञा ! क्‍या तुम मुझसे ठींक यहीं आ मिली ?” 

“हां प्राणवल्लभ | हां मेरे सुखसागर |” बह बोली-* आपकी ओर 
बहती हुई में आपकी वियोगिनी प्रेमसरिता, अमोघ प्रेसप्रवाहका वेग सद्दन रू 
करनेसे आपके विषे आ मिली हूं और आपमें ही लीन दोना चाहती हूं.” 


पिष्योंका चार्ताबूमप ] इंत्यास!ख्यान १०१ 


फिर तो बाकी दी क्‍या रहा ? दोनों पति पत्नी बड़े आनंदावेशसे 
परस्पर सुज्ा भर कर रिपट गये और प्रेमाशुसे एक दूसरेके अंगको मिगोने 
छगे. स्योगसुखसे प्रेमसागरमें इये हुए वे दोनों दंण्ती गद्दित अचस्थामें 
घड़ी देर तक एक दूसरेसे कुछ भी न बोल सके तथा दोनोंकी इकटक दृष्टि 
हो रही. 'इकटक लॉचन टरहिं ले हारे !ः 
प्रियवाचक ! उस समय इस देंपतीका हृदय केसी स्थिति होगा 
चसका यथाये वर्णन करना मेरी शक्तिसे बाहर है. जो कुछ लिखा है वह 
केबल दिग्दुशन करने मात्र है. उरशस्थित कृपाल प्रभु मुझे जेसी प्रेरणा 
करते हैं बेखा द्वी सें आपसे कहता हूं. इस बातके रहस्य विवेकशुल्य, दंभी, 
क्र, स्वार्थी, कपटी, पेटार्थू, अभिमानी, द्वेषी, दुष्ट और पापी हृदयके 
मनुष्य स्वप्तमे भी नहीं जान सकते, जान सकनेवाले नहीं, लान भी नहीं 
सकेंगे; ऐसा भाग्य कहां - जो जान सकें! निष्पाप तथा सररू शुद्ध अन्त:- 
करणके मनुष्य कि जिनमे भगवत्कपासे प्रेमरखका णऊंश भी हो, ऐसे रखिक 
ही ( ब्रद्धवेत्ता ही ) इस रखका मम समझते हैं| प्रेम द्वी सवेरस-सप्ष अ्रद्म 
जलाननेका, पूणे बरद्धके जाननेका साधन है. आपमें भी दैस्ी किन्चित्‌ रखि- 
कता होगी तो जाप भी समझनेंसे बहुत आनंद पाओगे. रखिकता दी 
मोक्षका साथन है, क्‍योंकि अन्तशकरण शुद्ध सरल हुए विना रखिकता 
रुपजती नहीं, रखिकता विता प्रेम नहीं, प्रेम विना भक्ति नहीं, भक्ति विता 
ज्ञान नहीं और झ्ञान विना मोक्ष नहीं. मोक्ष विना जन्म मरणका चक्र 
ज्योंका त्यों चलता रहता है, इस कारण रसिक जनोंकी बलिद्दारी है- 
अमम ही श्द्म है. प्रेममें सब रहता है, यद्द भदेत है, ऐक्यका तत्त्व 
है. ऐक्यमें सुख और जुदेपनस छुःख है. इसी लिये स्वेत्र जुदापन छोड़ 
कर एकता करनेका प्रयत्न किया जाता है. बैसी अप्रत्तिम एकता बहुत 
खमय और बहुत्त परिश्रमके झन्तम पाये हुए उन पति पत्नीका शरोर 
वास्तविक जुदा द्ोनेपर भी बड़ी देस्तक एकरूप हो रहा ओर उनको 
रपनेपनका भान भी नहीं रहा. जान पड़ता है कि उनका मन भी चहुधा 
शक ही द्ोगया था. जब मन एक दोगया तब जात्मा एक होते क्‍या देर ९ 
कुछ भी नहों. बींचमें थोड़ा जन्तर रद्द जाता था. च्मेदेहकी चादे जेसी 
एकता दो पर अन्तर रदे दी | एकता कदनेंमे आएी दै पर यह एकता छोकिक 
झौर सायिक है. पर बद्दी एकता बदुछझ कर अछोकिकपनसे मायापतिके 
खाथ जोड़ी जाय तो इसका आनंद पराकाष्ठाको त्राप्त द्वोजाय. आत्मा 
अश्मात्मा एकट्टी अखंडाद्रेत सशिदानन्द्घत हो जाय! अस्तु, पर यहद्द 


शृ ण्शे्‌ चन्द्रकान्त 


लौैकिक एकता भी कोई सामान्य वस्तु नहीं, इसीसे अछोकिक एकताकी 
पात्रता आती है. लौंकिकसे दी अलौकिककी प्राप्ति दे, इस लिये नैसीं स्त॒त्य 
एकतामें गुथा हुआ, वह रखीछा जोड़ा बड़ी देश्तक निःसंज्ञ द्वी था. “जनक 
समान अपान बिसारे” ओर यह भी नहीं कह सकते कि उनको कितनी 
देरमें अपने आप खंज्ञा ( चेतल्‍य ) आती, पर इतनेमे वहां समीप ही एक 
भारी सिंहगजनाने उन्हें चेतन्य कर दिया. उनका परिचित सिंदका शब्द 
कानपर टकराते ही वह दोनों चोंक कर जाग्रत्‌ हो गये और “ जहा! 
चलो चलो, समय होगया और कदाचित्‌ गुरु महाराजको समावि भी 
उतरी द्वोगी, इसी लिये यद् अपना जाशअमरक्षक सिंद दमको यह सूचना 
करता है.” ऐसे कहते कहते, वे दोनों शीघ्रतासे आश्रमकी ओर चढे. 
चलते समय उस द्विजपत्नीने भपना मंजुलपन, तपश्चर्याके कारण कुछ पीछे 
पट गये सुन्दर फेश पीछे जदढारूपसे वाध लिये ओर उनमेंसे निकाढी- 
हुई मांत्रिक गुटिका फिर उसमें स्थापित करते द्वी उसका स्वर पुरुषवत्‌ 
जेसा पहले था फिर हो गया ! भस्म, रुद्राक्ष तथा कंचल कंथादिं सौ शरीर- 
पर धारण कर लिया, तब तो वह्ट पहला श्रद्मचारी छामलिंग दा बन गया- 
इस सव बनाव ( सजावद )से आशख्यर्यसमुद्रमे हवा हुआ सखुविचारशर्मा 
उसे फिर एकबार गाढ प्रेमा्िंगन करके फिर शीमतासे आश्रममे ज्ञा 
पहुँचा, पर वहां कुछ चिल्ताकी बात नहीं थी. आऔगुरुदेबकी जभी 
संभाधि नहीं उतरी थी. पर आअमपरिचर्याका समय दोजानेपर उन 
दोनोंमेसे एक ज्नको भी आश्रमर्म देखा नहीं और अपनेको भी जाना था 
इससे उच्च सिदने सुचनारूप झज्द किया था. तत्काल दोनों शिष्य चल 
दिये और अपने २ नित्यकार्येम प्रवृत्त होगये- 
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- खध्म बिन्दु तीसरा-वह बालथोगी कौन ९ 
खाध्यी छरीलवती दयावखुमती दाक्षिण्यलज्ञावती, . 
तन्‍वी पापपराइ्मुखी स्मितचती सुग्धा प्रियालापिनी | 
देवब्राह्मणवन्घुसल्ञनरता यस्यास्ति सार्या ग्रे 
तस्याथोग्रमकाममोक्षफलूदाः कु्वेन्ति पुण्यप्रिया३॥१॥ 
पतिहि देवो नारीणां पतिवन्चुः पत्तिमतिः । 
पत्झुगंत्तितमा नास्ति देवते था यथा पतिः॥ 
जिंख पुरुषके घरमे र्नरी पतित्रता, शील्बती, दयारूप घनवाली, झुभगुणयु'्त, 
लज्ावाली, नाजुक पापसे दूर रहनेवाली, भ्रसन्नमुखवाल, देखनेमें सुंदर, प्रिय 
बोलनेवार्ी, देव त्राह्मण कुद्ठुम्बियों तथा सज्जन पुरुषोंपर श्रीति रखनेवाडी होती है उस 
पुरुषके पुण्यपर प्रीति रस्तलननेवाझा देव धर्म जर्थ काम तथा मोक्ष सफर करदाहै॥ १ ॥ 
पति ही ज्लियोंका देव व बन्धु तथा उत्तम गति माना णाता है. द्वियाँकों पतिके 
सम्तान दूसरे किसी देवताका आभ्रय नहीं, उनकी गति पति हो तकदे ॥ २४ 
सुजिपजखसपरदारव्रसफाफरा उसका + 
गज + 4 परत लेप दिवसके समागमंसे उन दोनेंके मसल जाअत्‌ दो गये थे, इस कारण 
छःथ्ज- किसी बातसें भी अकेलेको चेन नहीं पडता था; 
सारी रात्रिभर निद्रा भी नहीं आयी थी. प्राठःकाल होनेपर स्ानसन्ध्यादि 
नित्य कप्तेम भी चित्त बराचर स्थिर ज़दहीं रहता था- छह्मने तो प्रसुकृपासे 
अपना मनोरथ सिद्ध किया था इस लिये उसके तो आनल्द हुए उपरान्त 
यदद प्रथक्‌ प्रवास मिंट कर सहवास्र कत्र प्राप्त हो, इसकी लहरें उठ रही थीं. 
पर सुविचारंके मनमें दूसरा ही विचार था. उससे ज्यो त्यों करके अपने 
प्रेमसे आविष्ट हो जानेबाले मनको कुछ मागेकी ओर झुकाया; पर यह खस्रीजाति 
दोनेपर यहां कैसे किस प्रकार आयी दोगी, उसने आज पयन्‍त क्‍या २ किया 
दोगा, कद्दां २ रदी दोगी, और इस छद्मावस्थामें किस प्रकार रद्दा गया दोगा, 
यह सब जाश्थर्य ज्ञाननेकी मोर उसकी मनोबृत्ति बहुत जातुर हो गयी. 
आज भी गुरुवयेकी समाधि नहीं उतरी भी, इससे समय मिलते दी वे दोने 
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नित्यके वार्तात्थानपर जा बैठे. छहझके वंदन करते ही सुदिच्रर कुछ हँस- 
कर बोला - “प्यारे छह्म! तेरे काये तथा वेरी चुद्धिने दो मुक्के बडे आसन 
ऊँमे डाल दिया हैं! जन्म पर्येतके सद्वासमें भी तेरी इतनी प्रद्मा मैंने कभी 
नहीं देखी थी. द्रव्य संबंधी तेरी छाल्खा तथा अपने ग्रइस्था अमममें आव- 
श्यक धनकी खींचतानके लिये तेरे चित्तका असंतोष देख, में तुझसे ऊन 
( उकता ) यया था और तू कोई प्राकृत पामर झ्री दे एसा जाव कर मेरा 
मन तुझसे विल्कुछ विरक्त दो गया था; पर अब तेरी इथख गर्ुत प्रद्धा के 
लिये तुझे घन्यवाद दिये बिना मुझसे रद्दया नहीं जाठा. उसी भ्रकार तेरे 
सुबुद्धिमाच' पिता कि जिन्होंने तेरा नामकरण संस्कार करते समय तेरे 
भरविष्यके अनुसार जान कर तेरा लाम प्रकटप्रज्ञा रक्खा था, उनको भा 
पूरा घन्यवाद है. पर व यह बताओो कि जब में घरसे चत्ण जाया तबसे 
आजतक तुमने क्‍या २ किया? यहद्द जाननेकी मुझे वर्डी उत्कंठा हुईं हे, 
इस लिये अपना उससे पीछेका सविस्तर बृत्ताल्त मुझे सुनादे-?? 

यह सुन कर छझ्मने अपना इतिब्नच कहना भारंभ किया. वह चोला - 
४ कृपानाथ | पति दी ज्लीका सर्वेस्त्र हैं, उसका वियोग होना ओर वह भी 
ऊकारण और अकस्मात होना साध्वी स्रीको कितना संकट्प्रद होता हैं, 
उसका ययाथे वर्णन में कर दी नहीं सकती. आप मुझसे हँसते हँखते ऐसा 
कद छर आये थे कि “में तेरे लिये अटूट द्रण्य लेने जाता हूं.” उस समय 
दो सुझे कुछ संदेद्द नहीं हुआ था, पर उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों आपके आनेमें 
विलंब होता यया त्यों त्यों मेरे मनसें खटका द्ोता गया कि हो च हो मेरे 
स्वामिनाथ मुझसे दुःखित होकर मेरा त्याग कर गये! में तो बेठी २ 
आपकी राह ही देखती रही. पर जब सांझतक जाप नहीं आये, तब दूसरे 
दिन सर्देत्न आपकी तलाश कराई, जब आपके दशेन हों तब दी भोजन 
करना, इस निश्वयसे उपवास किया घोर बहुत श्ञोध करने पर भी आपका 
पता न चढला तब फछाहार मात्र पर दी देहको निर्वाह ऋरना निर्धारण कर 
मैंने अपने जाप दी सर्वत्र देशाटन कर आपकी शोघ करनेका निः्यय किया; 
पर उस्र बातमें मुझे एक भारी अडचन मात्यम हुईं कि एक तो में स्त्री अबला 
तिसपर भी अकेली, बिना मस्तककी पगडीके समान हो रही हूं. इस 
कारण मुझसे देशाटन केसे हो सके? सेरा शीछ ( सदाचार ) किस्र प्रकार 
रक्षित रददे ? मेने पहले ही कहा दे कि, जवान ( युवती ) ज्रीका शरीर तो 
ईँंथे हुए मोजन (दाछ भात ) के समान दे कि यदि उसकी संभाल (रक्षा) 
थे को जाय तो उसे छूत होते ओर. विगडते देर नहीं लूगठी, इसलिये 
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ऋृपाछ प्रभुसे प्राथेना करके दया छमा मांग कर मेंने अपना स्वीरूप गुप्त 
रखनेका निश्चय किया. पुरुषदेषम भी कदाचित्‌ मुझे कोई पहचान के, इस 
डरसे, किसीसे भी न पहचाला ज्ञाय पऐेसा यह छद्ववेष योगिवेष धारण 
करनेका सामान साथ छेकर में घरमेले निकली. घरमेसे निकलते समय 
सब आ्रामके छोगोंको देखते समय तक में र्रीवेषमेंद्री थी, पर पीछे एकांतर्मे 
आकर मैंने यद्ट चेष धारण कर लिया कि जिससे सारे शरीरका हृदया- 
दिकका कोई भी अवयत स्पष्ट रूपले दिखाई न दे इस छिये यह मोटा 
कुंबछ तथा गेरूसे रंगी गूदडी पहन ही; केऑओपर भस्म रूगा कर उन्हें 
लटारूपम बांध लिया. शुद्डीके क्षंद्र कमरमें कच्छ [ घोती लूंगोट | दांधा- 
हथके कंकन, कंठका मंगलसूत्र और मस्दकका केदाभमूषण आदि सौभाग्य- 
पिन्होंके बदले सब स्थानोंमें रुद्राक्ष घारण किये; ऊुंकुसके बदके छलाटादि 
सब स्थारनॉपर भस्म चर्चली; जलके सखाधनके लिये यह शीफलपात्र (नारियल) 
जिसे प्रायः संन्‍्यासी रखते हैं ओर आासनके छिये मगचरम बगलमे ले लिया. 
आपके दर्शन हों, इस लिये ही यद्द वेष बनाया. कदाचित्‌ मापके दशेत थे 
दो तो इसी वेषमें शरीरक व्याय कर देना, उस समय यह दृढ प्रतिज्ञा की. 
इस्र रीतिसे में आपको शोघनेके लिये एक ग्ृहस्थ श्राह्मणीसे अरण्यवा सिनी - 
योगिनी हुई. बाइरख देखनेवाले मनुष्य तो मुझे एक थाल श्रद्बचारी- 
दाल्योगीरूप दी समझते थे. इतना होनेपर भी मेंने जेसे बने बेस मनुष्योस्ि 
वबादचीत करना तथा सहवास करना बहुत द्वी कम्त रक्खा था. अन्नका भी 
मैंने त्याग किया था. इस कारण सिश्षा (भोजन )के छिये भी मुझे गांव 
सथवा शहरमे नहीं जाना पडता था. केवल बनके फल तथा जलसे ही में 
संतोष मानती. समय पर अरण्यसे दूर जाये हुए किसी तीथे अथवा शहरमें 
जआापकी शोघके लिये जाना दोंता तो वहां फ़लादिक न मिलनेके कारण 
कई वार उपवास भी करता पडता था. इस प्रकार धरसे निकल कर मैंने 
अरतस्डके प्रत्येक तीये, छ्ेत्र, महात्माओंके स्थान, कपि सुन्तियोंके आश्रम 
ओर परव्वेतोंमि आये हुए अरण्य तथा शुद्धार्मेमें फिर कर बहुत ही सूक्ष्मपनेंस 
आपकी झोधथ की. किसी २ नगर तथा तीथैंस परवेके अवसरपर जहां र 
मनुष्योंका समूह एकत्र दो वहां २सें अवश्य जाती और सर्वत्र घुप्त फिर 
कर में जापकों शोघती, पर जब वहां आपका ददन न होता तब में अत्यंत 
निराश दो जाती; वारंवार हृदय भर आठा और पएकांतमें जाकर बहुत रुदन 
करती. ऐसे अवसर पर किस्लीकी दृष्टि सुप्तपर न पढे, कोई रोतीं हुईं मुझे 
न देखें, इस भयसे हृदयकों जनेक प्रकारसे दाबने( रोकने )का प्रयत्न 
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करती, पर उसमें निष्फल हो जाती- छोग मुझे इसका कारण प्रूछते तब, 
उसके समाधानफे लिये यह.कहद्द देती कि “मेरे शुरुषय मुझे छोड कर चरे 
गये हैं, वे अब कहीं मिलते नहीं, इस लिये मुझे दुःख द्वोता हैं? ऐसा 
कहनेमें में कुछ झुट नहीं समझती थी; क्योंकि “ पतिरेव गुरु: ख््रींगां पति- 
रेव गतिः शुभा ? पति ही स््रीका गुय और पति हीं सत्रीकी उत्तम गति है, 
इस शास्प्रोक्त वचनफे अनुसार जाप मेरे गुरू तथा पृज्य हैं हों. इस प्रकार 
ठौर ठौर अपनी युक्तिपुर्वेक असत्यको बचाना पडता था. जनसमूहमे फिरते 
२ जहां कहीं पतिपत्नीको जोडीसे आनन्दपुर्वंक टदृलते फिरते देखती, वहां 
२ आपके विरहसे मेरी बहुत द्वी ढुदंशा हो जाती. एक बार काशी क्षेत्रमे 
मेरी ऐसी दुर्देशा हुईं थी कि वहां भागीरथीके घाटपर मेरे द्वी समान एक 
दुखिया पंतिवियोगिनीका मुझे समागम हो गया. ठोर ठोर छोग अक्ुुतः 
योगिवेष देख कर उसे देखनेको बहुत इकट्ठे हो जाते थे. उस समय आपकी 
शोध करना मुझे सहज ही मिलता था. यह तो महात्मा कोई अरुत बालन 
योगी है ऐसा ज्ञान कर वह पतिवियोगिनीं स्त्री अपने पतिके लिये प्रश्न 
करने आयी. उस समय अपने समान दुःखवबाही उस स्त्रीको देख मुझे! 
आपका जत्यल्त विरद्द हो आया, इस कारण मेरे मनकी जो दुश्खद अवस्था 
दो पडी वह में कद नद्दीं सकतीं. मेरी यद्द दृशा देख उसने मुझसे इसका 
कारण पूछा तब उसके तथा अपने मनके स्माधानकें छिये मभेंने अपना,और 
आपका वियोगरूप कारण कह सुनाया. उसमे भी असत्यले बचनेके लिये 
मुझे अनेक युक्तियां रचनी पडी थी- “मेरा एक प्राणवल्षभ मित्र कि जिसको 
मैं गुरुरूप मानता हूं, वह अपनी स्रीकों एक सामाल्य अपराधके लियें त्याग 
करके 'चछा गया है और उसके शोधनेके अथे में योंग धारण करके निकरा 
हूं? ऐसा मेंने उस स्रीसे कह्टा था, कारण कि आप मेरे प्राणबकु्ृभ मित्र हैँ 
तथा गुरु भी हैं.” 

इस बातचीचसे जिज्ञासुओंकी समझमे आया हीं होगा कि काशी- 
पुरीमे भागीरथीके मणिकर्णिका -घाटपर देखा हुआ पहला बालूयोगी बह्द 
कौन था. वह योगी नहीं था, बल्कि मद्दासाध्वी योगिनी प्रकटप्रज्ञा थी- 
उखस्रका वाकचातुर्ये अकुत होनेपर: भी कैसा सत्यमय था यह खबकी समझमें 
जाया द्वी द्ोगा- शुघ्र वेष धारण करके उस स्लीने असंख्य असंगोमें बोलते 
हुएसी अपनी बाणीकों असत्यका रुपश भी होने दिया नहीं, अर्थात्‌ अपने 
पुरुषवषमें द्वोनेपर किसीसे कुछ भीं बातचीत करनेमें अपना ख्रीरूप सालूम 
- नहीं होने दिया, उसी प्रकार उसकी बातचीतले किसीको स्री दोनेका भीः 
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संदेह नहीं हुआ! अस्तुः इसके पीछे फिर क्‍या हुआ वह भरी उसीके- 
झुखसे आप सुनिये! 
फिर छमञ्मल्छि बोछा - “ कृपानाथ ! बहुत शोध करने पर भी किसी 
ज्ञगह आपका दर्शन नहीं हुआ तब तो में निराश हो गई. जति छुःखित 
दोनेपर एक दी स्थानपर वेठ कर आपका स्मरण करते २ शरीर त्यागनेका 
मैंने निश्चय किया. फिर गंगाजीके उत्तर तटपर फिरते २ एक एकान्त स्थल 
जाया, वहां में गेंगास्नान कर वेठी तथा आपकी प्राप्तिके लिये प्रभुका 
एकाग्र मनसे ध्यान करने छगी; पर वहां भी मेरा मन थोडी देर पोछे 
ऐसा विहछ तथा शोकाविष्ठ दो जाता कि मुझसे मुक्तकण्ठसे रुद्न किये 
बिना रहा नहीं गया. ऐसी दक्षार्स दो तीन दिन येन केस प्रकारेण व्यत्तीत 
किये ( काटे ). यद्द स्थान बिल्कुल उत्माड तथा शुन्य जंगल होनेपर भी 
मुझे, अंघेरी राजिम भी वाघ, शेर आदिका भय नहीं लगता था और 
आपके वियोगसे तो मेरी भूख, प्यास, तृष्णा, निद्रा, शांति, भीति और 
खत्र पदार्थोक्ते ऊपरकी प्रींति मुप्तकों त्याग कर चलीं गई थीं. अंत मुझे 
कुख हुआ कि ऐसा निरयेक ओर दुःखमय जलीचन कहांतक घारण कर 
रकखे १ इसलिये अब फलाहार भी करना नहीं, बेखे ही यहाले उठना भी नहीं 
तया श्रींभागीस्थीका पवित्र तट छोडना भी नहीं. ब्था जीवन गैंवानेकीं: 
अपेक्षा श्रीगंगाजीके तटपर प्राण गैवाना यह ओयस्कर हैं. ऐसे निम्धयसे 
मैने ३ दिन काटे और चौथे दिन पवित्र पर था, इसलिये उपःकाल होते 
दही अलंख्य महात्माजन आसपासके अरण्यॉमिसे इस एकान्त तथा पुण्य« 
रूप तटपर स्लान करने जाये, “जच जय गंगे, हर हर गंगे, पापद्यारिणि 
अधमोद्धारिणि, ” इत्यादि शब्दोंकी गर्जनाएं सुन कर सुझे भी उमंग हुई-- 
छगातार तीन उपवास द्योनेसे मुप्तम उस समय दाक्ति तो रद्दी न थी, तो” 
भी श्रद्धासे घीरे घीरे उठ कर मेंने प्रवादमें ग्रेगास्नान किया, और पतित- 
पावनीसे द्वाथ ज्ञोड कर प्रार्यना की कि “हे माता! झापका ऐसा विरद्‌ 
है कि “सत्र प्राणियोंके पाप हरण करनेब्राली दो? तब में जोकि एक 
अपराधिनी अबलछा हूँ, बारा हूं, और अत्यन्त पश्चात्ताप करनेवाली हूँ, ओर 
अपने पापसे ही इस महादुःखका अनुभव कर रही हूं, तिस पर भी दे पततित- 
पावनी ! मेरे दुःखका अंत क्‍यों नहीं आता | में ठुम्दारे शरण हूं! तुम 
अगवनती हो, तो इस दीन दुखियाकी रक्षा करो 
इतना कह कर छञ्मर्िंग किर बोला - ४ कृपानाथ| मेरी यह प्राथेचा 
देवी भागीरयीने सफछ करी. में ज्यों द्वी स्नान करके किनारेपर पाई 
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सैर उदासचितत छपने जासलपर बेटी, उछी समय उत्तर दिशाकी भोरके 
“बलमेंसे एक जत्यन्त इुद्ध बयके मद्दात्माकों मेंने किनारेकी ओर आते 
देखा- उन्तकी आकृति, प्रभाव, औी तथा तेभ देख कर मुझे निम्धय हुआ 
“कि यह कोई ईखरीं पुरुष है. मैंत उठ कर उनके चरणोंमे बदन कर 
-मस्तक नवाया, वह मुझे अपनी दिव्य दृष्टिस पहचान कर बोले - बाले ! 
तेरा कल्याण हो! पुन्नि! तू स्वीजाति होनेपर इस एकान्त और घनघोर 
अऊरण्यर्भ जकेली क्‍यों आयी है ९? स्वामिनाथ ! आजपयेत मुझे किसीनेभी 
पहचाना नहीं था, इससे इस मद्दात्माका अन्तर्यामित्व तथा इंश्वरी भाव 
देख, मुझे बहुत आशय हुआ; ज्योद्दी इन्होने मुझे (पुत्री? कहा, त्योंही मुझे 
भी उनके विषे पिठृभाव उत्पन्न हुआ. उनका प्रञ्न सुनते दी, महादुखिया 
लछूडकीकी अपने प्रमाल पितांस मिलने पर जैसी दशा हो बेदी ही दशा 
सेरी होगबी, मेरा हृदय सर आया, सुँह सुख गया, फिर नेन्नोंके रकष्ण जल्स 
उनके दोनों चरणोका प्रक्ठालन किया; उनके पूछे हुए विषयर्म मुझंस कुछ 
भी उत्तर नहीं दिया गया. थोडी देरमें वे आप द्वी अपने योगबल्ले सब 
हाल जान कर बोले- ' पुत्रि! चिन्ता मत कर. भगवत्कपासे तैरा संकट 
“मैंने जान लियां है. परमात्मा उसे टालनेमें समय है. अभी तू यहाँ स्वस्थ- 
चित्त हो बेठ. इख पवेका पुण्यकारू बीता जाता है, इससे पहले मुझे 
गंगास्तान कर छेले ढे-! 
स्वामिनाथ! ये दयाछु महात्मा सतान करके पीछे छोटते समय मुझे 
अपने साथ एक अति गुप्त तथा दिव्य स्थॉानके प्रति छित्रा के गये. वहांकी 
आमि, तृणांकुर, भुक्ष, लछता, बेलियां, जलाशय और पक्षी आदिक सब 
अद्भुत और दिव्य थे. मपने आाश्रमपर लिवा जांसिके पीछे महात्माने सुझे 
अपने सम्मुख बिठा कर कद्दा-' पुत्रि! तेरा पति बहुत सुपात्र और सुम॒छु 
“है, उसको इस संखारके सुखभोगोंकी लारूखासे तूने चास दिया था, यह 
तूने अच्छा नहीं किया, इसीसे उसने तेरा त्याग किया है. अब उससे 
“मिलाप होना तेरी मानुषी शक्तिखे घाहर है संसारसे थकित हो और 
'विश्लेष कर तेरे छेशले त्रास पाया हुआ वह अपने एक मद्दासमथे गुरुकी 
शरणमें जा पडा है. वह स्थान ऐसा दुगेम है, कि वहां योगीके विचा दूसरा 
कोई जा नहीं सकता पर तेरी शुद्धवृत्ति, तेरा पातित्रत्य तथा पति - प्राप्त्यर्थ 
-सह्दा हुआ अपार कष्ट देख कर मुझे बहुत करुणा हुई है, इस लिये में तुझे वहां 
खालेका एक साधन देता है. पर वहां जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना 
जि संस तेरे स्वार्मीके मोक्षमागेमे अन्तर पड़े. फिर उन्होने यह शुटिका 
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जो मेरे जूढे ( जटाजूट ) मे है, देकर कद्दा- के यद एक दिव्य वस्तु में 
तुझको देता हूं इस तु यत्नपुबंक रखना, दिन रात गुप्त रीतीसे अपने शिरमें 
रखना. इसमे अनेक अमुल्य सिद्धियां हैं. इससे तु जहां इच्छा करेंगी उसी 
दुरगेम स्थानपर भी विना प्रयास जा सकेगी. तुझमें कुछ अपेविश्वताका 
प्रवेश नहीं होगा, ठुझ कोई पहचान नहीं सकेगा, तेरा कंठसर्वर बदुर 
जायगा तथा तेरी बुद्धि बहू निरमेंछ तथा भगवत्परायण रद्देगी, इस ग़ुदि- 
काको जब तू अपने पाससे अलग रक्खेगी, तब दी तेरा सूलरूप प्रकर हो 
सकेगा. इसे लेकर तू अपने स्वार्मीके पास जा. वहां एक पविन्न आश्रमसें 
वह अपने गुरुवर्यकी सेचामे रहता है और सोक्षप्रद ऐसे ज्ञालयोगका अवण 
करता-हैं. पर वहां जाकर अपने खीस्वभावका अनुसरण नहीं करना, अपनी 
और उसकी पहचान करके उसके आत्मसाधनमें विज्न नहीं करना; किन्तु 
उत्तर महात्मा गुरुका शिष्यरूप होकर शुद्धचित्त अपने स्वार्मीके साथ इस- 
परम पावन छ्ानयोगका श्रवण करना. वह महात्मा गुरु तो ठुझे देखते 
ही पहचान छेंगे, पर तुम्दारा ज्ञानयोग पूरा दोने तक कभी अपना संबंध- 
प्रकट नद्दी करना, जा! उन भहात्माकों बडे प्रेमसे मेरा प्रणाम कहेना. 
इस प्रकार कह कर वे आअमके वाद्दर तक मेरे साथ आये और मुझे 
मागस्थ करके, “इसी मागेस्र तू साथी अपने स्वासीके पास जा पहुंचेगी? 
ऐसे कद कर पीछे छीठ गये. उसी दिन में चमत्कारले मरी हुई शाघतासे 
सा्ममेके अनेक चमत्कार देखती हुई, शोभा निरखती हुई आापके चरणोंमें 
आ पहुँची और आपकी तथा समर्थ गुरुदेवकी सेवा करके भाग्यवती हुई. 
हूं» ऐसा कद कर वह स्त्री उसके चरणोंमें गिर पडी. 

यह सव ब्त्तान्त सुन, अति विस्मित तथा प्रसन्न हुआ द्विन्नयुत्र 
झुविचारशर्मा उसकी दृढता, पतिभक्ति ओर अभ्नतिम्त प्रेम देख, उसको 
बहुत _घन्यवाद देने लगा. उसका एक र कर्तेन्य याद करके मनही मन 
आश्ययेम और प्रेमम मम दोनें लगा. थोड़ी देर पीछे शास्तिपूनेक विचार 
करके बोछा-“ अच्छा, सति! तेरे अरुत कार्यको देख मेरा मन जैसा 
विस्मय पाता है, वैसे ही मुझे एक वात पूछनी है कि जो तुझे ओर मुझे 
बहुत विचार करने योग्य दै. ओो साथ्वी [ तेरे इतने बचंड़े परिश्रमद्धे अन्तर्म 
तुझे अब यथाये अनुभव हुआ द्वे ही कि मनुष्य जिस संखारके लिये सदा 
तलफता व मरता रहता हैं उसमें कितना सुख है ?? 

5 कृपानाथ !” छक्यने कद्दा-“ सुख केसा ? संसार सुख तो कही 
इृष्टिगोचर दोता नहीं, सब वातोंसे उलटा दुःख, दुःख तथा ठुष्ख हीं दुःख 
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डष्टि पड़ता है. इस छॉंकका जीव, लुद्धिमाद, पंडित, चतुर तथा अत्यन्त 
-सुक्ष्म विषयकां जाननेवाला द्वोकर तथा अनेक प्रकारसे समझदार होने पर 
भी जदहांतक संखारी विषयमें घिरा हुआ होता दे; वहांतक सत्य समझ 
सकपा नहीं, पर आन्तिसे मानी हुई वातकों सत्य ग्रिनता हैं तथा उसके 
जुणोंसे छिपटा रहता हैं- यद्द वड़ी भोर प्रवछ आवरणशक्ति हुश्खकी- 
चमोगुणकी है, पर यद्द दुःख, सुखाशारूप आवरणसे ढका हुआ है. अश्न 
जत उसे प्राप्त करनेंके ढिये मिथ्या प्रयास करते रहते हैं. यह अपने गुरु 
अहाराजंन जैछा कहा था यह खब उस समयथे मायापतिकी मायाका खेल है? 


“ऐसा ही दे” सुविचार वोछा-“ तेरे मनमें भी यह विचार 
यऔग्य रीतिसे स्थिर हुआ है, इससे अब कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता 
नहीं. पुनः कहना इतना दी है कि तेरा परिश्रम सफल छुआ; मेरी आंति 
“मिटी, हम दोनोका वियोग दूर हुआ और मेंने तुझे अंगीकृत भी किया- 
बलिक तूंते और मैंने इस विविक्त स्थानर्म साथ ही रह कर परम तत्त्वज्ञान 
'एक ही गुरुवयके छारा श्रवण किया तथा उस अवणके अजुसार यथाये 
अनुभव भी हम दोनोको गुरुकी कृपासे प्राप्त होकर विज्ञान भी हुआ. यह्‌ 
वडा झलभ्य छाभ हमको मिला है कि जिसकी प्राप्तिसि संखारम कोई बडा 
लाम नहीं, तो फिर हमर किस आशासे ऐसा पुण्यरूप स्थान तथा परमेश्वर- 
तुल्य शुरुदेवके चरणारविंदकी पवित्र सेवा छोड कर खसंखारमें वा स्वरंमें 
भी जानिकी इच्छा क्‍यों करे ९१? 

“कुपानाथ [? छड्मन्त कह - “ अब जाशा क्‍या और तृष्णा क्‍या ९ 
आपको तो आज्ञा पहलेद्दीसे नहीं थी और आपकी तथा गुरुदेवकी सवास 
मेरी आशा भी, सुझे त्याग कर सदांके लिये विदा होगयी हे. मेरी इच्छा 
भी इस स्थानकों छोड जन्यन्न जानेकी नहीं तथा यहां आपके चरणों 
रद कर विषयभोग करतेकी भी नहीं. मेरी सव मन$कामना पूण होगइ 
है. में केवल शुद्ध निर्दोष प्रेममात्रले खदा आपके चरणोंकी पुण्यरूप सेवा 
करके ही कृताथ द्वोना चाहती हूं. भरे! ऐसे परमानन्द्घन त्रह्मसुखको छोड 
चुच्छ - नाहवन्त - परिणासम दुशखप्रद॒ ऐसे विषयसुखकी छापा कोन 
करे ? पर कहे विना वनता नहीं, कि इस नीच जीबको यह अह्यसुख 
प्राप्त करानेचाढी तो मेरी यह विषयसुखकी छालसा ही है.” 

४ विषयसुखक्री छाछसा त्रद्मसुखको प्राप्त करावे, यह तो कहने 
योग्य नहीं,” सुविचार बोला, - “ पर तुम्दारे संबंधमें यह बात जपवाद- 


विष्योका चार्तोलान ] वह वालंयोगी कौन १ १११ 


रूप है. तुम्दारी विष यछालखा अन्य संबंध नहीं, पर अपने पतिंके संबंधर्म 
थी कोर पतिके साथ मिल कर पत्नी, भपने खुखकी छाछूसा करे यद्द धम- 
विसद्ध नहीं और न अपराध दे जो विषयछुलक ही ही इच्छा हो और बंद 
थर्मानुसार करनेंमे आवे तो उसका परिणाम भी कल्याणकारक ही होता है, 
इसी लियें विषयमेंसे मनुण्योकी कामना दूर करने और परिणाम कल्याण- 
रूप वितानेंके लिये भगवस्परेरणासे ज्ञानयोग रचा गया दै. ईश्वर आकज्षा 
है कि मनुष्य अवश्य धमेशाखकी जआाज्ञाचुलार आचर्‌ग करे, लो धमशाल्रकी 
आद्षाकों उद्धंचल्ँ कर अपनी _इच्छानुसार व्ेते हूं, उनको इस लोक तथा 
परलोकम छुख नहीं मिल्वा और खद्गति भी नहीं मिलती? 

थे इस प्रकार बातचीत कर रहे थे इतनेंम पर्णशाल्ामेंस “नारायण; 
नारायण,” ऐसा आान्त और गम्भीर शब्द सुनाई दिया. “अद्दो क्‍या गुरुदेवकी 
समाधि उतरी १७ इस प्रकार कद्दते हुए आनन्दपुर्वेक, तत्काल दोनों शिष्य 
दौड़ कर उनके पास गये और चंदन करके उनकी सेवामें तत्पर द्वो गये. 

ठुसरे दिन वे मद्दात्मा योगीश्वर दोनों शिष्योंको पास बिठा कर 
झुविचार प्रति बोके-“ पुत्र] तुम्दारी दोनॉंकी स्थिति अनुसार जो ज्ञान 
तुमसे कद्दना चाहिये; चद्द भले प्रकार तुमसे कह चुका हूं. तुमकों यहां 
आये हुए भी बहुत दिन दो गये हैं, अब तुम दोनों जने सुखसे अपने 
आश्रमकों जाओ. तुम्दारी सेवासे मे वहुत प्रसन्न हम हैं और माशीर्वाढ 
देठा हूं कि तुम्हारा कल्याण दो. इस छद्यलिंगडी सदनशीलता, चैर्ये और 
पराकाछाका प्रेमनिष्ठापन देखकर तो मुझे परम आनन्द हुआ हैं, क्यों सुवि- 


चार! तू इसे पहचानता है कि यह कौन दै ९९ 


छुविचारणर्मा इसका उत्तर देने जा रद्या या कि इतनेमें शुरुवयेने 
छद्मको आाज्ञा दीं कि “पुत्रि! अब त्तेरे लिये छूट है. अधिक कारके अपने 
भीषण छद्मत्नवको समाप्त करके आज्ष तू अपना मूछ रूप प्रकट कर रु 

आज्ञा होते ही उसने अपनी जटामोंका बंधन छोड डाला, उसमंसे 
शुटिका लेकर गुरूज्ञीके चग्णारतिंदोंपर रख दी और उसके साथ द्वी वह 
छद्य मिट कर सुन्दरीं चन गयी, फिर मंझुछ सुलर कंठले “पिताजी ! 
पिताजी !!” करती उनके चरणार्रबिंद्म जा पड़ी. डउस्रकों आइवासनपुर्वेक 
अनेक आशीर्वाद देकर गुरुदेव बोले-“घुत्री! तेरा अह्ुत प्रेम तथा तेरे 
इढ पातित्रत्यके लिये तुझे घन्यवाद हैं, अवश्य धन्यवाद ही दे. सीता, दुम- 
चन्‍्ती, वाग, अरुन्यवी और अहल्याके नैंखी हो मे किन मा अरुन्बदी और अहल्याक्े लेखी दी तू भी सींठा है! तेरे 


ल्‍*य छझास्त्रविधिमुत्यन्य वर्तते कामकारतः | न म्र सिद्धिमवाप्रोति न खुझ न परां गतिम्‌ ॥ 


५५२ चन्द्रकान्द . [भाग शुर 


विचिन्न कार्यफे लिये तो बडा आम्रयें होता हे कि अबला जाति होकर 
अपने स्वामीकै अथ॑ अपार कष्ट सदन करके उसको मिलनेके लिये तूने 
असंख्य प्रयत्न किये हैं. यद्द तेरी शुद्ध पवित्र निष्ठाका श्रेष्ठ फल तुझे ऊपालु 
प्रशुने दिया है. तुझ सरीखी पतित्रताओंका संसारमें दर्शन दुलेभ है. पुत्रि! 
पातित्रत्यकार बल तो स्लियोंको सबसे श्रेष्ठ है. पतित्रत यही ख्तरियोंकों मोक्षका 
साधन है. स्वतः दी को क्या पर अपने स्वामीकों भी पतित्रताएं अपने 
ज़तके प्रभावसे उत्तम गतिको छे गयी हैं और ले जाती हैँ. भ्रक्त जनोंको 
जैसे भगवह्रक्ति है वैसे हीं पतित्नताओंके लिये पतिभक्ति है, तुने जो कुछ 
किया है वह सब छोंकमें अनुकरणीय ह. पतिकी प्रुणे भक्ति करनेवाली ऐसी 
जो तू-उसपर भक्तोंके पति भगवान्‌ प्रसन्न हुए दें ओर उन्होंने तुझे तेरे 
स्वामी सद्दित भवदुःखसे खदाके लिये मुक्त किया है. प्रिय पुत्र सुविचा रशर्मा | 
भगवत्कपासे में परे हीं जानता था कि तू सदाके लिये अपनी स्त्रीका त्याग 
करनेवाला है. पर भब तू समझ गया द्ोगा कि पतित्रताओंम शिरोमणि ऐसी 
धर्मपल्लीका मू्खेतासे त्याग करनेवाला पुरुष घोर नरकमेंसे किसी प्रकार 
मिकल नहीं सकता! इस्र लिये पुत्र! तुम्हारी यह पव्रिच जोंडी अखण्डिद 
रद्दे और तुम पुण्यरूप ग्रहस्थाअ्रमका श्रेष्ठ सुख भोगो- धर्मंचर्ती, सिष्काम, 
अकास, शुद्ध बने रह कर परम पढ़को प्राप्त दो !”? 

*आर्तातें मुदिता हे ओपषिते मलिना कृशा। रे म्रियेत या पत्यो सा स्ली ज्ञेया पतित्रता ॥ 

किसी भाषा कविने वर्णन किया दे किः- 

“पिय देखे जबे पियुको दुःख, दुःखर्म है आपन गात कंपावे। 
आननदमे चित्त ठखे निज स्वामिद्दि, कामिनी भोद अ्रमोद बढावे ॥ 
धाणप्रिया परदेश गये निशि वासर कामिलि काम घटावे। 
अन्तहु साथ चकछे पियके यदिभांति पतद्िततत धर्म कहावे ह 

नाजुकत्वा ग़॒द्दान्िगेच्छेत, न पर पुरुष भाषेतान्यत्र वणिक्‌ श्रनजितः इद्धेम्यः | न 
नार्मि दर्शेयेव, आग्रु्फाद्यालः परिदष्याव, न स्तनों चिइतो कुर्याव, न इसेदप्राइता, 
भर्तारं तद्वन्धुन्वा न द्विंष्यात्‌। न गणिका धूर्ताभियारिणी प्रतजिता श्रेक्षणिका मायामलरू- 
कुदककारिका दुशशीलादिशिः सद्दैकन्र तिप्ठेत, संतर्गण हि चारित्र दुष्यतीति ॥ 

” बिना कहे घरसे बादर न जाय, विना डुपटें ओोढे न जाय, शीघ्र न चछे, पर 
धुदषके संग न बोले परंतु ज्यापारी, पेय, संन्‍्यासी, दृद्ध इनसे घोलनेमें दोष नहीं है. 
नामिको न दिखावे, छुटनों तक पल्नोंको पहेंरे, स्तनोंको न खोले, न दंसे, न नम हो. 
पति और पतिके वन्धुओंसे वैर न करे, गणिका, धूर्त, कुश्िनी, संन्‍्यासिनी, प्रेक्षणिका+ 
मायासे कपट करनेवाली, दुष्ट स्वभाववाली इनके संग न बैठे क्‍यों कि ससमेसेभी चरित्र 
दुषित द्वो जाता हैं. 


झिष्योंक्रा वार्तात्प ] वह बाल्योगी कौच श्श्हे 


शुरुषयके ये वचन सुन, सुविचार दाथ जोड कर वोछा -“कृपानाथ | 
आपके शरण जाकर अब फिर तुच्छ ग्ृहस्थाअमर्म जाऊं ? क्‍या कोई जग 
चका समुद्र छोड कर कटोरीमर छाछको पसंद करता है ? अथवा पारस 
पत्थरको छोड कर काचके डुकठेकों कोई पसंद करता है ? भसगवन्‌! कृपा 
कर अब तो छपने पवित्र चरणोंमेंसे हमे अछूग न कीजिये. आप इस खस्त्रीके 
वियोगपरिद्यरके लिये मुझे ग्रहस्थाश्रमकी भाज्ञा करते होंगे, पर उसे भीं 
अब जापकी क्ृपाके प्रसादले संसारखुखकी किंचिन्म्रात्र भी कामना रही 
नहीं. आपकी शरण छोड कर जाना या इस स्थानको छोड कर जाना अब 
इसको भी इन्द्राधन छोड कर धूरेंकी ओर जानेफे समान माल्म पडता है.?? 

इतलेम हाथ जोड कर प्रफटप्रज्ञाने भी ऐसी दी प्रायेना की कि, “भाग- 
बन! जाप तो अस्तर्यामी हैं, इस फारण आपसे कुछ फह कर बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं, पर यहांसे जानकी आज्ञा जो आपने की चह मुझे भी 
रुचिकर नहीं। इस ढछिये प्रणामएवक प्राथना है कि अब हमे - अपने शरणा- 
गत बालूकफोंको चहांसे इटाये नहीं. दम भव संसारसुखसे सर्वधा भयभीठ 
हुए है. मुझम पहले जो प्राकृत भाव था वह मेंरे न्‍यून पुण्यके कारण था, 
दह्‌ भल्ी भांति छिस्व जांनेस और ऊझापके पविन्न दर्णनसे समूल नष्ट हो 
गया है. झत्र हमको यहां रह कर झपने भवसलागर तरणरुप पविन्न चरणाए- 
घिरकी अखंड सवा दी करने दीजिये.” 

दोनों पति पत्नीका ऐसा झुद्ध अंतःफरण, शुद्ध गुरुमक्ति तथा सेखा- 
गले शुद्ध वेरान्य देख ये कृपाठु महात्मा बहुत प्रसन्न दो करके घोले -“मेर 
प्रिय पुत्रा! संदातो ! संसारस विरक्त होकर भंग रहनकी इच्छासे ही भें 
यहां इस एकांत स्थानम आ पड़ा हूं, यहां भी आपके प्रेमी जोडेका संप्र 
मुझे छिपट गया हैं; पर यह संग पवित्र प्रममय होनेसे मुझे खेद हुमा 
हो, अबवा मेरे मोक्षमागंझा रोघ फरें ऐसा नहीं, अर्थात्‌ तुम ग्ृहस्याश्रम 
न करते हुए यहां रहो तो तुमको अथवा मुझको कुछ हानि नहीं, तो भीं 
आम्रहृपूर्वेक्त ठुमकों संसारमें जाकर ग्रहस्थाश्षम करनेकी में आज्ञा देता 
हें, उछका देतु यद्द है कि यहस्थाश्रम शेष तीन आश्रमोंकी रक्षा करता 
दें. अन्नदान तथा क्लानदानका जाधार ग्रृहस्थके ऊपर है, इसी लिये 
जआखमे कहा देँ कि, “ ज्येप्टाश्रमो ग्रदी ” ग्रहस्थाअम सबसे अए है; प्रत्येक 
प्राणीकों उससे जितना हो सके उतना सामर्थ्यानुसार कुछ भी परोपकार 
करना चाहिये. परमात्माको परोपकारफे समान दूसरा छुछ प्रिय नहीं- 
प्राणीके प्राणोंक्री रक्षा करना यह सब परोपकारोंसे उत्तम हैं, अर्थाव 


<८ 


श्श्ड घंद्रकान्त ... [भाग हरा 


प्राणीका नाश न होने देना; वह बहुत वंडा उपकार ६ आर देहका नाश 
होनेसे कोई प्राणी नष्ट तो होगा नहीं जोर आत्माका नाश किसीसे हो 
नहीं सकता, तो फिर उसका वचाना क्या? पर ऐेसा नहीं, जात्मा 
खत्कम कर भक्तिप्रप्रिव तथा ज्ञानी हॉनेंसे आपमे ओर परत्रह्ममे भेद 
नहीं - ऐसा समझ तथा अनुभव करके ऊध्चे गति - मोक्षको पाता है, इसीका 
तनाम खब्चा जीवत तथा अमर होंचा है. कुकम करके उत्तरोत्तर अधोगति- 

नरकमें पडता कि जहांसे फिर उद्धार होनेका समय द्वी न आबे उसका नाम 
नाश है. ज्ञानद्वारा ऐसे नाइसे प्राणीकों चचाना, यह खबसखे घडा परो- 
पकार हैं. अनधिक्रारी झाझुरी प्राणी तों अपन आप हों नाश पाता है, 
इससे उनको वचानेवाला अंतमे धक्र कर निष्फ्छ होता है. परंतु, देवी 
अधिकारी जीवकों ऊध्चे गधि जानिका सन्मा्गे वता कर लाश पनेख रोका 
जा सकता है. ऐसे परोपकारसे पू्णे परमात्मा चहुत प्रसन्न द्ोता है; इस 
छिये पे उन्होने स्वय श्रीमुखलें कहा दे कि “ जो सजलुष्य मेरे ज्ञानरूप 
परम ठत्त्वकों जान कर झुझमे प्रीतिवाले अधिकारी मजुष्योंकों जनाते हैं, 

मेरी परा भक्तिको पाकर निश्थय मुझमेही जा मिलते हैं. तथा उस परोंप- 


कारी म्नुप्यकी अपेक्षा इस छोकमें मेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं, बेसे हीं 
उसकी अपेक्षा अधिऋ प्रिय मुझे दूसरा कोई छोनेवाला भी नदीं,?न॑- 


अतानहं द्विषतः छूरान्संचारेपु नराधवान्‌। क्षिपाम्यजल्मशुभानासरीष्वेव योनिषु 0 
आउसुरी योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि ॥ मामश्राष्यैव को तेय ! ततो यांत्यधर्मों न तिम। 

ये यइदे परसे जशुर्य मरक्तेष्वमिधास्यति। 

भक्ति मयि परां रृत्या मार्मेवेष्यत्यर्सशयः ॥ 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे ्ियक्तत्त मः 

भवितान च से तस्मादुन्यः अियतरो झुवि ॥ गींता. ३८-६८,६९ 
जो इस परम गुप्त योताको मेरे भक्तोंसे कहेगा अर्थात्‌ गौताका अर्थ भछे 
प्रकारसे प्रेमपूर्वेंक विना छोम जो भगवद्धक्तोंडो समझावेगा सो मुझेम परा भक्ति 
ऋरके सुझकोददी प्राप्त दोगा, इसमें संशय नहीं, इस गीताको भक्तोंमें असिद्धि 
करनेवाझेसे अधिक मेरा प्रियकारक प्रथ्वीमें दूसरा मजुष्य कोई सी नहीं है और न 
उसके वरावर और कोई मुझे प्रिय होगा॥ मनुष्याधिकारत्वाच्छाज़स्य भुवि मलुब्ये- 
घ्वित्युकम्‌। दिवि देवेधु च नास्त्वेव तत्पसक्तिरित्यथें: । एवं च काऊत्रयवर्तिनिखिलम- 
फकजन|तिशायथिप्रियाय तस्मे भक्तमात्रवाधारण सत्प्राप्तिस्पं मोक्ष दिशननई तदीयनिरति- 
शायित्वानुश॒ु्ण फल दातुमपश्यत्रधमणे एवं तस्य भवामि इति भयवतो<भिप्राय: ॥ जर्थात्‌ 
इथ्ची पर झांज्राधिकार मह॒ष्योंछोही है इससे छोकमें “ मनुष्येप ” ऐसा कहा है. पाराश 
यह कि स्वर्गस्थ देवोंमें तो झात्षका भ्रदंय ही नहीं हे, उस प्रकार भेकालिक समस्त 
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५ (प्रिय बत्सो ! तुमको मेरा दिया हुआ ज्ञान; तुम्हारे जकेलेद्दीका 
कल्याणकारक नहीं; किंतु संसारमेंके से अधिकारी जीवोंके कल्याणाथे 
है. इससे गृहस्थाअमके निमिचसे सेसारमें जाकर तुम्हे इस ज्ञानका सर्वत्र 
प्रकाश करता है. संसारमे रह कर आत्मकल्याण केसे हों खकता है और 
इसके लिये प्रत्येक सलुप्यक्रो कैसा पुरुषार्थ अथवा केसा आचरण करना 
चाहिये, यह सब तुमको करके दिखाना है. केवछ ज्ञान अथवा सदाचरणका 
उपदेश ही करनेसे मनुष्य ज्ञानी अथवा सदाचारी नहीं होता; बल्कि उसके 
अनुसार यथाये आचरण कर दिखानेसे , जीव सन्सम्तार्गी हो जाता है. इसी 
लिये उस परमास्माने पूर्व अपने एक प्रियत्म सेवकसे कहा भी है, कि, हे 
तात | तू यद्यपि केंवठ निराश तथा निष्करम हुआ है तो भी छोगोंको 
घछन्‍्छे मार्गपर छे जनेके लिये भी तुझे सत्कम करना चादिये. ४ छोक- 
संग्रहमेवापि संपन्‍यन कतुमहँसि !” इसी छिये में तुम्हे मुक्तिके द्वार पर 
जा पहुँचनेपर भी फिर संसारमे गुृहस्थाअम भोगनेको कहता हूं. ऐसा 
करनेसे अनेक मलुष्योंका कल्याण होगा. तुम जाओ, सुखी होओ, फूछो, 
फलो और दइद्धि पाओ ! सम प्रभु ठतुमकी अपने समीपम ही छुला लेवे; 
सचन्ता मत करो, अपनी अवर्ण्य गुरुभक्तिक छिये जब २ तुमको मेरे द्शे- 
नोंकी इच्छा हो, तव तब महात्मा धमर्थिपृणकी दी हुई इस गरुटिकाके 
प्रमावसे तुम यहीं आा सकोगे-? 

यह कद्द कर उन्होंने वद्द गुटिका तथा पक दिव्य मणि देकर 
सुविचारसे कद्दा-/ पुत्र ! यह तेरा पहला शिवजीका दिया हुआ स्पशेमणि 
है. इसको भी तू अपने साथ द्वी छेठा जा ! इसके द्वारा तुम अनेक सत्फ्म 
तथा परोपकार कर सकोगे, गृदस्थाअममे यह तुमको बहुत सहायभूत द्वोगा. 
चेतन्यरूप स्पश्मोमणि कि जो तुम्हारी चिद्गुहासे गुप्त था, वह तो 
पूर्व द्वी तुमको स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है. उसके स्प्णन घर्षणादिक- 
की रीति भी आजपयन्त रैंने अनेक प्रकारणे तुमको बताई दै, इसलिये 
इससे भी तुम संसारके अनेक आरणियोंके कोई (जंग) [ मोर्चा ] छंगे 
हुए लोहरूपी अन्तःकरणकी घिस २ कर सुवर्णमय कर सकोगे. तुमको 
संसारसे डर नहीं. जिन २ वस्तुओंसे संसारमे तुमको डर था उन सबसे 
भयको दूर कर, सब तरहसे निर्मय रहनेका साधन तुमने प्राप्त किया हू. 
_>मक्तजनाधि+ प्रिय उस भक्तकों सर्व साघारण भक्त मात्र छुलम आत्मप्राप्तिरूप मोक्षको 


देता हुआ में उसके निरतिशयत्वासुदुछ फलको न देकर डसका ऋ%णीं रहता हूँ, यह 
सगवानका अभिप्नाय है. 


१५६ चद्रकान्त [भाग शे रा 
संखारमें सबसे बड़ा भय मायाका हैं. वह चाहे जिखको, चाहे जिस प्रकारसे 
भी झुछा कर अपने फैदेमं फला लेती है, उसके आगे किप्तीका भी बल 
नहीं चलता; वथापि वह स्वतंत्र नहीं, वह अपने ऊृपाछ प्रश्ुक्नी दाखी है, 
इस कारण वह प्रभु के शरणागदोंसे कुछ उपद्रव नहीं कर खकती- जी 
पुरुषने पूर्व दी अपने ओमुखसे कहा है कि; जो मेरी शरण रददता हैँ चह 
भय प्रवछ मायाको पार कर जाता दे. “मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां 
नरन्ति ते” इससे तुम दोनों जो कि अपने महाराज सर्वेस्मथे मायापतिक्े 
शरण ही हो, इप्तलिये वह तुमको कुछ पीडा नदीं कर सकती. प्रिय पुत्र 
सुविचार ! जैसा तुझको महात्मा धर्मार्यप्णणाठी सुटिकाका साधन मिला 
है, वैसा दी किया उससे अधिक चमत्कतिवाला एक दूसरा अहुव साधन ४ 
तुझे देवा हूँ, वह इस वर्लमें तेरे ऊरर उढ़ाया हुआ ध्यात्माम्बर है. इसको 
भी तुम अवश्य अपने साथ ले जाओ [? 

इतना कह कर थोडीं देर शान्त होकर शुरुवय फिर बोले “प्रिय 
वल्सों ! चलो, तत्पर हों जाओ, में तुमको शीघ्र भूमिपर उतर जानेका एक 
गुप्त मागे बताता हूं.” यह सुन गदगइ कंठ हो गये हुए वे दोनों पति पत्तों 
अपने २ नेत्रोंसे मांसुओंकी घारा चद्यने रंगे ओर वे ज्ड वथा गुंगोंक्ी 
तरह, प्रेमले घँये हुए सूढकझ्ली तरह हो गये. क्षुणभर पीछे हाथ जोड़ 
नम्नतापूर्वक खड़े रहे, वे ओर कुछ भी वोछ न सके. गुरुवयेने ज्ञान छिया 
कि भेरा वियोग इनको दुश्खरूप हे, उसे ये सहन नहीं कर सकते, क्‍यों 
कि इनके अन्तःकरण शुद्ध हैं, चछ कर इनको समझाऊं. यह मनमें विचार 
उनको समझाते हुए कहा कि “४ अपने हृदयके अपार भ्रम्के लिये तुम 
कहीं भी चले जाओ, पर मुझसे दूर ही नहीं हो सकते, में सदा तुम्हारे 
पास कौर तुम सदा मेरे पास हीं दो. दूरता तो केवछ अज्ञानियोंमें हे, 
हम छोग तो चिन्मणि ऐसे समथ मायापतिके चरणोंसे हूँ और सायापति 
सवेत्र व्यापक है, तो हम भी सवैत्ष उसके चरणोंमे ही हें, फिर, हमारा 
वियोग कहां ? जहां सेद दो, द्वेत दो, *सुझक्तो मेरा, तुझओो तेरा हो,” वहां 
वियोग है, पर जहां अमेदात्माका अनुभव किया जाता है, समान चृत्तिल्े 
योगका सेवन है, मैं नहीं, ओर तु भी नहीं, मद्गैत ही है, वहां वियोग ही 
नहीं. सवेत्र अनुसंधान है, यह तुम दोनों प्लानते हो, इससे खेद छोड़ कर 
घुम घरको जाओं.? हे 

यह सुन सुविचार कुछ कहना चाहता था कि इतसेमें शुरू 
उसके मनका भाव जाय, फिर बोले -“पुनत्न | सेंने समझ छिया कि तू 
मुझसे गुरुदक्षिणा लेनेके विषय कहना चाहता है, पर में तो इतनी दी 
दक्षिणा चाहता हूं कि मेंने तुमको जो परमात्मतत्त्वसंत्रबी अनमोल चंद्र कान्ठ 


शिष्योंका चार्ताछाप ] बह बाल्योंगी कौन ११७ 


मणि दिया है, उसका संसारमें सर्वन्न प्रचार करनेके लिये अद्दर्निश तन- 
रच - घनसे तुम्त प्रयत्त किया करना, में इससे ही सदा सुप्रसन्न रहुंगा.” 
यह कह द्वाथ पकड़ कर दोनॉंको खड़ा किया और हृदयसले रूगा कर 
मस्तक सुंघ अनेक आशीवेचन कह कर अपने साथ के चढे. आश्रमरक्षक सिंह 
भी उदासमुख उनके साथ २ चला. आश्रमसे थोड़ी दूर आनिपर, कभी नहीं 
देखा ऐसा सुन्दर मार्ग उनको दिखा कर गुरुदेव बोले -“ प्रिय बत्सो | इस 
मार्गेसे सुखपुर्वेक तुम अपने आश्रमस्थान पर जा पहुँचोगे, जाओ ! प्रश्च॒ुका 
स्मरण करते हुए निर्श्चितपनेसे चछे जाओ.-?? 
अपार प्रेसमसे उत्तक चरणारविल्दम प्रणाम कर दोनों शिष्य पादा- 
रविन्द्स पड़े, प्रमाशुसे दोनों चरण प्रत्माछित कर अचेतके समान होगये; 
फिर शुरुवयेने बहुत आश्वासन दे कर उनको हृद्यले लगाया भौर झुभागीप- 
प्रवेक मागेध्य करके पीछे छोटे, उनको चथा वन्धुसमान वर्ताववाले उस 
सिंदको भी नमस्कार करके वे पति पत्नी थीरे २ चल पडे, थोडे ही 
समयपमरें विना परिश्रमके दिमगरिरि परसे नीचे उतर कर अपने आममे जा 
पहुँचे. चहां इन दूपतीको चि.काल पीछे घर आया देख गांववालोंक्ो चडा 
जानद हुमा, ओर वे उनके मिक्े हुए गुरुप्रसादका बडे प्रेमसे छाभ छेले 
छगे- गृहस्थाश्रममं आनेके पीछे उन्होंने कई एक दुःखी जनोंका दुःख 
चथा क्षक्षानियोका अज्लान दूर किया. झुविचारने सव्वेत्र सुविचार सारा- 
खार-विचारका विस्तार कर दिया. प्रकटप्रज्ञाने स्ेन्न प्रज्ञा -तत्त्मप्रज्ञाको 
प्रकट कर दिया. अहर्निश वे गृुरुमहाराजका स्मरण करते तथा घिरद्द व्यापता 
तो गरुजीके स्थानपर दर्शन करने चले जाते थे. इस प्रकारसे अपना पुण्य- 
रूप जीवन पूरा 'होनेंतक अर्थात जीवन पर्यत जलेखय आत्माओं का उद्धार 
करके परिणामम परस पदारूढ दो गये और पीछे अपने द्वी समान अपना 
एक पुत्र वे छोड गये. उसने झपने “निञ्रवोघ?ः भामके अनुसार सर्वत्र 
आत्मतत्त्वका ही प्रकाश किया दे: 
श्रद्धावो्ठमते शान तत्पर: संयतेन्द्रियः ॥ 
शार्न रब्ध्चा परां शांति मच्रिणाधिगच्छत्ति ॥ गीता ४-३८ 
समत्व योग उच्यते ॥ 
अ्रद्धावान्‌ , तत्पर तथा इच्धियोंका सेयमन करने वाला ज्वानको पाता दे. ज्ञानकों पाकर थोडे 
दी समयमें परा शान्ति भर्थाव मोक्षको प्राप्त कर लेता हैं. समान शत्तिको दी योग कद्दते दे. 
इति श्रीनन्दुनन्दनपादारविन्द्मिलिन्देन देशाईकुलोत्पन्नेन सुयुराम्ठुतेन इच्छारामेण 
शुजस्भाषायां विरचिठस्थ चन्द्रकान्तस्य हिंदीभाषानुवादे पणेकुटीरदस्यनाम्ति 
चतुय्येश्रवाहे गुरुणा शिष्यस्य स्ववर्णाश्रम धर्म योजन नाम तृतीयभागस्य प्रथमःखण्डशा 
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सर्ववेदांतसिद्धांगगोंचर तमगोचरम | 
गोविंद परमानंद सहुरु प्रणतो5रुम्थदम्‌ ॥१॥ 


अर्थ -सामान्य रौतिसे जो जाना नहीं जाता, परंतु बेदातके सब 
खिद्धातोंसे जानने योग्य, वेद बाणीछी रक्षा करनेवाले, परम आनंदमूर्ति 
ऐसे सहुरको में प्रणाम करता हूं ॥१॥ 


श्रुतिमपरे सुठुतिमपरे भारतमपरे भजन्तु सवसीता: । 
अहमिह नन्‍दू बन्दे यस्वालिन्दे पर बअह्य ॥शा 


अशे:-संसारसे भयभीत पुरुष चाहे कोई वेदकों, चाहे कोई धर्म- 
शात्रकों तथा मद्यामारतकी भजे (श्रवण करे ) परंछु में तो एक नंदरायफो 
नमस्कार करता हूँ, जिनकी पोर ( ददली-मऊझान ) पर परझ विरा- 
जते दे ॥२ ॥ 


पितासि छोकस्य चराचररुय त्यमस्य पूज्य शुरुगेरीयान। 
नत्वत्समोषव्स्यभ्पश्षिक्क वो इन्योलोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभावः ॥ 


अर्थ.-डे उपमारदित अभाववाछे ! तू दस चराचररूप सब छोलझा 
बिता है तथा पूज्य दै तथा ग़ुद्ूप हे तथा ग़॒द्षतर दे. तीनों छोकोंमे तेरे 
उम्मान मी कोई नहों दे तो अधिक केसे हो सकता दे ? ॥ ३ ॥ 
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आयु: कल्लोलछोरू कतिप्यदवससथायिनी योवनश्री- 
सथाोः संकदपकलपा घनखमयत्तडिद्धिब्रमा सोगपुराः॥ 
कण्ठास्लेषोपग्ूढ तद्पि यन चिरं यत्यियाभि प्रणीतं 
बह्मण्यासक्तचित्ता भवत सवभयास्सोधिपारं तरीतुम्‌॥ ७॥ 


अर्थ -जआायुष्य जल्त्तरंगती चंचल हैं, योचन अवस्थाकी शोभा अल्प 
काल रहनेवाली हैं, धन मनके संकल्पसे भी क्षणिक है, भोगके समृदद 
पर्षाकालके मेघकी विजलीसे भी चंचलछ है और प्यारी ख्रीको गलेसे 
रूगाना वहुत दिन स्थिर नहीं रहता, इसलिये संसारके भयरूपी समुद्से पार 
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| हुआ चाह्दो तो ब्रप्मम् चित्त छीन करो॥ ४ ॥ 
ल्‍ 


अयद्येव इसित ग्रीत॑ पढितं येः शरीरिमिः । 
अ््येव ते न डच्यन्ते कष्ट काछूस्य चेट्ितम॥ ५४ 


वातचीत करते हैं वे आज द्वदी मरण पाते दे, दिखाई भी नहीं देवे, काढका 
चरित्र सचमुच छुःखदायक हैं, ॥ ५ ॥ 


हितामिदमुपदेशमाद्वियन्तां विदितनिरस्तसमस्तचित्तदोषाः । 
भवखुखविहताः प्रशांतचित्ताशश्नतिरसतिका यतयो सुसुक्तवो ये ॥क्षा 


अर्थ-जिन्होंने शाज्रोक्त कमेंसे चित्तके सारे दोष दूर किये दों, संसार- 
उससे विराम उत्तिवाले हों, भ्रशान्त चित्त हों, श्रुतिके ऊपर प्रेमवाले हों, 
झुमुक्ठ दो, तथा इन्द्रियोंका संयम करनेवाले हों, वे इन द्वितकारी उपदेशो- 
पर ध्यान धरें - प्रेम करें ॥ ६ ॥ 
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जन्माद्स्य यत्तोष्न्चयादिवरतश्यार्थेप्वमिक्तः स्वरा 

तेने प्रह्म हृदा य आदिकवये झुह्यन्ति यत्सरस्यः।॥ 
तेजोवारिम्वदां यथा विभिमयो यत्र तिसर्गों 5ग्ठपा 

घधास्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य परं धीमहि॥७॥ 


अर्थ - जिस परमेश्वरसे जगवकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छय होता हैं, 
जों परमेश्वर धढ़ेमें उपाशनकारणरूप कैसे मिट व्याप्त रहती है तथा 
कडा कुंडल आदियमें कारणरूप मैसे सुवर्ण व्याप्त रद्दता है बेसे दी कायूप 
इस प्रपचर्मे कारणरूपसे व्याप्त हो रद्दा है, जो मिथ्या कार्येसे छुद्ा दे, 
जो परमेघ्चर ह्वाव्कूप तथा स्वयेप्रकाश दे तथा बडे बढे विद्वान भी 
जिस वेदका रहस्य जाननेमें मुग्ध दो जातें देँ उसी वेदको परमात्मा 
जादिकवि श्रह्माके मनमें अन्तर्यामीपनसे विस्तार करते हैं; बल्कि सुर्यकी 
किरणोंसे जेसे मस्स्यलमे जलडी आान्ति होती हैं वह मिथ्या होनेपर 
भी सुयह्ली किरणोंडी उत्तासे खत्य जान पढती दै, फिर जल्में आन्तिसे जेसे 
यह काच है ऐसा भान होता है. वह मिथ्या द्ोनेप(भी जलको सत्तासे उत्य 
मादम द्वोता है तया काचमें ऊैसे श्ातिसे जल जान पडे, ऐसा भान होता है 
चह मिथ्या दोनेपर भी काचकी सत्तासे सत्य सत्य जान पडता है बैंसे दी 
अधिष्ठानरूप परमाव्मामें तमोगुणके कार्यरूप पंचमदासतकी सृश्टि, रजोगुणके 
कार्यरूप इन्द्रियोर्दों सृष्टि तथा तत्त्वगुणके कार्यरूप देवताओंकी छष्टि भी 
कत्पित तथा असत्य है, तथापि परमात्माकी सत्तासे सत्यसी जान पडठती हैं, 
बल्कि जिस परमात्माने अपने ज्ञानलूपी प्रकाश मायाका नाश किया है, जो 
भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालमे विद्यमान हैं ऐसे सर्वश्रेष्ट परमात्माका हम 
न्यान करते दे ॥ ७॥ 
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पीठटिका 


सेसारदावपावकर्संत्तः सखकलरूखाधनोपेतः | 
स्वात्मनिरूपणनियुणवांक्ये: शिष्य: प्रचोच्यते गुरुणा॥ 
अथीः;- संसाररूपी दावानलसे सतत, सर्व साधनों सद्दित अधिकारी शिष्यको 
अक्मनिष्ठ श्रीसद्युरद्धारा आत्मनिरूपण विपे भेष्ठ वाक्यों नर्थाव जीवब्रह्मकी एकताके 
अतिपादन करनेवाके उपनिषद्‌ वाक्योंसे उपदेश किया जाता दे । 
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प्रिय वाचक ! यहांसे आगे इस दंपतीका पविन्न इतिहास पूरा होता 
रक्राजातात्तात्तात्त- हैं... इनके चरित्र परसे तुमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त 
किया [ जाना ] है तथापि गुरुवर्यके पाससे इनको जो अनमोल मणि-- 
बह स्पशमात्रसे सुवण कर देनेवाला स्पर्शमणि- चन्द्रकान्तमणि प्राप्त हुआ 
_आ, उसका चमत्कार तो तुमको देखना अभी बाकी ही है. यह चेतन्यरूप 
चन्द्रकाल्व मणि बताकर उसका गुणवर्णन करनेफे साथ, उसका कब और 
किस रीतिसे उपयोग करना, यह सब बाते गुरुमहाराजने उनकों बतायीं 
थी. उसका स्पशे तथा घषेण दोनेलें वह जिस प्रकार सम्मुखस्थ पदार्थको 
सुबरणेरूप कर देता है, इन सब बातोंका पूर्ण अचुभव भीं कराया था. उसके 
वारंबार स्पशे करनेखे दी, वे सुवर्णरूप तो क्या बलिक्त स्पर्शंशणिरूप हो गये 
थे. वाचक ! चछो, सावधान हो, हम छोग भी उस लमथे चथा उद्दार शुरु- 
वर्यका स्मरण करे ओर उनके द्वारा लाप॑ सबके कल्याणार्थ प्रकट किये हुए 
उस चैतन्य चिस्तामणिसे, कि जो आपकी चिढद्शुह्ममें ही अति एकांत 
विराजमान है, छाभ्र उठायें. इन ऋकृपाछ गुरुवर्यने अपने उन दोनों शिष्योंको 
जिस २ प्रसंग पर जैसे ओर जितनी बार, उस मणिका स्पर्श घर्षगादि 
करना वाया है, उसीके अनुसार [में भरी] आपसे कहता जाऊंगा. प्रथम 
तो हम छोग उस चिन्मणिरूप सर्वेसमर्थ सर्वेश्वर मायापतिका बडे प्रेमसे 
जय बोरे. बोलो सायापति भगवानकी जय, खर्वेश्वर भगवानकी जय, सेग- 
मय भगवानकी जय ! | ! 





पीठिका श्श्र 


द्विमग्रिरिकी एकांत गुहांम विद्जे हुए मद्ात्माकी दरणमें चलो. 
आारंभने जीमान्‌ प्रसु सायापतिक्े मंगठमय चरणारविंदका स्मरण वेंदन 
कर, यवारथ अधिकारी ऐसे अपने दोतनों शिष्योंक्रों सावधान करते हुए दे 
चोगीशव्र वोले-“बच्चो! तुम्दारे छृदयरूप अँतर्गुदामें जो तुमने उस चैव- 
ल्यरूप महामणिका दर्शाव किया वह प्राणीको प्रत्यक्ष प्राप्त हो सके मर 
जव्विर कमी खोदे नदीं, इसका उपाय तुम्त सुनो ऐसा कहकर फिर उनमेंसे 
जो मुख्य सुविचारणर्मा उसे संचोधन कर मणिकरा बचांत कद्दना झारंम 
किया. वे बोछे-“प्रिय पुन्न सुविचार! हमको जिस बस्तुके प्राप्त करनेकी 
इच्छा दो उसे प्रथम तो अच्छी तरह जानना चाहिये, कि वह वस्तु ऐसी, 
इतनी बडी ठथा इस गुणवाली हैँ; फिर उछको चयाथे पइचानना चाहिये 
ईके अमुऊ न प्रकारक्की हमने सुनी थी, व वस्तु यह है तथा इस प्रकार 
नित्धव पहचान कर तब उप्फ़े प्राप्त करनेकरा प्रयाख किया जाय तो सफल 
हों. उसी तरह परम चेवन्च मणिल्प उर्वश्वर सर्वान्तर्यामी मगवानकी प्राप्ति 
सी ऋमपत्रेंक उसी प्रकारसे प्रचस्त ऋरनेसे दी होनी दें. सयवान्‌ कोन ९ 
ऋंसखा ? कितना बडा? कहां है? संसारमें हें था ओर कहीं दे? वह यवाये 
जानता दथा उस्त प्रकार जानकर फिर वह जहां कहां और जलता जेसा हो 
वहाँ २ से उसको ययाथ टीतिसे पहचानला, कि यही मगवान्‌ परमात्मा 
प्रशु-परक्नम -सबिदानंद दे. ऐसा पहचाननेंक बाद उसको प्राप्त करनेका 
प्रचत्न साच्चछ होता है. संसाग्में जन्म छेकर मछुयफा जीवनखाफल्य अब 
चाचऊी प्राप्ति मात्र दी हें. इस्ती पदहचानके लिये सत्र जाल तथा विद्याएँ 
प्रकट कीं गयीं हैँ अर्थात्‌ उछकी प्राति केसे कर सके, इसी लिये सत्र 
घशासोछा चत्त है, और वे घात्न ऊार बनाये हुए तीन प्रह्मारोंमें वंटे हुए 
हैं, कितननेद्ी-आदर समगवाद कछा दे?! क्‍या दं!! इत्यादि जाननेमे-- 
सका शुण प्रकट करनम, छितनेद्वी उद चधाव रसीतिसे पहचान करानेम 
हथा क्ितनेद्ी उसे प्राप्त करा देनेंमें सावनमूत दें. में सी तुपसे बेधे द्वी 
बजुक्ूमसे मगवस्त॑चेत्री तत्त कइता हू, उप खिच देकर चुतो.? 





५ ॥] 





प्रथम बिंदु 
०_्ण्ग्ग्५-7०१९):000-२०० 
में कौन हूं? 
महता पुण्यपण्येत क्रींियं कायनौस्त्वया। 
पार डु खोदघेगंन्तं तर यावतन्न सिद्यते॥१॥ 
नोत्पथ्यते विना ज्ञान विचारेणान्यसाधनेः। 
यथा पदाथज्ञान हि भ्रकाशेन बिना कचित्‌॥२॥ 
अथः- मद्दापुण्यरपी घनके वदलेमे तुने यद्ध कायारूपी नाव, दुःखहूपी रूुच- 
खागरसे पार दोनेके लिये खरीदी है, यह जबतक हटे नहीं तवतक इसके द्वारा पार 


उतर जा ॥ १॥ है 
विचार दिना अन्य किसी साधनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता हें, बसे प्रकाशके 


दिना कभी भी पदार्थज्ञान नहीं होता ॥ २ ॥ 
कथा उप्य 
भगवद्गुणबेचिहरय 


द्ध्रद्ध्ह्क्ह्छ्हशस्इ्ड झहन्ह् हार ६ ह ह-ह६-- रथ 
रद क्ूपाछ गुरुवयं बोले-४ बत्स सुविचार ! पद्के समयमें किसी नय- 


4933 6८८७७६६-- रका राजा अपने किशोर वयके राजकुमारकों साथ 
के नगरके समीप ही आराम बाग )समें दवा खाने वा टदलने गया था.. 
चहां अनेक प्रकारके पुष्पित तथा फलित चुक्ष ओर उनपर बैठे हुए तथा 
मधुर शब्द करते हुए विविध जातिके पक्षी, बागमेंके सुन्दर तथा स्वच्छ 
जलवाले छोटे २ सरोवर तथा अति विचिन्न रींतिसे रचे हुए पुष्पस्तचक 
तथा उसमें टहलने - चलनेके लिये बनाये हुए सुन्दर मार्योको देखते २ दे 
पिता पुत्र एक लवीन क्णारीके समोप जा पहुँचे. उस्र क्यारीको देखते ही 
राजपुत्रने कद्ा-“पिताजी ! यह क्‍या आख़ये है कि दो तीन दिल पूर्क 
ओंमती भाताजीके साथ में यहां आया था तब इस क्यारीमें कुछ भी नहीं! 
था, सपाट जमीन थी! आज उसमे ये छाछ छाछ फुनगे तथा लँकछुर 
कहांसे आये ? और किसने बनाये होंगे १? 


भगवदूयुण - बैचित्य श्२८ 


सजाने कद्दा- “तुम ही बताओ ये किसने बनाये होंगे ??”? शा 
राजपुत्र-“ में समझता हूँ कि ये भ्रपने मालीने ही बनायें द्ोंगे, 
ज्योकि बह उस दिन इस क्यारीमें कुछ खोदवा ओर दबाता था.” 
राजा - “कुंवरजी ! ऐपा नहीं, इसका बनानेवाला तो दूसरा दीं ह- 
माली विचारा तो जमीन खोद जाने; बीज योना जाने और बहुतसा पानी 
छेला जाने, इससे अधिक और कया कर सकता है १”? 
शज़पुत्र- “तब ये सुंदर अंकुर तथा फुनगे कौन बना गया होगा १”? 
राजा - “इसके वनानेवालेको तुम पहचान नदीं खकते. ये फुनगे 
जो कया -यह सारी बाडी और उसमें जो सारे वृक्ष छंगे हुए हैं बह सच 
डसीने बनाये हें.”! 
राऊपुत्र- “आपके द्रवारमें प्रथानले छेकर सब अहलकारों और 
सीकर चाकरोंओ में पहचानता हूँ, तो फिर इस बनानेवालेफो क्‍यों नहीं 
 बहचान सकूंगा ? कया वह आपके दु्रवारमें सब अदलऊारोंकी तरह आपको 
लखस्कार [ वंदन ] करने खांझ सचेरे नहीं आता फ्? 
रान्ना किंचित हँघा और फिर कुँवरसे बोछा - “पुत्र ! यद्द पुरुषोत्तम 
हमारे द्रबारमें दी है, पर सांझ खबेरे, दोपहर उछठा भें ही उप्तको नमस्कार- 
पयाम करता हूँ. यह हमारा नौकर नहीं, चाकर नदी, प्रधान नहीं ओर 
अज्ञीर भी नहीं, वल्‍्शी हम सत्र उसके नोकर चाकर और बाल.वबच्चे हें.? 
«. दाजपुञ्र बोला- ये क्‍या हमारे दादाजी हैं ! हमारे दादाजी तो 
स्वगेबासी हो गये हें.?! 
राजा -८वे दादाजी स्थर्गबासी दो गये, पर ये दादाजी तो अमर 
, झजर हैं, विश्वव्यापी अनस्व आपार हैं. हमारे सबके मर जानेपर भी 
ऋमी मरनेवाले नहीं, 
38८ + आशय पाकर बोला:-- 54 पिताजी ! तत्र क्या वह आपके द्रबारपे 
हे? चलो, तव लो सुझ्े दिखाओ.?? 
_. शाज्ञा-“भाई! में तुम्हे केसे दिखाऊं! उसे तो कोई देखता नहीं, 
अ्योकि वह चहुव गुप्त रदवा दे.? 
गजपुत्र-“चाद्दे जो कुछ हो, पर वह ये फुनगे बनाने तो आता है कि 
नहीं २१ बह यहाँ किस समय जाता है ? उप्त समय भी भांति उसे देखुगा-?? 
५... “बाजार च कहा आता सी पद ओर जाता भी नदीं; वह सर्ेत्र 
है, उसके विता कोई स्थान खालों नहीं.* वह परिपूर्ण है, विश्वव्यापी डे, 
चेखनेवाले उसे देखते हैं, नहीं देखनेवाले नहीं जानते.? 
* हरएक चीज दे सम्ाथा वोही , नहीं उत्की शक्तिते खाली कोई. 


+ 
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श्र चेद्रकान्त [भाग झ रा 


राजपुनत्न-“आपही कहते हैं कि वह अपने दरबारमे है और कही 
जाता जाठा नहीं, तब यहां आये विना ये फुनगे किस प्रकार उसने बनाये??? 

राजा - “इस बागमें भीं वह्‌ है तब उसे आना ज्ञाना क्यों पड़े १९ 

राजपुत्र-“ भह्दो! यदि यहीं दे तो सुझ्ले जिस प्रकार हो सके झमी 
दिखाओ! चछो हम उसके पास चले.” 

राजा -'“ पर भाई क्या तू भूल गया ? मेले तुझसे पहले ही कहा 
है कि यह किसीसे देखा जाता नहीं.? 

राजपुत्र - ““ तब आप उसे प्रणाम कैसे करते हेँ ? क्‍या आपको 
भी वह नहीं दिखाई देता ?” 

राजा - ४ ना; इन वाहरकी जआांखोेंसे तो वह दिखता नहीं, पर हृदयमें 
रहनेवाली दूसरी आखोंसे मे उसको देख खकता हैँ और प्रेमखे उसकोः 
प्रणाम करता हूं? 

राजपुत्र- “क्या इस छृदयमें भी दूसरी खांखें हैं? उन दियेकी 
आंखोंसे चाहरको आप केसे देख उकते हैं? 

राजा - “वेरा ! इन हृदयकी जांखोंसि चाहरकाभी देखा जा सकता 
है, पर इन फ़ूलयों और बागका वनानिवात्य दादाजी तो मुझे बाहर दिखाई 
नहीं पड़ता. यद्द तो मुझको अपनेमें हो दिखाई पड़ता है.” 

राजपुनत्र- ४ कैसी आत्यर्यकी वात? घडी भरमें तों आप कहते हैं 
कि वह द्रवारमें है, घडी भरमें कद्दते दो बागमें दे और अब कद्दते दो 
कि वह हमारे हृदयद्दी में दिखाई देता हैं. चह एक द्वी जन अनेक स्थान- 
पर केसे हो सकता है? हम तुम जब इस समय वागमें हैं तो दरवारमें 
कहांसे दंगे? हे पिताजी | यह्‌ तो आप मुझसे छल करते हैं, भुलाते हैं |? 

राजा -“ बेटा ! ऐसा नहीं; में तुझसे सच कहता हूं यद्द मद्दात्मा- 
पुरुषोत्तम द्रवारमें भी है, वागमे भी हैं, सुझमें भी दे और यहां तक 
कहता हूँ कि तुझमें भी दे.” 

राजपुत्न-“ क्या मेरे हृदयमें भी हे ? तो में उसको क्यों नहीं देख 
सकता ? मुझे तो खबर भी नहीं, कि कोई मेरे हृदयमें हैं. तो आपकी 
तरद्द मेरे हृढयमें दुसरी आंखें क्‍यों नहीं २१९ 

राजा - “ तुम्हारे भी वैसी आंखें तो हैं, पर वे मिंची हुई हैं. जब” 
वे खुलेंगी दब तुम देख सकोगे कि हुम्हारेमें भी तुम्दारा और सबका 
दादाजी विराजमान हूँ. 


मेँ कीन हूं] मगवद्गुण -वैचित्य १२७ - 


राजपुत्र - ४“ पिताजी ! आज तो आप मुझसे कुछ अपूर्व [ अवनबी | 
बात कहते हैं. दादाजी कौच और बहभी एकही समयमे दृरवारमें, वागमें 
ओर मुझमें ओर आपमें सबमें हो सके यह तो भें छुछ समझ नहीं सकता. 
आप कृपा कर मुझले कहिये कि ऐसा वह कोन दे ९? 

राजा - “ पुत्र ! हम नित्य स्लान करके प्रातःकार और साययंकाल 
संध्यावंदन कर हाथ जोड जिसकी प्रभु, सगवान, इश्र, सविता देव; 
परमेश्वर, परंसात्मा, ब्रह्म इत्यादि नामोंसे प्राथेना करते हैँ, दोनों समय 
अग्निकुंडमें होम करझे जिसकी प्रायेना तथा जिसकों प्रणाप्र करते है, वह 
यह आपका तथा सबका दादाजी है. यह कोई मनुष्य नहीं, हमारी तरह 
नहीं परंतु वह अवयवी तथा निरवयवीं है, घटघटव्यापी है, स्ेत्र उतका 
विस्तार हैं. इसका सत्य स्वरूप क्‍या है यह तो कोई नहीं जानता 
पर यह ऐसा दे कि एकही समयमें दरवारसे, वायन, मुझमें, तुझे, फुनगेमे, 
पौदेंस, झाडमे; पक्षीम, खरोंवरके जलमें, उसमेके फमलमें, कमलके परागमे 
तथा इसी प्रकार संसारके जो जो पद तुमने देखे सुने हैं उच सच है. 
बेटा | यह फुनंग तो आज तुमने नवीन देखे हैं, इधीसे आज आश्चर्य 
खहित प्रश्न किया दै कि यह किसने बनाया द्वोगा, पर जिस वायको तुम 
नित्य देखते हो, इसमेंके अनेक चृक्ष ऊताओंसे भरा हुआ सारा बाग, तुम, 
मैं तथा दुसरे जो सव दीखते हैं, मनुष्य, पश्चु पक्की, यह सामने दिखाई 
देता है, वह पद्दाड, जिनके प्रकाशमे तुम सच कुछ देखते हो, यद्द सूर्थदेव , 
रातमें दिखाई देंनेवाला चन्द्रमा तथा अखल्य चमकते हुए तारे, भाप जिस 
पर रहते सद्दते हैँ, चलते फिरते हैं, वह पृथ्वी, आपको पीने के छिये और 
स्नानादिके लिये मिलनेचाछा जल, कुंडर्म जिसमें हवन करते हैं तथा जिझके 
सदारैसे भोजन तैयार द्वीता है वह अग्नि, आप जिससे खांस छेते हैं तथा 
शरीरको जो सर्प करता हे बह वायु, यह ऊपर तथा आसपास सर्वत्र 
खुला दिखाई देनेवाला शल्य आकाश यह सव इस फुनगे बनानेचालेद्वीने 
बनाये हैं. इसी कारण वह सबका पिता, पिदामह तथा दादा, परदादा मोर 
प्रपितामद्द कहा जाता दे ओर इन सबको रचकर इनका पोषण भी बह 
आपही करता दे इससे सबकी माता भी वही है ! ”? 

इतना कहकर गुरुवर्य वोढे -“छुविचार ! राजाका अपने पुत्नसे यहद्द 
कहना यथाये है. यद्यपि इसके वाक्य तो बालक समझ सके, ऐसे साधारण 
हैं तथापि इनके सिद्धांत बड़े २ सुमुक्ष॒ जनोंक्ों भी उपयोगी हें. प्रभुने 
आप जआपने प्रियतमसे कहा दे कि; ' पिताइइमस्य ज्गतों माता घाता पिता* 


चंद्रकान्त [भांग श रा 
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सदहृ/ ( गीता ९१७ ) इस जगतका पिता; साता, धाता कटद्दिये पोषणद्वारा 
पितामह (द्वादा ) भी में ही हूं.” 

पिदाके ये वचन सुन राजकुमारने पुनः पूछा कि, -- ४ पिताजी ! 
अद्दो ! इन सबको इन नामामिधानवाले प्रभुने दी क्‍या अकेले बनाया दे - 
उत्पन्न किया है? हम सब लोग तो एक एक कामकी एक जन कर खकते 
हैं आपके द्रवारमें भरी प्रत्येक अदहछकार नोकर 'चाकरके लिये एक २ 
काम ही नियत दे. पर आप कहते दें कि ये सब काम आअकेले परमेश्वरने 
,ही किये, यह बात तो बड़ी आश्रर्यकारक रूगती है. अहदो ! यद्द उखने किस 
प्रकार किया होगा ९? 

राजाने कद्दा-“पुत्र| यह उसने केसे बनाया, इसके कह सकने 
दथा जाच सकने योग्य विचारशक्ति हम लोगोंमे नद्वीं. यह उसकी अद्भुत 
शक्ति है. प्रथम तो हम सबको यही खबर उद्दी है कि हम कब और किस 
प्रकार उत्पन्न हुए हें. जब हम लोगोंको यही मात्ठम नहीं तो फिर दूखरो 
जात हम छोग क्‍या ज्ञान और हम छोग कैसे चढ़ते हैं, खाया, पिया 
अन्न जल कैसे पचाते दे और भूख प्याप्ष फेसे लगती है; यद्द भी उसके 
अद्गुत कायका चमत्कार ह्वै. इसी प्रकार यह फुनगा प्रति दिन बड़ा द्वोगा, 
उसमे कछियां आवेगी, पत्ते आवंगे, डालियां भावगी, फ़ूछ खिलेंगे और फल 
भी गावेंगे, यद्ष सब उस कृपाछु प्रशुकी विचित्र शक्तिसे ही बनता हैं. इसी 
प्रकार सारा संखार जो जो हम देखते हैं, सुनते दे वह सत्र उप कृपालछ प्रशुकी 
विचित्र शक्तिसेहीं उत्पन्न हुआ दे, उसीसे पछता है. उसके सब कायोपे 
बड़ी विचिन्नता भरी हुई है. हम लोग जो २ पत्रार्थ नित्य देखते है वा 
अनुभव करते दै; उनमें हमको यद्यपि छुछ आखर्य नहों छगता, तथावि 
उन सबंध इतना आशख़़ये भरा दे कि जिसका में वणन कर नहीं सकता. 
अधिक तो क्या, पर हमारे शरीरका एक रोम [ वार ] देखऊर हीं हमे 
आश्चयेका पार न रहेगा. जहा! वह क्या दे; किसका है, केसे बना है, 
केसे बढ़ता है ओर केसे नष्ट होता दे, इसने कुछ भी हम लोग वास्तविक 
रीतिसे न जान सकते हैं, न कद्द सकते दे; तो फिर दूसरी वस्तुओंका क्‍या 
दी पूछना ? हे पुत्र! ऐसा हम सच्रका समर्थे पिता, कि जिसके प्रत्येक गुण 
विचित्रतासे परिपूणे हैं, वह सदा सबंदा छठुमपर प्रसन्न रहे, इसके लिये 
तुमको प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि हम सब तो इसीके अन्तर्गत है, 
इसीसे उत्पन्न हुए हैं, इसीसे जीवित हैं, इसकी प्रसन्नताले ही खुलती रहते 
है और इसकी प्रसन्नतासे द्वी सवेत्न निरभेयतासे विचर सकते हैं.” 

अपने पिताके द्वारा ऐसे अक्लत परमात्माके गशुणवर्णन सुन राजपुत्र 
जहुत भाश्वये पाकर बोला:- ४ भहों पिताजी ! * दादाजी, दादाजी,” कह- 
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कर आपने जिसका पर्णन किया, वह प्रभु क्या सबमें एक साथ रहनेवाला 
जोर सबका उत्पन्न करनेवाला है ? अह्या ! तब वह कैसा होगा, कितना 
बड़ा द्वोगा, कि जिससे सबमें रह सकता द्वोगा? मुझे तो आप अब किसी 
प्रकार उसका दंशेन कराइये. अद्भुत और अप्रतिम प्रभुको वह जहां हो तहांसे 
किस रीतिसे पहचान कर देख सकूं, सो मुझपर कृपा कर कहिये! इसके 
लिये अब तो मेरे मन ऐसी भारी उत्कण्ठा है, कि उस कृपाछुको सें कच 
देखूं ओर उसके इस विचितन्न रूपका अनुभव कच करूं! आप छपने दरवारफें 
कभी २ प्रधानभीसे जब कोई बात करते है जिसे में समझ नहीं सकता, तो 
फिर जो आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं, ' भाइ[ तू जब पढ़ गुनकर 
बड़ा होगा तब सव वातें समझमें आवेंगी. अब तो यहा आपकी वह बात 
काम न देगी. आप इस वातको टाडिये नहीं. आप जो आह्वा करेंगे उसका 
घरावर पाठन करके में अपने प्रभुके दशन करूंगा. 


गाजकुमारफे ऐसे चचन सुन, गाजा बहुत प्रसन्न द्ोकर बोंला-- 
#अट्दो ! प्रिय पुत्र! धन्य दे तुझको ओर तेरे साथ मुझको भी, जिस प्राणीको 
प्रशुके दशेनकी किंचिन्मात्र भी इच्छा होती है वह बड़े देवताओंसे भी 
आग्यवान तथा उत्तमोत्तम छोक्रोमें जाकर बसनेका अधिकारी होता है. 
ऐसी परण्यात्मा जिसको सन्तान हो उसके भाग्यका तो कहना ही क्‍या ९ 
रेस्ता भ्राणी तों जिस कुटुंचमें हों चद सारा कुटंच और जिस ग्राम तथा 
देशमें दो वह आम तथा देश भी महाभाग्यशाली समझना. पुत्र! तुझे 
अगवद्दशनकी ऐसी उम्र कामना हुई है, यह देख कर में अत्यन्त हीं प्रसन्न 
हूँ. अब तुझे तेरे अविकारके अनुसार उस कृपालुका झरे| उस कृपा- 
सायरका-उस प्रेमरूप यज्ञपति सर्वात्मा सर्वेश्वरका सहज रीतिसे दर्शच 
दोनेका मारे वदाऊंगा.” 

यह्द सुन राजकुमार फिर बोला »“अहा ! पिताजी | इन प्रभुको आपने 
कृपालु कहकर फिर कृपासागर कहा तथा इसी प्रकार और सी अनेक नाम 
कटे, वह किस प्रकारसे १” 

गजा- पुत्र! यह प्रभु ऊृपाछु दे, पर इतनेहींले मुझे संतोष नहीं 
हुआ, क्यों कि उसकी कृपाका पार नहीं तथा उसके समान कृपा करनेवाढा 
दूसरा कोई है भी नहीं इससे कृपासागर कहा. सागर जैसे अपार है, 
चेंचे दी उस कृपाछुडी कृपा भी अपार है. इसका यद्द भवर्णनीय, जद्वितीय 

* गगन गगनाकार सापरः सागरोपम: । रामरावणयोयुद्ध रामरावणयों रिव ॥ 

्ु 
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गुण याद करते द्वी मेरे मनमें अत्यल्व प्रेम उत्पन्न हुआ, इससे मुझ उछ 
कपाछुका अपने हृदयचछुसे दर्शन भी हुआ. उस आनन्दके आवेशमें उसको 
प्रेमरूप कह्टा, पर हम छोग जो प्रभ्ुके उद्देशते नित्य यक्षखेवा अप्निद्दोम 
करते हैं उसका स्वामी भीं यही है; इस्र कारण इसको यज्ञपति, सबका 
आत्मा होनेसे सर्वात्मा और स्व चराचर जगतका ईश्वर - प्रशु होनेसे सर्वे- 
श्वर कहकर वर्णन किया. चलो, समय होगया है. तुमको भूख भी छगी 
दोगीं, इस छिये शेष बात फिर करेंगे.” इतनेही में संकेद पाकर सूत- 
( सारथी ) न घोड़े जुडा हुआ रथ उसके आगे खड़ा कर दिया. दोनों 
पिता पुत्र उसपर सवार होकर नगरको चले गये. 
प्रखुको पहचाननेकी कुंजी 

दूसरे दिन संध्यावंदनले निश्वत्त हो राजकुम्तार अपने पिताके पास 
गया. विधित्रत्‌ दण्ड़बत्‌ प्रणाम करके प्राथेना करने छगा कि -“ पिताजी ! 
अब मुझे कछ कहते थे उस प्रकार पाल प्रश्जुझ्े दशेच कराइये.? 

राजाने थोड़ीं देर विचार कर कद्ठा - “ठीक; पर बेटा ! आज पर्व 
६ त्योहार ) दिन होनेंके कारण उध कृपालछ प्रश्रुदा हमको आनन्दोत्सव 
करना चादिये ओर उसके निमित्त अपने महलरूमें, यज्ञशालहामें, द्रवारमें, 
आर अन्य देवालयादिक्रोर्म उत्तम प्रकारकी शोभा करनेमें आती है, वेसे 
दी तुमको भी उत्तमोत्तम वल्यारुंकार धारण करने चाहिये. प्रसुदे उत्सवमें 
उज्नेसकों उमंग नहीं होती, वह मनुष्य पापी है, इस लिये तुम अपने मंड़ा- 
समेंसे उत्खवका शृंगार पहन छों.? 

यह्‌ सुन राजपुत्ने कद्दा-"पिताजी ! में तो अभी भंडारके जागे होकर 
आया हूं. वद तो चंद दे ओर उध्तके द्रवाजेम वड़ासा वाढा छगा है.” 

राजा घोला - इससे क्‍या हुआ ? खोल कर के आओ.” 

राशपुत्रनें कद्दा-“पर पिताजी ! यह भुझसे किस प्रकार खुले? 
इप्तकी वाली मेरे पास कहां है ९० 

राजाने तुरन्त पाघ खडे हुए एक सेवकक्रीं ओर देखा. चह छँँव॒रकों 
छित्राकर भन्‍डार खोलकर जो जो वस्वालंकार चाहिये उनको लेकर कुँचरके 
साथ राजाके पास्र आया. फिर पूजन अर्चन कर दोनों पिता पुत्र यश्ञ- 
शिष्टाज्रूप* अम्ृतका ( यज्ञसे शेष वचा अन्न पवित्र दोतवा है इससे अमृत 

# प्रत्येक घरमें ग्रदस्याक्षती मनुष्यकों अपने लिये नहीं पर यज्ञके दद्देशतें अन्न 
बनवाता चाहिये. उस अन्नमेंत्न पंचमहायद्षरूप वेश्वदेव कर्मेद्वारा देवा दिकोंका यज्ञ करके - 
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कहा, क्यों कि वह पापरहित है ) भोजन करने बैठे. आरंभमें आपोशन- 
क्रेया के छिये राजा हाथमें जल ले मन्त्र बोलाइ- 
न 4८३ अम्दतोपस्तरणमसि स्वाहा! 

फिर आपोशन क्रिया कर पंचप्राणाहुति दीं. उठ देख राजपुत्रने 
पूछा - “पिताजी ! आप प्रतिदिन भोजनके समय यह आपोशन मंत्र बोलते 
हैं, उसमें क्‍या तु है (”” का आए ५ 

यह सुन राजाने कहा-“(ुन्न ! इसमें बहुत गद्दन हेतु हे, अधिकार 
होनेपर तुम इसे. जानोंगे, परंतु जब तुम पूछते हो तो तुमको जानना चाहिये 
कि किस सर्वेश्वर परमात्मांके विषयर्भथ तुम कल वात करते थे, उस अनन्त 
शक्तिपान्‌ प्रशुका सर्वत्र ्यापकपना इस मंत्रपें दिखाया है. इसमें यह्‌ कहा 
है कि, जो पवित्र अन्न हमारे आगे भोजनार्थ तथा देहपोषणाथे प्राप्त हुआ 
हे वह तथा जीसंनेवाला यह सब ब्रह्मरूप हे. परमात्माके विषे सष्टिके आरे- 
भरते रल, सचत्व और तम यह तीन शुणमय तील स्वरूप उत्पन्न हुए हें- 
र्जञोगुणमय ब्रह्मा, सत््वगुणमय विष्णु ओर तमोगुणका शिव. रज्ोगुणका 
उत्पत्ति करनेका स्वभाव है, सत्त्वगुणका पोषण कर वृद्धि करनेका स्वभाव 
है, इस प्रमाणसे रजोगुणरूप यह अन्न है, वह तन्रह्मरूप है, इसमें मिले हुए 
मधघुर, क्षार, तिक्त तथा जल आदिक रस यह विष्णु छप तथा भोज्नन करने- 
वाला इस अन्नके भक्षणहप संहारक होनेसे शिवरूप है. इखी प्रकार संब 
परत्रद्ममय है. यह सद्दा स्मरण रहनेसे वह परमात्मा कभी विर्यत नहीं 
होता ओर उसका सपव्यापीपन सदा अनुभव आया करे इसके लिये 
ऐसे मंत्र हमारे प्रत्येक कमोरे अगोमें शाल्रकारोंने छिंखे हैं !? | 

यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता हुआ राजपुत्र बोला - “प्रिय पिठाजी ! 
कथा चह परसात्मा ऐसा सर्वेव्यापक दै! आप सुझे उसकी पहचात 
कब करावेंगे ९? ः े 


राजाने कद्दा - ““ बत्स ! स्वेव्यापी प्रभु जैसा सर्वत्र हे बेखाही तुम्हारे 
ख्थ्ट हा ऊ कन् 

में भी दे तथा इसको पहचानने के छिये कई्ठीं अल्यन्न जाना नहीं पडेगा, 
'यह मेने तुझसे कलद्दी कहा था.-?? की आ 


“- फिर वाकी वचा हुआ छन्न, पवित्र अर्थात्‌ जीमने योग्य होता हें. ऐसा पवित्र यज्ञ- 
विष्षन्न नित्य जीमनेवाला मनुष्य परम गतिको पाता है. गीतामें भ्रीसगवाननें कद्दा है - 
* यज्ञशिशम्तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ” पर जो अपने ही छिये भोजन बनाता है; 
अर्थात्‌ भगवत्क्षपास्ते प्राप्त हुए अन्नसे जो प्रभुडी अच््नताके अर्थ यज्ञादिक आवश्यक कर्म 
नहीं करता, केवछ अपने उदरका ही पोषण करता दे .वद पापी केवल पापका दी 
भोजन करतादें; “भुछते ते व्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकास्गाव ” हा 


/ हे 
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राजपुत्र बोला-“ वह में समझा. वह मेरे अपने दी में है, पर मुझे 
दिखता नहीं, तब उसको मैं किस रीतिसे देखें या पहचान ? द्वे वात ! वह 
झुझपर कृपा कर कहो.” 

राजा - “ बेटा] यह ऐसे तो नहीं दिखाई देता क्योंकि वह तुम्द्दारे 
हृदयरूप भंड़ार की गद्दरी गुद्दामें गुप्तसे गुप्त स्थानमें एकान्तम विराजता है. 
डस्तके देखनेकी कुंजी चाहिये. पर ठह्दरो- मुझे यह वतलाओ कि कल मेरे 
कहनेके अनुसार अपने हाथके रक्खे हुए अलंकार तुम भड़ारमेसे क्‍यों नहीं 
व्वा सके थे १7 

राजपुत्र - “ उस अंड़ारम तो बड़ा लाछा छगा था ओर उसकी 
वाली मेरे पास नहीं थी, तो उसे में केसे खोंठ सकता ९ सेवक ताली के 
आया तब तुरन्त ही खोलकर आवश्यक भूषण वद्ध ले आया !?? 

राजा - “ ठोक, इसी तरह इस तेरे हृदयरूप भंडारकी भी जो ताली 
तुझे मिल जावे, तो तुरंत उसमेंसे तू सर्वेश्वर ऐसे परमात्माको देख सके |?” 

राजपुत्रेन - कहा - “ ऐसा दे ! तो वह कुंजी सुझे कब दीजियेगा ९” 

राजा कुछ मुखकया बोले -- “ भ्रिय पुत्र ! यह ताली कुछ लोहकी अथवा 
झुबणकी नहीं ओर न इसे लेनेको कद्दी जाना पडता दै. यह तो तुम्हारे 
पासद्दी है. तुम अच्छों तरह ध्यान दो कि अपने आपको पद्दिचानना यद्दी 
परमात्माके पद्चचाननेकी कुंजी है.?? ु 

यह खुन बहुत आश्रयेचकित हो अभ्रतति जिल्लासुपनसे वह राजपुत्र 
फिर बोछा- ४ पिताजी ! यह कया ? अपने आपको पहचानना इसका क्‍या 
मतलब ९ अपने आपको तो स्व कोई पहचानता है, पर इस प्रकार प्रभुको 
भी सत्र किसीको पहचानना चाहिये. में स्वयम्‌ झपनेको तो भरी भांति 
पहचानता हू. इतने पर भी प्रश्चुको अभी में क्‍यों नहीं पहचानता ? यह 
तो सुझे बडा आश्रय छगता है. क्‍या ऐसा भी कोई होगा, कि जो अपने 
को न पहचानता दो २९ 

पुत्रके इस बारभाषणपर राजाने छुछ हँल कर कहा - “ संसारमें 
ऐसे बहुतेरे पढे हैं. अदंर्य जीव ऐसे हैं कि जो अपने आपको नहीं पह- 
चानते. सत्य कहता हूं कि तुम भी अपनेको नहीं पहचानते. अपने आपको 
भी भांति पहचाननेवाले पुरुष तो इस खंसारमें घिरले ही दै, वे महात्मा हूँ 
और वे सब वंदनीय दे. ऐसे महापुरुषोंके दर्शन भी बडे भाग्यसे ही द्वोते हैं!” 

यह वचन सुनकर तो राजपुत्र मूर्तिबत्‌ स्तव्यध होगया और गंभीर 
विचार मसंवरमें पड़ गया हथा बातके समाघानकै छिंये ऊपने पितचाजीसे 
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कुछ प्रश्न करना चाद्वता था कि इससे पूर्व दही राजा बोला - “ प्रिय पुत्र | 
अब बहुत होगया. तुम्हारे सनमें जो शंका हुई है उसे भ॑ समझ गया हूं 
पर यह कोई छोटी और ऐसी चेसी साधारण बात नहीं, कि जिसे झट 
समझ सकों, संक्षिप्तेम दी निश्धयपूनेक समझो कि तुम अपने आपको पहचा- 
नते नहीं. अब प्राणाहुति देनेको बहुत बिलम्ब होगया इस लिये एकाग्रतासे 
भोजन करों ! भोज्ननके समय प्रसंगानुरूप कुछ २ वार्ताबिनोद्‌ करना यह 
सुखप्रद दे; पर अति वार्ताछाप, अति हास्य, क्रोध, भय, चिन्ता इत्यादि 
चहु हानिकारक हें.” फिर दोनों जन मौनपूवेक भोजन करने छगे- 
आत्मपरिचयकी जिज्ञासा-में कौन हे ९ 

इस राज्माका नाम आत्मर्सिह था. वह सदा जआात्मविचारम लीन 
बहता था. बह आत्मद्शेनमें सम्न - मस्त था. दूसरे दिन आात्मलसिंहकों राज्य- 
खंबंधी कुछ फाम जा पड़ा. उछ्त कामसे कितसे ही दिन तक उसे अवकाश 
न मिला. इतने दिव तक राजपुत्रका अन्तःकरण तो आश्यये और विचारके 
चक्रमें पडा हुआ ही रदा- उसे तो रात दिन प्रतिक्षण यही विचार आने 
लगा और वारंबार यही प्रभ् होने छगा क्लि क्या में अपने आपको नहीं 
पहचानता ? आँ: !] ! यह उन्होंने क्‍यों कहा ९ में अपनेको तो स्वप्तमे भी कभी 
नहीं भूछ सकता ? नहीं, नहीं; यह फोई सानने योग्य बात नहीं पर इस 
चातका निर्णय में किससे पूछु? पिचाजी तो उस दिनके बाद सुझे मिक्के भी 
नहीं. भोजनके समय भी साथ बेठनेका प्रसंग नहीं भाठा, तो किससे पूछ ९ 
कया अपनी प्यारी मातासे पूछे? वह कदाचित्‌ इस बातकों जानती दो 
ऐसा विचार कर वह अंतःपुरम गया. उसकी माता सेकडों दासियोंके बीच 
बैठी थी, उसको चैंदुन कर हाथ जोड कझुँवर सम्प्रुख खडा रहा. 

रानीने उसे प्रेमपूनेक अपनी गोदमें बिठाकर हृदयसे गाया और 
कहा -“झुपतार ! तुम कैसे आये ९ तुम्हारे पिताजी क्‍या करते हैं ? छुम 
घचराये हुएसे क्‍यों छगते हो ९? 

राजपुत्र वोला- “मातुश्री ! मेरे पिताजी तो सुझे कई दिनसे मिले 
भी नहीं, वे तो राजद्रवारमें बिराजते होंगे. भें गुरुनीके पासले पाठ पढ« 
कर सीधा चला आया हूं? 


माताजीने पूछा कि “क्या गुरुजीने तुम्दें धमकाया है ? अथवा 
तुम्दारे किसी सहपाठीसे छुछ छलटपट होगई है १० 

छुंवर बोला - “नहीं, माछुओे! यह तो कुछ नहीं हुआ, चलिक 
आजसे कई दिच पहले पिताजीने मुझसे एक जाश्रयेजनक बात कहीं है. 


श्रेड ' चअद्रकान्त (भाग हरा 


मैं उससे अममें पड गया हूं इसीसे मुझे चैद नहीं पडता, ओर इसीसे में 
छुमकों घबराया हुआ मात्दम पडता हूं. इस बावका निर्णय में अपने गुरु- 
जीके आगे तो केसे प्रछ सकता और यदि साथियोंसे पूछता तो वे सब मुझे 
पागरू ही समझते. इस वातके विचारसे द्वी भें बेचेनीही को दशामें तुम्दारे 
पास आया हूं.” 

रानीने पूछा-“पुत्र! ऐसी वह क्‍या बात है कि जिससे तू ऐसा 
घबरा गया हैं १९ 

राजपुत्र हाथ जोडकर बोला - “म्ातुश्री । मनुष्य क्या अपने आपको 
नहीं पहचान सकता ? मेरे विताजीने कद्टा कि तु आपको अभी पहचान 
नहीं सका दै, यह कहकर सुझे शंकामें डाक दिया है. में बहुत २ विचार 
करते २ थक्ष गया पर मेरा यह स॑देह मिटा नहीं. क्‍यों आपको यह बात 
सथ्ची माछूम होती हैँ कि कोई अपनेको भूछ जाय ओर न पहचान सके ९? 

यद्द सुनकर वद राजपत्नी कि जो घडे धार्मिक वथा यशस्वी कुछकफी 
बेटी थी भोर जिसके माता पिता महान्‌ योगीश्वरकी कपासे आत्मतत्त्वका 
अनुभव कर केयल्यपदको प्राप्त हुए थे, उसने विचार किया*“कि इसके पिताने 
जो कुछ कहा दे वह बिना कारण तो होगा ही नहदीं- पर यह बालक हैं 
इससे इसको कुछ अनुभव नहीं, इससे अपनी वालूबुद्धिके भतुसार यह मपने 
आत्मतत्वफे शोधन करनेका यत्त कर सके, इस लिये स्वामीजीने इसे यह 
आत्मतस्वसेदफे भस्डारकी कऊुनी कह कर बतढाढी हैं. 

फिर उसे भेमपूर्चेक पुचकारकर तथा “प्रिय पुत्र! तुझे उस कऊृपाछकी 
ऋपासे परम तत्त प्राप्त दो !” यह आशीर्वाद देकर कहा - तेरे पिताजींने 
जो कद्दा है सो सब बिल्कुछ ठीक है. सुझे वता दे कि दे कँँवर ! क्‍या तू 
अपनेको पहचानता दे ९? 

राजपुत्र बोला -“द्वां! क्‍यों नहीं? में तो में हीं हूं. में आापदी यह 
तुम्दारी गोदमें बेठा हूं, वही मे हूं! क्‍या में अपने आपको न॑ पहचानू, 
यह हो सकता दें १? 

रानी बोलीः- “नहीं, बेटा ! नहीं, तू अपनेको नहीं पहचानता, यह 
में सत्य कहती हूं. जो पदचानता दो तो झुझे बता कि तू कौन है ?” 

तब छुँचर अति उत्साहपुवेक बोछा-“माता। क्या में झब इतना 
छोटा हूं कि मुझे कुछ खबर दी नहीं कि में कोन हूं?! अधिक तो क्या, 
पर जबसे मेरा गुरुद्वारा यज्ञोंपवीत संस्कार हुआ दे और संभ्योपासना 
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सीखा है तबसे प्रतिदिन सांझ, सवेरे तथा दोपहरकी संध्या समाप्तिके सम- 
यमें में तुमको वंदन करने जाता हूं. तब मैं अपनी पूरी पूरी पहचान दे कर 
ही प्रणाम करता हूं, वद कया तुमको याद नहीं! में भारतवर्षान्तगेत सप्तसंगा 
देशस्थ चेतन्य कुछका वंशज जात्मसिंद राजर्षिका औरस पुत्र हूं. जीवन- 
सिंद मेरा नाम है [? 

यह सुन कर रानी वोली- “पुत्र! यह तो ठीक है, पर तेरी यह 
पहचान भी जैसी चादिये वेसी नहीं. अच्छा! तुम मुझे बतादो कि यह 
जीवनसिंह कौनसा ” 

राजपुत्र अपने हाथरें छाती ठोक कर चोंचछ्ा - “क्यों १ यह में 
आप जीवनसिंद नहीं १? 

जीवनसिंदकी छातीकों ओर उंगली करके रानी बोली -“पुत्र! ठीक 
वो इस्रीका नाम जीवनसिंद दे?” फिर रानीने पुत्रका वह द्वाथ (जिससे 
छाती ठोकी थीं) पकड़ कर पूछा कि “अच्छा बेटा ! तो यद्द क्‍या है?” 

राजपुत्र बोछा - “ मा | यह तो मेरा द्वाथ दे !!? 

रानीने फिर दूसरा द्वाथ पकड़ कर प्रछाइ-“ भाई तो यह क्‍या हे 7? 

पुत्रने कद्दा - “४ यह मेरा दूसरा हाथ हैं? 

इसी प्रकार रानीने ऋमतस्र एकके पीछे एक उछके शरीरका कान, 
नाक, मुख, कंठ, बाहु, उदर आदिक प्रत्येक मवयव दिखाकर उस्रीके 
सुखसे अछंग २ सबका नाम कहलवाया-« 

फिर कुछ हँसकर वह बोली - “४ वत्स ! इस सारे शरीरमें जीवनर्सिहद 
तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा! इनमें कौनसा जीवनसिंद्द हैं, 
मुझे बता १९१ 

फिर भी छातींपर दाथ रखकर राजपुत्र वोछा-“ में यह हूं स्वये 
धीवनधिह ! तुम्दारे सामने खडा हूं |?” 

रानी बोली - पुत्र | यह तो तेरा हृदय है, ये तेरे दोनों हाथ हैं, 
यह तेरा सुख है, यद्द तेरा मस्तक है, ये तेरे नेत्र हैं, ये तेरे दोनों कान हैं, 

+ सप्तस्ंग देशस्थ अर्थात सप्ततंग देशम रददनेवाला. सप्तसंग जर्थाव सात वसुतु- 
जोंका इकठा मिला हुआ समुद्द, पंचज्ञानेन्तरिय, छठा मन, स्रातवाँ जीवात्मा- इन 
खातोंके मिलनेसे चना हुआ को सुक्ष्म दारीर उसे सप्तसंग नामक देशका रूपक दिया 
है. इससे चैतन्य कुल, आत्मसिंद राजर्षि ओर जीवनसिग आदि सब नासोंका लर्थ 
घम्रस लीजिये. 
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यह तेरा पेट है, यह तेरी कटि है, यह तेरी पीठ, ये तेरे धुधने, ये तेरे 
पग, और इसमें भी जैसा २ तुम्र ओघते जाओगे वघे २ ए%२ जंगते 
दूसरे अनेक ऊंगोंकी सुझे प्रवीति होगी- पर इनमेंसे जीवनलिद नामक कोई 
वस्तु तो मुझे दीलती ही नहीं है, इस लिये इनमें जीवनर्लिह यह मुझे साफ 
२ दिखा. 

राजपुत्र कुछ विचारंम पड गया, फिर थोडोी देर पीछे बोल उठा -- 
4 साता | यह सारा शरीर मेदा है कि नहीं? इस लिये इस सबके मिले 
हुएका नाम है जीवनर्सिह !”? 

रानी हँसकर वोलीं-“ यह भी ठीक कहा- पर यह कैसे हो? यह 
सव मिलकर तेरा है यह वात तो ठोक; पर यह सब मिझकर तू कैसे बद 
सकता है? जो जिघडकी वच्तु होती है चह उच्चत्ते अलग होती है, उच्ो 
प्रकार तुझे भी तेरी वस्तुसे भिन्न द्ोना चाहिये. जो कि तू मेरा पुत्र 
नै ०७ अरे चर ञ् ० 
ह. देख इस्रीसे तू मुझल्ले जुदा हे, जो तु दे, वह्दी में हू यह कहा नहीं 
जाता. चैस्ेही में तेरी माता हूं इस् छिये मैं अपनेको तू कमी नहीं 
ऋटद् सकती; उसी तरह तेरे सिरपर जो भुकुद है वह तेरा है पर इस 
किरीटको कभी तेरे नामसे नहीं घुलाया जाता, अर्थात्‌ यह क्रिरीट कुछ 
जीवनत्िह नहीं; इसी प्रकार यद्द तेरा जामा, कटिवस्त, दुपट्टा, कटिमेखला, 
खुबणेका तोडा, मोदीकी माछा, कुण्डुछ, द्वाथक्ता कंक्रण, कचच इत्यादि सत्र 
चस्नालकार तेरे हें पर ये सब अछग एकत्र करके रख दिये जायें तो क्या 
चह छुँवर थोढे ही हो ज्ञायँंगे, न उन्हें कोई राजकुमार कद्देगा; इसी तरह 
यह तेरा खारा शरीर जिसको तू अपना कहता है वह तू खुद नहीं. इपसे 
विचार कर कि इसमें तु कौचचा और कहां है ९? 

यह वचन सुनऋर कुँवर थोड़ी देरतक स्तव्य बनकर चुरचाप बेठा 
रहा, कुछ उत्तर न दे सका. 

तब रानी बोली - “ क्या विचार करता है ? तेरे सनको निश्चय हुआ 
कि तू अपनेको पहचानता नहीं। ? वत्ख! अपने आपको पद्चानवा बहुत कठिन 
है. अपने आपको पदचानसा, जानना, इसका साम आस्मज्ञान कद्दा जाता 
है तथा वह आस्मक्षान परम कृपाछ परसमात्माकी ऋृपासे प्राप्त होता है. 
यरमात्माकी कृपा सर्वेश्वर विषे सनत्य भक्ति होने ले होती है. परमात्माक्री 
अनन्‍्य भक्ति महात्मा सहुरूफे समागम तथा सेब्रवद्वारा दोदी है, इस लिये 
हे पुत्र] ऐसा सूदपसे सूक्ष्म जों आस्मज्ञान - अपनी यथार्थ पहचान, वह 
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मे कौन हूं] आत्मपरिचयकी जिज्ञासा श्श्७ 


लुझ चालकफ़ो एकाएक केले प्राप्त हो? पर अब तुझे उसके प्राप्त करनेको 
अमिलाषा - जिज्ञासा हुई है. इतवादी नहीं बल्कि अवि प्रवकू जिज्ञासा 
थोड़ी द्वी अवस्थाम हुई है. इस कारण तू उछ अमूल्य तथा अल्म्य बस्तुका 
अधिकारी हो चुका है. जात्मज्ञाव - परम तत्त्वज्ञान - परमात्माकी पदि- 
चार जिज्ञासा हुई, यह मसंखय जअन्मोंक़े सुकतक्ना फू उद्य हुआ हं. 
जब देदघारी सैंकडों जन्मोंके सुकृपक्रा फछ उदय द्वोता है, खेकड़ों 
जन्‍्मोंकि किये पुण्यका उदय होता है, तव उधक्नो आत्नज्ञान - सप्राप्तिक्नो 
जिज्ञासा उत्पन्न दोती दे; तूं बैखाददी पुण्यचान्‌ द्ोनेसे तुझे ऐयी जिज्ञाप्ता 
हुई दै. तूं शुद्ध, संस्कारी ओर अधिकारी है. अधिकारीको वस्तु मिलने 
विलंव नहीं द्ोता दें. प्रिय पुत्र| अब तेरा अन्त:करण शुद्ध होते ही नेसे 
अधेरे घरमें दीपक प्रकाश होता दे ओर झकझरझादहट हो जाती है, उदी 
प्रकार तेरे हृदयाकाशर्से पवित्र ज्ञानका प्रादुर्भाव होगा. तू जिख २ से अपनों 
डॉकाका समाधान प्रूछवा था वद्द तुझे पागछ बनाता पर अब तो तेरी भी 
समझम आया दोगा कि तूही नहीं बल्कि अपने आपको पदचाननेका दावा 
रखनेवाले तेरे समान अनेक भ्रास्त पुरुष इस जगतसें हूँ. वे भी अपन 
आपको नहीं पहचानते ! चथा जअज्ञान पे अपने शरीर को ही “में आप 
करके मानते दें. इसी अज्ञानके कारण कर्मातुखार आावर्भत विसर्जन हुआ 
करता है. पर भिन्होंनें अपने आपको कौर परमात्माको जाना है वह जीव 
किसी शुभाशुभ कमके वंधनमें नहीं पड़ते, इस लिये उस शुभाशुभ कर्मोसे 
छुड़ानेवाके आत्मज्ञानकी तुझे जो छुम जिज्ञासा हुई दे, वह परम कृपाछु 
परमात्माकी ऋृपाे पृण्ण दो!” यह सब सुनकर राजऊुँवर फिर कुछ कद्दना 
चाहता था इतनेस पाठशाला में जानेका सप्तय होनेसे राजसेवक लेने आगया 
ओर सातुश्रीको चन्दन करके छुँवर वहांसे चल दिया. 

पर “में कोन ? ? यद्द प्रभ उध्के हृदयमे स्वाभाविक रीतिसे ही 
उत्कट आवेशपु्षफ उछछने छगा. उसके मनमेंही उसका जअन्तःकरण 
यरिपूण ज्याप्त द्वो गया. पाठशाछार्स जाऋर वह दिदूमूढ सदद बेठा रह्य- 
पढ़े क्‍या ९ परन्तु इस समय उसके हृदयमें हे विषाद दोनों ही व्याप्त थे- 
हमे इस कारण कि “ अपने आपको पहचानना दै ? यह प्रश्न और विद्यार्थी 
झुनकर इसको पागछ गिनंते थे, क्योंकि वे अभी विल्कुछ अज्ञानी हैं-- 
पायल दें, इस प्रकार अपने मतको स्पष्ट समझाया तथा विपाद इस कारण 
के में कोन हूं? ? इस प्रशका उत्तर उसे कुछ नहीं सिर सका. पाठ- 
शालामें सत्र लड़के पढ़ रदे थे ओर यह उतर सप्रय अपने मनोगत प्रश्न 


श्डे८ चन्द्रकान्त [साग ३ र॥ 


निमभ्न होंनेसे स्तव्धकी तरद् बैठा रद्दा. बड़ी देर तक इसकी ऐसी ही 
स्थिति देख, उसके गुरु जो ऋषिधर्म पाछनेवाले पविन्न श्राक्षण थे, उन्होंने 
उसे अपने पास घुलाकर प्रूछा- प्रिय पुत्र जीवनसिंद ! तू आज क्यों 
उदासीनकी तरह बैठ रहा द? क्‍या आज तेरे शरीरमें छुछ पीड़ा हैं 
अथवा किसी विद्यार्थी अथभा दूसरेने तेरा कुछ अपसान किया है ? आजकीः 
तरह उदास मल तेद मैंने कभी नहीं देखा.” 

यह सत्र राजपुत्र खड़ा २ द्वाथ जोड़कर वोढा - “ कृपानाथ : 
ऐसा तो कुछ नहीं बल्कि मेरे उदासीन द्ोनेका कुछ दूसरा दी कारण है, 
उसे संकोचवश आपसे क॒द्द नहीं सकता” 

यह सुनकर, शुरु बोले - “ विद्यार्थीकी शुरुकी छब्बा दुराचरणंम, 
अविनयमें, अयोंग्य वाणी उच्चारण करने आदिमें करनी उचिव है, परंतु जो 
बात अपने छ्वितकी दो, विवक्युक्त हो, उसके लिये कुछ भी ग्छानि कर- 
नेकी आवश्यकता नहीं.” 

इसपर राजपुत्र वोला-०“ प्रभो| ग्छानि इंस कारण कि सब कोई 
जिस बातको सामान्य रीतिसे जानता हो और ऐसी वावको कोई आदमीः 
उससे उल्टी रीतिसे अपने मनमें समझ रहा हो और दूसरोंसे पूछे तो कोई 
उसे मूखे कद्दे, ऐसे अयसे में कुछ कह नद्वीं सकता; परन्तु अब आपके 
आशीवदिसे ग्लानिका कोई कारण माद्धम नहीं होवा; क्‍योंकि मुझे बहुत 
छुछ निश्चय हुमा कि जो बात सब कोई सामान्य रीतिसे जानते हैं, उसमें 
उनकी अंधपरंपरा ही दै, वे भूले हैं, ठगे- भ्रममें पडे हुए हे. उनसे उछटा 
विचार करनेमें भें कुछ ठगाता नद्दीं. अभीतक में भी सबकी तरह सामान्य 
विचारवाछा हीं था पर एक दिच अपने पिताजीके साथ वार्ताछाप करते 
समय मुझे अपना खामान्य विचार वदऊनेका समय आया, अपनी भूछ 
जाननेमें जाई तथा मेने उनसे पूछा कि 'मुझे सबके पिता तथा प्रभु ऐसे' 
परमात्ताकी दिखाइये.> उन्होंने समझाया कि पहले तू खपने आपको देख, 
पहचान, तब उस प्रशुके पदचाननेका मांगे सरल हो-? 

“इस प्रसंगतक तो सुझे कुछ शंका ही न थी कि में अपने आपको 
नहीं पहचानता- परन्तु पीछे मेरी माताजीने मुझे उदाहरणछह्टित रपट 
करके समझाया कि अभी तू अपने आपको नहीं पहचानता तथा दूसरे 
बहुतसे मनुष्य भी ऐसे हें जो अपने आपको नहीं पहचानते और अपनको 
बडा विचारवान्‌ मानते हैं. हे कृपालु! इतना तो मैंने भी भांति जाना कि 
में अपने भापको नहीं पहचानता, पर इस कारण मेरे मनको संदेह दोता डै 


में कौन हूं ] एक ऋषिपुन्की कया १३४: 


कि 'में कोन?! इस लिये मेरा मन बडे चकरमें पडा दे, पर मुझे छुछ- 
समझ नहीं पडता और उसीके विचारमें में उदास हो गया हूं.” 


गुरुजी प्रसन्न होकर वोले-“प्रिय शिष्य ! ठुझे घन्य दे! इस छोटीसी 
अवस्थामें तुझे ऐसी जिज्ञासा हुई, यह बड़े जाश्ययेंकी तथा बड़े भाग्यकी 
बात हू. इतनी अवस्थास तो वालकोंको व्यवद्दरका भी पूरा ज्ञान नहीं 
दोवा, उछफे बदले तुझे आत्मद्शनकी शुभ इच्छा हुई है. यह्‌ छुछ सहज 
वात नहीं दथा एक रीतीसे यह कुछ चडे णाम्ययेकी बात नहीं, क्योंकि 
ग्वनकी खानिमेंसे रत्न ही उपजता है. तेरे माता पिता जैसे धर्मात्मा हैं 
चैसी ही धार्मिक सनन्‍्तान होनीं ही चादिये!” 

गुरु शिष्यकी यह बातचीत सुनकर पाठ्शाछाके अन्य विद्यार्थी 
शाल्त बन गये. उनके सुनते २ ग़ुरुत्षी फिर वोले -- “अरे प्रिय जीवन | तुमे 
तो इस संखारका सच्चा २ जींवन सचमुच हूंढ़ निकालनेका प्रयत्न किया है 
( चछास करनेका उद्योग किया है ) भौर वह तुझे भगक्कपासे प्राप्त होगा. 
जीवन | सारे जगतका, प्रत्युत ऐसे अमसंख्य जगतोंका जीवन तुझे दूंढ 
निकालना है. अद्दो ! वह तो तेरे शरीरदीमें है, इसको शोधनेके रिये कहीं 
बाहर दोड़ ठगानेकी आवश्यकता नहीं. कुमार! तेरे पितांन सुझसे कहा कि 
धसम्म्त विश्वका जीवन जो सगवान परमात्मा, उसे पहचालनेकी ऊुंनी अपने 
आपको पदचानना, यहीं है.” इसका कारण यद्द दे कि वद परमात्मा, प्राणी 
मात्रके शरीरमें दी हैं, प्राणीके साथ द्वी विराजसान है, उसे अच्छी तरह 
देखो परन्तु यह जगतका जीवन देहघारी जीवकफे समान नहीं है वल्कि 
वद्द बहुत गृढ़ रीतिसे बसतता हैं, इस कारण वह दूसरोंको तो क्‍या बल्कि 
स्वयम्‌ उस जीवको सी देखने अजयवा जानतेमें नहीं भाता है. परन्तु जब 
बहुत परिश्रमसे वह प्राणी अपनेकों पहचानता हें तब फ़िर अपने समीपमें 
रहनेवांले व्यापक परमात्माकों पहचाननेंमे उसे देर नहीं रूगती- पर भाई ! 
प्रथम तो अपने आपको पद्चचानना इसके समान मदन दुष्कर कोई दूसरा 
एक भी कार्य नदी. 

एक ऋषिपुत्नकी कथा 

£ प्रिय शिष्य! तुम्दारी दी भांति पहले एक भाग्यवान ऋषिपुत्रकों 
चहुत काछवक ठप करनेके झन्तम जब उसके अनेक जन्‍मोंके पाप भत्म 
दोगंये, तब अपने निर्मेल मन्तःकरणमें स्वाभाविक रीतिसे चार प्रश्न उपजे 
थे;-“ में कौन हूं? 'कहांसे जाया हूं? * किस २ स्थानपर जाना है ९” 


3४० चंद्रकाय्त [भाग दे रा 


< यहां आनिका कारण क्‍या 7 इन प्रज्नोंका यथावव्‌ समाधान उसको अपने 
आप नहीं हुआ, इससे वह उद्यासचित्त तथा विचाररूपी मेंवरोंमें गोते 
खाता फिरता था. इतनेमस भगवद्दशन प्राप्त एक मद्दात्माने उसे देखा- 
लप्वश्वयासि उसका सुख देद्ीप्पमान था - फिर भी उत्तपर भारी उद्दासीन- 
वाका आवरण छा गया था- यह देख महात्माने परीक्षा कर ली यह कोई 
खज्ला जिज्ञासु पात्र है. यह पात्र सांज घुल कर शुद्ध दो गया दे, पर इससे 
वस्तुका अछाम होनेसे खाली पड़ा द्वै- इससे योंग्य वस्तु घरनेकी आवश्यकता 
है. जो ऐसा न करके बहुत दिनोंतक यह पात्र खाली पडा रहेगा तो समय 
चीतनेपर यह अवश्य मछित तथा अछ द्वो जायगा किंवा कोई धभयोग्य 
बस्तु इसमे आ जायगी और परिणाम इसका नाश कर डालेगी- 


यह विचार कर उस परोपकारी महात्माने उसे सम्गीप घुलाकर 
उसको उद्यासीनताका कारण प्रुछा. तव उस ब्राह्मणपुत्नने प्रेमपूवक चंदन 
करके अपना हत्यंभूत बुत्तांत महात्मासे निवेदन किया. “ कृपानाथ ! 
मेरे अपने समम जीवनका संद्रण तत्त्व वें चार प्रश्न 6, जो मेरे मनमें 
डद्ति हुए हैं, ऐसा में मानता हूं. इत प्रश्नोका यथार्थ समाधान होनेकी 
आशासे मैं आपके समान समर्थ गुरुदेवकी तलाश करता था. इतनेही 
सें आप दयाक्धु झुझे मिल गये, मेरा भाग्योदय हुआ. अच इंस सेवकको 
आारणमें रखिये, कल्याणके छिये सेवा वताइये. आपकी करुणा ओर परो:: 
पकारीपन देख सुझे निम्चय हुआ है कि मेरा कल्याण आपके चरणारविद्की 
सेचामें ही है.” यह सुन आशीर्वाद देकर वह सन्‍्त जन उसे गंगातीरमें 
चने हुए अपने आअम प्रति ले गये और वहां फल, मृछः जछ आदिकसे 
अउसकी छुघथा तृषा शान्त फरके उन्होंने उसे अपने पास रक्खा! 

एक दिल वह महात्मा अपने आश्रमसे एक दृक्षके नीचे चेठें थे, उस 
समय पासके धआअरण्यसें विचरचकी इच्छाले वह ऋषिपुत्र प्रति बोले-“प्रिय 
#* सुमनशर्मा ! हमारी पर्णेकुदीके छप्परसें नीचेकी ओर मेरा पलाइशर्दंड 
खुसा हुआ है उसे केआओं! तब में तुझे नित्य छानेके लिये पुष्प, 
समिधा, छुश तथा फलछमूलादिका समूह दिखाऊंगा, जिससे तुझे सदा 
सुगमता होगी. जा ओर शीघ्रहों ललोट भा! क्‍योंकि विलंब छ्रेंगे तों दिच 
आअत्त होता चाहता दे इससे हमको सा्गके ऋषियोंके आश्रर्तो्मि होकर 
आते २ सायहोम( अमभिद्दोन्र )का खमय व्यतीत दो जायगा.? गुरुकों आज्ञा 


< थद्द इस ऋगषिपुत्नका नाम दे. 
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होते हों सुमनशर्मा एकदम दौडा और शीघ्रतासे पणेशालामें ला छप्परमेसे 
दण्ड खींचने लगा. दण्ड ऐसी रीतिसे रख्खा गया था कि धीरे २ सम्हाल 
कर खींचा ज्ञाय तो द्वी सीकछे. सुमनको तो बड़ी शीघ्रता थी. उसने दृष्टि 
पड़ते दी झडपसें पकड झटका देकर ऐसा खींचा कि बडे जोरस झटका 
इंनेके साथ ही सारी पर्णेकुटी जो वहुत पुरानी द्वो गयी थी वह एकद्स 
पृथ्वींपर गिर पढ़ी. सुमन भयभीत हो शीघ्षतासे वाहर निकछू आया, 
उसका दिछ घडकने छगा. और एकद्म शुरु मदाराजके समीप जा दण्ड 
उनके सुपुर्द कर द्ीथ जोड चुपचाप खडा रद्या और चह कुछ चोछ थ सका- 

यह देख महात्मा बोलछेः-“प्रिय सुमन ! बडे भयभीतकी तरह तू 
घवरायासा क्यों माछुम पडता है ९? 

खुपनने उदास मुखसे कद्दा कि कृपानाथ ! दंड खाँचनके झटकेसे 
पर्णकुटी गिर पडी ? यद्द मुझले अपराध हुआ है.” 

सहात्साने कद्ाः-“ क्या परणकुटी गिर गयी ? चढछो चलकर देखें 
क्या हुआ १० यह कहकर उले साथ लेकर वे पर्णकछुटीकी ओर गये, तो 
वह्टांपर लकडीं, पत्ते, घास इत्यादिका वडा ढेर पडा हुआ देखा. यह देख 
थे बोलेः- “४ क्यों भाई सुमत | पर्णेकुटीका क्‍या हो गया ? भरे ! पर्णकुटी 
नाम कहां है ९? 

खुमनने कद्दाः-“पिताज्ञी ! यह आपके सामने पडा हुआ ढेर ही 
पर्णकुटीका हे! 

शुरुजी वोले:- “इसमे पर्णकुटी कद्दां दे ? ये तो छुछ रष्डी पडी 
हैं, छुछ फूछ पडा है, इसको द्वी तू पर्णकुटो कह्दवा दे १ वाह ! कया पत्तोके 
ढेरका या इस तृणसमूहका नाम पर्णइुटी है? अथवा इसमें जो सूंज ओर 
दामकी रस्सी दिखायी पडती हैँ उनका नाम पर्णेकुटी हैं १” 

सुमन चोछा:- “नहीं कृपानाथ ! इन सबसे मिलकर जो झोपडी 
चनी थीं वह पणंकुटी थी !” 

गुरुजी वोले:-“ ठीक कद्दा; पर इसमें 'छुटी? यद्द वस्तु कहीं भी 
दिखायी पडती दे ९? 

तब सुमनने नमध्कार कर कद्दा:-“ नहीं कृपानाथ [?? 


गुरुजी वोछेः-“अब तू समझ गया होंगा, कि जो अनेक वस्तुओंका 
संघात हुआ हों उसको अमुक पदार्थ वा चस्तुरूप नाम देकर पहचानलेमे 
आता दे पर सृक्ष्म धृष्टिसे पैसों तो वद्द वस्तु दी नहीं है, वल्कि वह अनेक 
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“चस्तुओंका समूद्द दै. पर्णकुटी यह एक कल्पित नाम ही हैं ओर उसमें अनेक 
वस्तुएं इकट्ठी करके उनका अमुक प्रकारका आकार कलपनेमें आया था, 
उसी प्रकार हे सुमन ! तुझे समझाना दे कि जेसे यह पत्ते, फूछ आादिकी 
घनाइ छुटी पर्णकुटी -वैसे हीं यह ( उसके शरीरकी ओर हाथ करके कहा ) 
झुरूय पांच वस्तुएं इकठ्ठी करके बनचाइ हुई जो छुटी वह पंचकडी है. दे 
झुमन ! जिसको तू अपना शरीर कद्दता दे वह तेरे सदा सबेदा बसनेकी 
शक छुटी अथवा कोठरी है. जैसे इस पर्णकुटीमें पतोंका अधिक भाग होनेसे 
इसका नाम पर्णकुटी है, बेसाही इस शरीररूप कुटीमें भी मुख्य पत्व च्स्तु 
विशेष होनेसे इसका नाम पंचकुटी संकल्पित किया है. वैसे तो इप्तमें इन 
वत्तओंके अतिरिक्त ओर भी अलेक हैं !” 
_ थह सुनकर सुमन बोल्य:-“प्रभो ! क्‍या यह शरीर जुदी २ पांच 
बस्तुओंसे बना हुआ दै ? वे पांच वस्तुएं कहां हैं. १” 
_ शुरुणी बोडे:-“ साई! इसे प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 

ये क्षंच भुख्य वस्तुएं हैं, ये सब इसमें मिली हैं.” 

सुमनने पूछा:-“ पिताजी ! इन पांचके सिवाय और कौन २ वस्तुएं 
इसमे मिल्ली हैं ९? 

गुरुणीने उच्तर दियाः-“प्रिय वत्ख ! ये पांच वस्तुएं तो स्थूल है, 
दिखाइ पडतीं हैं, पर इनके अतिरिक्त जो दूसरी तीन चीजें और हैं चह बडी 
चमत्कारिक हैं और वह देखनेमें नहीं आतीं हैं; उतका नाम मन, बुद्धि 
ओर भहकार है. मनमेंसे एक दूसरी वस्तु चित्त नामक उत्पन्न होती है. उस 
समेत ये चार वस्तुएं अन्तःकरणचतुष्टय मानी जाती हैं. ये चार तथा पहले 
गिनाइ हुईं पांच मिलकर नौ वस्तुओंसे मिछकर बनी हुईं और भी अनेक 
वस्तुएं हैं. उन सबसे मिलकर यह शरीररूपी पंचकुटी बनी है.?? 

सुमन बोछा:- ” कृपानाथ ! इन नौ वस्तुओंमें मेरी गिनती तो आई 
डी नहीं, क्‍या में उन सबसे अछग कोई पदार्थ हूं (९ 

शुरुजीने कद्दा:-“हां पुत्र ! तू उनसे बिल्कुल ही अछग है, क्‍योंकि 
यद्द्‌ पर्णकुटी जब साबित थी, तब उसमें हम रहते थे तथा यह हमारी पणै- 
कटी है? ऐसा अभिमान करते थे; पर मली भांति देखिये तो उससे द्द्म 
अछग दी थे, क्‍योंकि वह हटकर छिन्नभिन्न दोगयी, पर हस छोग हूटे फूटे 
था अप्न नहीं हुए, इसी प्रकार यह शरीररूपी पणेकुटी भी भम्न हो, तृटे वा 
जाशको प्राप्त दो, तो भी उसके अंदर बसनेवाले को कुछ बाधा नहीं होती 
ओर व उसका नाश द्वोता है. तू वह शरीर नहीं, बल्कि उसमें बसनेवाला 
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डोनेसे उससे विल्कुछ निराल्य है. छे पुत्र ! ये नौ वस्तुएं यद्यपि वड़ी चम- 
स्कारिक हैं तथापि वे स्वात्मबलबाली नहीं, वे जड़ है, परप्रकाशंसे प्रका«- 
'डशित दोनेवाली दें वे चन्द्ररूपिणी हूँ. जसे चन्द्रमा सुर्यके प्रकाशले प्रका« 
झित है बेसे ही ये जड पदाथे भी जात्माकी चेतन्यसत्तासे प्रकाशित हे. 
के खब एकत्र मिलूफर यह शरीररूपी पंचकुटी तेयार होती है. परन्तु, वह 
चेवन्यरहिंत होनेसे हिल चल नहीं सकती, घट बढ नहीं सकती. जो 
जड़ दो बह क्‍या कर सके ९ जड णर्थात्‌ जीवन - तत्त्व - चैतन्यके विनाका. 
ज्लव उद्धमें चितन्य आ प्रिलता है ठप वह संजीचनी अर्थात्‌ जोवित होती दै- 
डे सुमत ! यद्द चैतन्य द्वी तू है, ऐसा समझ-! 

संत महात्माने इस प्रकार पंचकुटीका वर्णेत झह समझाया तव सुमन- 
शर्मा बडी देरतक विचार हीं खडा रहा! उसका मन अब चारों ओरसे 
आुकत होकर अंदर दही अंदर अपने पहचानने क्ता प्रथत्व करने लगा. उसने 
जाना कि अपना आपमें द्वी है पर कहां दे, केधा हैं, यह वह नहीं ज्ञान सका. 
जडी शोध करते २ भी उसका संदेद नहीं मिटा, तथ हाथ जोडकर, शुरु- 
जीखे दोला :- “ कृपानाथ ! आपने इस पंचकुटीमे प्ृथ्ची, जल आदि चस्तु- 
नऑका संघात घतछाया, पर ये सब वस्तुएं उप्मे रूपान्वतरकों प्राप्त होनेके 
फषण पहचानी नहीं जात्ती:? 

महात्माने कहा -४ भाई ! यह सत्य है. रूपान्तर होनेके बाद चस्तुका 
चहचानना कठिन हो ज्ञाता है, पर तुम सरीखेकों समझता विशेष कठिन 
नहीं. सुन, इस शरीरमें अस्थि, मांध, चमं, रोम, चख ये वस्तुएं प्थ्वीके 
साग हैं. रुघिर, छाल, थुरु, कफ इत्यादि जलके भाग हूँ, जठराभिरूप 
आहार पचानेकी शक्ति, आंखोंमे देखनेकी शक्ति इत्यादि तेज (अग्नि) का 
आग हैं, खासोच्छास, अज्नपानादिकको यथास्थ्यन पहुँचाना, मलमूत्रादिका 
च्याग करना इत्यादि क्रियारूप सबेब्यापी वायुका काय है (भाग है), हृदयसे 
कछेकर समस्त शरीरमें जितना भाग पोछा हैं वह आकाहाका भाग है. 
यांच चत्त्व तथा उनके भाग जो स्थूछ हैं. बढ तो आंखोंते दिखायी देते दें - 
इनके सिवाय मन, सुद्धि, चिच, अद्दंकार ये बस्तुए हृदयकी पोलर्मे कहीं 
रहती करूर हैं पर दृष्टिगोचर होने योग्य नहीं, अति सूक्ष्म हैं इन सब जड 
अस्तुओंके समूहमें यह चेतन्यरूप पदाथ बसता है. इसका नाम चीव दे? 

जीच केसा हे! 
यह सुनकर छुमनशर्मा बोला - “' ऊृपानाथ | यह जीव केसा है ९? 
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इसके उत्तरमें मद्दात्मा गुरुने कह्ा-वत्स ! इस जगतमे सबसे मुरूय 
वस्तु दो हैं :- एक जड, दूसरा चैतन्य. तेरा मेरा तथा सब प्राणियोंका देह 
तथा दूसरा भी जो कुछ दिखाइ देता है तथा जो अदृश्य है वह सब जगत्त 
जड पदार्थमेसे ही हुआ है. इस सबको जीवन देनेवाल्या चेतन्य परमात्मा है- 
जड़ पदाथे विकारवाछा तथा परिणामी और नाइवंत है, पर चैतन्य अबि- 
कारी तथा झविनाशी हैं. जड पदार्थामें अनेक आकार, अवस्था तथा अनेक 
रूपान्तर होते है, पर अविकारी चेतन्यका कुछ आकार, कोई अवस्था वा कोई 
रूपान्तर नहीं दोता. यह अन्निसे जलता नहीं, पानीसे सडता नहीं, वायुसे 
सूखता नहीं, शख्रसे कठता नहीं, कालान्तरम भी क्षय-लयकों प्राप्त होता 
नहीं, घटता बढता नहीं. यह सबके विषे जीवनरूप होनेसे इसका सार 
जीव छे, यही परश्नह्म, परमात्मा, परमेश्वर हें. प्रभु - परन्रद्या- परम त्रह्मका 
अंश होनेसे उसे पहचाना कि पर मात्माके पहचाननेका द्वार खुला दोता है. 
इसका “यथाथे रूप? क्या दै| इसके लिये कितने दी जिज्ञासुओोंने पहले 
एक महापुरुषसे पृछा तब उन्होंने केवल यही संक्षेपले कद्दा कि जीव यह 
अखंडानंद परमात्माकी सत्ता मात्र है. तम सबके ऊपर व्याप्त तुम्दारे राज्य 
कर्ताकी सत्ता कि जिसके अनुसार तुम सब सन्मागेमें बर्तेते हो वह सत्ता क्‍या 
तुम्दारे देखनेमें आती है? उसका स्वरूप कैसा है! यह घतुम कद्द सकोगे ९ 
यह्‌ सा क्या काली, धोढीं, लम्बी, छोटी, ऊँची नीची इत्यादि किसी 
प्रकारकी कह सकोगे ? नहीं साहव. इसी प्रकार जिसका स्वरूप कद्दा य३ 
कल्पना किया नहीं जा सकता, ऐसी ईश्वरकी सत्ता द्वी जीव है. बह शुद्ध है, 
सनातन है, अखंड है, अलछेप हे और व्यापक है. इसका यथाथे रूप जानना 
ओर देखना वहुत इुलेभ है और इस च्मचकझ्षुसे दिखाइ नहीं देता. इसी 
प्रकार शिव परत्रह्म - परात्पर ० परसात्माका स्वरूप भी '्वमचलछ्लुसे ध्श्यमान 
दो ऐसा नहीं ठथा सहजमे अनुमित॒ किया जा सके ऐसा नहीं. यह ते बुद्धिरूप 
नेन्नोंसे देखने योग्य है. वाणीसे इसका यथाथ वर्णन नहीं दो सकता, इसका 
यथार्थ रूप जाननेके लिये बडे प्रबल पुरुषा थेकी आवश्यकता है. पर जिज्ञासु- 
समझु- जब विधिएृवेछत हृढ अभ्यासरूप पुरुषाथे करता हे और वह पुरुषार्थ 
परिपक्त होता है तव भगवानकी कृपासे अपने आपदी इस स्वरूपका ज्ञान 
उसके हृदुयमें प्रकट होता है तथा ज्ञान प्रकट द्ोनेके बाद नित्यके अभ्या- 
ससे इस परम पुरुषका साक्षात्कार होता द्वे तथा चच यह जीव निर्वंध -- 
आक्त होता है. इसी लिये परसात्माने झपने प्रियतम सेवकोंसे कद्दा भी दे 
कि 'मनुप्य जब-प्रेम तथा भक्तिपु्वेक मेरे मागेमें मन छग्ाकर अभ्यास 
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करता दे, तव उसके हृदयमें ज्ञानरूप दीपकद्दारा में प्रकाश करता हूं. भिससे 
वह आपदी अपने स्वरूपको जान लेता है.? 

ओर भी परमात्माने कद्मा हे कि (चित्त तथा प्राणको भी मुझ विधे 
रूगा कर जो परस्पर मेरा बोध करते हैं, नित्य सेरा कथन करते हैं और 
चसीमे संतुए दो ग्मण करते हैं. एवं सतत अभ्याससे मुझे प्रीतिपर्वक भजते 
हैं उत्तको में ऐसा बुद्धियोग देता हूं कि जिसके हार वे सुझे प्राप्त होते हैं.* 
उन पर अनुकम्पा- दया करके में उनके मनके अधेरेकों ज्ञानचरूप दीपकके 
ध्रकाइद्वारा दूर कर देता हूं. दे वत्स ! इस लिये जो पुरुष भक्तिरद्धित हो 
इस प्रकार प्रयत्न करनेवाला न हो उसके छिये यद्दध आत्मस्वरूपका ज्ञान 
कहने थोग्य भी नहीं, क्यों कि वह पात्र होनेसे उसको सम्झ नहीं सकेगा 
ओर वह उपदेश व्यय जायगा. ऐसे अभक्त वथा पुरुषार्थरद्दित मनुष्यका 
जीव स्वतंत्र नद्दी. वह प्रकृतिके वश दो गया है ओर यह्‌ प्रकृति स्वभावसे 
दी जड़ तथा भधोमागको उत्तार ले ज्ञानेधाली दोती दे. इससे उसके चश 
हो जानेबाला प्राणी उत्तम आचरण कि प्रकार कर सके ९ इससे जीवकी 
पहचान करनेवाले मनुष्यको प्रथम जीवकी प्रकृति अर्थात्‌ जिख जड समु- 
दायके अन्दर जीव रद्दा है उन स्मुदायरूप वस्तुओंकी भलीभांति पद्चचा- 
नना तथा वश करना चाहिये: 
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यह सुनकर सुमन घोला - / कृपानाथ ! यहद्‌ प्रकृति क्‍या है? और 
क्रिस प्रकार उछे बशमें करना चाहिये १? 

महात्मा गुरुने कहा - “प्रिय सुमन ! फ़ूलसें सुगंध फलानेका' प्रश्न 
जो तू पछता है, उससे में संतुष्ट हूं. सुन, ध्यान दे! जेसे कोई एद्व राज्यक्ता 
गाज़ा दें, वह सारे राज्यका मालिक हे और सबके ऊपर उसकी सत्ता हैं, 
तथापि राज्यका सारा काम वह अपने दाथसे नहीं कर सकता, इस छिये 
उस गज्यका कारवार संभालनेके लिये उसे अनेक करमचारियोंकी आव- 
ज्यकता पड़ती हैं मौर उनके द्वारा काम करना पड़ता हैँ. उनमे जो वे 
कारबारी नीच स्वभावक्ते, कुटिक, वाचारू तथा स्वार्थों हों तो वे अपने 
स्वमावासुसार राज्ञाझों भी अनेक उल्टी बातें समझाकर छल कपटसे आपने 
बण कर छेते दे भोौर धपने एक खिलोनेके समान परतंत्र करके चाहे जेस 
*मजिता मद्ग॒तप्राणा बोवयन्तः परूूपरम्‌ | कथयन्तथ् मा नित्य तुष्यन्तिच रमन्ति च | 
उपा घततयुक्ताना भजता प्रीतिपृत्रक्म | ददामि घुद्धियोग त येन मामुप्यान्ति ते॥ 
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नीच मार्गको प्राप्त करा देते हैं. उ्ी प्रकार इस जीवको भी एक राजारूप 
देखिये, तो उसके काए्बारी भी चेसे द्वी कुटिछ, स्वार्थी तथा नीच स्वभावके 
हैं. वे छछबलछ करके उसे अपने वशमे कर नीच मार्गमें ले ज्ञानेमें कुछ भी 
विलंब नहीं करते. इस कारण इनके वश परतंत्र जीवचक्ो इस छोक तथा 
परकोफफे सुखकीं आशा नहीं रहती तो फिर भ्रछ सर सुखका मूल ऐसा 
हो अपना स्वरूप पहचानना उस्तकी भाशा केसे द्वो खकतदी छे ? इस कारण 
मनुष्योंको प्रथम जीवकी सेचाको भल्ली भांति पहचानदझर उस्रे अपने अघीन 
करनेकी आवश्यकता हद.” 
श्तना कहकर महात्मा सुन्ि फिर बोले- “हम लोग इस प्रकार 
खमझें कि जीव यह समथे राजा है और यह शरीर उसकी राजधानी है. 
इसमें इसकी सेना भिन्न २ स्थानोंमे बसतोी दे. इस देहराज्यका यथार्थ 
वर्णन तो बडे विस्तारवाला है, पर समझनेफे लिये संक्षिप्त वर्णन करता 
हूं. झरीररूप जो जीवका राजनगर है उसमे बुद्धि -राजाक़ा मंत्री हें, 
काम भर्थात्‌ खब प्रकारकी भोग्सिछाएारूप जो माया वह प्रथान है, 
ऋरोध सेनापति है, चह्नु तथा श्रोत्रादिक ज्ञानेन्द्रियां उसके कारबारी हैं 
ओर हस्तपादादिक कर्मेन्द्रिया उलके अनुचर 8. भली घुरी वासनाएं तथा 
अनेक प्रकारकी सनोदुत्तियां रूप उसकी प्रज्षा हैं, काम जो उसका प्रधान 
दै वह बडा झूठा, पाखंडीं तवा खब अधमताका सूछ है. क्रोध सेनापति, 
हीं जो कोत्वालका काम भी करता दे वह सहाक्रूर तथा तीक्ष्ण है. वह 
ख्वदा जीवका घात ही चाहता हे. कामरूप प्रधान यद्द चाहता दे कि 
राज्ाका ख बेमव से ही मोगूं और उप्तका द्वव्य खच कर डाक इसी 
कारण बुद्धिरूप मंत्रीसे एकता तथा एक विचार नहीं रखता, केवल स्वेच्छा- 
चारी बन जाता है. इन कारणोंसे जीवराजका नगर चहुत ठुश्खी रहता हे. 
इतना होने पर भी जो सावधान और छदृढ रहकर जीवराज अपने चतुर मंत्री 
घुद्धिके खाथ एक मत हो शान्तिपू्वेक एकान्तरम विचार करे ओर उन्मत्त हुए 
प्रधावरूप कामकी सत्ता निवछ कर उसे अपने वशमे करके अच्छे मंत्रीकी 
सल्यहसे कुछ भी विरुद्ध न करनेका नियम कर रकक्‍खे तो फिर क्रोधरूप कोत- 
बाल अपने आपही उसके जघीन हो जावा दे और फिर वह जीवराजके 
राज्यमें कुछ सी उपद्रव नहीं कर सकता. ऐसा होनेसे जीवका राज्य उसके 
अधीन हो परम सुखरूप होवा है. काम और क्रोध ये बड़े नटखट अवश्य हें, 
पर वे भी शरीरकी रक्षाद्दीके लिये हैँ, न कि शरीरफे नाशके कछिप्रे. परनन्‍्ठु 
जो जीव उनके चश हो दुराचारी ब॒न्न ज्ञाय तो उसके सारे राज्यका नाभ हो 


में कौन हूं ह जीवका स्वभाव श्ड्७ 


लावे- काम क्रोधादिक प्रधान मन्त्री भी इन्द्रियादिक कारवारी तथा सेवक 
वगेद्ाारा अपना २ काम करता हैँ. इन इन्द्रियॉको भी जो स्वच्छन्दतासे 
ऊपने इच्छित सार्गमं चलन दिया जाय तो उससे भी वड़ा मनये होगा< 
इस लिये उस इन्द्रियादिक सेवक वर्गको चुद्धिह़प मंत्री द्वारा जीवराज 
अपने वणमेद्दी रक्ले. सबको अपनी + इच्छानुसार चलने न दे चब दी 
जीवराजका राज्य सुखपुर्वेक चछता है. परन्तु यह भी याद रक्खों कि 
काम, क्रोध, इन्द्रियादिकि विना भी काम नहीं चछ सकता; देहरूपी 
राज्यका निर्वाह द्वोना भी कठिन होजाता है, उसी प्रकार यदि वे प्रवल् 
आर उन्मत्त हो जांच तो उप्तले अनथे भी बहुत होता है, इस लिये प्रत्येक 
समय बुद्धिरूप मन्त्रीकीं सठाहसे उनको प्रचकछ न होने देकर उनको दुबाये 
दी रखना चाहिये. वे भी अपने वश रहें ओर जीवराज भी सदा सावधान 
रद्दे वो अपने आपको नहीं भूलता तथा अपने मद्दाराजाधिराज परमात्माकों 
कि जिसका दिया हुआ राज् भोगता है, उससे विमुख न होकर उसकी 
ऋृुपाका पात्र बन जाता हे मदहाराजाधिराजकी कृपा संपादन करना यही 
छसका मुख्य कर्वज्य है. क्‍यों कि उस कृपाछुका स्वयम अंश होनेपर भी 
उससे बहुत दूर पड़ गया है. बढ उतनी कृपाके बिना उनका दीन नहीं 
पाता फिर उससे मिलने डी आश्ाही कैसे कर सकता हैं ९? 

इस प्रकार वात्तचीत करते २ समय बीत गया. सार्यक्रालके ्नि- 
डौत्र करने झा समय हो गया. वह महात्मा गुरुदेव तत्काल गंगाजीमें जान 
करने पघारे- सुमनणर्मा स्नानमें शुद्ध हो यल्षसेवामे सहायभूत हो गया. 

इतनी कथा झुनऊर राजपुत्र जीवनधथिह अपने गुरुदेव प्रति प्रणाम 
कर वोछा- “ कृगलाथ ! अब तो में क्‍या, यह यात ये सब विद्यार्थी भी 
समझ गये द्वोंगे क्रि अपना पद्चानना यह क्चितना कठिन है. अच्छा, 
ऊंपानाथ| इस चरहके छुटिल कमेचारी वथा नीच सेवकॉफ्ें समृहके बीच 
गरहनेवाले जीवका म्व॒भाच केंसा है? ? 

जीवका स्वभाव 

यह प्रश्न सुन कर उसके विद्याध्यापक गुरुजी इस प्रकार कहने लगे -- 
5 प्रिय जीवन मृछ स्वरूप जीव साक्षात्‌ परश्रह्म परमात्माका अंज होनेसे 
केचलछ झुद्ध सनावन तथा सत्त्वमय है, परम चेतन्यरूप है, महाप वित्र तथा 
सिलेंप हे, अविनाणी डे, अप्रमेय हे, अजन्प्रा है, नित्य है, जाश्वत्त दे, 
अद्वैठ है, सचसे प्रथम हे, ऊव्यय तथा अधिकारी है, छच्चित्य और अचल 
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है, सर्वेपर्त तथा अव्यक्त है, इतने पर भी स्वभावसे ही जड़, विक्नारी तथा 
परिणामवाली प्रकृति( माया )का संगी होनेसे उसमें अनेक प्रकारके विछ- 
क्षुण सवभावोंका, कुतके - असत्ताका प्रवेश हुआ देखा जाता हैं. ऐसे उसके 
अनेक विलक्षण स्वभाव है, तथापि उनको जुड़े जुदे चार (स्वसाच) प्रका- 
रोमे विभाग किया जाय तो वह समझनेमें सहज हो जावे. एक तो पशुत्॒त्‌ 
स्वभाव, दुसग राक्षखी स्वभाव, तीखरा प्रेवादिक स्वभाव, चौथा देवी 
स्वभाव, इनमें देवी संपत्तिका जो जीवको साथ दो तो उससे वह उत्तम 
अवस्थाओो प्राप्त होवा है ऑर आउएउुरी संपतचिका साथ हो थो नाशकों 
प्राप्त होता है.” 

यह सुनकर जीवनर्सिद्द बोछा - “कृपानाथ ! आपने प्रथम तो कद्दा 
फ्रिज्ञीव अविनाशी है, वह किसींके द्वारा किसी सावनसे भी वाशको 
प्राप्त नहीं होता; और अब कद्दते हो कि अश्जुभ कर्म करनेसे अर्थात्‌ आउुरी 
संपत्तिका साथ होनेसे जीव नाशको प्राप्त हो जाता है, यह तो विरोध 
बाली बात हुई [? 

महात्मा अध्यापक उसको घन्यवाद देकर बोछा- “प्रिय जीवन- 
सिंह ! तेरा प्रश्न भवि उत्तम हे. मेंने जो पूत्रे कह्दा है कि जीवात्मा अज्लर, 
अपर दथा जविनाशी दे यद्दी बात यथार्थ है. वह शुद्धात्मा है तो भी आसुरी 
संपदाके बश पड़नेसे वह नाशको प्राप्त होता है, ऐसा कहनेका हेतु यद्द दे 
कि योनिमें जन्म लेनेके समयसत््र जीवको अज्ञानरूपी अंधकारमें दी पड़ा 
बहना पड़ता है और प्रकृतिके संगले असंख्य ढुःख ही भोगतने पड़ते हैं तथा 
5त्तरोत्तर कर्माचुसार विशेष अवमाधपर योनियोंस अवतार छेकर सदाके लिये 
फसना पडता दे तथा उसमेंसे उदार होनेका प्रसंग घहुत ही अल्म्य हो 
कर दूर ज्ञाता रहता है. इसीका नाप्त आत्माका नाश कहा जाता है. इस 
खंखारमें बारंबार जन्म ढेना और मरना, एक खड्डेमेसे वूसरेमें पडना यहा 
जआात्माका नाश माना है. गात्मा स्वयं तो अजनन्मा है, तो भी प्रकृतिके साथसे 
उसे वारम्बार अनेक प्रकारका शरीर छेना तथा छोड़ना पडता हे, तथा 
बारम्वार जन्‍म लेने ओर मरनेका जो अपार कष्ट है, वह उसन्नो देदरूपसे 
निरुपाय भोगना पडता हे. पुरुष#* जो जीव वह प्रकृतिके साथ रह कर 
प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुर्णोको सोगता है तथा ऊँची नीचीं योनियोंमे इसे जन्म 
लेना पड़ता हे- इसका कारण इतना ही दे कि वह प्रकृतिके शुणोंका संभी दै- 
प्रकृत्तिके शुणोंमे छवछीन होनेसे जब अपने आपको बिल्कुल ही भूछ जाठा 

+ पुरुषः प्रकृतिस्थों द्वि भुद्टे प्रकतिजान्युणान्‌। १३॥३२ 


में कौन हूं जीवका स्वभाव १४९ 


धर 


है, तब “में कौन? और ' क्‍या वस्तु हूं? इसका उज्े पूण विस्मरण दो जाता 
हैं. इस प्रकार अपने आपको भूछे हुए प्राणीको सत्त असत्‌ वस्तुका एवम्‌ 
आचरणका तथा देवी आउसुरी संपत॒के छुख दुश्खका भान कहासे रहे? मेरी 
इले कट्दी हुईं चार प्रफारकी संपत्तियां उम्म्न प्रचिष्ट दो जाती हें पछु, 
राक्ष्त, प्रेत ओर देव इन चारमेंसे किसी संपत्तिके वश हुआ जीव बेखा हो 
सम करता हैँ ओर अन्तर्म उस कमचुसार दसा हीं उत्तम वा अधम फछ 
भोगनेके लिये मनुष्यतासे भ्रष्ट होकर अधमाधप्त योनियोंमे अवतार लेता है.” 
इतना कद जीवनर्सिदके विद्याशुरु बोले - “ प्रिय जीवन ! तू कदा - 
पितत्‌ कद्देशा कि मनुष्य पश्ुवत्‌ स्वभाव क्‍यों कर प्रविष्ट हो सकता है १ 
इसके समावानमे समझना हे छि मलुप्यम जो नाना प्रकारके भोग भोगनेफी 
झअभिलाया तथा तृष्णा, क्षुधा, भय, निद्वादिक गुण हैं थे पद्ुओंके हैं. 
पशुओऑर्म थे गुण तो स्वाभाविक दी होते दूँ ओर इन्हींमे उनफा कत्कृत्यपन 
मी हें. पशुओम जो गुण दे वे पनुष्योंमें भी होते ही हैँ तथा इस 
गु्णोसे अधिक उत्तम गुण जिसमें न हों उस मनुष्यको पशुसपत्तिका स्वामी 
जानना. दूसरा जो क्रोधमय स्वभाव दे कि जिससे पराई इर्ष्या, कठोर 
वचन, निरदंयता चथा दिसकपना इत्यादि दुर्रुण उपजते हैं, वह राक्षसोंका 
स्वभाव दे. राक्षस्रमे जनेफ प्रकारके छल कपट करना, दुंभ करना, दाद 
पेच खेलना, मिथ्या उपाधि पेंदा करना, जिसका फल अस्त पाप झथवा 
'४खक्के विना छुछ नद्दीं मिलता ऐसे कर्म करना, घममं तथा परछोकका त्याग 
करना, गुणमें भी दोषपरोपण करना, यह सब आपुरी स्वभाव है. तीघरा 
प्रतस्वमाव हैं. भूत तया प्रत अहृर्य रह कर अनेक छल कपट करके 
मलुष्योंको भय दिखाते हैं, हुःख दते हैं ओर उसे उनको कुछ भी फल 
नहीं होता, उछटा परिश्रम तथा दुश्ख द्वी इन करमके करनेमें देता दे- 
ऐसे स्वमावका मनुष्य प्रेत स्वभावकी गिनतिमे है. इन तीन ग़ुणवालोंको 
श्रीकृष्णजीने झासुरी सम्पत्तिम गिनाया दे. चौथा स्वभाव देवताका है. 
इसका नाम देवी संपत्त है. देवता जेसे सब्र प्रकारंस पवित्र रह कर अनेक 
प्रकारकी संजीवनी आदिऊ दिव्य विद्याओंका आश्रय करते हूँ, परोपकार 
करते ६, रूत्व गुणके अनुसार अनेक सत्काये तथा पुण्यरूप कम करते हे, 
सद्‌ वस्तुका अहण तथा असद्‌ वस्तुसे विराग धारण करते हैं, निद्य कमोका 
सर्वेथा त्याग कर सब जीबॉको सुख होनेका प्रयत्न करते ६ तथा रूवदा 
ऋल्याणके मार्गपर हीं चलते है, ऐसे मनुष्य देवी संपचवाले दे: देवी संपत्‌ 
वलितिक्षा, त्याग तथा तपका सवेदा सेवन करती है. 


१५० चंद्रकात [भाग इ रा 


८ हे जीवन! इन चीरोंसे जो जो प्राणी जिस २ स्वभावके वश 
होता है वैसा ही द्ोकर वैसे ही स्थानको पाता है. इन चारॉमें देवी सेपत्ति- 
वार्लोंके लिये ही देवयानमार्ग बचाया गया है. देवी संपत्‌ यही स्वात्म- 
स्वरूप स्वात्मज्ञान - ज्रह्मज्ञान - प्राप्त करनेमें सहायक होनेत्राकी हू तथा 
परिणाममें परम सुख देनेवालो है. शेष तीन तो अधोमार्ग - चरक छे जाने- 
वाली हैं. इस लिये तू देती संपत्तिका आश्रय कर. दे प्रियवर | यह 'स्वभाव 
किसी मनुष्यक्े साथ संच्रंथध नहीं रखते वल्कि उसऊ हृदयक्रे साथ संबंध 
रखते हैं, और इसी कारण जैसे स्वभावका संबंध हो वैसा द्वी तद्रप हृदय 
हो जाता है इस्र संबंबम तुझसे एक दृष्टान्त कहता हूँ सो सुन !”? 


स्वप्नसे स्वसावपरीक्ष्ता 


८ कोई एक अति तृष्णावार्ता मनुष्य था. उसेने एक दिन ऐसा 
स्वप्न देखा कि वह छुत्ता हो गया दे ओर वह बहुत- भूखा ओर प्यासा हैं, 
ओर सगरमे घर घर सटकता है, पर उसे कहीं भी रोटीका टुकडा नद्दीं 
मिलता. इतनेमें उल्ंत एक वालकको दहाथमें पूरी छिये हुए घरके आंगन 
खेछता देखा, उल्ल देख असह्य 'भूखका मारा दौडकर उसके पास गया और'उस 
पूरीको छीच कर भागा. इतने उसके पितानें इश्को भागते ओर बालकलो 
रोते देख, एक दंडा द्वाथमें लिया ओर दो चार कुत्तेके छगाये ओर वद्द 
कुचा -मूछित होगया.' वह पूरी तो न जाने कहां गिर पड़ी व-उप्तके सुदंम 
धघूछ भर गयी ओर वबह- बेहोशला दो गया. यह खारा हाल यद्यपि स्वप्नमें' 
हुआ था पर सारके भयसे उसकी चिल्लाहट-तो प्रत्यक्ष सुनाई देती थी- 
यह मनुष्य सखोता-हुआ कुत्तेकी तरह रो रहा था. मानो सचमुच ही उच्तको 
किपघीने छकडी मारी'दो. उसीके ज्रासमें वह जाग पड़ा. उसके रोनेका 
शब्द-छुतकर उसकी स्री स्री जाग पड़ी थी. 

वह उसको आखश्थासन देकर प्रेमपूर्वेंक पूछने छगी कि, “दे प्रिय स्वासी- 
नाथ | आपको एकाएक यह क्‍या हो गया १ आप ऐसे गहरे खास क्यों छे- 
बद्दे हो? क्यों ऐसा रुदन करते थे ? कया आपको सपे या बीछी जादि 
किसी - जहरीले जन्तुने काट लिया है १ क्‍या कोई आपको कठिन व्याधि 
हों गयी ९? 

यह सुन छज्जित- होकर अपने रुदनकों रोंक चित्तकों ध्थिर करके 
बोला -“अद्दो | यह मुझे कया हुआ ? सचमुच में कोन और वह कुत्ता 
कोन ९ लकड़ी क्‍या ? भुझे यह फेसे हो गया ? जरे रे ! यह तो चड़ा बुरा 


में कोन हूं ] स्वप्नसे स्वभा वपरीक्षा १२५१ 


ज॑ंजाल ! शिव ! शिव | में जीव कहां भटक गया था ? कुछ भी नहीं यह 


तो विल्कुल मिथ्या हैं.? 


यह सुन जीने पूछा : “कहृपानाथ | लकड़ी कैसी भौर कऊुता क्‍या 
यह आप क्या कहते थे, सो सुझे समझाओं.? 

वह पुरुष घोला-“प्रिये ! यह तो मेंने कुछ स्वप्त देखा था. उसकी 
'विल्क्षणता देख मेरा ज्ञीव घबरा गया था ? 

यह्‌ सुनकर ख्रीने स्वप्नका द्वार बडे आगम्रहृपूर्वक पूछा तो उसने 
सारा स्वप्तका इतिब्ृत्त कद सुनाया. यह सुनकर आमख्र्यसहित पहले वो त्री 
खूब हँली, उसकी दंसी किसी तरद्द रुकी नहीं; फिर घीरज घरकर हंसी 
रोककर द्ाथ जोडकर वोछी-“कृपानाथ | इस दाखीका कुछ आपले कट्द- 
नेका अधिकार तो दे नहीं तथापि विज्ञापनकी तरह हितवचतरनँ कहना 
कुछ अयोग्य नहीं गिना जायगा. आप खब बातोंमें योग्य तथा ज्ञाता 
तथा अन्य पुरुषोंको भी शुद्ध ज्ञानसे सन्मार्गर्म लगानेवाले हैं, तयापि अपने 
अन्त;करणमें जो एक महप्रवलल शह्नु बेठा है उसे जानकर कैसे निकाल 
नहीं डालते दो? में जानती हूं कि आपको स्वप्लमं भी ऐसा छज्जास्पद 
संक2 देनेंचाला यद्द दुष्ट शत्रु द्वी हे. यह दत्ु है, पर आप उसे परम मित्र 
मानकर उससे सदा छाड़ प्यार करते हो. यही इस भगवानकी मदहासायाका 
'पिलक्षण वर है. भगवानकीं माया जो चाद्दे जैखा विद्वान्‌ हो पर भगवा- 
चका मक्त न दो, भगवानसे विम्मुख हो, उसे सहज ही मोदमें डाल देती है. 
आप सुज्न द्वोकर भी अपने अद्दित करनेवालेके वश द्वो रद्दे हैं, इसी कारण 
आप पर भर्गंवानकी सायाका प्रावल्य चला है. इसका मुख्य कारण भग 
वानकी विमुखता दी है. भाष खंसारकी तो सब वातोमें चतुर दो, पर यह 
संसारक्नी सम्मुखता द्वी प्राणीको श्रीदरिसि बिम्रुख कर डालती है तथा इस 
संसारके सम्मुख हो, इसी कारण दशान्लुको मिन्न समझ रहे दो. आप यह 
नहीं जानते इस लिये मुझे चडा जाश्थर्य मादम होता है. तथा आपका यद्द 
द्वितशात्रु अपने आपको अच्छा छगे उसी प्रकार मदारीके मकेटकी भांति 
सआपको नचाता है, श्मण कराता दे, इँसाता है, रुछाता है. यह आपका 
दितशन्नु कौन है, उसे आपने पहचाना ९ आवश्यक ओर अनावश्यक ऐसी 
सब वस्तुओंका अति छोभ जापके सारे जरीरमे व्याप्त तृष्णाका पुत्र आपका 
झत्नु दे. इन माता पुत्र दोनोंने आपके शरीरमें स्थान किया हु. स्वामिनाथ ! 


क ट्वित॑ मनोद्दारि व दुरुम वचः। 
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पहले इन माता पुत्र दोनोंने तथा अकेली माताने व झकेले पुजने केसे २ 
मद्दान भनथ किये हैं, उस पर ध्यान दो- इंसकों आश्रय देनेवाले बड़े २ 
वीरोंका भी इसने कैसी निर्द्यतासे क्षय किया दे खो विचारो, इसके समाच 
किसी में दुष्टवा नहीं दे? 

“स्वामिनाथ ! मेरा पिता पोराणिक था. वह्द कथा सुनानेके छिये 
नित्य राजद्रबारमें जाया करता था- वद्दा वड़े २ सुन्दर इतिहास वह सुनाया 
करता था. उसके साथ जाकर वालरूुकपनमे में स्री सुना करती थी. वहांका 
सुना हुआ एक इतिहास सुझको याद दे, कि तृष्णा तथा छांभादिकने बडे 
२ राजर्षि तथा महर्षियोंको भी दुःखर्म डुवा दिया है और असेख्य बविड- 


म्वनाएं करायी हैं. जब बडे २ मद्दात्माजन भी छोंस ओर तृष्णामे द्ूबकर 
तर नहीं सके तब आप जैसे स्राधारण पुरुष किस गिनतीमें हैं? वलिछ 
स्वामिनाथ ! कदाचित्‌ आप ऐसा कहेंगे कि में ऐसा छोभी हूं यह वात तू 
क्यों कहती है ? इसका उतर यह है कि मैंने कथामें सुना है कि जो मनुष्य 
जिख प्रकृति तथा जिस अमिलाषावाला होता है, उसका अंतःकरण सदा 
सनदा उसी वस्तुकी प्राप्तिफे विचारोंमें ही निमम्म रहा करता हे तथा जाभ- 
तपनमे किये हुए विचार तथा अमिलाषाओंको भी वह स्वप्नावस्थाम भी 
ज्योंका त्यों आशाका सफल तथा निष्फछ होना रूप देखता है, तथा इस्रीसे 
में ज्ञानती हूं कि आपके अति लोभ ओर अति तृष्णाका यह विग्दृशेन हुआ 
है. कथा मैंने यह भी सुना द्वे कि अति तृष्णा यह भटकते हुए छुत्तेकी 
वरद्द है. कुत्तेकी भूख प्यास कभी पूर्ण नहीं द्ोती, क्‍योंकि कहीं पर भी 
इसको मर पेट अन्न तथा जरू नहीं मिलता, वह अन्नके लिये घर २ तथा 
आंगन २ भ्रटकता ही रहता है. यदि किसी घरम एक दिन रोटिका दुकटा 
मिल गया तो किसी २ जगहपर विना दिये लेनेके लिये भी घुम्त जाता दे 
और वहां उसे छकड़ीका सपाटा सहना पडता है, इसी प्रकार लछाल्ची' 
मनुष्यका मन भी स्रद्ा भटकता ही फिरता है तथा अनेक अनथे करता 
है. इस कारण अन्तम उसे महानीच कुचेकी योनि प्राप्त होती है. यह 
आपके इस स्वप्नप्ते प्रकट है, ऐसा में मानती हूँ. मेरा ऐसा विश्वास है. इससे 
आप क्षपा करके ऐसी अकल्याण करनेवाली तृष्णाका परित्याग करो/? 

४ इसके बाद वह जीव अपने मनमें अच्छी तरह खमझा कि सेरी 
तृष्णा अवश्य ही मुझे नीच योनिमें छे जायगी और फिर मुझे नरकर्म 
गिरना पडेगा- उस दि्नसे अपने सनको भरी भांति सावधान करके उस 
बढी हुई तृष्णाका घीरे २ त्याग करने लगा. दे जीवनरसिह! जेसे बने बसे 


चाः 


कौन हूं ] मनुष्यकी उत्तमता १५३. 


मनुष्यको अपने स्वभावको उन्‍तम ओर देवी रंपत्तिसे पुर्ण संस्कारी करनेकेः:- 
लिये प्रयधस्न फरना चाहिये तथा सीच स्वभावका किचित्‌ पट भी छृदयक्तो 
नहीं छगने देना चादिये/? 

सलुष्यकी उत्तमता 


इतनी बड़ी छंवी ऋथांस कदाचित्‌ वाचकोंफ़ों विस्तृत हो गया होगा 
कि यह कथाप्रसेग झिस बातपर कद्द गया है. इसका हमको स्मरण कराना 
चाहिये. पहंछे वरफसे ढका ओर अत्यन्त ऊंचा गगनमेदी हिमसिरिका 
उन्नत शिखर, वहां पर चना हुआ पवित्र आश्रम, वहांकी चिह्मुह्ा, वहां 
दसते हुए सदूगुरु महात्मा, सुविचार तथा छझ्मलिंग इस नामके परम अवि- 
कारी शिष्य इत्यादि वाते सदा स्मरण रखने योग्य हैं| इन सदूगुरु योगो- 
खरके चचनासृतका पूर्ण प्रेमसे पान करनेवाले उन दोनों शिष्योफे आये 
बह कथाप्रसंग व्वलता हे. 

यहांतऊका प्रसंग सुनकर प्रसन्न हुए शिष्योमेंसे छोटा छद्यरिंग द्वाथ 
जोडकर योछा कि - / कृपाछु गुरुदेव! अपने आपको पहचाननेके छिखेः 
चिद्यागुदने जो छुछ कहा, इतनेसे क्‍या वह बारूफ जीवनसिंद समझ: 
गया होगा ए!! 

योगीश्वर बोले - “ नहीं, ऐसे क्षणभरंस अपने आपको कहीं पहचान- 
सकता दे! यह तो तुमसे खंक्षेपले कद्दा गया; जीवनर्थिदकों भी इवनेसे 
संदोष न दोनेदे कारण उसके विद्यागुरुने पुनः इस वातको अच्छी तरह 
ऋद्द सुनाया. दे शिप्यो! कोई भी वात हो, खुनकर उसकी उपेक्षा 
करनेसे समयाल्तरमें बह मूल जाती है तथा उसका तात्पये भी हद॒यमें 
नहीं उम्राठा. इस कारण उस पीछे सुनी हुई वस्तुका अपने हृद्यकी 
गभीरतामें सली भांति मनन होना चाहिये. मनत द्वोनेसे उस वस्तुका 
सार छद॒यमें उसरता है, फिर उसका अलुभव हो सकता है ज्लेर अमुभवसे 
हदृड हुई बात मनमेंसे फिर कर्मी विस्तृत नहीं होती. इस छिये जीवन 
सिंदने शुरुफे द्वारा सुने हुए उपदेशका कई दिनतक मनन किया. एक दिन 
पाठ्याछार्म सब विद्यार्थी अपना २ पाठ पढ रहे थे और शान्तरूप जीवन 
छपनी पूर्व धातका मनन कर रहा था. 

इसमेमें कुछ अंका हुई तो चोफ़कर गुरुदेवकों वंदुन कर पूछने छगा- 
४ गुरुच्य ! आपने उस्र दिन मुझसे मनुष्यके जुदें २ स्वभाव वतलाये थे और 
उनमेंसे देवस्वभाव सबसे अछ बतला कर उसके अदहण फरनेको कहा था; 
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-वह में समझा तथा वह स्वभाव थीं मनुष्यके शरीरकें साथ नहीं बल्कि वह 
मनुष्यके अन्तःकरणके साथ संबंध रखता है, यह भी ठीक कहा. कंपानाथ ! 
-मनुष्यका अन्तःकरण ऐसा कितना बलवान है कि जो देवादिकके अष्ठ 
-स्वभावका भी संग्रह कर सकतां है ९”? हर 
यह प्रश्न सुनकर वे गुरु बोले -/ प्रिय जीवनसिह ! मठुष्य यह ऐसाः 
उत्तम रत्न प्रशुन बनाया है. और उसका अन्तश्करण ऐलछा चडा चमत्कारिक 
दै कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता. पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सब 
'आणीयोंसे मनुष्य उत्तम है, सच वातोंमि अष्ठ है. जलमें वसनेवाले जलचर 
प्राणी जैसे कि छोटे छोटे बुदबुद, छोटी बड़ीं मछलियाँ, मेंड़क, कछुए, 
बडे २ मत्स्य, मगरं, घड़िआल, बडे २ दर्यायी घोड़े तथा हाथी तथा छोटी 
बडी नॉंकाओोंझो सी निगल जानेवाके बडे मगरमच्छ भादि हैं, पर इन 
सचसे मनुष्य ओंष्ठ है. प्रथ्तीपर तथा प्ृृथ्वीमें बखनेवाले भ्रूचर प्रणणी जिनमे 
कि छोटेल छोटे जन्‍्तु कीडे मकोडे, चींटी चूहे, सर्प, विद्छी, कुचें, गीदड़, 
हिरन, वानर; गाय, मेंस, बकरी, गधा, घोड़ा, ऊंटं, गेंडा, द्वाथी, बाघ, 
-रीछ और खब वनचरोंका राजा सिंध इत्यादि सबसे मनुष्य श्रष्ठ दे. आका- 
शर्में उड़नेवाले मकखी पतंगादिसे लेकर चक्रवाक, तीतर, तोंते, कबूतर, 
-कोंवे, मयूर, सारस, हंस, वाज, गीघ और गरुड़ादि सब पत्षियोंक्री अपेक्षा 
मनुष्य श्रेष्ठ है. महृ॑श्य रूपसे फिरनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच, बेतार तथा 
नीरादिक पिशाचवर्गके प्राणियाँसेंमी मलुष्य अ्रष्ठ हे. इसी प्रकार यक्ष, 
राक्षख, दानव, देत्य इत्यादि 'महावरूवान तथा मायात्री प्राणियोंसें भी मनुष्य 
'आणी अष्ठ है बल्कि अपनेसे उत्तम कहे हुए देवता कि जिनके उत्तमोत्तम 
स्वभाव अपनेमें प्राप्त करनेके लिये बड़ी सावधानीसे अनुकरण करनेकी 
आवर््येकदा है. वे देवतों भी कभी २ मनुष्य प्राणीका वहुत अभिनन्‍दन 
करेते हैँ तथा मनुष्यपंचकी अभिलाषा करते हैं.? 
इतना कह वह महात्मा कुछ देर ठहर कर फिर बोले--“प्रिय 
जीवन ! तेरे मनको कदाचित्‌ शेका द्ोगी कि सच प्राणियोंसे मनुष्य प्राणी 
क्यों श्रेष्ठ है? तू स्वस्थ होकर झुन! समस्त जरूचर, भूचर, खेचरे- 
आकाशगामी पक्की आदिक प्राणी चादे जिदने बड़े हों, अतिशय बलवाले 
तथा अतिशय भयंकर हों, पर वे सन्ुष्यकीं असावधानोकी दुशामे' चाहे 
उसे साबित निगल जायें, चाददे कष्ट दें, मार डालें तथा उडराते परन्तु साव- 
आन दुश्ामें यदि मनुष्य अपने बुछ्धिवरलका उपयोग करें तो उन महांभर्यकर 
आणियोंको सी अपने वहां कर सकता है; वह मनुष्य -- पिशाचवर्ग के तथा 
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चायुरूप रहकर चाददे जखा छछ करनेवाले भूतादिक प्राणियोंको भी अपने 
चुद्धिबचछसे, मलिन मेत्रोंकी साधना कर एक चाकरकी भांति वश कर टेता 
है और उनसे मतमाना काम कराता दै यहां नहीं, बल्कि जो बह इच्छा 
करे तो प्रयत्व करके अवोगति पाये हुए तथा मदहान्‌ दुःखानुभव करनेवाले 
'पिशाचादिक प्राणियोंकों अपने बुद्धिवछले तथा अनेक शाद्धादिक सत्कि- 
याएं करके सद्गतिको भी प्राप्त करा देता द्वे.* इसी प्रद्मार यक्ष राक्षादिकों 
भी मनुग्य अपने बुद्धिवछसे तथा अनेक तप, संयम, योग, उपासना आदिक 
देवी शक्तियोंसे उन्तद्नी मायामे न फसक्र उलटा उन्दींको अघोन कर छेता 
है. इत्यादि कारणोंसे मनुष्य अन्य सत्र प्राणियोत्ते ओएछ है.” 
यह छुनकर जीवन हाथ जोडकर बोला - “ऋृग्ननाथ ! यह सच तो 
यथार्थ है; पर अभी आपने सुचित क्विया कि सन मनुष्पोंत्रे श्रष्ठ ऐसे देवता 
भी मनुष्य प्राणीका अभिनन्दुन करते दें तथा मनुष्यपनेकी अभिदाषा करते 
, यह क्‍या सत्य ओर जाद्भपम्मत है ? यदि ऐसा है तो देवतापन मनुष्य- 
बनसे उतरती अेणीका माना ज्ञायगा 
शुरुजी वोले- “नहीं भाई! नहीं; ऐपा नहीं: चलिक इसमें एक सम- 
झनेकी वात है: देवता मनुध्यको अपेक्षा सब वातोंमें श्रेष्ठ हें. उनका शरींर 
मनुण्यकी भांति मक्तित तथा निस्वेज् नहीं होता बल्कि बहुत पत्रित्र, नि्मेक 
तथा दिव्य तेजवाला होता है. उनके धारण किये हुए वल्थार्ककार भी बडे 
चैजस्वी, शोभायमान ठथा पवित्र दवोते हैँ. उनके अध्यभोज्यादिक भी बहुत 
सुन्दर तथा अछोकिक स्व्रादवाले दोते हैँ तथा सर्व स्वादोंका ततत्वरूप तथा 
अमर करनेवाले ऐसे अमस्ृतरसका वे नित्य पान करते रहते हैं. उनके रह- 
केके भवन भी परम दिव्य हैं, वाहन भी दिव्य, आसन भरी दिव्य, शय्या 
भी दिव्य, इस प्रकार उनके उपभोगमें आनेवालढी तया क्रीड़ा करनेक्ली सत्र 
चत्ठुएं, बेसे ही उनकी भूमि आदिक सब ही परम दिव्य, पवित्र तथा मनु 
ध्यकोककी अपेक्षा जति दिव्य हैं. मनुष्यकी भांति उनको अनेक प्रकारके 
दुःख नहीं होते, क्लेश नहीं होता तथा दुःख क्लेदा सोगना भी नहीं पड़ता - 
मुख्य करके व सचसे ओछ तथा निर्म तथा सस्‍्त्र शुणका भश्रय करनेवाले 
नेसे उनमें छऊ, कपट, दुभ, ईर्ष्या, क्रोध, भय, मोद, इत्यादिक दुर्गुण भी 
हीं होते. इस तरह सब प्रकार देवता मनुष्योत्ति ओछ दें, परम सुखी दें; 
चथा मलुष्यों क्रो भी सुख देनवाले हैं. इतना दहोनेपर भी चह मनुष्य प्राणी - 


# यह विपय भली भाँति खमझनेक्के लिय्रे श्रीमद्‌भ[गवत तथा गीताका माद्दात्मय 
यांचना अधिकारी जीवको उचितहें, |, 


रू 
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योंका अभिनन्द्न क्यों करते हैं ओर मनुष्यपनकों अभिदाषा क्‍यों करते 
हैँ इसका आश्चर्यम्य कारण सुन !? 

इतना कह थोडी देर बाद वह महात्मा बोले -“ प्रिय जीवन | देवता 
स्वममें रहते हैं और हम मनुष्य म॒त्युछोकमे अर्थत्त प्रथ्वीपर बसते हैं... 
प्रथ्वीकी अपेक्षा ख्॒ग अनेक प्रकारके सुखका स्थान है. यह पृथ्वी तथा उसमे 
भी विद्येष करके ज्स्वृक्वोंपका यह भारतवप यह कमभूमे हं- स्वगे यह भोग 
सूमि है. कमंभू।मेमें वसता मनुष्य सब प्रकारके कर्म कर सकता हैँ. स्वग 
अर्थात्‌ भोगभूमिम वसनेवाले विविध भोगमात्रका ही भोग कर सद्तते हैं. बहू 
कोई नया कर्म नहीं बन रूकता- उस सब नियन्ता परमेख्वरका ऐसा नियम 
है कि सनुप्य जेसा २ भला या छुरा कमे करता है उसके बदलेमें वेसा ही 
भला या घुरा फल भोगता है. अच्छे कमका फल सुखभोग हे, घुरे कमेका 
फल दुःखभोग है. सुखमोग सरवगेमे जाकर भोगा जाता है. दुःखभोग नर- 
कर्म जाकर भोगा जाता है. स्वग जेसे अच्छे कर्सोका फल भोगनेकी ओग- 
भूमिका है, पैसे ही नरक खेोटे कर्माका फल भोगनेकी भोगभूमिका है, इस 
लिये स्वगेमें अथवा नरकमें भोग भोगनेकों जाकर प्राणी भपने कर्मोकः 
भोग भोगकर वहासे द्ूट जाता है, पर वहां अच्छा या घुरा कोई नया करे 
नहीं बन सकता. स्वरगंचासी अथवा नरकवासी छपना भोग भोगकर वहांसे 
फिर पृथ्वीपर आते हैं तथा फिर नये के करते है. शासत्रका वचन है:-- 

४ते त॑ झुक्त्वा खर्लोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ विशन्ति.?? 

पुण्यवान्‌ मनुष्य अपने पुण्यका फल भोगकर फिर रृत्यु लोकमें आप 
जाता है, इसी लिये रदर्गेमे बसनेवाले देवता मनुष्य योनिकीं बारंबार बडाई* 
करते ६ कि-' हे मनुप्य | तू सहाभाग्यवान्‌ हे कि जिससे तेरा इस पविक्त 
कर्मभूमिमें जन्म है. वह्दां रहकर तू अनेक पुण्यकर्म करके इस हमारे स्वर्ग 
छोकको भी प्राप्त कर सकेगा तथा अधिक पृण्यबल प्राप्त करके दमसे भी 
अधिक छुखवाले ऊध्चे छोकको भी पा सकेगा तथा कद्ाचित्‌ भगवत्कृपासे 
किसी सद्दुरु महाकाका समागम प्राप्त होगा और उसके द्वारा भगवफक्ति- 
रूप तत्त्वज्ञान प्राप्त करेगा, तों हमारे इन दूसरे सघ नाशवान्‌ स्वगंसे ओ्रेष्ट. 
तथा अविनाशी भगवत्पद्रूप परम धामको भी तु प्राप्त कर सकेगा ! इस छिखे 
है मनुष्य ! ट्झको घन्य है.” ओर छे जीवन ! इसी कारणसे देव वारंवार 

ने शायन्ति देवा: किल ग्रौतकानि घधन्यास्तु ते भारतसूमिभागे। 

ह्वर्गापव्र्गस्य च हेतुसूते. .. ... 


हे 


कोन हूं मनुष्यकी उत्तमरतरा श्प््छ 


त्ड हि 


ए करते हूं कि यथरि हम इध स्वत आकर बे हैं और वद बड़ा 
झसुख्मय है, तथापि उस सु भोगनेक्की अयुक्त अबधि तो हे ही, यदि कद्ठा- 
चृत इमारे लिये अवधि न हो अर्थात्‌ जब्रतक स्वर्ग गद्दे तव॒तक यहीं रहकर 
को सुख ओोगना मिछता इहद्दे, तो भी बह कब्र॒तद्भ टिका रहेगा? सत्पुरु- 
चचन है, कि चाहे जितनी अबबधि बढ़ ज्ञाय पर अन्य एक दिव 
का भी नाझ्ष तो होता दो दे मर उछ समय अपना भी यहांछे पतन 
हवा हैं. इस छिये स्वर्गेका यह अथूरा सुख - परम सुख नहीं गिना जाता . 
प्रसु बदि अब कृपा करें तों इस समयका स्वगेंसुख भोगरूर जब सृत्यु- 
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लोीकर्म जाये, तब ऐसा सदाचरण करें कि जिससे कभी पीछे छौटता न 
वड्े ऐसा उचमोचम तथा निर्मेय भगवत्पद-परम पद प्राप्त हों, यद्द कामना 
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प्रुर्ण हो ऐस्ग कम करें. इछ कारणसे वे मनुष्यपतकी अभिलापा करते हूँ. 
इस्र प्रकारसे मनुपष्यपत्त तथा मनुष्ययोनि सर उत्तम है और अभि- 
अल्डसीय दवे.? 
इसके पश्चात्‌ फिर थोंड़ा विश्ञाम ऊेछर, उसके गुरुत्नी बोके - “प्रिय 
ऊत्र जीवन!” कदाचित्त्‌ तुझे यह शंहा होगी कि जेसे मनुष्य सत्कर्म 
ऋअद्छे उचस छोक तथा उचप्र पदुको प्राप्त दो सकता है, उद्धी प्रदार दूखरे 
नदिव च्या श्राप्त नहीं हों सकते ? विचारस सिद्ध हुआ हे कि लहीं; और 
लाणीसे ऐसा नहीं हो सकता- मनुष्यके विना दूसरे सत्र प्राणी जो कि पूर्व 
दे गये जले जीव, प्रथ्वीपर बघनेवाले पञ्चु आदिक जीव, आकागमसे 
'केसनेच।ले पत्ठी ठथा वखनेवाले भूच, भत, पिद्ञाच इत्यादि सब केचछ आछुरी 
छंपतक्तिवाले जीव हैं. इनमें कितने द्वी वाणीरदित दे, इस कारण उनसे छुछ 
खाथन तथा छत्कर्म ऊिय रीपिसे हो सके? यद्यपि राक्षखादिक जीव, वाचा' 
शेडनेब्यके तथा छुछ ज्ञानदाले ढे तथावि उनका भी बह ज्ञान, अनिवाये 
आम, ऋोघ, मोद, मठ, मत्सर, निर्दयता इत्यादि मद्दादुशुणोंघें बिल्कुल 
डक छुआ है, इस कारण उनसे भी फोई छत्कमे नहीं बन सकता.” 
सुनकर बुद्धिमानू जीवनथिंद दाथ जोडकर बोला - “ऋपानाथ ! 
आपने ऋदह्ा उस प्रकार ससुष्य सत्कर्म करके देवादिकोंक्ा स्थान जो स्वर्ग, 
उसऊो प्राप्त कर सकता ८ ओर उससे वह देवताओंकों भी ःऋ'घ्य छू यह 
डोछ, पर दे थे छोक वया उत्तर उस देबादिकरकी पदनी क्रिप्ती महुध्यको माल 
उए्नमें भी मिल छजझ्यी दे? इसके छिये तो उसे अपना मलुष्यशरीर छोड- 
ऊर दिव्य शारीर धारण करना पढवा दे. ऐसा आपके शआींमुखस भव अनेक 
कार सुना हैं ७. «म्र इस मनुष्य रचर क्‍या महत्तव १? 


$ 
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तब गुरुजीने कद्दा-“शिष्य ! यह तो प्रसुके धरका--अरवेश्वरके 
साम्राज्यका सामान्य नियमददी है, कि मनुष्यादि किसीं भी प्राणीको देहा- 
ल्तर अथवा रूपान्तर हुए विना लोकांतरकी प्राप्ति नहीं होती, और ऐसए 
होनेसे मनुष्य प्राणी तथा महनुष्ययोनिकी महत्ता तथा उत्तमतामें कुछ हानि 
नहीं दोठी. तो भी अनेक बार ऐसा भी हुआ दे कि मलुष्य प्राणी परमा- 
त्माके दिये हुए बुद्धिबचछ तथा ज्ञानबछके कारण परम पुरुषार्थका सेबन कर, 
सर्वेश्वरके सर्वेस्ामान्य सष्टिनियमका भी उल्लंघन कर परले पार जानेके 
रसुूमान शक्तिवाछा होता हे. अहा | फेसी प्रसुकी उसपर कृपा है! बेसे हए 
छद्दे ! उस कृपाछुने सारी रष्टिकी रचनामे मलुप्यकी मूर्ति केसी सबसे 
गड्रव और उत्तमोत्तम बनाइ है. धन्य उस कृतिको ओर घन्य उस कर्वाको.”? 

यह्द सुनकर जीदनसिंह बुछ एछनेका विधार करता था कि ' मनुष्य 
ऐसा शाक्तिमान्‌ कैसे हो सकता द्वै?ः इस कहनेसे पूवे &ी उस प्रशनका 
समाघानहूप घह महात्मा बोले-प्रिय जीवन ! तू अमीं बाहक है इससे 
मलुष्यकी जरुत शक्तिका ठुझे प्रूरा पूरा ज्ञान नहीं, इस लिए छुझको सम- 
झाना उचित है कि मलुष्यको सासश्य फह्दांतक हे, सो अब तू श्रवण कर.|?* 

मनुष्य दया कया कर सकता है? 

6 प्रिय ज्ीवत ! तुप्यकी उत्तमता में छुझे बतराता हूं और उसके 
अद्भत शच्तिका ब्णेत्र करता हूँ. उससे तुम यद्द न समझना कि संसारके 
सारे मनुष्य ऐसे शक्तिमान हैं. पर मनुष्यमें प्रसुका दिया हुआ जो बुद्धिबलू- 
डे, उसपर उत्तम प्रकारका सेर्कार पाकर जिस मनुष्यका हृदय-आन्तर 
संस्क्‍ारी बना दो, वद्द मनुष्य असंस्कारीकी अपेक्षा बहुत शक्तिसान होता 
हैं तथा उसमें भी जिस २ प्रकारका सरंकार मिला होता है; वेसाही वैसा 
अधिक या न्‍्यून बुद्धिबछ उसमे प्रकाशित होता है. जेसे कि शहरके प्रजा 
वर्गके महुष्योंके यहां भी अश्व हैं ओर उम्हारें यद्वां भी अश्व हैं, परन्तु वे 
उब समान चंचछ अथवा समान बलवान नहीं, प्रजावगेके अश्वोंकी जपेक्षा 
हुस्दारे सेन्‍्यके 3४ अधिक तेज हैं, उनकी अपेक्षा भी प्रधानोंके अश्व 
और भी तेज हैं ओर ठुम्हारे पिचाका नीछा घोडा सब जअश्ोर्मे शिरोमणि 
हैं. वेसे तो सब अत्ध समान ही है, तथापि उसपर बहुत उत्तम संस्कार 
होनेसे वह सब अब्वोंसे अधिक बलवान, चपरक तथा मलुष्यकी तरह: 
स्वासीको सेवा और आशज्ञासे तत्पर रहनेवाला है. युद्धादि कठिन असंग पड- 

न्पर ज्ब्त्क-रश्के इशीश्से :रण है दददक चोट नथी ऊाने वैगा. 


अर 


में कौन हूं ] सनुष्य क्या क्या.कर सकता है? श्र 


सेस्कारोंके कारण कितने ही घोड़े ऐसे देखे गये हैं. इसी प्रकार. संस्कार- 
द्वारा सनुष्योकी उन्नति होती दे.” 

/ बल्कि मनुष्यने कुछ भी उत्तम संस्कार न पाया हो, तो सी दूसरे 
पद्चु आदि प्राणीयोंसि ओेष्ठ हैं. उसके जनन्‍्मसे दी अन्य मलुष्योंका सद्वास 
रहनेसे उसके अन्तःकरणका साधारण संस्कार तो सहज ही दो ज्ञाता है. 
कस भी दूसरे उत्तम्त संस्कारी मनुष्योंकी सेवाम उपयोगी बन जात्ता 
हैं और ऐसे सहवास होनेपर बड़ा संस्कारी बन जाता है. मनुष्य भूमिमेंले 
अन्न उत्पन्न करता है. उस अन्नमेंसे अनेकानेक सिन्न २ स्वादवाले खाद्य 
पदार्थ बनाकर उनका सेवन करता है, पशुआदिकी सहायता छेकर ऐसे 
अधिक वलफे काम जो जक्केलेसे नहीं वन सके सो करता है. घोडे ह्वाथी 
जादि बढे उन्‍्मत्त तथा अतुर बलवाले प्राणियोंको वश कर उनपर संचारी 
करता है, उनपर वोझा छादता है, पशुओंके थनमेसे अम्ृतरूप दूध दोहता 
है, दूधमेसे दीं, मक्खन ओर घृतादिक झआश्चरयक्रारक्ूः पदाथ, वबुद्धिबलसे 
शोध निकाछता है. मनुष्य मिट्टीसेंसे सुबण मनिकाछ लेता है, पाषाणमय 
पर्वतॉमेंसे अमुल्य ग्त्न शोध लिकालता है. 

४ पुत्र जीवन ! तुने कभी समुद्र देखा है 7 

४ ज्द्दीं पिताजी!” जीवनने कद्दा-५ मैने उसका अपार बिस्तार 
चथा गहराई तथा उसमें बसते हुए भयंकर प्राणीयोका हाछ छुना दे 
लेकिन समुद्र देखा नहीं.” 

“« तो देखो बैले अगाधथ समुद्रतलूम रहनेवाले अमूरय रत्न तथा 
मौक्तिफ भंडार की सनुष्य अंदर जाकर शोध निकालता है; सकडो हक्षारों 
योजनके विस्तारचाले महा अगाध तथा उन्मत्त जलल भरे उस समुद्रको 
मनुष्य दद नौका आदि साधनोंसे तेरकर पार हो जाता हैं. मनुष्य अनेक 
विद्या तथा भास्रोके तत्वत्नो ज्ञान सकवा दे. पह सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा छय आदि तत्त्वक्ञों सी जानता है; उसी प्रकार स॒प्टिके सारे व्यवह्ार- 
तत्त्व, धमेंतत्व भी भली भांति जानता दे बलिर वह विद्याओंसे तथा 
शास्रोंसे इस सष्टिमफे एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आक्ाशादिक त्तत्वाीको तथा 
उनके गुणोकों ज्ञानता है और फिर उनको वश कर, उनसे र्ृष्टिके उपयोगी 
अनक कार्य कर सकता है और अनेक यांतञिक दाक्तियां उत्पन्त कर सकता 
है. विद्याआसे मनुष्य जेसे प्थ्वीमरकी खारी वस्तुओंको ज्ञानवा है तथा 
प्राप्त करता हैं बैसे ही आकाशके अनेक चमत्कारोंको भी वह भली भांति 
ज्ञान सकता है और उपयोगमे छा सकता है. आाफाशमे एक दूसरेसे 
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झार्खों योजनपर रहलेवाले ग्रह, नक्षत्रगण, राशियण और दूसरे अनेक 
चाराओंछी विचित्र चतिको, उनके परस्पर संबंध तथा उनके प्रथ्वी और 
आकाश होनेवाले अनेक चमत्कारोंको विद्याओंसे जानते ओर देखनेवालाः 
अनुष्पदी है. वल्कि विद्याके वलले विविध चनस्पतियों तथा जौषधियोंका 
झुण दोष जानकर उससे सलुष्योका तथा पश्चुपक्ष्यादिका मद्दान रोग मिटा 
चछता है; और रसायनादिकसे दुछरे भो कितने द्वी चमत्कार स्वाधीर 
करके छोकोपकार कर सकता है. वेसे ही विषयादिकके समूइमें उत्पन्न 
डोनेपर भी वह विषयोंसे तीत्र वेराग्य धारण कर, मनोनिम्हसे परम दुरेम 
-योग संपादन कर सकता है ओर उसके अ्रभावसते स्वाधीन हुई सिद्धियों 
द्वारा जगत अरहुव काये कर सकदा है. वह सिद्धिके वलसे प्रध्धंग पडने- 
अर छोटेसे छोटा वारीकसे वारीक वन सकता है, वढेसे बडा बच सकता हैं, 
अत्यंच हलका तथा भारी दो सकता है, दूसरेका मनोरथ पूंण कर सकता 
'ई, सबके ऊपर भाधिपत्व जमा सकता है, सव जगत्‌कों अपने वश कर 
सकता हैं, दुधरेके मनकी वात जान सकता है, एक स्थानपर बैठा २ अनेक 
ठिकानेकी बार्दे जान सकता है, एक स्थानसे दूखरे स्थासपर विना विलम्ध 
कौर विना वाहन जा सकता है, त्वर्गादिक तथा ऊष्त छोकमें कौर पाता- 
-हाविकम भी वह यथेच्छ विचर सकता दे और ऐसे २ अनेक चमत्कार कर 
सकता है. इससे भी अधिक सेंस्कारको प्राप्त इमआ सलुष्य इन सिद्धि आदि- 
कक ऐश्वयक्री तुच्छ गिन, स्वाधीन हुए सनको परवश तथा उन्‍्मत् करने- 
वाल्य गिनक्र उसका अनादर करता है, वह सिद्धियोंछा कुछ भी स्पर्श 
दो, इससे चहुत सावथान रहकर उससे बचकर ऐस्वरय जो आत्मद्शन-- 
एग्मात्म्द्शंन-बत्रह्मदशेन - परम प्रेमका स्थान-जअचल - अक्षरस्थान सत्‌ 
पित्त आनन्द घनका परम स्थान; उसीकी आशा घारण कर - अभिदापा 
करके अपनी पवित्र योगभ्क्ति परिपक्त करता है तथा अंतमें चह परम पुरु- 
पके, सचिदानन्दके घामका अनन्त सुख भोगनेके लिये भाग्यशाली दोता 
दे. इस प्रकार असंख्य उत्तमोच्म सावन चथा विद्याओंद्वारा अपने अन्त:- 
कऋरणको अप्रत्तिम वछू तथा अद्भुत शक्तिवारा कर, मनुष्य श्राणी सकुछ 
सष्टिमें प्रपूण द्वो रह्या दे, सचका आश्रयद्ाता द्ोता है, सबसे श्रेष्ठ होता हैं, 
सबका स्वामी द्वोता है, सबका खष्टा होता है, तथा 'शिवोडइस! शिवरो5इम !ः 
का जाप जप॑ते जफ्ते स्वयं जीवभाव मिटाकर शिव होता है! !० 

ये सब वाते एकाञ्न चित्तसे सुनता हुआ राजउुनत्न जीवनसिंह चम्न 


करके बोला - “दे कृपाछ गुरुदेव ! अद्दा ! धन्य है, घन्य है, तत्र तो मर - 
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ध्यके समान संसारमें दूसरा कोई प्राणी नहीं. अद्दो! वह प्राणिमात्रम ओेछ 
है. जो स्वयम्‌ एक समयमें किसीका बनाया हुआ है, वह वूसरे समयमें 
दूसरोंका स्रष्टा हो सकता है यह केसा आाश्यये ! आपने पूषे यह भी कहा 
था कि सर्वेश्वरकी सष्टिके सबे सामान्य नियमका भी कभी कभी उलंघन कर 
परलेपार जानेकी शक्ति रखनेवाला मनुष्य प्राणी ही है. तो यह भी फिठना 
चढ़ा आमश्रयेमय है! अहा ! कृपानाथ | क्‍या ऐसा मनुष्य प्राणी कोई हुमा 
होगा १” इस प्रश्नके उत्तरमें बह महात्मा ऋषि इस प्रकार कहने छगे. 


विश्वामित्नचरित्र 

प्रिय जीवन! उसके शुरुदेव बोले -“ पूर्ण काठमें विश्वामित्र नामके 
एक ऋषि कुशिक चंशसें उत्पन्न हुए थे. उनका चरित्र इस विषयमें परमो- 
चम उदाहरण है. प्रथम तो इस महात्माने मनुष्य क्या २ कर सकता है यद्द 
चात जनसमूहकों स्पष्ट कर दिखाइ है. स्वयं राजबंदामें उत्पन्न क्षत्रियपुत्र 
होकर, स्वात्मपुरुषार्थल्े चाद्मण हुआ: इतना दी नहीं, चल्कि प्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ 
ऐसे ऋषिकुछसे बढकर महर्षिपद पाया. हे पुत्र | सब वर्णाएँ ब्द्यका जान- 
नेबाला धाक्षण सबसे श्रेष्ठ तथा सबका पूज्य दे. कारण कि वह तत्त्वका 
उपदेश कर समस्त प्रजाओंकों सन्मार्ग तथा धर्ममार्गमें चलाता है और 
उनका कल्याण करता है. इस कारण चह प्राद्मणपद प्राप्त होना भी दुलेभ 
है. विश्वामित्र राजर्विने उस न्नाक्षणपदुकों पानेका ऐसा भारी प्रयत्न किया 
जो किसी सामान्य पुरुषको अशक्य द्वी था भौर आज भी जशकक्‍्य ही है. 

कुशिक राज़ाके चंशज गाधि राजाका वह पुत्र था. पिताके राज्या- 
सिपेक्त करनेके उपरान्त बहुत समयतक सुखपूत्रक रृज्य करते २ एक बार 
अपनी वडी भारी सेनासद्दित राजा विश्वामिनत्न चनमें आखेटकों गया. 
मागेमें वसिछठ मुनिका काश्रम मिझछा. वसिष्ठके समान महर्वि कि जिनका 
दुशन होना दुलेभ, ऐसे दर्शनीय मद्दात्माका आश्रम अनायास मारगेमें आया, 
इस कारण उन्नकों प्रणाम किये विना आगे कैसे चलें, यह विचार विश्वा- 
मित्रने आश्रममें जाकर उन मदर्षिके दशन किये. वसिष्ठ झुनिन कुशल समा- 
चार पूछ बहुत जादर किया और अपने आाश्रममे एक दिन अतिथिरूपसे 
निवास करनेका आम्रद किया. विश्वामित्नने कद्दा -“ झुनिवर ! में अकेला 
द्ोऊझं तो आपका आतिथ्य साय करूं; पर इस समय तो मेरे साथ बहुतसी 
सेना है, इस लिये वनवासी आपको अपने आतिथ्य निमित्त दुःखी करूं 
यह ठीक नहीं.” 
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76. वंश्चिप्ठ ,प्त्नि बोढे- राजा, “सं दुःख छुछ नहीं, : आपके- साथ 
चाहे जितनी अधिक सेना है वो, क्‍्या-हुआ; भगवत्कपाले सबका सम्पराच 
दो जाया . 

* अथह वचन सुनकर -विश्वामित्र्‌ सेनासहित एक दिन वहां ठहरे- सेनाने 
बहां पडाव डाल दियां ओर विश्वामिनत्र उत्त मुनिके आश्रम तथा वनकी 
शोभा देखते २ चारों ओर टद्वलने रंगे और मनसे विचार करने छंगे' कि 
“देखो सका 'मुनिने दमारे आतिथ्यकों तो कह दिया तथापि आअममें तो 
सीधा सामान आदि किसी वल्तुका संग्रह देखनेभ आता नहीं, तो फिर 
वे इतने आदमियोंके लिये तथा वाहनोंके लिये भोज्नन साहित्यको किस 
प्रकार पुरा फरेंगे.? इतनेम थोडी देर पीछे मुनिके आश्ममेंसे निमंत्रण आया 
कि- “ राज्ञाजी ! प्वछिये, समय हो गया, सुनि महाराज आपको सेना- 
खद्दित भोजन करनेको चुलाते हूं. ? " 

मुनिवर धसिछके शिष्योका यह वचन छुन राजाको तो वडा आश्यये 
हुआ कि इतनी देरमसे भोजनकी तेयारी | यह केसे बन सकता है|! तुरन्त 
सजघजके साथ सनासद्वित उन मझुनिके आश्रमपर आये. बहा तो और सी 
अधिक आश्रय हुआ. अपने राज्यध्थानमें भी कभी न होनेवाली ऐसी अनेक 
तैयारियां, राजा तथा सैनिकोंके अधिकारंके अनुसार अनुक्रमसे कर रकखी 
थी. सब जनोंके घेठनेके छिए दिव्य आसन, कनकपान्न तथा उनमें परोसे 
हुए अंनेक पक्‍वान्नादिक दिव्य भोजनसामभ्री देख सानन्दाश्वये पाते हुए 
सचे सेनिकों सहित राजा विश्वामित्र भोज्ञन करने बेंठे. भोंज्ननके स्वादका 
तो पूछना ही कया! जैसी तैयारियां यहां उनऊे लिये थीं देसी ही सेनाके 
द्वाथी, घोड़े आदि पशुओंके लिये भी खानकी तैयारियां की गयीथी- सच 
कोई तृप्तिपयेल्त जीमकर प्रणे आनन्दर्मे मझ्न हो गये. मुखवास ताम्बूल 
आदि भ्रहण करके आम्चरयमय बाते करते सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र 
सेनामं आये ओर अतिशय विचारमे पढे कि क्षणमात्रसें यह सब तैयारी 
ओर ऐसी उत्तमोत्तम देवी समृद्धिवाली तैयारी केसे हुई होगी | आश्रममें 
तो कुछ दिखाई नहीं देता ! तब यह सब आया कहांसे ! क्षणमात्र ऐसे 
ऐसें उत्तम पदार्थ किख प्रकार चैयारं हुए! इसमें तो छुछ अरुत कारण 
होना चाहिये! इस लिये में इसका भरी भांति शोधन करूंगा! यह 
विचार विश्वामिन्नने अपने ४७ शुप्तचरोंको इस बातकी तलाश करने सेजा- 
वे आश्रमके कोने २' मे चारों ओर फिरकर 'छोट आये और कद्दने लूंगे कि, 
८ राजाजी ! आश्रमर्स किसी स्थानमे ओर कोई भी सामझी कहीं भी एक्श्न 
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नहीं रक्‍खी -दै-ओर-इसमें “कहीं भी" सुरंग, तलघेर तंथां कोई गुप्तस्थान 
इस सामझके आने जानिका नहीं जान परेंता, वहिक बंडा आय दो यह 
हैं कि आपने वहा जित, पात्रोंमें जो २,पदाये भोजन ,किये उनमेंसे वहां 
अब कुछ भी दिखाई नहीं पडता. ये,सव पदाथे तथा, सोजनसाममी इस 
आश्रमके जिस स्थऊसे विशेष रूपसे छाई जाती थी.चह स्थल भी इंमनें भल्री 
भांति देखा, पर वहां पर उस सामग्रीफे रखतेका चिह्न भी नहीं सारूम पडता, 
क्योंकि यह स्थल तो एक छोटी अति झुन्दुर प्णकुटी है तथा वह भी छुछ 
खाली नहीं, चल्कि उछध एक अताव सुन्दर, सुशीछ तथा दरशेनीय घेनु चँघी 
हुई है. उस पर ये महामुनोश्वर चसिध्चजी खडे २ हाथ फेरते हैँ तथा छाड 
प्यार करते छू.” इस सारा वात परसे महाराज विश्वामित्र समझ गये कि 
अवश्य, जो कुछ 'चमत्कार है, वह इस सुन्दर घेसुभे दी है. खनुमान होता 
दै कि यह घेनु स्वगकों कामथेनु ही होगी, फिर दूसरी भी कितसी ही 
चलाश करानेपर और अन्तर वसिष्ठ मुनिसे पुछने पर राजाको मिश्वय हुआ 
कि इस सघका' कारण फामघेलु ही ४; इससे “ऐसा स्वर्गीय रत्न अपने 
दरघारहीमें सुशोभित हो ? यह लाछसा उन्हे उत्पन्न हुई? 

विद्यागुर वोले - “ जीवनसिंह | रजोगणके चशीभूत महाराज विश्वा- 
सित्रने फिर क्या क्या किया सो झुन ! इस अकारका उत्तमोत्तम अवणनीय 
आतिथ्य ज्ञो झुनिने किया उससे प्रसन्न दोकर उसके वदलछेम मुनिको जो 
कुछ घन अडचन थी वह्ठ राजाको दूर करनी चाहिये थी अथवा चनका 
ओर छुछ प्रिय कंरके उनकी सवा करनी थी. यद् राजा भसात्रका साधारण 
धर्म है. ओर . धमैशील राजाका त्तों वह प्रथम धमे है. उसमें भी जिसका 
अन्नादि प्रहण किया उसके साथ उचित व्यवहार करना यह परम धरम दै- 
इनमेंसे छुछ न करके विश्वामिन्नन तो उठटठा उस घेनुको अपने यहां छे 
जानेका विचार किया. जरण्यमेंसे सेनार्सदित चछते समय जाप मुनिवरसे 
मिलने गये तव उन मुन्तिसे घेनु मांगने लूमे- 

अआअनिवर वसिष्ठजीने कष्ा --“ राजा | यह घेनु तो तुमको अथवा 
किसी ओरको में कभी दे नहीं सकता, यह तो हमारा स्वस्व है. इसीकी 
ऊपासे इस घोर 'अरण्यमें हम सुखपुवेक वस्ते हैं और इसीसे चतुवंगे - 
चार पुरुषाथे - घम, अथे, काम झोर मोक्षका साधन सुखपुवेक द्वोता है. 
इसके ध्मतिरिक्त और कोइ वस्तु जो तुम्दें चाहिये, वद्द सुखपूषेक मांग छो [? 

विश्वामित्रन कह्दा:-“महांराज ! “आय जेसे अरण्यचासीको इतसी 
समृद्धि किस लिये चाहिये? मुनि तो अकिंचनत्व ( किसी द्रंव्यका संचय न 
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करना ) पालनेवाले कदे जाते दें; ऐसा गोरत्न ( गोरूप रत्न ) तो हमारे राज- 
दरबारमेंदी शोभा देगा, इसलिये दमको दे देना यह सुम्दारे जैसोंका धमे द्वै!? 

यह सुन मुनिवर बोले-“ राजा | तू जानता नहीं कि यह अमूल्य 
रत्न दम भर्किचन अरण्यवासी दहोनेसे हमारे दी यहां चादहिये. इसकी सद्दा«- 
यले दसारा तपोधम सुखपूर्वक चलता है. तुम्दोरे राज्यम तो धनादिक जो 
कुछ चादिये सब छुछ दे, इससे तुम्दें इसकी अपेक्षा नहीं और यह घेनु तो 
तुम्हारे यद्ां सम्द़ेगी भी नहीं और न तुमसे इसकों सेवा दो सकेगी. तू 
इसको द्रव्यघमृद्धिरूप ज्ञानता है, पर यद्द कुछ द्रव्य अथवा जड संपत्ति नहीं 
बल्कि, दमारा परम दैवत तथा पृज्य तस्‍्त्व दे. समुद्रमथनके समान मद्दान्‌ 
प्रयत्नफे अन्तममें प्राप्त हुआ जो यह तठत्त्व उसके अधिकारी बिना -अरे ! 
मथन करनेका प्रयत्न करनेवाले बडे २ देवताओंको भी जब नहीं दिया 
गया, तब वह तुम्दे केसे दे सकूं ?” 

इसपर राजा विश्वामित्रते निश्चय किया कि यह मुनि अपनी फामघे* 
जुको इस प्रकार तो देगा नहीं, इस लिये इसे हरण करके छे जाना चाद्ठिये-? 

“४ जीवनसिंह ! देखा !!” उश्तके शुरुन कद्दा -“ संपत्तिवें मदमाते 
राजाक़ी बृत्ति कैसे अविचार और छोभके वश दो गइ ! दर ! हर ! गुणका 
भाई दोष ऐसा घमेशील सत्ययुग राज्ञाका क्‍याय ! कोई दुष्ट राक्षथादिक वा 
चोरादिक मुनिक्के पाससे घेनुद्ररण किये जाता हो तो मति प्रयत्नसे उच्चकी 
रक्षा करना ओर सतत उसकी रक्दा करनेरूप सुनिकी सेवा बन्नानी, यह 
घमेशीलका धर्मेरूप कतेव्य हैं. इसके बदलछेम विश्वामित्र आप ही उसके 
हरण करनेकी इच्छा करे, यह कितना बडा निंदापात्र और राजाके घमसे 
विपरीत वतेन [| प्रियवर | यह केवल उम्र रजोगुणका द्वी परिणाम दे! अत्तु- 
अब उससे क्‍या फल निकलता है, सो देखो ! ऐसे बार २ मांगने पर भी 
वसिष्ठ झुनिने जब वद कामबेतु नहीं दी, तब ऋ्रोधित हो विश्वामित्रने वसिष्ठ 
सुनिसे कदह्ा-“ महाराज ! जो यह कामघेनु मुझे नहीं देते हो तो में बछा- 
त्कारसे इसे दरण करा छंगा.? 

झुनिने कद्दा - “ भक्े, यदि तुम्दारी इच्छा ऐसी दीं है तो ऐश्वा हों 
करो ! इसमें हम वनवासी मुनियोंकों आम्रह करना, यह तपके डिये हानि- 
कारक है [?? ह 

सहर्शिका यह वचन सुन, तुरन्त विश्वा मित्रते अपने से निश्रोंद्धा रा बेजु का 
इरण कराया. खेबक उप्तको ढेकर मार्गपर चक्के ओर कामधेतु पींछेको 
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खींचने और वल करने छगी, पर राजाके जाज्ञापालक निर्देय सेनिक उसे 
चलसे आगेको खींचने छगे, तो मी वह आगेको न वी तब तो वे मवि- 
जारीपनलें उसके कोमरू ऊंग तथा पूजनीय, वंदूनीय जँगपर प्रद्दार करने 
छगे. उसका अठुछ बल देखकर सारी सेना उसके आसपास दो गई, फिर 
तो पूछना दी क्‍या ! मद्यागंभीर सेनाके बीच खडी हुई अत्यन्च सुन्दर 
तथा कोमछ कामघेचुने अपने शर्रीरकों द्िछाया (फुरदरी छी ), तब तो 
उसके रोम २ खडे हो गये ओर उसकी भाकृति ऐसी विकराल हो गई कि 
जिसकों देखते दी योद्धा लोग खिसकने छगे; भयभीत हो गये; इतनादी नहीं 
बल्कि जेंले २ वह गरीरको दिलाने छगी चेसे ही वेसे उस्मेंसे असूझय, 
विकराल, प्रचंड बरीर॒बाले तथा नाशकारक शजस्कधारी योद्धा प्रकट होने 
लगे. ये योद्धा विश्वामित्रकी सेनापर टूट पडे. देखते २ उन्होंने विश्वामि- 
तरक्की आधी सेनाका नाश कर डाला ओर रदे सद्दे सेनिकर भसागकर चच्े 
आौर उनके सायदी विश्वामित्र भी भयभीव दो साय गये. बड़ी देर पीछे 
शान्त दोकर कामबेनु फिर अपने आश्रमके स्थाचपर झाकर खडी रददी 
यह्‌ चमत्कार - कामधेनुका ऐसा अद्भुत चछ देख और अपना पराभच 
हुआ देख महागज विश्वामित्रको वडा खेद तथा आश्यय हुआ और उससे 
यद्द विचार किया कि कया दम क्षत्रियोंको अपेक्षा इस वनवधास्री प्राह्म- 
णका बछ अधिक दे ? चिन्ता नहीं, मे कुछ थुद्धकी तेयारी करके नद्दीं गया 
था. इस समय दो मेरें पास केवछ म्रगयाका सामान दी था, पर अब से 
युद्धको जाऊंगा और कामवेनुको हर छाऊंगा ? यह निम्वय करके उससे 
चहुत भारी सेना सज्ञाइ और अपने सतत पुत्नॉंको साथ छे महर्षि वसिष्ठके 
ऊपर चढायीं को जोर वहां जा भाअमकों घेरकर अख्रवर्षा करने छगा- 
मदात्मा वस्तिष्ठ चाइर आये और विश्वामित्रक्ते इख मनन्‍्यायसे अत्यंत क्रोधित 
हो, उन्दोंनें एक हुकार सात्र किया, जिसके करते ही ९९ पुन्नोसहित 
विखामित्ररी सारी सेना नष्ट होगई, वेवल एक पुत्र और विश्वामित्र बच 
है. प"सा दंनेस दविश्वामित्रफे मनमे अत्यन्त खेद हुआ आरे ब्रद्मवलके 
आागे अपने छत्रियच्कके उपर इतना बड़ा तिरह्कार आया कि ठुरन्‍्त 
नगरमें जा और ऊपने बचे हुए पुत्रको राज्य देकर तपत्चथयकि लिये वनकों 
चले गये. द्विमाठय पर्वत्पर जाकर घोर तप आरम्भ किया. उसके सिद्ध 
होनेपर उनका अनेक दिव्य तथा अतुर पराक्रमवाले गर्त्रोंद्री प्राप्ति हुई 
उनको लेकर फिर महर्षि वसिछजीके झाश्नमपर आये और इनपर उन 
इसखोंकी वर्ष करनी आरंभ दी. वसिप्ठम्ुनि अपना न्रद्मदुड हाथमें लेकर 
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तत्काल बाहर झांय और विश्वामिन्नके चलाये हुए सच अज्लोंका आस करने 
छगे. इस समय इन महासुनिका' स्वरूप: ऐसाः प्रचंड व्न गया था कि 
आकाझशमे उडते पक्षी जैले किसी शुफाके द्वारम प्रविष्ट हो जाये, उसे तरह 
विश्वामित्रंकें चछाये घब अश्ल उनके फाडे हुए मुखर प्रविष्ट हो जाते थे ! 

इस प्रकार अपने चढछाये हुए सब्र दिव्य अस्त्र व्यर्थ ग्ये देख और 
इन ब्रह्मर्षिके प्रह्मययलका प्रभाव देख, उनके आगे अपने ध्वान्नवलके लिये 
विश्वामित्रकों बहुतही घिक्कार* आया, पर इससे भी बह थक कर बेठ नहीं 
रहा, उसने अपने अति उम्र पुरुधाथेकी आंगे ऑर बढाया- उसने यह 
निः्धय किया कि जब सबकी अपेक्षा प्रह्दययक “भष्ठ है तथा उसके विना 
दूसरी सब बह्तु व्यथे है, तब्र तो मुझको अब सबसे श्रप्ठ श्रद्यत्व ही संपादन 
करना चाहिये, इस कारण अब भें पुनः तपमश्थरण ही करूंगा. में क्षत्रियत्व 
मिटाकर ब्राह्मण होंऊं तब ही तो मेरा जीना सफल हे. वह जब तक प्राप्त 
न होगा, तबतक में तप ही करूंगा; ऐसे दृढ निम्धयपृचेक राजर्षि विश्वामित्र 
फिर बनमें गया और महातीत्र तपश्चर्या करने छंगा- 

इतना कह फिर जीवनससिंहके गुरुजी योरके- “प्रिय पुत्र जीवन! 
विश्वामित्रत फिर ऐसी कठिन तपश्चर्या हजारों वष की, कि जिसकी तुलना 
किसीसे हो नहीं सकती. चिरकालके तपसे अति प्रसन्न हो न्रह्मादिकहू देवता 
उसके आगे आये ओर उसको वरदान दिया कि, “दे विश्वासित्र ! तुझे 
धन्य है! तुग्दारे पवित्र तपले हमको अत्यन्त सनन्‍्तोष हुआ है! इस लिये अब 
ठुम तपते विराम पाओ, तुध आजसे राजर्षि मिटकर ब्रह्मर्षि हुए हो ! !? 

विश्वामिन्न वोले - / मुझे आप बन्रद्वार्षि कहते हैं सों ठीक, तथापि 
चसिष्ठादिक ब्रह्मषि मुझे ब्रह्मि कहे तब में ्क्मर्वि सत्य |? 

इसके उत्तरमे “काछ पाकर ऐसा भी होगा यह कहकर सब देवता 
अन्तहिंत होगये. फिर प्रसन्न हुए विश्वामिन्न ऋषितनें वनमें जाञ्मम बनाया 
और वहां निवास कर ज्ीसह वर्तमान ही ऋषिधमका आचरण करने लगे. 
उतचतरोचर ऋपषिपंक्तिम इनकी गणना होने छूंगीं. ऋषियोंकी समासे इनको 
निर्मंत्रण भी आने छगे, यज्ञ यागादिकर्म उच्पम स्थानपर इनफा वरण भरी 
होने लगा तथापि वल्िष्ठ झुनिने इनको अभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा, यह तो 
जहाँ मिले वहां * पधारो राजषि? कहकर ही सम्मान करते पर यह सुनकर 
विश्वामित्रक्ते हृदयमे महाखेदाप्रिकी ज्वाला उत्पन्न होती थी. ऐसा कई वार 
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होते देख विश्वामित्रेनें अपन' भंनर विंचार किया कि बसिएंधुनि अवब्ये 
मेरा पिछछा बेर स्मरण “कर मेरी ईष्यासे हो सुझे  राजर्षि कहं कर मेरी 
सानहालि करता है पर ऐला नहीं था, चसिछमुनि तो स्पष्ट तथा सत्य 
ही वोलनेवाके थे. गिवामित्रके पीछे तो ऋषियोंक्ली सभा आविकर्म जहां २ 
प्रसंग माता था वहां चारंबार उतकी प्रदंंसा करते कि - ' अहा ! कया विशधा* 
मिनत्रका तर घत्य है उनको ! | विश्वामित्रके समान तपस्दी तो विश्वामित्रददी 
है. इसी छोकमें नहीं वल्‍की और छोऊॉर्म सी इसके लप्तान तपरची मिलना 
कठिन हैं.? परन्तु विश्वामित्रके समछरतमे उन्हे राजपि ही कहते थे. इसका 
कारण पीछले वैरकटी ईर्ष्या ननद्दीं, चल्कि दूसरा हीं कारण था. परन्तु चह 
समझसमे न आंनिले विश्वामित्र उनके साथ वडा द्वेष मानने छगे. स्थान २ 
ओर प्रसंग २ पर वे वसिछ्ठशीके छिद्र ढूंढने रंगे; विरुद्ध पडने छगे और 
सामथ्ये भर उनको छुःखी करनेफा प्रयत्न करने छगे. एक राक्षुसके हारा 
विश्वामित्रन व्षिएक्के १०० सो पुत्र मरवा डाले और ऐसी ही दूसरी बहुत सी 
विडस्वनाएँ कीं कि, जिनले उन त्रह्मर्षिको खेद हो ओर क्लेश पहुँचे.” 

यह सुनकर राजपुत्र जीवनसिंह द्वाथ जोडकर बोला - “ ऋृपाछ 
गुरुवय ! आपने कहा कि वासिष्ठ छुनिका विश्वामिन्नकों श्रक्मर्षि न कहनेका 
दूसरा ही छझुछ कारण था वह क्‍या ? इतनी वडी तचीज्र तपन्र्या कर्लपर 
भी वालिछ्म्रुन्ति उनको न्रह्मर्पि क्यो नहीं कद्दते थे १९ * 

इसके उत्तरमें उसके विद्याशुर वबोछे - “पुत्र! तेरा प्रभ गति उत्तम 
है. तेरी ओवकबुद्धि देखने ही के लिये मेंते पहले यह कारण नहीं कद्ठा था. 
सुन ! अकाल प्राप्त हो तब दो महुप्यफों प्राह्मण कहा जाता है और वह 
ब्राह्मपपनका यथार्थ रीतिसे आचरण करे तत्र दी त्रह्मर्षिपमको प्राप्त होता 
है. विचार कर कि इन सबका यूलछ ऋदात्व किसको कहते दे ? संध्तेपसे यों 
समझना चाहिये कि ऋद्वा जो परमात्मस्वरूप, उसे प्राप्त करनेंके लिये जो 
उचमोत्तम गुण तथा स्वसाव-वद्‌ न्द्त्व हे तथा यह्‌ स्वभाव खोर गुण 
जिसमें परिपृण द्वों चद ऋद्षर्थि! खभाद तथा गुणोंके मछुसार ब्राह्मणका 
स्वाभाविक्क णाचरण कैसा द्ोना चादिये, इस विपयमें शास्ष कहता है:- 

छामो दमस्तपः शो घ्यान्तिराजबमिव थ। 
ज्ञान विशानमास्तिक्य त्द्मकर्म सुवसावजमस्‌ ॥ (गीता, १4४२) 

मनोनिग्नह, इन्द्रियनिम्रह, तप, पविन्नता, सहनशीछता, सरलता, 
शाससंबंधी ज्ञान, अनुभवयुक्त ज्ञान तथा आस्तिकपन, ये न्राह्मणके स्वाभा- 
दविक कमे हैं. मनका निम्नद करना जर्थात्‌ चपछ तथा कभी भी एक स्थितिसें 
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नहीं रह सकतनेवाला मन अपने स्वाधीन करना -यद्द बहुत दुष्कर काम है, 
पर ब्राद्मणम तो स्वभाव ही जपने मनको वश करनेका आचरण होना 
चाहिये. दूसरा स्वाभाविक लक्षण दम -अपनी इंद्रियोंका दमन अर्थात वश 
करना. मन भ्त्यंत चपछ अवश्य है पर वह सारे व्यापार इंद्रियोंके द्वारा 
करता है, इस टिये यदि वह इंद्वियां स्वाधीन हुईं हों तो फिर मनको भद- 
कनेका मार्ग नहीं मिलता. ब्राद्मणका स्वभाव तपसस्‍्वरी अर्थात तप करनेवाला 
होना चाहिये. अनेक प्रकारसे शरीर, मन तथा वाणी छारा भी कष्ट रूह« 
कर स्वधरका रक्षण करता तथा दुराचरणसे बचना- यह तप, शौंच-शरीरको 
खदा सदा पविन्न रखना, मल्तिनता और अष्ठता को शरीरसे दूर रखना, 
शरीर पविन्न रहनेंस उसमें रहनेवाछा मन स्वाभाविक ही पविन्न रहता है« 
क्षांवि - सहनशीलता, अर्थात्‌ सुख दुःख, मान भपमान, स्तुति निदा, लाभ 
हाति इत्यादि जो प्राप्त हो, उससे न अकुछाये और चंचल हुए विचा सब 
सहन करके झेल लेना यह. सरकपन तथा खरापन द्वी आजब है. अर्थात्‌ 
सनसे किसी तरहकी स्रन्थि नहीं रखते हुए उसी तरह सीधी स्ादी स्थिति 
होनेका नाम आजब* है. वेदशासत्रका परिपुण्ण ज्ञान अर्थात वेदशास््रमे 
कहे हुए के अनुसार परमात्मस्वरूपकों-जीव शिवके अभेदको, मायाको, 
सायाके कार्यको ज्ञानना ज्ञान है तथा उस जाननेंके अनुसार संसारमें रह 
परिपूर्ण अनुभव करना, इसकों कहते हैं विज्ञान तथा वेद, शास्त्र, धर्म, 
ईश्वर, परछोक इत्यादि वस्तुएं सत्य हैं, ऐसा निः्चयपूर्वेंक मान, उस पर 
श्रद्धा रखनी यह आस्तिक्य है. यह आस्तिकय तो ब्राह्मणमें सबसे पहले 
होना चाहिये. सब धर्माकी जड आस्तिक्य है. दे जीवन ! इनमेंसे एक भी 
शुण लयून हो तो उतनी दी ब्राह्मणपनेमं कमी समझना, इस प्रकार इन नये 
बने हुए ब्रह्मषि विश्वामित्रमें भी कितनी हीं न्‍्यूनता होनेके कारण द्वी उन्को 
वसिष्ठज्ञीं त्रह्मषिं कहकर नहीं छुलाते थे. इन्द्ोंने तप तो अछोकिक किया 
था खोर दुम-इंद्रियनिय्रह भी खूब संपादन किया था तथापि मनोनिम्रह 
नहीं हो सका था, वेसे ही क्षांति-सहनशीछता तथा आजैँव भी उनमें 
नहीं आया था. इच्छानुसार काये न होते दी सररपना छोडकर उनको 
बारस्वार क्रोध हो आता था. उनका मन चैर चुकानेके प्रयत्नर्मे मप्त रंहता 
था. “अरे | में विश्वामित्र !! ऐसा अभिमान उनका नहीं गया था और 
जडलसे क्षत्रिय होनेके कारण भहिंसा धमे भी जेसे चादहिये वेसा वे पाल 
नहिं सकते थे. 


+ आअमानित्वमदंभित्वम्दिया क्षांतिराजेवम। आचार्योपासन शोर्च स्थेयमात्मविनिम्रद्दः ॥ 
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वसिष्ठ इनको व्रद्मर्पि नहीं कद्दते ये, इस वैरसे विश्वामित्र उनकी अप्न- 
तिछ्ठा करानेका दाव बारम्वार देखा करते थे. एक समय चिश॒ंक नामका 
एक राजा जो कि वसिष्ठमुनिका यज्मान था ओर जिसको वसिष्ठम्न॒निके 
पृत्नोनि उसके मनस्वीपन तथा तरंगीपनके लिये शाप देकर त्याग दिया था, 
वह विश्वामित्रक्के शरण आया. इस राजाको अपने शरींर सहित स्वगैमे जाकर 
बहांके सुख भोगनेंकी ऊर्ति ( छद्दर ) हो जायी थी और एसा फछ जिसका 
हो वैसा यज्ञ करानेफे लिये उसने अपने कुलगुरु चसि्ठत्ते प्रार्थना कीं, परंतु 
वसिष्ठ भुनिफे चाहीं कर देनेपर उनके पुत्रोंके पास जाकर प्रायैना कीं- 

पुत्रोंने कद्दा कि - “यहां इस छोंकसे अनेक यज्ञ स्वर्गसुखकी इच्छासे 
करे, फिर सत्युको प्राप्त द्ोकर वहां दिव्य दैदयुक्त स्वर्येके उत्तम सुख भोगे,- 
यह सनातन मार्ग दै, पर यह मलुष्यशरीर स्वर्ममें निवास करे ऐसा सहृष्टि- 
निबम नहीं, तो फिर ऐसा यज्ञ क्यों कर कराया जाय ? 

यह झुनकर चंचछचित् राजा त्रिशेकुने कहा “ कि-यदि तुम्र ऐसा 
यक्ष नहीं कराते तो मेरे पुरोद्धितके पुत्र किस बातके १ इस लिये ऐसा यह 
करानेवाला कोई दूसरा पुरोद्धित करूंगा. 

ऐसा अन्याययुक्त वाक्य छुन, उसके शासन करनेंकी इच्छास चसि- 
छमुनिके पुत्र वोले-जरे! जो घूख | चांड्ाल ! जा, शुरुका अपमान कर- 
नेले तू चांडाल दे!” 

मुनिपुत्रोंके मुखले यह वचन निकलते हीं उसका खदेह स्वर जाना 
तो जहां चहाँ रहा किंतु वह ठुरंत काछा, कुरूप तथा ठुछ ऐसा चांडाल 
यन गया. इससे बहुत ग्छामि पाकर और क्रोधमे भरकर त्रिशंकु चहांसे 
ब॒नमें चछा गया और भटकने छगा- वद्दां उसको विश्वामित्र मिले ओर वे 
उसको आश्वासन देने छंगे कि ' राजा! कुछ चिंवा नहीं, तु धीरज रख, में 
तुझे सदेद्द स्वगेको पहुँचा दूंगा? 

वघिछजीके विरुद्ध होनेका यह अच्छा खाघन अपने द्वाथमें आया 
देख विश्वामित्र चहुत संतोष पाकर; शीक्षतासे यक्ञकी तैयारियां करने 
रंगे. झपने सैकडों शिष्योंको सुनियोंके आश्रमों पर निमन्त्रणके लिये 
मेजा और छोक यश्षखामग्री एकत्र करने छगे. “विश्वामित्र ऋषि मद्दा कोधी 
हैं इसलिये जो उनके निर्म्रणसे यश्षमें न जायेंगे तो वे हमे शाप देगे! इस 
भअयस्ति खारे ऋरपि एक एक करके आने लगे. 

पर वसिघ्ठन ऊद्दा कि “यश्ञकर्ता यलमान जिसमे चांडाल है और 
जिसमें यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय है ऐसे यज्ञ में नहीं आऊंगा: 
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शिष्योंके सुबले बंसिप्के ये वचन सुन, विश्वामित्रकों अत्यन्त क्रोध भर 
आया ओर वडी श्ीत्रतासे यज्ञका आरंभ किया! यज्ञ सखदोष दोनेसे 
देवता भीं थज्ञमाग लेनेको नहीं जाये, दव ऋोधसे छाल हो यये हैं तेन्न 
जिनके ऐसे विश्वार्मित्र वोले-“अरे त्रिशंकु ! मार्म द्वोता है कि वसिष्टकी 
लरह देववा भी झुझसे चैर मानते हैं, कुछ चिंता नहीं, यज्ञ भरें रह ज्ञाय ! 
मैं झपने वपोवलस दी तुझे स्व॒गेको मेजदा हूं.? 

यह कह कर दहाथम जल लेकर वह बोले- “मेरे अपने पुण्यसे यह 
्रशंकु राजा संदेद स्वये जाय!” यह कद संकल्पका जछ नीचे डालते ही 
ब्रिशेकु राजा वहांसे पक्षीकी भांति सडसडाहटके खाथ आकाशकी ओर 
उड चढ्ा तथा नीचे देखनेवाले ऋषि आविकोंके बह जाता है २? ऐसा 
कहते २ वह ठीक स्व जा पहुँचा ! सुनिका यद् परम देवत देख, सबको 
बडा झाम्यय हुआ- पर थोडी देर पीछे जिशंकु फिर नोचेकी ओर आसे 
छगा. क्योंकि खगपति इन्द्रंन उसको चाण्डाल देहसे स्वग्रेमें वबसनेका अन- 
'घिकारी जान स्वगेमे प्रविष्ट नदीं होने दिया. ह 

थह देख बडे क्षोभको प्राप्त हुए विश्वामित्र वोके - “घिष्ठ तिछ्ठ ! | 
खडा रद्द, खडा रद्द” यह कद आकाशह्दीमे रोक दिया. फिर सब ऋषि- 
मंडुछोके वीचमें दक्षिण द्शाकी ओर सुख करके अपनी वढी हुई क्रोघा- 
भिकी ज्वालाओंसे तमतमाने और कांपने रंगे तथा हाथमें जल लेकर 
बोले-“ दे ऋषिवरो ! मैंने इस त्रिशकु राजाकों जो सदेंह स्वर्ग पहुँचा- 
नेकी प्रतिज्ञा की हें उसको स्वर्गपति इन्द्र झुठा करना चाहता हैं, पर यह 
केसे दोगा? मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो नहीं सकती इस ढिये में अपने त्पके 
पुण्यचछस दुसरा नया स्व॒ये रच कर उसमें इस त्रिशंकुकों स्थापित करूंगा.? 
यह्‌ कह कर फिर उन्‍्होंनें आकाशकी ओर देखकर कहा-५ जैसे उचरको 
ओर इन्द्रेंक लिये उत्तर घ्रव मंडछ तथा उसके आसपास प्रदृक्षिणा करने- 
चाले सप्ठषिं सेंडड तथा अन्य मेडल है वैसे दी इस दक्षिण दिशामें मेरे तपके 
पुण्यसते दक्षिण चुबव और उसके आसपास अमण करनेवाले सप्तर्पि मण्डल 
उत्पन्न हो ओर उनके वीचसें जाकर यह राजा त्रिशंकु उनका इन्द्र दो !? 

भाई जीवन ! तपस्व्रियोक्ठे सुकुटमाणे महर्षि विश्वामित्रका तपका 
प्रभाव कित्तना वडा है, यह तू देख ! इनके “ संडरू उत्पन्न दो? यह शब्द 
कहनेके साथ ही उनके अपार त्पोबरूखे दृक्षिगकी ओर जाकाशमे बडे २ 
ऐप गा ह मेंडुछ प्रकट दोने छंगे मोर उनसे दक्षिण दिशा प्रकाशित 

ने छग्ी. 


हि 
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यह देख तत्काल इन्द्रांदिक देववाओंने आाफर उनसे व्रडी आयेना 
की कि ९ मद्दाराज्ञ )! आपका तपोवल अपार है ओर आप उससे जो चादो 
सो कर सकते हो, समरथ हो, तथापि आप सरीखे महापुरुषोंका बरित्र सब 
प्रच्नाक्तों अनुछरण करते यारय होता हे, इस कारण जगत घमका यथाये 
सार्ग हृढ करनेक लिये बेले पुरुष स्थय सब छुछ करनेकी साम्थ्येवांले 
होनेपर भी झ्तिक आधार पितामह ब्रक्षदेवके स्थापित किए हुए सुष्टिनिय- 
सोंस विरुद्ध चछते दी नही. श्र्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसके अनु- 
सारही इतर लोग भी आचरण करते हैं. “ यदाचरति ओछव्वत्तदेपेतरो 
आन£ इस लिये आपको एफ सात्र राजा बिशक्षुके लिये प्रद्मदेवके स्थापित 
किये वेदविद्वित सुट्टिनियमका उल्धंचन करना योग्य नहीं; बल्कि दे सुनिवर ! 
ऐसा करनेसे आपके अपने स्वार्थम भो वडो क्षति होना संसव दे. आपका 
अपना चिरकाडका मद्दाइृष्ट्रा्लत तप इस अपृण्यवान्‌ राजाके निमित्त व्यये 
चला लायगा, ओर आप ऋतषिपनफो प्राप्त हुए होनेसे सबे प्रसार सनातन 
घर्मकी दी रक्षा करने योग्य हो, इस कारण इस राज्ाकों अकारण इतना 
अड़ा स्थान देने योग्य नदीं, क्योंकि इसका चरित्र जो आपको विदित हो 
तो इसकी सारी आयुष्यर्म ऐसा किचित्‌ हो कमे होगा क्लि जो इसे उत्तम 
गति देनेवाढा हो * 

ऐसे इन्द्रके वचन सुन छुछ शान्त हो रूर विश्वामिन्त थोछे -हे मघवन | 
यह, बहुव ठीक, पर मेरी प्रतिक्षा सफर द्ोनी चाहिये-? 

' इन्द्रन कद्दा -" चंद बात ठींक है, परन्तु क्या इध् चांडाछ देद्दले 
दी इसे आप स्वगंकों भेजोंगे ? इससे क्‍या अधिक फू होगा? कदाचित्‌ 
यह संदेद स्वगंमें जा बसे तो भी इसे सस्‍्वरगेंसुखके छिये तो उछटा कष्ट दी 
दोगा; आप दिचार करे, कि जो मनुप्य इस सत्युकोफमे सबसे नीची 
चाण्डालडी पंक्तिम दे जोर सबसे चहिष्कृत मिता हुआ है वह स्वगे- जद 
उचमसे उत्तम मनुष्य सी जो दिव्यदेदधारो नहीं दो अर्थात्‌ मनुष्यदेदम हो तो 
नीचेसे नोची पंक्तिके रतगेंचासीके साथ रह खफनेके भी योग्य यहीं गिना 
जावा, तो चह फिसके साथ रह सकेगा ? सझुपगेमें यह सबसे नीच नीच 
चथा तुच्छव तुच्छ गिना जायगा और दहा सबसे दूर तथा नींचें सुंदर छिपाये 
सदा कष्टछूप ही रहना पड़ेगा तथा वह तो यद्ांकी अंप्य्ा सी सहाचरकके 
समान इसे दुःखदाई होगा. ऋषिदेव! मुझे तो आश्वये होता दे कि यह 
राजा केंखा चचलचित दे कि जो अघम देहसे दी स्वर्ग ज्ञानेकी इच्छा करता 
है. इसका नाम त्रिहंकु दें, इसीपरसे झाप विचार करो कि यइ केधा पापी 
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है. त्रि (तीन ) शंकु ( पाप ) इसमें तीन पाप है. श्राह्मणकी स्त्रीका दरण, 
पित्ताका कोघ तथा घेलुका नाश- ऐसे कर्म इसके हाथसे हुए हैं. इन तीनों 
पापोके कारण व्वशइ्य यद्द चांडालपनके ही योग्य दे तथापि आप सरोख्े 
समथे पुरुषका इसने शरण लिया है, तो झपने महत्पुण्यसे आप इसे निष्पाए 
तथा दिव्य देद्वाला करके स्वगेमे भेजिये, कि जिससे यह वहाँ जाकर 
झुखसे लनिवास करे ओर आपका सदा यशोगान करे.” इस प्रकार अनक 
रीतिसे समझानेपर विश्वामित्रने दिव्य देहवाला करके च्िशंकुकों स्वमेयें 
भेज अपनी मद्दाकठिन प्रतिज्ञा सत्य की थी. 

८६ पुत्र जीवन |! ” उसके गुरुने कहा - “ इससे तेरी समझमे आया 
होगा कि एक मनुष्यदेहघारी प्राणीका बछ कहांचक चछता है सो देर! 
जब ॒मलुष्यपन इतना बड़ा अछ है तब देववा उसकी इच्छा करें इसमें 
क्‍या आख्ये?? 

जीवनने प्राथेना की कि-“कृपानाथ! आपकी कहृपासे मेरी समझें 
भी भांति आया कि मलुष्ययोनि बडे भद्दत्ववाली है. पर इसके बाद 
विश्वामित्नने क्या २ किया सो छुननेकी मेरी इच्छा है! कयोंकी इतनी 
बडी खत्ता भी उनमें आई तब भी श्रह्मर्षिपन तो उनको मिला ही नहीं, 
वह फिर उनको किस्र प्रकार मिला? जौर वसखिछ्मुनिने उनको मक्षार्थि 
कहद्दा कि नहीं १” 

शुरुणी इसके आगेका विश्वामिन्नचरित्र कहने लगे. वे वोले - जीवन ! 
इन्द्रने आकर विश्वामित्रको समझाया. यहांतक तेरे ध्यानमें होगा दी. 'घर्मक्रे 
विरुद्ध वर्तावसे तपरवीके तपमे भी द्वानि होती है.” तदनुसार त्रिशंकुक्ों 
स्वगे मेजनेके संबंधते मुनिका बहुतसा तप छोण हो गया. क्रोध करनेसे 
पाप वा दुराचरण करनेसे कर पुण्य भोगमेसे तप छीण द्वोवा दे. जेखे 
अंड्ारमें इकट्ठा कर रकखा हुआ द्रव्य जो विना विवेकके खचे किया जाय 
तो वह थोडे समयसें समाप्त दो जाता हे मोर यदि विवेकके साथ उसका 
सदुपयोग किया जाय तो घटनेके बदले उल्टा बढता है, ऐसे द्वी तृपरूप 
घनको भी समझना. तप धहीण दोनेसे विश्वामित्रको खद हुआ और वह 
अपने आअमको छोड उत्तर दिशाकी ओर चले और पवित्र पुष्कर क्षेत्रमें 
जाकर कठिन तप करने रूगे, ऐसे बहुत समयमें फिर तपरूप घन उन्होंतें 
एकत्र किया. इस अतुछ दपके प्रभावसे उनकी कीर्ति दिगेंव तक फैल गई. 
यज्ञादिक सब कमोमे तथा ब्रह्मससाओंमें तथा ऐसेही सब स्थ्ोसे उनके 
डिये मुख्य निर्मत्र०म आता था ऑर सब कोई उच्दको बक्षर्षिकी भांति हरे 
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देस्सते थे. परन्तु वसिष्ठमुनि तो जब भी उन्हें अब २ मिलते ये तब २ 
राशयि कददकर दी बुछाते थे, इस कारण उनके मनमें वडी जछन दोती यी.- 
चखिछ्ठ सुनिका यदद कमे अब उन्हें सहन नहीं हुआ और उनकी क्रोघामि 
अल्यापिके समान बढी और उसके आवेशमें अन्त! उन्होंने उद वसिष्ठको 
अपना रिपुओँ तथा द्वेष्टा। जानकर उन्तका घात करनेका चिश्वय किया. 
इसके लिए दे अवसर देखते रहे. क्योंकि सावधानपंनेस तो इन मद्[मुनिका 
अाव किसी प्रकार कर दी नहीं सकते थे. पहले अनेक वार घड़ी २ सेना 
लेकर वे युद्धके लिये गये थे और तपश्थर्यासे संपादित किये सबे शस्रास्तरोंका 
भरी उपयोग किया था, पर बह सब उ्यये गया था, इस लिये इन >ंजजित 
सद्ठात्माका असावधानपनेम घात करनेका दाव देखते थे- 
क्रोघ यद्‌ दुष्ट राक्षण दे. फ्रोध यह बडा क्रूर तथा पापी शज्रु है. जब 
० 
चढू बढता है तव घड़ा जनत्तर्थ करनेमें तत्पर दो जावा है. पहले मैंने 
ज्ञीवकी सेनाके वर्णनर्ते बताया है वद्द तुझे याद्‌ द्ोगा दी, कि जीवरूप 
राजा जो अपने काम कोघादिक कारवारिओंके वश दो जाता दै, तो वह 
फारवारी स्वतंत्र होकर अंतर्म उसका नाश कर डालते हैं. उसका यह्‌ उद्ा- 
इरुण हैं. इस समय मुनिपनको पाये हुए तथा सदहयतपप्ती दोऋर भी विश्वा- 
मिन्रका जीवात्मा, सारासार विवेकरूप सत्सभासदके विचारके अधीन न 
रहकर क्रोंघ द्वेपादि सेनिकोंके वश होकर फैसा अनये करनेको तत्पर हुआ 
है उसे तू देख! जिस ब्रद्मत्व-जिस प्रद्यज्ञानकी प्राप्तिफे लिये ऐसे मदा- 
समये विश्वामिन्त सरीखे मद्मापुरुषको भी, अभी इतना बडा फाल बीतजाने- 
पर भी छटपटाना पड रहा है, वह ध्रद्वाज्लाव कितना अमूल्य होगा, स्रोतृू 
दिचार कर | ऐसे अमूल्य प्रद्मल्चानकोी जिसने अनेक जन्मेंकि अपार पुण्य- 
खंचयसे संपादित किया दोगा, वद्द पवित्र प्राणी इस सर्वेध्वर परमद्ा परसा- 
ज्माकों फितना बड़ा प्रिय होगा, इसका अनुमान फर देख! ऐसे घद्षप्रिय - 
परमात्मप्रिय न्राक्षणका घात करनेवाला प्राणी किदना पापी गित्रा ज्ञाय ! 
'वष्ट इस स्वर्य परव्रद्य पर॑मात्माका द्वी बडेसे बड़ा ट्वेपी हो ओर उससे उस 
ऋपाछुफे फठिनसे कठिन शाखनका पात्र दो. ऐसा ब्रद्मयवातक तो इप्त लोक 
चथा परछोकरमम स्वेत्र नीच ठथा त्याग करने योग्य गिना जाता है. ध्मरे ! 
ऐसे सर्वीग थ्रद्चत्वको प्राप्त माद्मणका घात करनेरूप दुष्ट कम, यही शक्ष- 
मजा जय व के अमन पता जो जता नण 
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हत्यारूप इस जगतमें माना जाता है ओर इससे मनुष्यप्राणी तो क्या, बल्कि 
बडे २ इन्द्रादिक देंबता, तथा विष्णु रुद्रादिक भी भय पाकर दूर भागते 
फिरते हैं. ऐसी घोर बक्वदृत्या करनेका इन विश्वामिन्न मुनिराजन क्रोध तथा. 
छेषके वश द्ोकर निश्चय: किया- कूर राक्षस क्रोध, कूरसे भी कर है. उसपर 
सी जब॑ ईर्ष्या वा छेष उसका मित्र मिल गया, तब तो अत्यन्त विपरीत 
गंतिकों ही पहुँचावा है... हे 2 
बहुत दिनतक देखते देखते एक बार रात्रिको इन मद्दामुनिके आश्र- 
मम प्रवेश करनेका विश्वामित्र॒को अवसंर मिला. अतिशय सुन्दर तथा सघन 
ऐसे नंच पल्ववित अनेक जातिके वृक्षेसि 'सुशोभिव उस आश्रममें अति विशाल 
तथा परम आनन्दुका स्थान था. संखारके उत्तमोत्तम उद्यानशास्त्रके* ज्ञाता 
सालियोंके हाथसें बनाया हुआ तथा सम्दाला हुआ बडे र२े गजाओंका बाय 
तथा छुन्दर वाटिका कि जिनमें अतीब सुन्दर आराम देनेवाली श्चनाएँ. 
की गयी द्वों, उनकी अपेक्षा भी इस महामुनिके आश्रमकी शोभा कुछ अर्भुत ' 
ही थी. देवताओंका नंदनवन भी इसके आंगे झख मारता था. इंसका कारण 
यह कि इन सारे बन तथा अरण्योमें सृष्टिलीछा मात्रकी उत्तमोचम शोभा 
ही होती हे. परंठु इस आश्रममें तो इस समस्त शोभांके सिवाय 
प्रद्मप्रभाकी छटा सर्वेत्र व्याप रही थी, इससे वह, नितान्त परमानन्दका 
थामरूप ही था. उसमे सारे दक्ष, लताएं, छुंजे, स्तबक ( गुच्छे ), वलरी 
आदि मानों आगन्तुक ज्ञानी पुरुषका ज्ञानप्रकाश बढानेबाली ओर भज्ञानी 
पुरुषके अज्ञानांधकारका नाश करने वाली थीं. ऐसे पविन्न आश्रमके मध्यमें 
महामुनि वसिष्ठजीकी पणेशालाये थीं. सब पणेशाल्ाओंमें यज्ञशाठा बडी 
विशाल थी.. उसमें गाहंपत्यादि तीन अप्नि+ प्थक्‌ २ ऊंड़ोंमे विराजमान 
थे. पूवेमें श्रीमठी कामदुधाका स्थान था. पश्चिम जलूस्थान था. दक्षिण 
दिशामें दर्म समिधादिफे संचयका स्थान था. उसींके समीप दूसरी एक पणे- 
शाला शयन स्थानके लिये थी. आभ्रेय कोणमें पाकशाला थी. उत्तर दिशांस 
पाठशाढछा थी और अन्य दिशाओंमें चारों ओर बैठने उठने तथा विद्या- 
थिंयोंके; पठटन पाठन, मनन सादिककी पर्णशाल्वएं बनी हुईं थीं. इसके पत्चात्त 
इन महामुनिके अनेक असंख्य शेष्यादकोके लिए भ्री आश्रममें जुदे २ 
स्थानोंपर पर्णेशाछाएं बनी हुई थी. आधी रात तक कई एक, शिष्य अपने 
शुरू महासाने वसिघल्लीकी परिचर्यामें रहते और समय होसेपर गुरुओकी 
आज्ञा पाय, उनको वंदन कर करके अपनी २ पर्णशाल्ामें सोनेको चले जाते 


- उद्यानशास्र-टक्ष, वाडी, वर्गीचेकी विद्या. पा 
तू तीन अप्रि-गाईपत्य, २ माहवनीय, ३ दक्षिणाप्ति, 


में कोन हूँ ]- विश्वामित्रचरित्र १७५, 


तब महाझ्ल॒ुनि वसिप्रज्ी भी ऊपने शयनस्थानपर आकर ध्यानस्य अवध्यामें 
प्रक्षानन्दका छुख स्महुसव करते थे. 

ऐसे श्रद्मधामरूप आश्रममे युप्त रीतिसे, रात्रिके समय सबके शान्त 
द्वो जानेपर क्रोंघाविष्ट कृपण विश्वामित्र मुनि फिरते २ ठीक बसिष्ठ मुनिकी 
अयनशालाके पास आ पहुँचे. अंदरकी वातचीत सुनकर उन्होंने मिम्भय 
जान लिया कि “यही वस्िप्जीका शयनस्थान हे तथा इसीमें शयनफे लिखे 
चसिष्ठतजी आये भीं हैँ जब ये वेद्दोश लो जायें तभी भें अपना कृपण 
काय करूं” यह विचार कर ये उस शयनशणालाके पीछे अपने श्र ले 
खास सरोक कर बेंठे. घरदऋतु थी, पौर्णिमाका दिन था, मध्यरात्रिका 
चंद्र छऊगभग मस्तकपर आंने छगा था, इस कारण कोई मुझे देख न छे 
इस शेकासे उन्होंने पर्णेशाल्राकं पास लंगे हुए एक भारी शुच्छेमें अपना 
शरीर छिपा लिया था. वे थोडी ही देर बेंठे थे कि इतनेम अंदरंस कछ 
वातचौीव द्ोनेका शब्द सुनाई पडा. उनका मन खिन्न हुआ कि जाजका 
मेगा परिश्रम च्यथे जान पता है, क्‍योंकि अन्दर कोई दूसरा मनुष्य भी 
चसिष्ठजीकै पास है, इससे मेरा काय लिद्ध न हो सकेगा, भला देखें क्‍या 
होता ६; यह विचार कर एक्लाग्न चित्तसे कान छगाकर बैठे, शयनमन्दिरमेंसे 
कुछ मंद, मधुर तथा सुकोमछ शब्द सुन पडा फ्रि-' ऋपानाथ अब एक 
क्षणमर इस दासीको चरणसेवाकी भाज्षा दीजियेगा ?! इसके उत्तर स्वरूप 
चह वाक्य सुन पडा कि “साध्वी! अब चहुत समय दो गया, छूंने बहुत 

कालतक मैरी सेवा कीं हैं ओर उससे में अत्यन्त प्रसन्न हूँ. तेरा कल्याण हो | 

तुझसीं स्ली तो सारे संसारम कल्याणरूप ६, तेरी भी ठत्तर अवस्या है, 
अपर तुझे चरणसेचासे क्‍या प्रयोजन ?? 

यद्द खंबाद सुन विश्वामित्रनें समझा कि यद्द तो महासती अरुघ॑ती 
है. पर इतनी अवस्था पहुँचने पर भी घह साध्वी असी अपने स्वामीके चरण- 
सेचनकी अभिव्यपा करती हैं, यह कितना प्रणंसनीय त्था संखारकी 
स्विर्योकों शिक्षणीय दे. घन्य हैं ऐसी सतियोको ! 

इतने मद्यासती फिर बोली - स्वार्सीनाय | ऐसा क्‍यों ? इस दासीको 
वों आपके चरणारविंदुकी सेवासे अधिक कल्याणंकारी कोई काये नहीं. 
प्रमो! आप मुझे जो साध्वी, सती इत्यादि संबोधनोंशे घुलाते हैं, वद सब 
आपके ध्वग्णारविंदकी सेचाका द्वी प्रताप है. कृपानाथ ! स््री स्वभावशे हीं 
महाभ्रष्ट, नीच तथा मायामयी भ्ज्षानमृर्ति है. उसे ऐसी दशाकों पहुँचाने - 
वा्ीं तो एक आाप फंपाछुके चरणारविन्दकी पुण्यरूप सेपा ही है. कृपानाय ! 


है 
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आपने मुझसे पूवे कद्दा है कि जद्मांठक मनुष्य प्राणीको अनज्नपानादिक अ्इण 
करना आदि शारीरिक क्रिया चलती है, वद्दांतक उसे शरीरघमे भी अवश्य 
पालना चादिये- मेरो वह क्रियाएं अभी अठकी नदीं तबतक मुझे आपकी 
'खेबारूप घधे अवश्य कतन्य है. संवक अपने सेज्यकी सेवा करता है तभी 
उछसे “प्रसादस्तु प्रसन्नता? प्रसाद पाता है. वेसे द्वी मैं भी यथाशक्ति आपकी 
सेवा करूंगी तो मुझे भी कुछ कल्याण वार्तारूप आपके पाससे प्रसाद मिलेगा. 
इस वार्ता विनोदसे प्रसन्न हुए वसिष्ठ मुनिसि आज्ञा पाकर सती अरूुंघती 
ब्रेमसे चरणलेवा करने रूूगी. 

थोडी देर पीछे मुनिवर बोले - हे ओछ तपस्विनी ! अब बडी देर 
हुईं, तु थक गइ होगी इस लिये समाप्त कर.? 

सीने कद्दा - ९ प्रभो! में ऐसा क्या तप करती हूं कि आपने मुझे 
लपल्विनी कहा, तिसपर भी बडी ओष्ठ तपत्विनी !? 

मुनिवर बोले - “ अदहो क्‍यों नहीं ९ स्रीको अपने स्वामीकी सेवास 
चठकर दूसरा अधिक ठप क्या है ९ जो शिष्य अपने गुरुकी अन्त/करणपूर्चक 
सेवा करता है, तथा जो पुत्र अपंने माता पिताकी सत्संकल्पपुर्वक प्रेमसे सेवा 
करता है, तथा जो स््री अपने स्वासीकी प्रेमले परिचर्या करती है वे सब 
बडे तपस्वीं ही हैं. इस वर्तमान समयमें तो स्वामीका सेवन करनेवाली 
वर्तमान स्तरियोमें तू श्रेष्ठ है. इसीसे मेने तुझे ओछठ तपास्विनी कहा है. इस 
समय मुक्षे दो हीं अछ्ठ तबत्वी मातम पडते हैं. स्लरियोम॑ं तू ओर पुरुषों 
मुनिवर विश्वामित्र| तूंने मेरी परिचर्यारूप तप किया है तथा विश्वामित्रने 
तो जिसकी तुलना दी न दो संके ऐसा मद्दातीज् तप ज्रक्यात्वप्राप्त्यथ किया 
है. (श्वामित्रके समान तपस्वी तो विश्वामित्र है? 

यह सुन अरुंघती बोली - “ कृपानाथ ! पूतव आपके जो अतिथि हुए 
थे, और फेर आपकी कामघेचु दरण करते थे वद्दी विश्वामित्र ! अहो इनकी 
से मेने आपके मुखसे अनेक बार प्रशंसा सुनी है, पर मुनि स्वासीनाथ ! इन 
मुन्िका नाम सुनते ही मेरे हृदयमें तो बडा दाह होता है, कि जरे! यह 
ऐसे बडे तपस्‍्व्री द्वोकर तथा ब्रह्मत्वप्राप्तिके लिये भद्दान्‌ प्रयत्व कर चुकने- 
थरमी इन्होंने मुझ अबलाके भराग्यपर बडा क्ूर प्रद्दार किया है. कुछ भी 
दया न करके दर ०० सो पुत्रोंका एक दुष्ट राक्षसद्वारा नाश करवा ड्राछा- 
एक सत्कस 2 प्राह्मणके 2 का पु्नोंकी मारकर समूल वंशनाश 
करना, यद्द कमे क्‍या इन महातवपस्वीके ! का 
त्मरण दोते दी मेरे हदयकों अपार क्टेए हो हो 


मैँ कौन हूँ ] हि विश्वामित्रचरित्र १७७ 


ऐसा कहते २ सर्तीका कंठावरोंध हो आया ओर नेन्नोंमें जल भर 
आया. यह देख सुनिवर वसिष्ठ उसका आश्वासन करते हुए बोले - सत्ति ! 
यह क्‍या करतीं हों. घुम सरीखोंको ऐसा करना योग्य नद्ीीं. किसका पृत्र 
ओर किसका पिता ! 'जञातस्य हि घुवो रुत्युः अर्थात्‌ जन्स डेनेवालेकी 
अवश्य मृत्यु होती है. संसारमें जल्मा हुआ कोई भीं प्राणी सर्व काल 
गहता नहीं. यदि जन्मे हुए प्राणी मरते न दोते तो फिर यह भूमितलछ जो 
पचास कोटि योजन विस्तारका है उस पर समाते भीं कहां? इस सृष्टिका 
नियम ही ऐसा दै कि इसमे नये नये पदार्थ तथा नये नये प्राणी उत्पन्न 
होते जाते हैं और पुराने लय होते जाते हैं. धीज पडता है, उगता है, वृक्ष 
होता है, फूछता है, फछता है तथा उसमेंसे फिर नया बीज उत्पन्न होता है, 
फिर पुराने बृक्षके छय दोनेका समय आ जाता है. सत्ति] ऐसे ही कभी 
२ वृक्कके फछ तथा वीजका भी अपने सातापितारूप वृक्षसे पहले द्वी नाश 
दो जाता है, कितने दी फछ कब्े दी रोग लग जानेसे गिर पठते हैं, कितने 
ही कुम्दिला (मुझ ) जाते हैं, कितनोंकों पक्षी खा जाते दें, कितनोंको 
महुष्य तोड छे जाते हैं, इस प्रकार जो कुछ वचकर पकने पाये, तो उनका 
भी मनुष्य जादिके भक्षणद्वारा अँतमें नाश दी दोता है. कदाचित्‌ कोई फल 
किसीके भक्षणसे बच गया द्वो तो फिर एथ्वींमें वोनेपर भी उसका नाश 
हीं होगा दे. अथवा वहां पर अंकुररूप पुनर्जेन्‍्म ध्ोता है. सति! इसी प्रकार 
मनुष्य प्राणियोंका भी झुत्यु हुए पीछे पुनर्जेन्म होनारूप उप निकलना 
नियत हीं दोठा है. क्योंकि *घुर्व॑ जन्म सृतस्य व्‌? इस प्रकार मरे हुएको 
फिर जन्म लेना पढता दे ऐसा स्ष्टाका ओर रष्टिका नियम है. यह रृष्टि- 
नियम अनिवार्य है, जटल है; किर्सीसे टल नहीं सकता. तिसपर भी तुझसे 
जानी मलनुष्योंको - अनुभव सहित यह भेद जाननेवाले जनको इस विषयमे 
क्लेश वा शोक होना क्यों संभने !! 

यह सुन सठी अरुंधती विनयसह चोली - कृपानाथ | आपने जो जो 
कद्दा बह सब यथाथे है, पहले भी आपके द्वारा मैंने यद्दी सुना है, तथापि 
उसमें क्लेश दोनेका सचछ कारण आपसे ज्ञात नहीं, प्रभो| आपने जैसे 
यह कद्दा कि 'जातस्य दि भुवो सृत्युध्रैव जन्म सतस्य च? इस संसारमें पेदा 
हुमा अवश्य मरता है और मरा हुआ अवश्य जन्त्रता दे, वैसे ही आपने यह 
भी कटद्दा है कि 'गच्छन्त्यपुनराजू्ति ज्ञाननिधेतकर्मषा£? अर्थात्ति ज्ञानके 
द्वारा धुल गये है पाप जिनके, ऐसे पवित्र पुरुष ज्ांते कभों पीछे न छौटना 
यडे ऐसे स्थानको प्राप्त होते हैं. स्वामीमाथ ! यद्द सेसार आपने परम क्लेश- 

१९ 
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कारी-हुःखमय कहद्दा है ओर इससे उसमें बारंबार जन्म लेकर उसके दुश्खोंका 
बार २ अनुभव न लेना पडे इसके लिये मनुष्य भ्राणीकों जन्म भर बडे 
यव्नसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिये. वह ज्ञान भी अधिकार हुए विचा प्राप्त 
नही द्वोता. अनेक जन्म्रोंके किये हुए पुरुषाथेका समूह बढे तब उत्तम अधि- 
कार प्राप्त होता है. ऐसे अधिकारकों पाया हुआ मलुष्यप्राणी आप सरींखे 
सहुरुके सदुपदेशद्वारा परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है. दे 
नाथ! ऐसे दुलेभ ज्ञानकीं प्राप्तिके लिये अन्य सब मनुष्योंकी अपेक्षा ब्रह्म 
तेजस्वी जीव तो जन्‍्मसे हीं अधिकारसंपन्न है. उसमें भी आप सरीखे 
महात्माके यद्दां जन्म, यह्द तो ज्ञानप्राप्तिकी साक्षात्‌ अभिसंधिका ही समय 
है. हे कृपाछो ! आपके यहां जन्म लेनेसे उत्तमोतच्म अधिकार पाये हुए तथा 
न्रह्मप्राप्तिकी अभिसंधिपर आ पहुँचे ऐसे मेरे पुत्र॒ अनेक जन्म चथा बहुत 
२ पुरुषा्थंद्वारा प्राप्त होनेवाले सर्वोत्तम तथा अल्म्य छामोंकों गैँवाय, महद्ा- 
दुःखयुक्त अंधकाररूप सृत्युके दश हुए; इससे क्‍या सुझे क्लेश न हो? 
उनका मरण हुआ, इतना हीं नहीं, बल्कि असमयर्से तथा भअपवित्र ऐसे 
राक्षसके हाथसे मरणको प्राप्त हुए, इससे मुझे अपार शोक जर दाह द्ोता 
है. क्‍योंकि ऐसी सत्यु - अपसृत्यु अधोगति देनेवाली है. आप सरीखे महान 
पुरुषके यहां जन्मे प्रणीकी अधोगति होना यह कया थोडा खेदकारक है ? 
ऐसा कृपण कमें ओर वह भी लुद्धिपूवक करने तथा करानेबारेकी क्‍या 
गति द्वोगी ? अच्छा | आप भले हीं इन विश्वामित्र मुनिफे अथाह तपकी 
बारंबार प्रशंसा करों - भवद्य वह वीररत्न प्रशंसा योग्य भीं डे, तथापि 
ऐसा गर्दित कर्म उनके चरित्रमें बडा दृषणरूप ही है और बहुत समयतक 
ऐसा ही दूषित रहेगा; ओर आपने सब वातमे समर्थ द्वोकर इनके ऐसे बडे 
अपराधके वदलेमें इनको छुछभी शादन नहीं क्रिया और न शिष्योंद्रारा 
कराया, यह मुझे रुचता नहीं !? 


सतीका ऐसा प्रमाणयुक्त वचन सुन महाम्ल॒नि बोले-* प्रिये | तू 
खेद मत कर. कल्याणके मार्गेपर चलनेवाले तथा सत्कर्माचरण करनेवाले 
प्राणीकी कभी दुर्गति+ नही होती. तुम्हारे पुत्रोंनि यद्यपि काल सृत्यु पाई 
है, तथापि वे कमेयोगके अभ्यासी होनेसे योगश्रष्टोंकी गतिको पार्वेगे, 
इसमें लेशमात्र भी शंका नहीं. 'शुचीना श्रीमतां गेंदे योगश्रष्टोडमिजायते! 
योगश्रष्ट आत्मा पविन्न तथा श्रीमानके यहा अथवा महाबुद्धिमाव योगी- 





#* जापन- दंड...  नहि कल्याणकृत्कथ्रिदुँगर्ति तात गच्छति। 
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योंके यहां जलम छेता है. वहां अपने पूर्वके अभ्यासका स्फुरण पा कर 
अघूरे योगको पूरा करनेका प्रयत्न करता है. इस लिये दे सति! अपेने 
पुत्नोके संबंधर्म खदका कोई फारण नहीं परन्तु इस्तेस अधिकतर खेद तो 
मुझे उन सुनिवर विश्वामित्रके संबंधम होता है- क्योंकि मर्चत कार तक 
अर्त्यठ परिश्रम सहकर इकट्ठा किया हुआ महान तप इन शअए मुनिने ऐसे 
ऐसे दुषित कमोसे सइजमे छ्ीण फर डाछा. सत्ति! ब्रह्म तेजस्वी पुरुषफा 
चात करना या कराता इसके समान दूसरा कोई महापातक नहीं, दिस पर भी 
मिथ्या द्वेबसे ऐसे २ प्रद्मतेजत्वी - मह्कषपरायण जीवॉफा नाश कराया, इस 
घापकी तो गणना ही नहीं दो सकती. इस पापसे उत्तका बहुत काछका 
चढ़ा तप नष्ट हुआ है. तो दे सुबते ! इससे अधिक दूसरा शासन क्‍या 
दो? कोन किसकों जासन अथवा जिशक्षा करनेको समर्थ है? स्रो मुझसे 
कहो! अपने २ के दी प्राणीको उसका फलरूप शासन करते हैं. मुनीश्धर 
विश्वामित्रने जेसे द्वेबले उन्‍्मत्त दो ऐसा अनयथे किया, उसके बदकेमे उसके 
अपार पुण्यकी द्ानि हुई, दव क्‍या वेसे ही इनफों शासन करने रूप उद्योग 
करके हम सी अपने तपकी द्वानि कर छें (|! हमरे पुर्नोंक्ना नाश दहोनचः 
यह इस दर्रीरकी घडीसे बडी ध्वानि हुई है; उपरान्त इससे भी अधिक विशेष 
हानि अपने दी स्वार्थेमे करनी, ऐसी भू्खता में किस छिये करूं? श्रह्मपरायण 
जीवका घम - क्षमा? है. ऐसे नहद्मभावकों प्राप्त इआ जींव गनन्‍यका शासन 
करके क्षमाफा त्याग तथा फैंडकरूप क्रोधको अंगीकार करे, कया यह उचित्र 
कम है? अपनी द्वानि करनेवालेकी हामि करनेवाला मनुष्य द्विगुण सूखे 
है. एक तो अपनी हानि हुई है, उसे सुघार नहीं सकता और दुसरेकी 
हानि करना चाहता है, इससे अपना और चअन्नु दोनोंका विगाड करता 
है, यद्द बात उसके ध्यानमें नहीं आदी. 

इतना कहकर मद्दाझ्ु॒ुनि फिर बोले “हे सुशीले! सुन मुतीशखरका 
चरित्र ओर चारित्य! तिशेक्र नामके अनधिकारी राजाकों स्वगे भेजने 
भी सुनिश्रेध्ने अपने पुण्यख्पी तप कुसुमकों कुचछ ड्राछा है तथा मेरे 
अति द्वेपके कारण पुण्यवान्‌ हरिश्न्द्र राजाका सत्य डिगानेमें सी उनका 
बहुतसा तप दब गया है. मेनका अप्सराके साथ विद्दार फरनेम हजारो 
वषका तप नष्ट इक्षा हे. यद सब आअज्ञानका तथा क्षत्रियपनेकी राजसी 
प्रकत्तिका दी लक्षण हे. बह्मत्वप्राप्तिके लिये इन्होंने अत्यन्त तप किया 
है और देवताओंने सी इनके महान परिञ्रसकों देख न्नद्मार्षि कद्दा छे सो 
टीक है, तथापि अभी उन्हें सत्यसिद्ध अक्मत्व मिला नहीं-यह रब जो में 
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ऊहता हूं, उसका कारण यही है कि उनकी राजसी प्रकृति बदछ कर, शुद्ध 
सात्त्विक भाव अभी प्रकट नहीं हुआ- भक्रोध; वैराग्व, जितेन्द्रियपन, सम्नता, 
क्षमा, दया, क्षान्ति; समता, अमात्सयें इत्यादि ब्रह्मत्वके भूषण यद्यपि 
अभी उ््तेम प्रकद तथा प्रकाशित नहीं हुए, तथापि इसकी कुछ चिन्ता 
नहीं, उनकी ध्गमिक्ापा उच्धत्तर हैं. उल्य कुछ भी कामना नहीं, फेवल 
ऋद्मत्वप्रा प्तिकी कामनाहीसे उन्होंने अपार तपोधन+ संचित किया है इससे 
परिंणामम इन जेए ज्ीचका अन्तःकरण शुद्ध साक््विक तथा अधिकारः 
होकर उन्हें सत्य वस्ठुकी प्राप्ति अवश्य होगी. चलो, समाप्त करो. सति[ अब 
रात्रि बहुत व्यतीत हुईं है, उषःकालले पूर्वे उठा नहीं जायगा तो प्रातःकारका 
दोमका समय चूछ जायेंगे. ? 

यह कह सर्तीशिरोमणिकों सोनेकी आशज्चषा देकर, रात्रि कितनी गइ 
है यह देखनेके लिये सद्दामुनि वसिप्ठ पर्णशालांके वाहर आये. पुर्णिमाका 
पूणण चंद्रमा स्वच्छ निरभ्न आकाशम ठीक सस्तकपर आ गया या. सारे 
बनमें, आश्रममें, भूमिपर ओर आकाशंमें सर्वेत्न स्वच्छ झुश्न तथा झौतल 
प्रकाश छा रहा था- पशु, पक्की, मनुष्यादि सब प्राणी निद्रावश थे, सवेठ 
शान्तिड हो रही थी. इस समय एकान्त स्थितिके प्रेमी तथा सिजृत्तिक 
सार्गक्रे अनुयायी ऐसे महात्माकों तो अनायास दी नह्मखुखका अनुभव हो - 
ऐसा था. श्रह्मउुत्न महात्मा वच्िष्ठ मुनि; ऐसी सर्वेत्न सुप्रकाशितपनेचे 
व्याप्त, रोप्यमयी चन्द्रछटा देखकर बहुत ही जानंदित हुए और उसके 
आवेशम वोल उठे«£ छझहा सति ! आजकी रात्रि केखी खिल रही है ! 
इस सुप्रकाशको में किखकी उपमा दूँ? बिल्कुछ ठीक, दूसरा कोई नहीं; 
पर मसुलिवर विश्वामित्र तथा उनका श्प्रतिम तप हीं इसके ठुल्य हे जेसे 
उन झआुनिवरकी अठुछ तपकी विमऊ कीर्ति सतैत्र प्रकाशित दो रही है, चेसे 
हर आज शरद रात्रि भी प्रकाश रही दे. सुशीले! इस चन्द्रमण्डलके अधि- 
यति सहात्मा सोमके विषे भी ऐसी सुप्रभा, इन मुनिवर विद्वामित्रकी तरद 
उसके किये हुए अपार तपकी दी मदिमा है. देवताओंके कोल्यनथि वर्षपर्यद 
परऊह्म नारायणकी आराघया करनेरूप अपने महान्‌ तपते यह चन्द्रमण्ड- 
छका पति तथा खब नक्षत्र गणोंका, वैसे ही पितरोंका राजा+ हुआ दै- बेसे 
हो महान तपरूप परत्रह्म परमात्माकी उपाधना करनेवाले मुन्ति विश्वामित्र भी 
परिणासमें आकाशक्ते विषे प्रकाशते हुए सप्तर्विमेडलमं जाकर विराजेंगे-” 

* अभात्सचे-छेषरद्वितपत, | तपोघन -- चपरूपी धन. 

+ शांति - छचचान, चन्ताटा, + सोमपा« 
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प्रिय जीवन ”? उसके गुरुजी बोले -“ल्राह्षणपनके उतचमोत्तम 
गुणोंका अवद्योकन कर | ऐसे अ्लुत गुणणल्रि सारा त्रैडोक्य वशमें क्‍यों न 
दो * जिसने अपना आतिथ्य करनेके बदुलेमें, बन सद्तें उतनी सेवा करनेके 
चुदके उल्टा कामथेलुका हरण किया. चहांले पराजय पाकर, अपने साथ 
अमित सेन्‍्यसमृह लेकर युद्ध आा- अपने छिये अत्यन्त विडम्बनाएँ दी 
घ्नेंक बार लिखन अख शकस्षछी बृष्ि की, जिसने सो पुत्र मरदा करके 
सलिवंश कर दिया, सारे संसारम रवय॑ लो किलीका द्वेपी नद्दी वथा जगठमें 
कोई भी जिसका पी नहीं, ऐसे खरे सूर्तोके परम बद्वेष्टाके साथ लिखने 
नह्न क्लेशकारक द्वेष पेदा किया तथा ऐली अनेक विडस्बनाएं करते हुए 
छनन्‍्तमें खवचं उसका घाव करनेकी संधि, जो जीव वाड़ रहा था, उसके 
संवंधमें भी इन मद्यामुनि वसिछञ्जीके मचमें कुछ भी द्वेघ न होकर कैसी 
शुद्ध भावना थी, यद्द तूचे देखा. यह शुद्ध भावना भी पीठ पीछे, परोक्षमें: 
यह नहीं कि किसीक्ने आगे अथवा किसीको सा छगानेके लिये दर्शाई हो 
ऐसे अर्ुव॒ तथा मद्दान्‌ शुणोस्ते बह महात्मा खारे संसारका सुछृढ) मित्र 
तथा कल्थाण करनेवाला दे. ऐसे पुण्यपुरुषक्षे सहज्ञ सँद्धमें मानेबाला प्राणी 
सी लो कि मद्ाक्र और म्यंकर हो, तो भी सोम्य और शांत हों जाता 
है, निर्दय और घावकी होनेपर भी परम दया और अददिसक दो जाता 
है, क्रोवी दो वद अक्रोधी बन जावा है, पापी दो वह पवित्र हो जाता दे; 
गाज हो वह सखा हो जाता है, अज्ञानी हो वह ज्ञानी हो जावा दे. जड़ चढ्‌ 
चेतन वन जाता हे. शासक सेवक वन सेवा करने छूंगठा है. ऐसा दी मुनि 
किश्वामित्रके संबंध बना. वे पणेशालाके पीछे जाकर छिपे, उस समयसे 
इस बअक्षीमृत दंपतीका पुण्यरूप संवाद एकाग्म चित्तले अवण कर, जड़की 
भांति खडे रद्दे थे. यह संबाद सुनते सुनते ही, जेसे दीपक प्रज्वलित होते 
दी कोठरीका ऊँघेरा दर द्वो जाता हें और उसमें वेठा हुआ विषवर सर्प 
फुतकार मारता हुआ तथा जीम लपकाता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी पडता दै, 
बसे ही हृहयके अज्लञानादिक आवरण तत्काछ दूर होकर उसमें भरा छुआ 
अकारण कऋ्रोब चथा द्वेषरूप दो मुखवाला फणिधर उन्होंने देखा ओर उन्हें 
बड़े जात्ययंके साथ स्पष्ट रूपसे दिखायी दिया कि, “यह दुष्ट ही मेरा महा 
अनिष्ठ कर रहा हे. शिव! शिव !! इस क्ृपणदीने मेरे हाथसे अकारण अनेक 
बनथी कराये दें. शिव! शिव !! इसीने मुझे ब्ह्मत्वकूप अलछभ्य छामसे 
आजपसत अति दूर रख्खा है और जद्दां हां भर्मावा दे. ऊरेरे ! ऐसे ऋद्म- 
रूप, सचराचरके सखा दथा सबके कल्याणदावा विश्वद्दितेषी महर्पिकरे साथ 
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सिथ्या द्वेष ! अरे! मद्ा अकल्याणकारक अधम द्वेष || इस गुप्त घर करके 
बसे हुए दुष्टद्वीने कराया है. रे! मित्रवत््‌ दोकर घरमें आकर रहे हुए शत्लु क्री 
तरह इस दुप्टने तो मेरे हृदयमे रह कर बडेसे बडे शन्नुका काम किया है. 
अहो ! इन महर्पिवयेके इतने परोक्ष ओर क्षणभरके समागमसे मेरा हृदय 
ख़ुला, खिला; प्रकाशित हुआ तथा वह दुष सुझे प्रत्यक्ष दिखायी दिया! यह्‌ 
्द्योमाग्य चथा सत्समागमका महाग्रताप ही है. चहीं तो यह दुष्ट प्रबल 
होकर परिणाम मेरा अवश्य नाश करता |!!” 

इस प्रकार जैसे कोई भरपूर नींदर्भ सोचा हुआ मनुष्य अपने किपीं 
हितेच्छुकीं समयोचित सूचनासे एकाएक जाम्रत हो जाय तथा स्वयं सच- 
सुच भयंऊर स्थितिमें है यद जानकर तत्काल सावधान वन जाय और उस- 
मेसे शीघ्रवापवेक खछग हृट जाय, उसी तरह विश्वामित्र मुनि अपने अज्ञा« 
चांधकारपनमेंसें जाग्रत हो गये. स्वयं केसा वडा अनथे करनेको तत्पर हुए 
थे और जिनके पाससे प्रसाद मिलले योग्य है, ऐसे महापुरुषके साथ स्वयं 
कला अयोग्य वर्ताव चलाया थाः यद्द सव प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यन्त 
लज्जा और ग्छानि उत्पन्न हुई. सुनिधर्मंस विपरीत नब्रक्षषिं पदकीप्राप्तिके 
अभिलापी जीवकी अति क्लेशकारिणी अवोंगतिझों पानेशली स्थितिका 
प्रत्यक्ष दर्शन होते ही, अपनी अविचारताकों मनके साथ अतिशय घिकार 
देते हुए वह विश्वामित्र तत्काल चृक्षगुच्छमेंसे वाहर निकल आये तथा द्रविंत 
डदय, गढ्द कंठ, सजल नयन, प्रवरू श्रेम औौर विशुद्ध मनसे दोड कर 
सहरर्पि चिछन्नीके निर्सठ चरणारविंदपर ज्ञा गिरे. इस समयके अद्भुत 
प्रसंगका मे क्या वर्णन करूं! “इस निरमेछ, एकान्च और शान्त रात्रिम 
एकाएक यह कौन?! ऐसे आश्रय साथ वसिष्ट झुनिने नीचे झुक कर 
देखा तो अभी जिसन्नी प्रशंसा करते थे, वहीं विश्वात्ित्र मुनिः परम नत्र, 
निर्माती, निहूंनद तथा शरणागत द्वो अपने चरणोंमे एडे हुए हैं. 

फिर बड़े सानन्दाश्वर्यंसे वद महर्षि बोले-“ अदहो! सुनि विश्वा- 
मित्रजी ! | इस समय तुम यहद्दा कहां? उठोः बैठो[ तुम्हारा शुभागमत 
अकध्मात्‌ क्‍यों हुआ दैै ? खेद मत करो ! तुम सुझे बहुत प्रिय हो, तुम्दारा 
कल्याण हो ! | !!? 

पर विश्वामित्रने तो दोनों आुन्नाओंसे बखिष्ठजीक्षे चरणोंकों हढ 
आालिगन कर पडे हुए थे. उनके नेत्रोंसे अस्खलित बहता हुआ अश्रप्रवादद 
दोनों चरणोंका प्रक्षालून कर रद्दा था- कई बार बुलानेपर भी सुखसे कुछ 
शब्द न निकला. अन्तमें गढ्द केठ व अति नम्नपनेसे उन्होंने कद्दा-“ दे 


ऊँ कौन हूँ] विश्वामित्रचरित्र श्८३ 


महान्‌ | यह अपराधी आपके साथ बात करने योग्ड नहीं है. क्षमासूं्दे ! 
मेने क्षमा न करने योग्य अनेक अपराध आपके साथ किये, पर आपने उत्त 
अपराधोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया दे. धन्य दे आपकी सर्वोत्तम 
शांदि, क्षांतिको ! ! हे भगवन्‌ ! इत्तना होने परभी आपके ऐसे अतुछ प्रभा- 
चोको मुझ मूर्लेने न ज्ञान कर वार २ जापसे ईर्ष्या तथा विड़म्बना ही की है, 
यही नहीं? वल्कि इसके उपरान्त में मद्ादुट आज एक ऐसा बडा अन्याय 
करनेको उचद्यतठ हुआ था कि जो आपके आगे प्रकट करनेमे भी मुझे बडी 
ज्व्वा उत्पन्न होती है. दे प्रभो! द्वेघादिक दुगुणोके कारण अधघमतामे छीन 
रहनेवाला यह नराधम, आपकों केखें सुख दिखावे | झापके प्रतापसे ऋद्दा- 
व्वका खच्चा दत्व, अब मेरी समझमें आया और बह फेवल तप मात्रस ही 
नहीं, वल्कि आप सरीखे अद्भुत सौंजन्यादिक ईश्वरी गुणासे ही प्राप्त होता 
हैं; यदद भी मेने आपकी कृपासें समझा दे. दे मुनीखर ! आप सरीखे पुरुष 
तो विरछे दही ४. आपकी तुलनांम कहने योग्य प्रद्मषि तीन छोकम कोई 
नहीं. अपने किए हुए जसंख्य तथा छसहाय अपराधोंका स्मरण कर, अब 
झुझे जो अपार खेद दोता हे बह मुझसे वर्णेन नहीं किया जाता. छ्ामा ! 
अमा | || है ऋषिवर | यह अपराधी प्राणी - मन, चाणी तथा शरीरसे आपकी 
आरण दे. उसको आप जैसा चांद दंड दे, यद् आपको अधिफार है.” 

यह झुनकर बहुत भअसन्न हुए वसिष्ठम्रुन्रि विश्वामित्रक्नों बेठा कर 
आत्यन्त स्नेहपूर्वक हृदयसे लगाकर शात्वासत देकर बोले - ५ प्रिय विश्वान 
मित्र | चिता न करो, तुम निष्पाप हों; तुम्दारा विरकालका चप आजम सफर 
छुआ है. आजञ्ञ तुम योग्य हुए, जाज तुमको यथाथे तह्मर्षिपन प्राप्त हुआ 
तुम्दारे संबंधमें मुझे किसी प्रकारका द्वेपांकुर न था, न दे ही, तुमको प्राप्त 
हुआ जो अलम्य ऋद्दात्व - उसीसे तुम्दारे ख्र अपराध भस्म हुए हें अर्थात्‌ 
थम अपराधी हूं? मोर * रे ! यह मेंने बहुत ही खोटा कम छिया दे,” ऐसे 
ज्ञानपृचक बोधसे ऋत कमके लिये अनिवाये पग्चात्ताप करना, यददी कृतक्े- 
पापका प्रायब्वित् दे. 

यह प्रसंग चल ही रहा था कि इतेमनेम सतीशिरोमणि अर्ुंबती 
भी पणेंशालामेंसे बहार आयीं. उनको देख विश्वामिन्नने प्रेमले वंदना की 
क्षमता मांगी 


तब वसिष्तहज्नी बोले-४कोशिक* यह सद्रृणरूपा खती, आाकारंमें 
प्रकाशित चंद्रदेव, धशुव, सप्तर्षि तथा नक्षत्रणण तुम्हारा ओोर मेरा समागम 
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# कुशिकवंशमम दोनेके कारण बिचामिन्त कौशिक कहे जाते हैं. 


श्८४ चन्द्रकान्त [साय झ रा 


अल्तरिक्षमें देखते हुए विमानस्थ देवता, यद्द जगन्माता धृथ्वी देवी, यह 
पवित्र आअम तथा उससमेंके दक्ष - वरुतर तथा तुम्दें क्षात्रपनका तिरस्कार 
करा कर न्रद्मत्वके लिये अपार प्रयत्न करानेवाली यह श्रीमती कामघेनु 
ये सब तुमपर अति प्रसन्न हुए हैं तथा ठुम्द्दारे मप्रतिम वपकी प्रशंसा करते 
हैं. हे बह्मर्थि ! आज तुस ऋद्माणि हुए. इतना ही नहीं, बलिकि त्रह्मर्षियोंमें 
अछ् हुए द्वो. ठ॒न्दारा कल्याण हो. तुम्दारा तपत्तेज चिरकाछ अखंड प्रका* 
शित हो.” यह शब्द वसिप्चज्ीके सुखसे मिकलते ही भन्तरिक्षमेंसे दिष्य 
पृष्पोंकी वसिष्ठनीके साथ २ जय जयकारकी ध्वन्ति होने छंगी- 

४ प्रिय पुत्र जीवनसिंह | इस प्रकार चिरकाछका दुधेर द्वेष मिदकर 
बसिछ्सुनिके साथ विश्वामित्रका परम खख्य हुआ. पह आजतक ज्योंका 
त्यों दे. यही विश्वामित्र मद्दर्षि वर्तमानमें वासिष्ठ सुनिके साथ सप्तर्षि सण्डू- 
लके विषे सुप्रकाशित रूपले विराजमान है. इस सांक्षिप्त पवित्र चारित्रपरसे तुम 
जान गये द्वोगे कि महुष्यपत्त कितला अमूल्य तथा देवताओं करके भी 
कितना सराहनीय है ! ऐसा अरुत तत्त्व मलुष्यपनेमें द्दै, अपने आपको 


जानना देखना, अनुभव करना इसीमें मनुष्यपनेकी ऑछ्ठता है. 
सनुष्य किस कारणसे उत्तम है? 
द्विमालय परके एकानत आश्रममें महात्मा योगीश्वरकी प्रथम परि- 
चर्या करनेवाले दोनों शिष्योंप्रति उस योगीश्वरने कद्दा - '“वत्सो | वयमें 
वारूक, पर पूर्वका वडा सस्कारीं राजपुत्र जीवन, अब व्यावद्यारिक पढत्ता 
गुनना छोडकर, बारंबार अपने विद्यागुरुके पाख ऐसी त्रह्मकथा ही सुननेमें 
तत्पर दोगया. वेदाध्ययन तथा धनुरवेद्का अध्ययन चलता था, उसे भीं अद्म- 
कथाके जागे इसने शिथिल कर दिया तथा प्रतिदिन आत्मवियाका ही प्रश्न 
गुरुजीसे पूछने छगा. शुरुजीं भी उसको - यद्यपि क्षत्रियपुत्रकों आवश्यक 
ऐसी घनुविद्या पढाते थे, तथापि उसका अधिकार उत्तम जानकर प्रसंग २ 
पर उसके उत्तमोत्तम प्रश्नोंका प्रेसपु॒बंक समाधान करते और उसके सह- 
पाठियोंका उसके समाच उत्तम अधिकार न होनेसे गुरुजींने उस अध्यात्म- 
कथाके छिये समय भी जुदा ही ऐसा नियत कर दिया था, जो उसे अके- 
ढेके लिये अनुक्ूछ पडे! “मजुष्यपन यह कैसा अत्युत्तम है? यह विश्वामित्र- 
जीके शचरित्रसे जानकर इसने बडी देरतक मनन करनेके बाद अपने शुरु- 
जीसे प्रश्न किया कि, हि कृपानाथ ! मनुष्यमे अन्य प्राणियोंकी धपेक्षा इतनी 
बडी उत्तमता क्यों है? किस्र तत्त्वके कारण मलुष्य इतना उत्तम हो सकता 
है! इस प्रकारके उसके प्रश्नोका गुरुणोंने समाधान करना प्रारंभ क्रियाइ- 


में कौन हूं मनुष्य किस कारणसे उचम है? १८८५ 


शुरुजीने कदह्ा-“४दे राजपुत्र ! खंसारमके प्रत्येक प्राणीका ज्यों 

शरीर प्रत्यक्ष अपनी आांखोंसे दीखतदा हे वह कुछ ऐसा द्वी ठथा इतना दी 
नहीं है. उसमें कई भेद हैं. जिसे दम प्रत्यध्ठ देखते हैं. उस्र दत्त्ववेचा छोग 
स्थूछ अर्थात्‌ मोटा, वढा, देखा जा सके ऐसा शरीर कहते हैं. सो यह घरींर 
ठो आणीके रहनेके एक घरके समान हें, झलमें रदनेवाले छोटे बडे अर 
ठुमने देखे दोंगे, यह शंख उसके दर रहनेवाऊके शंखनाम कीडेका घर है- 
ऊझौर यद्यपि वास्वचमें उस कीडेसे जुदा दे, तथापि शरीरके साथ मिला 
हुआ रहतेसे वह कीडा जल्में थलमें जहां २ चलता फिरता है वहा २ दह्द 
उसके साथ फिरता है. इसी प्रकार प्राणीका स्थूछ शरीर यह प्राणीका 
चलता फिरता घर है. पर घंखका कींडा शंखको जेखें अपना शरीर ही 
मानता है, उसी प्रकार प्राणीमात्र अपने स्थूछ देदको अपना मुख्य हारींर 
मानता है. वास्तविऊ विचारसे देखिये तो इसमे विशेष जानने योग्य यह 
है कि, यद्द शरीर दो मिट्ठीका पुतछा मात्र है ओर इसको जाभत फरके 
दिल्‍ाने चलानेवाला तो इसमें रहता हुआ दूसरा शरीर है. इसको तत्त्वेचा 
सृत्म शरीर कहते हैं. सूक्ष्म अर्थात वारीक. यह शरीर सूक्ष्म तत्तोंसे बना 
तथा सचारूप है. स्थूछ शरीरके विपे यह सेन्न व्याप्त होनेसे उसीके 
बगबर दो रहा है; तथापि मुख्य स्थान उसका हृदय वा अन्तःकरण है- 
सारी सत्ता इस अन्तःकरणमें रद्दती है ठथा सारे व्यवद्वार, स्थूलदेहद्धारा, 
उसके जन्दर रहकर करती वा कराती रद्दती है. यह अन्तःकरण जितना 
झुद्ध, जितना पविन्न, जितना स्थिर, जितना दृढ़, जितना निरुद्ध दोता 
है, उतना दी वह प्राणी योग्यतावाला द्ोता हैं. प्राणीसान्नके अन्त.करणपर 
अज्ञानरूप अन्‍्थेरेका पर्दा होता है, इससे वह सज्ञानद्वीमें ढँका छुआ 
अन्तःकरण केवछ अज्ञानमय ही बचकर सबेया जश्क्त दो पढा रहता है ओर 
उसकी उन्नति नहीं हो सकती. भनुष्यके खिवाय दुसरे सब्र भ्राणीयोंका हृदय - 
उल्ते अक्षाचसे ढैंका हुआ द्वोता हे कि, जिससे यह मनुष्य प्राणी अन्य 
प्राणियोंकरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है. जितना २ स॒र्येके आसपास वादलोंका 
पटल बारीक या छोटा द्वोता दे उतना ही सर्यक्ा प्रकाश भी स्युनाधिक होता 
हैं. इसी प्रकार जिस प्राणीके हृदयपरका जज्ञानपटर जिठना बारीक था 
छोटा होता है उतना दी बद प्रकाशित तथा उन्नत अथवा क्षानवारी स्थितिम 
होता है. ज्ञान तथा अन्नान इच दोनोंकी वीचकी स्थितित मनुप्यक्रा हृदय 
होठा है. पर उसका संस्कार करते करते ज्यों ज्यों उस परका अज्नान पटछ 
अच्छा निर्मेल वा दूर दोचा जावा हैं, त्यों त्यों उचक्ा प्रकाग बढता जाता 
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“है तथा प्रकाशके बढनेके साथ उसकी सता बढती है. मन॒ष्यमे जो कुछ 
सता है वह सब उसके अन्तःकरणकी है. प्राणीका स्थूछ तथा खुद्म ये दोनों 
शरीर उसके अन्वःकरणके अधीन है. अन्तःकरण जेसी प्ररणा करता ह्‌; 
बेसी ही उसकी प्रव्न॒त्ति होतीं है. “'अनुम्तान करता, साराखारका विचार 
करके वस्तुको जानना, पहचानना, चिंतवन करना, तथा अपनेपर भौर 
अहंकारका अभिमान रखता यह अन्दःकरणक्ा सुख्य गुण हे.” इसीस 
तक्त्वज्ञोने उसके चार विभाग माने हैं- तुझे अपने आपको तथा उसके बाद 
परमात्माकों पहचाननेकी शक्ति इस तेरे अन्तःकरणमेंददी है, इस लिये पहले 
तू अपने अन्तःकरणको संध्कारवाका कर”? 


अन्तःऋरणका आवरण -पवित्रताका ही क्वारण 

अपने युरुजीका यद्द व्याख्यान सुन विचारशीछ जींबनर्सिदद बोछा- 
४ कपानाथ) मनुष्यका महत्त्व तथा उत्तमता, उसके हृदयके अनुसार ही है, 
तो उसपर पटल किया प्लावरण होता हैं वह किस कारण है ओर वह किस 

सलरह दूर हो खकता हैं ? यह पटल अपनी दृष्टिसे दीखता नहीं.” 
गुबजीने कहा-“हस लोग अल्तःकरण वा हृद्यके नामसे जिसे 
आकारते हैं, वह क्या है ओर किस स्थरूपर हैं यह्‌ प्रथम जानना चाहिये- 
प्राणीका शरीर जो अस्थि, मांख, मज्ा, मेद, रुधिर, नाडियां, त्वचा, रोम 
इत्यादि बह्तुओंका बना हुआ है, उसमे वेसी ही वस्तुओंका उसका हृदय 
भी बना हुआ हे. उदरसे ऊपर, कंठसे नीचे तथा दोनों स्तनोंके बीचमे 
अनुष्यका हृदयस्थान है. जो उघाड़ा ( खोल ) करके देखनेम आवे तो 
मनको कैंपकंपी उपजे ऐसे गीढे ओर कोमछ मांखफी एक छोटीसी यैलीके 
समाव वह ज्ञान पड़ेगा. इस पोली यैलीके खाथ सारे शरीरकी सब *रुधिर- 
जादिनी तथा +वायुवाहिनी तथा अन्य सब नाडियोंका मुख्य संबंध दे 
इसकी पोल्में किसी ऐसे अर्ूव पद्ार्थका पर्दा है कि, जिससे उसके दों 
आग द्वोगये छे. उसमेका एक भाग जँदर ठीक बीचसें तथा दूसरा उसके 
आसपास हें. यह वाहरका जाग अन्त+करणका स्थान हे. इसके भीतर 
अपने चार विभागोंसहित अन्तृशकरण स्थिति करता है और वहां रहकर 
सारे शरीररूपी देशपर राज्य करता हे. जेसे एक राजाकी 'राजगद्दी एक 
“स्थानपर होती है ओर न्यायादिक सारे राजकाजके लिये कचदरियां एक 
* रुथिवाहिनी-दधिरको वहन करनेवाछी. 
+ वायुवाहिनी - वायुधासा दिकको वहन करनेवाली- 





रु 
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सरप्ठ जहां सबको बहुत अनुकूछ पड़े और सबपर देखरेख रहे, ऐसे स्थान 
शाज्यके किसी पर्वतादि ऊत्वे स्थानपर बनाई जाती हैं; इसी प्रकार इस 
झरीरदेशमे भी अन्तःकरणरूप राभव्रवारकों न्यायादिक विच्यरणीय कच- 
इस्यां, शिरःप्रदेशमें ऊँचे स्थानपर रहती हैं. वहां बेठ जन्तःकरणके सब 
ऋरवारियोंकी सभा विचारादिकका निश्चय करती है. चीच वस्तुओँसे बने 
हुए हृदयप्रदेश?्म यह अन्तःकरण रहता है, इसले उसे मकिन दोनेमे सी 
देर नहीं लगती. सलिन होना, इसपर मछ -मैलका चढ़ना, यही उसका 
आवरण वा पटल है. इस सलरूप आवरणसे हृदयस्थान ढक ज्ञाता है तथा 
ड्संके योगसे अन्तशकरण अर्थात्‌ परम पविन्न आत्मा मलछपे दब जानेसे 
अज्ञानी बनकर, सत्य स्वरूपसे प्रकाशित नहीं हो सकता तथा जज्ञानके 
संगम रहनेसे वह अपने मूल स्वरूपको दिन दिन विसरता जाता दे और 
अधिक समयके उपरान्त केवछ सलमभय बन जाता है. मात्मप्रदेशपरका यह्‌ 
आवरण दो प्रकारका है. एक स्थूछ, दूसरा सुद्म, स्थूठ आवरण शारीरिक 
अलका होता है तथा सुध्म आवरण पापरूप मलका होता है. स्थूछ जावरण 
हृद्यस्थानपर तथा सूक्ष्म झावरण अंतःकरणपर दोता है. हृदय तथा अन्तः- 
करणका परस्पर गाढ़ संत्रंध होंनेके कारण ऐक्य होनेसे ये दोनों आवरण 
छक दूसरेकों महान्‌ हानिकारक तथा आच्छादु (ढाक देनेवाले ) हैं. इस 
लिये इन दोनों आवरणोंको दूर करनेके लिये महुष्योंकों सदा शरीरसे तथा 
इन्द्रियोंसे पवित्र रहना चाहिये. हाय, पांव, सुख, यगुदा* तथा उपस्थ+ ये 
भाँच कर्मेन्द्रियां हैं. इनकी पत्येक स्वाभाविक क्रिया करके इन्हे शाख्रविधिके 
अनुसार, जल गस्त्तिका आदिखें धोकर शुद्ध करना, स्नान करना, इसे 
शारीरिक शुद्धि कहते है. नेत्र, काब, नासिक, जिह्मा, व्वचा, इस ज्ञान-- 
इन्द्रियोंकों ढुए वासनाओं अर्थाव्‌ सायाले वचानेसे अन्तःशुद्धि होती दै- 

यदि ये कर्मेन्द्रियाँ तथा ज्ञानेन्द्रियां सदा सवेदा शुद्ध रखनेमें न 
जावे दो ऋमसे शरीर भछुद्ध होफर अन्तःकरणका णज्ञानावरण इढ़ होता 
जादा दे और फिर उसकी सारासार विचार करनेकी शक्ति जादी रहनेसे 
वजह, उत्तरोत्तर अधम दश्ाको पहुंच जाता है. 

यह. मैंने छुझ्ले सामान्य शुद्धि कही. इस क्रिया कर्मसे अन्तश्करण 
सामान्य रूपले शुद्ध रहता है, जर्थाव मनुष्यपनेमें उसको प्राप्त हुआ अन्त: 
करण शुद्धि करनेके कारण बहुत मल्ित न होते हुए मालुषी स्थिदिले नीचे 
प्रकारका नहीं हों जाता पर इस अन्तःकरणके ऊपर पृवरके अनेक जन्मोकि 


क गुद[--मल त्याग करनेवाली इन्द्रिय.. | उपस्य -मूत्र त्याग करनेकी इन्त्रिय- 
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परापरूप सलका आचरण तों होता दी है. उसे दूर करनेके लिये तुझको 
बताये हुए यह नित्य तथा शारीरिक शुद्धिके कर्मे तथा अपने २ वर्णाश्रम्नके 
अनुसार नित्य कर्म भी मनुष्यको करने चाहिये. वह जो विधिवत्‌ किये 
जाते दें तो अवश्य उस्रके अन्चःकरणका पापरूप भावरण मिट जाता है- 
वह नित्य कमें -- क्या - त्रिकाल संध्यावंद्न, अभिहोंत्र; स्वाध्याय, देवपूजन 
इत्यादि हैं. ये नित्य कर्मे अन्चःकरणके पापरूप मछको दूर करनेके लिये हीं 
घर्मेशासत्रमें उपदिष्ट किये ( वतलछाये गये ) हैं. इस लिये उनसे कभी रू 
चुकना चाहिये, संध्यावंदन व गायत्रीजपको तो तू करवा ही है.” 

जीवनर्सिह धोंछा - “ गुरुदेव ! संध्यावंद्न वो नित्य त्रिकाछ मे कभी 
: भूलता नहीं, आपकी जआाज्ञाजुसार सूर्यमंडलस्थ परमात्माके तेजोमय स्वरू- 
पका ध्यान भी नित्य करता हूं, तथापि “में कौच ९? यह शॉका जबसे मेरे 
मनमें खड़ी हुई है, तवसे तो पढनेके समय, सेध्यावंदनके समय तथाः 
भोजनादि कर्मोके समय सुझे इसी बातका मचन हुआ करता हे. इस. 
संबंध भापके कद्दे हुए सिद्धान्त बारम्बार मेरी दृष्टिके जागे खड़े रहते. 
है. और जो वात समझमे नहीं जाती उसके लिये अनेफ प्रश्न भी उत्पन्न 
होते हैं, जिन्हें वारम्भार पूछ कर में आपको कष्ट देता हूं. कृपानाथ ! ऐसा 
दी एक प्रश्न मुझे फिर उत्पन्न हुआ है. आज्ञा दो तो निवेदन करूं (?? 

गुरुजीने कहा-“ पुत्र ! प्रसन्नतापूर्चक कहो. यह न समझो कि मुझे: 
कष्ट होता हे. तू तो भाग्यशाली है ही. पर तेरे कारण में भी बड़ा भाग्य- 
शाही हुआ हूं. क्‍योंकि अध्यात्मविद्याँ-न्नह्मविद्या- भगवसत्पाप्तिसंबधी 
प्रभ्॒ करनेवालेकी अपेक्षा जिखसे ये प्रश्न किये जायें वह महुष्य बड़ा 
भाग्यशाली है. ऐसे प्रश्न करनेवाढेको तो कोई एक शका होती दे और 
उसके समाधानके लिये वह पूछता है, पर उसके उत्तरदाताको तो शंकाकाः 
समाघान करनेक्े लिये त्रह्मविया संबंधी अनेक सिद्धान्तोंका स्मरण, मनन 
ओर संशोधन करनेको मथन करना पडता है, बड़े ५ दृष्टान्त उसके लिये 
सोचने पड़ते हैं. वथा उसका अम्तशभ्करण उतने समयतक केव् बअद्यके 
विचारमें ही ढींन दो जावा है. कन्तःकरणका सदा ब्रह्मविचारमें निमझ 
रहना यह बड़े भाग्यकी वात दे. इस लिये, सुखले तू अपने मनमें उपजा 
हुआ प्रश्न कर !? 

यह सुन जीवनसिद्द बोछा - / कृपानाथ ! प्रृुव कद्दे हुए कथाप्रसंगहें 
सुमनशर्मा नामक हद्विजपुत्रके इतिहासमे आपने शरींर पंचकुटीका वर्णेन करते 


# अध्यात्मचिया वियानाम्‌ । 
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समय कहा था कि,  मनुष्यका शरीर प्रथ्वी आदिक पांच* तत्त्वोंसे बना 
छुआ है और उसमें चार विभागवाला अन्तश्करण मिलनेंत्ते नव तत्त्व हुए 
हक और आजञ्ञ मन्‍्तःकरणका स्थान वर्णन करनेमे आप कहते हैँ कि मनुष्यका 
शरीर झस्थि, माँस, रुधिरादिक दस्तुआल बना हुआ दे, यह कैसे ९१ 

इस प्रश्नके उचरमें गुरुजी ठर्तेंकी व्यवस्था इस प्रकार कहने छगे -- 
८“है चत्ख | इन पांच उस्वोंमेंसे प्रथम ठत्त्व पर तुम विचार करो. प्रथम चत्त्व 
प्रथ्वी है, इस पएथ्चवीं तत्त्वका शरीरम क्या २ भाग है, सो तू जानता दे 
यदि नहीं जानता, तो तू उसे जान | रोम (वाल), शरोरके ऊपरकी स्वचा, 
सके भीतर रइनवाली नाड़ी, उसके भीतरफा मांछ तथा उसके ंदरकी 
डड्ढी ये सत्र पृथ्वी तत्त्के बने हुए भाग हैं. दूसरा तत्त्व जल हैं. शरीरमेसे 
ज्वों प्रत्वेद (पसीना) निकछता है तथा मूत्र, छाल, अन्दरके भागमें रहा 
डुआ रुघिर तथा शुक्र जर्यात वीये - ये पदाये जल ठत्त्वसे बने हुए हैं. तेज 
यह लीखरा ठत्त्व है. घरीरकी कांति, निद्रा, आलूस, तृषा, क्षुधादि विकार, 
ये सब तैज उच्वके भसागसे बनते हें. चोथा उत्त्व वायु है. शरीरसम जो 
संकोचन और प्रसारण द्ोवा है, शीघ्रठासे जो चछना द्वोता है; दोड़ना, 
घुमना, चलना, फिरना, आासोच्छास करना, यह सब्र शरीरमें रहनेवाले 
ज्रायु चचे द्ोवा है. पांचवां तत्त्व माकाश है. शरीरको जो भय छगता है; 
मोह ऊबवा भ्रम ( झुछावा ) होता है, शोक होता दे, कोध तथा काम 
व्यापता है तथा शरीरमैंका पोलापन, यद्दू खव आकाश तत्त्वका विकार है. 

तुझे कद्ाचिव शंका होगी कि, एक ही पृथ्वी ठत्तमेंसे रोम, चाडीं, 
स्वचा, माँख तथा दृड्डी जो परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ दिखायीं देते हैं वे 
कैसे बने होंगे! पए जान के कि यह प्रत्येक पदाये फेवल प्रथ्वी तत्तद्दीसे 
नहीं बने  बैल्फि उनके साथ दूसरे तत्त्व भी शामिल हैं. किसींमें थोडा, 
फकिसीमं अधिक इस प्रकार मिले हैं. इसी कारण जुदे २ रूप उत्पन्न हुए दें. 
प्रथ्वी तस्वमें मुख्य भाग प्रथ्वीका है तथा वाकीके तत्त्वोंका थोडा बहुत 
प्िश्रण होनेसे मस्थि बने हें. जल तत्त्वका मिश्रण द्ोनेसे मांस बना दे, 
वादु वत्वका मिश्रण होनेसे त्वचा बनी द्वै, तेज तत्त्वका मिश्रण द्ोनेसे 
नाडियाँ बनी हैं, आकाश उत्का मिश्रण होनेसे रोम बने है. इसी प्रकार 
शक्षछ तत्तमें जलका मुख्य भाग होनेसे शुक्र वनता है, शथ्वी तत्वका भाग 
क्मषरनेसे शोणिठ अयवा रुघिर चनता है, आकाशका भाग मिलनेसे छार, 


* पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश- + मनोबुट्यदक्षारचेतासि 
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वेजका आग मिलनेसे सूत्र बनता है, वायुका भाग मिलनेसे स्वेद बनता है. 
इसी प्रकार त्ैज दत्त्वमें तेजका सुख्य भाग होनेसे क्षुघा उपजती है, वायुके 
मिल्नेसे तृथा उपजती हे, परथ्वी ठत्त्वकके मिलनेसे आरूस्य उपजता हें, 
आकाश तत्वके मिलनेसे निद्रा उपजती है, जलका मिश्रण होनेसे कान्ति 
उपजती है, वायु ठत््वमे वायुका मुख्य भाग होनेसे श्वासोच्छासकों क्रिया 
उपजती है, आकाशका भाग मिलनेले शरीरका प्रसारण होता है, पृथ्वी 
तत्वके मिलनेसे आकुंचन अर्थात्‌ संकोच होता है, तेजका भाग मिलनेसे चेष्ठटाः 
आर्थात्‌ जँगोंका चलना होता है तथा जछका भाग मिलनेसे चलनेंकी क्रिया 
होती है. आकाश ठत्त्वमें मुख्य आकाश तत्त्वका प्रमाण विशेष होनेसे शोक 
होगा है; तेज मिलनेसे क्रोध होता है, वायु मिलनेसे काम व्यापता है, पृथ्वी 
मिलनेसे भय व्यापता है जोंर जछू तत्व मिलनेसे मोह उत्पन्न हुआ करता है. 

८ इस प्रकार इन पांच तत्त्वोंके मिलनेसे प्रथम जन्म, फिर अरितित्व, 
फिर वृद्धि, फिर विपरिणाम्र, फिर अपक्षय ओर अंतेम विनाश इन छः 
विकारोंवाछे इस प्रत्यक्ष दिखायी देते हुए स्थूछ शरीरकी अवस्था होती है. 
इसमें रहता हुआ जो सूक्ष्म शरीर वद्द भरी इन्हीं वत्त्वोके सुक्ष्मांशोले बना 
हे ओर इन सूक्ष्म तत्त्वोंका एक दूसरेके खाथ न्यूनाधिक संबंध होनेंसे 
देहमें अनेक प्रकारकी वस्तुएं ओर क्रिया विक्रियाएं हो जाती हैं. इन सुध्ध्म 
वक्तवोंमें रहता हुआ आकाश उत्त्त है. उसका झ्ुुरूय स्वरूप पोछापन और 
वह शरीरके हृदय स्थानंम मुख्य रूपसे व्याप्त दैं-इसीमें मंठ३करण दे. इससे 
कऋ्रमसे दूसरे सूक्ष्म तत्त्व मिलनेसे विभाग होते हैं. ओर जुदी २ क्रियांएं उत्पन्न 
दोती हैं. आकाशरूप अन्तश्करणमें प्रथम किखीं बातका स्फुरण होता है 
तथा उसमें सुक्ष्म वायु तत््वका मिञ्रण होनेले मन वना है. यह मन अन्तः- 
करणमें स्फुरित हुई चत्ति संबंधी संकल्प विकल्‍प करदा है. आकाशतत्त्वमे- 
तैजका सूक्ष्म तत्त्व मिलकर बुद्धि बनी हे. यह बुद्धि मनके किये हुए सकलए 
विकल्पका निम्धय करती है. आकाशरूप अन्तःकरणमें अपू - अर्थात्‌ जलका 
सुक्ष्म तत्त मिलकर चित्र बना है. जो बुद्धिके निश्चय किये हुए संकल्प 
घिकल्पके ऊपर चिंतन द स्मरण करता है. आकाशतत्त्वरूपः अतःष्धरणमें 
पथ्चीका सूक्ष्म तत्त्व मिलकर भद्दंकार बना है. यह अद्दंकार अहंता € में पत्ता ) 
है. इसके खाथ जीवको “में पने ? का स्फुरण अभिमान होता है. 

“अब दूसरा सूछम तत्त्व वायु? है, उसमे दूसरे तत्त्वोके मिलनेसे जुदी 
२ क्रियाओंके करनेवाले पांचनं प्राण जो शरीरका चहन करनेवाले बाहनके 

#श्राणापानो तथा व्यानमुदान च समानकम्‌ | 
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समान हें वे उत्पन्न हुए हैं. सूक्ष्य वायु वत््वमें जाकाश तत्त्व मिलनेसे “व्यास 
नामक प्राण बना है. जो शरीरके सब अंगोमें व्याप रहा है और उनकी 
संघियोंके धुमंने फिरनेकी किया उसीसे होती है. वायुम वायु तच्वका भाग 
मिल्तेसे समान! नामक वादयु उत्पन्न हुआ है, जो शरीरके सामिस्थानमे 
रहता है ओर वहांसे अन्नरस सब चाडियोंद्वारा खारे गरीरमें रोम २ प्रति 
पहुँचाता दे. वायुमे तेज तत्त्वका भाग मिलेनेसे “ददान! चामक प्राण बना 
है. यह देहमे फंठस्थासम रहता है और कंठस्थानमें होकर उद्रमें एक साथ 
उतरते हुए अन्न जलका विभाग करता है तथा विकारको प्राप्त होकर स्वप्ना- 
दिको दिखाता है. जछ तत्त्वका भाग मिलनेसे आरण? नामक प्राण उत्पन्ष 
होता है जो हृदयमें रहकर श्वासोच्छूस करनेका काये करता है तथा 
पृथ्चीवत्तका भाग मिलनेसे “अपानों सामका प्राण उत्पन्न हुआ है हो 
शुदास्थानमें रहता है तथा मरूका उत्सर्ग करता है. 

“दीररा सूक्ष्म तत्त्व 'तिज्ः है. इसमें दूसरे तत्त्व मिलनेसे पाँच जआाने- 
निद्रियां उपज्ञी हैँ. ये ज्ञानिन्द्रियां शरीरभे चगरके द्वारंक समान हैं. सेजमें 
आकाञतत्थ मिलनेसे ओन्र ( कण ) इन्द्रिय उत्पन्न हुई दें. बह शब्दका 
श्रवण करातीं दे. वायुदत््व मिलनेसे स्पर्शन्द्रिय उपजी है; यह शरीरकी 
त्वचा रहती है ओर स्प॒श करते ही जीतवोदूण मस्ढु कठिन इत्यादि प्रका- 
सोकों जनाती हैं. उसमे तेजतत्त्व मुख्यत्व करके मिलनेसे चश्लु इन्द्रिय उत्पन्न 
हुई हैं, वह दोनो नेत्रोंस समसाग रहकर स्वरूप अहण कराने तथा दिखा- 
का कास कराती दे. जलूठत्त्व मिलनेसे रखना इन्द्रिय उत्पन्न हुईं है. वह्‌ 
छाके विपे गहकर मघुर, क्षार, कद्ठु ध्त्यादि रखको पहचनवाती है भोर 
प्रथ्वीवत्त्त मिलनेस घाणेन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह नासिकाम रहकर सुर्गथ - 
ठुगधादिककी परीक्षा ठया अहण कराती हे. 

“चौथा चत्व “ जल ? है. उसमें दूसरे तक्त्वोंका मिश्रण होनेसे पांच 
कर्मेंद्रियां कि जो सूक्ष्म शरीरके सवकके समान है. वे उत्पन्न होकर सारी 
चाहरकी क्रियाएं करती हैं. जरूप आकादतर्व मिलनेसे वाकू अथवा वाचा 
इन्द्रिय उत्पन्न हुई दे -वह भुखर्भ रहकर चाणी बोछनेका काये करती है- 
जललस वायुतत्व मिलनेस पाणि अर्थात दस्त इन्द्रिय उपजीं दे ओर वह 
दोनो छाथोमें रहकर लेने - देंनेका - पकडले फेंक्रनेका इत्यादि कार्य करती है. 
जछूदच्त्वमे तेज तत्त्व मिलनेसे पाद इन्द्रियको उत्पत्ति हुई है. वे दोना पाद - 
दगॉम गहकर जाना जाना, बेठना उठता आदि क्रिया उत्पन्न करते हैं 


ध्य 7) 2५ 
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जलतत्त्वमें जलूतत््व॒ मिलनेसे शिश्नेन्द्रियकी उत्पत्ति हुईं हे. वह मूृत्रद्ारमे 
“रहकर सूत्रोत्खण तथा रतिभोग कराती दै- तथा प्रथ्वीतत्तत मिलनेखे गुदा 
निद्रयक्ली उत्पत्ति हुईं है. वह मलद्वारंभ रहकर मरूका त्याग करनेका कार्य 
पट 
५५ की सुक्ष्म तत्त्वम दूसरे तत्त्वोका* ल्यूनाथिक मिश्रण होनेसे 
इन्द्रियोंके ढ्वारा अहण किये जानेवाले अर्थात्‌ भोगनेके विषय उत्पन्न हुए 
£, आकाशतत्त्व मिलनेले शब्द नामका विषय उत्पन्न द्योता है, वायु तत्त्व 
मिलनेसे स्पशे नामका विषय उत्पन्न होता है, तेज्न तत्त्वके मिलनेसे रूप, 
जल तत्वके मिलनेसे रख, प्रथ्वी तत्त्वके मिलसेंसे गंध नामका विषय उत्पन्न 
होता है. इस प्रकार सूक्ष्म तत्त्वोंकीं व्यवस्था है और उनसे सूक्ष्म शरीर 
जत्पन्न होता दे. इसके सिवाय देदहमें दूसरी कितनी द्वी क्रियाएं निरंतर 
हुआ करती हैं, वे सब भी उन्हीं तत्त्वोंके मिंलनेके कारण समझो. सैंने 
छुमले पूव जो जीवकी सेना फद्दी थी, वह सब जीवकी सेना तू अच्छी 


तरह पहचान ले 
तत्वॉका अधिष्ठाता 


गुरुजीके मुखसे स्थूछ देह तथा सूक्ष्म देह ओर उनके विभागरूप उत्तमे 
व्याप्त स्थूछ, सूक्ष्म तत्त्तोंका विवेचन सुन, जींवनसिंद फिर हाथ जोड़कर 
घोछा-“हे ऋपानाथ ! आपने मुझे अपती मेरी निज्र पदचानके संबंध 
प्रथम दिखाया था कि-हस्त, पाद, शिर, उद्र आदिक अंगॉवाला “मेरा? 
सथुलू शरीर “में? नहीं हूं. इसी प्रकार अब मेरे जाननेमें आया कि स्थूल 
देहमें रहनेवाला खुध्म शरीर भी में नहीं. में तो इन दोनों शरीरोंसे यारा 
ही हूं पर, दे स्वामिन्‌! स्थूछ सुद्ष्म देहोमिंसे सारी क्रियाओंकों एक दूसरेके 
साथ मिश्रित हुए ये वतन द्वी स्व॒तन्त्रतासे कराते रहते हैं और ऐसा होते 
छुए उनमे कुछ गड़बड़ नहीं होने पाती क्‍या ९ 

गुरुजी बोले -“ बत्स ! सारी क्रियाएं ये तत्त्व अवश्य करते हैं तथापि 
वे स्वतंत्र करें ऐसा तो नहीं हे, क्योंकि वे सब जड़ है; उनसे स्वतंत्रतापूर्वक 
तो कोई कार्य हो नहीं सकता. विशेषतः उनमें अमुक २ प्रकारका नियत 
गुण तथा बलर तो दै द्वी, तथापि उन्नका कोई भी नियन्ता न हो तो वे 
व्यवस्थामें नहीं हर सकते और न नियत काये कर सकते हैं. उदाहरणः 
4 लेखे कि जगतके व्यवद्धारमें वतैता अग्नि यद्द तेज तत्त्वका स्थूछरूप दे- 


# छूपे शब्रो गन्धरपरुपर्शाद्व विषया अमी। ( इत्यमरः ) 


में कौन हूं तत्तोंका अधिष्ठाता १९३ 


॥ 

उसमे दहन करना, प्रकाश करना; उष्णचा आदि गुण है, तथापि उसकों 
नियममें लिये विना उससे चाहे जैसा काय नद्दी हो खकता. चूल्हेमें अभ्निक्तो 
झुहूगाकर उसपर दाल या चावर सीजनेकों रख दिया जादे, पर जो उसकी 
कोड़े व्यवस्थानुसार संभारू रखनेवाला न हो तो वह भामि उसको कचा 
रखती द्व था जछा देती है, इसी प्रकार दूसरे तत्त्वोंफो भी समझता. इस 
छिये उनको सियसमे रखलेके लिये, प्रत्येक स्थानपर उनके अधिष्ठाता 

देबताओंकी स्थापित कर सचराचरके प्रभु जगदीखवरने उत्तमोत्तम व्यवस्था 
कर रखी है 

४ है बत्ल | भव हम लोग स्थूछ गरीरके अंगरोको देखे. इस स्थूल शरी- 
ग्के आधाररूप जो कर्मेन्द्रियां है उनमेंसे बाचा इन्द्रियम जो बोलनेकी 
जगक्ति है उसकी नियमम रखनेवालूा अज्नि*#ँ देवता हू. उत्की सन्‍तसे वाणी 
वोल्वेका व्यवहार चागिन्द्रिय कर सकती हे. दूसरी कर्मेन्द्रिय पाणि अर्थात्‌ 
हाथ है. उसका देवता इन्द्र हैं. उसकी सत्तासे द्ाथ छेने देनेंका काम कर 
सकते हें. तीतरी कर्मन्द्रिय पाद हैं. उसका देवता उपेन्द्र है. उसकी सत्तासे 
ज्ञाना आता रूप क्रिया पैरो द्वारा हो सकती हैं चौथा कर्मेन्द्रिय शिददन है 
इसका देवता प्रजापति दै- इसकी सत्ताले गति तथा पृत्रोत्खर्गादि क्रिया 
शिश्नद्वारा दो सकती ८. पाचर्वी कर्मेन्द्रिय गुदा हें. इसका देवता मिभ्३ति 
बम है. इसको सत्तासे गुद्या मलोत्सवग कर सकती है. इसी प्रकार पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोंके भी अधिष्टाता छेच छू. ?? 

८ श्रोच्च अयवा कर्णखूप बानेंद्रियका देवता दिश्याएं हैं, उनकी सम्तास 
रानद्ागा शब्द छुन सकते छू दूसरी तलार्लेद्रिय स्वचा है. इसठा देव बायु। 
हु, स्पर्शादि जाननेकी को क्रिया हे वह पायुदेवकी सत्तासे होती हु. तीसरी 
ज्ानेद्रिय चल्षु हें ओर इसका देवता सूप भगवान है. उसको सन्तारे 
स्वरूप भ्रहण करता -देखलनेकी क्रिया होती दे चोथी शसनेद्रिय हे. इसका 
देबता वरुण ६. उसकी सत्तासें बच स्वाद जान सऊर्ती है, पांचदी प्राणे- 
द्विय है. इसके देव अश्विनीदुमार हें. उनकी उत्तासे यह गंध प्रहण कर 
खफ़ती हैं. ?! 

फिर गुरुतयने कद्दा - / इन कर्मेन्द्रियादिका प्रेरक जे। अन्तशझर्ण है 

सके भी प्रत्येक विभागपर प्रथकू २ देवताओंका अविए्ठान हू. आकाशका 
पेछापनरूप जो अन्तःकरण, उसका देवता डिण्णु है. उपकी सत्तासे उसमे 
7 >जुन्ादभिस्जायतत | शोनाइवाबु । | चक्षो- सा अजायत। 
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स्फरण होता है. उप्तके चार विभागोम प्रथम मन है. उसका देवता चं॑द्रमारँ 
है. उसकी सत्तासे मनमें संकल्प विकट॒प उठता है. दूखरा बुद्धि है. इसका 
देवता श्रह्मा दे. उचकी सचासे बुद्धि निश्चय कर सकती हूँ. तीखरा चित्त 
है, इसका देवता नारायण है. और उसकी खसत्तासे चित चितंनत कग्ता 
हे मौर चौथा विभाग अहंकार हे. इसका देवता रुद्र है, जिसकी सत्तासे 
झेंपने! का अभिमान होता है. इस प्रकार ये अधिष्ठाता देव प्पनी २ 
सतारूप शरीरके उन २ इंद्रियादिक स्थानोंमें रहकर शरीरघारी अथवा 
शरीरके राजा जीवकी अस्खलित सेवा बजाते हैं | ऐसी उत्तमोचम व्यवस्था 
सर्वेनियन्ता जगदीश्वरने की है ओर अपना आअशरूप| जो जीव, उसके 
ऊपर परम कृपाछ परमेश्वरकी कितनी बड़ी कृपा जोर प्रीति है, लो दैख ! 
इतने पर भी जीव जो कि परमेश्वरसे दूर पड़ गया है, वह्‌ अपन मूल 
पुरुषको मिलनेकी ६चछा न करे, अथवा उसके आधार उपकारकी गणना 
न करे तो उसके समान अपराधी तथा कृतन्न कोन कहा जाय ? तू ऐसा 
ऋतज्न (किये हुए उपकारका बद॒ुछा न समझनेवालछा ) नहीं, पर कृतक्ष 
( उपकारका मसाननेवाला ) तथा कृतात्मा है, इसछे में प्रसन्न हूं- अपने जंशी 
ऐसे परम पुरुष परमात्माको मिलनेकी तेरी उत्कट इच्छा दे. यह तो वहन 
स्तुतिका पान्न हू तथा इसके कारण उस परमेश्वररूप तरत्त्वकी प्राप्तिका तू 
पात्र है, तेर कल्याण हो. हे पुत्र ! यह जो तुझे मेने स्थूल तथा सूद्ष्म 
शरीरके तत्त्वोंका वर्णन सुनाया, उस परसे तेरी समझमें माया होगा कि 
इन दोनों शरींरोसे तू न्‍्यारा ही हे.” 

जीवनसिंहने कह्ाय-“ हे क्पानाथ ! मेंने आपकी कृपासे भर्ती भांति 
समझा कि भ॑ स्थूछ सूक्ष्म शरीर नदीं, पर उत्तका वर्णन सुननेसे तो सुझको 
बड़ा आश्चय होता है कि अद्दो | ऊपरसे तो साधारण द्ीखता है तथा छझुंदुर 
स्वच्छ ऐसा मनुष्य शरीर भीतरणले ऐसा विचित्र तथा एक छोाटेसे राज्य- 
स्थानके समान पित्तीण है. प्रभो ! क्‍या सब मनुष्योंका शरीर इसी प्रकार 
होगा ? ओ हो हो | स्वेशक्तिमान प्रभुक्ी केसी अहुव रचना दे !” 

यह सुन ऋषिवयें - उसके गुरुदेवन कहा - “पुत्र ) ऐसा हीं है, उस 
सवशक्तिमान सर्वेश्वरकी कृति ऐसी दी मर्भुत है | पर तू कहता दे उतना द्वी, - 
केचल एक राज्यस्थान वा देशके समान ही विस्तीण मनुष्यशरीर नहीं ! वल्कि 
वह तो एक सारे त्रह्माण्डके समान है. मैंने जो तेरे आगे उसका वर्णन किया, 

# नंद्रमा मनसो जात-। + ममेबाशो जोंबछों के जीवभुतः सनातनः 
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सो विस्ठारपू्वफ नदी, वल्कि तेरे वारपनेंके अनुभवसे तेरीं समझमें आ सके 
छेंखा संक्षेपसे वर्णन किया है, तथापि उसका विस्तार बहुत बड़ा है? 


पिंड और त्नह्माण्ड 
“जैसा विस्तार इस समग्र सष्टिके स्थानरूप ब्रक्षाण्डका है, वैसा दी 
विस्तार इस पिंड अर्थात्‌ शरीरका है. इसी लिये पिंडकों ब्रह्माण्डकी उपमा 
देनेम आदी हैं. ब्रद्मरूप अंड अर्थात्‌ अंडा जैसे रुंचा गोंड आकारमे होता 
है, बेसे द्वी गर्मस्थानंम प्राणीका देह अंडेके आकारमें होता है. वह वहांखे 
बाहर निकल छूट जानेके पीछे रुवा चौड़ा होता है; इसी प्रकार ब्रह्माण्डका 


विराटरूप उत्पन्न हुआ है. ब्रह्माण्डम जसे मध्यम आकाश तथा नीचे भूमिसे 
डेऋर पावाल्चक खत छोक वथा जअंतन्क्षिसे लेकर त्रद्मलोकतक सात छोक 
है, वेंसे ही पिंडम भी ४. पिडमें बीचम आकाशका भाग नाभिसे हृदय- 
तकका कौर नामिस नीचे पेडू, डपस्थ, गुदा, ऊरू, जंघा, पाद तथा 
यादवरू ये सात अंग पाताल छोक हूँ. नामिसे ऊपर हृदय, कंठ, सुख, 
लासिका, नेत्र, क्षेत्र और शिर ये सात ऊध्व छाक हे. प्रथ्बीे ऊपर स्वर्गा- 
दिक उम्त्र लोक, जैसे उत्तरोचतर एक दूसरेसे अधिकाधिक तेजस्त्री तथा पवित्र 
हैं, पेसे दी झगीरके उचराचर ऊपरडे अग भीं बड़े तेजस्वी तथा पवित्र 


बे 


हूं. त्रह्माण्डम जैसे छोटी चड़ी अर्सस्थ छरिताएं जल बहन करती ही 
गहती हैं देसे ही पिंडमें ज्ोंणितकप जछ बहन करनेवालीं असंख्य छोटी 
बड़ी नाडियां दें. त्ह्माण्डम औसे भुमिपर बड़े ० प्रेत हूँ बेंसे ही पिंडमें 
चूड़ी २ अस्थियां हैं. ब्रद्माण्दस जेसे इध्द, छता तथा पसेख्य वनस्पत्तियां 
हैँ वेसे ही पिंडम भी अ्ंस्य केंशा तथा रोमावछी हैं, त्रक्षाण्डमें जले समुद्र 
तथा जलादाबय दें, बसे दी पिंडमें भी जलके स्थानरूप मध्यमें मद्ासमुद्र हैँ 
तझाण्डमें जसे स्त्रग तथा नरक है, चेसे दी मल मृत्राशय नरक तथा मस्त- 
ऋरमेंके हदयादिसे ऊपरके अंग एक एकसे वद्धकर स्वगंकी भांति हे. बह्माण्ड्मे 
जैसे प्रचण्ड वायु बहता हैं, वेसे द्वी पिण्डमें निरन्तर श्वासोच्छासरूप वायु 
बद्दा करता दै. भ्ह्माण्डमें जैसे सुये, चन्द्रमा प्रकाश करते हैं बसे ही पिंडमें 
दो नेत्र शगैरको प्रकाणित करते ह. त्रह्माण्डम जसे इन्द्रादिक छोकपाल तथा 
दियपालोंकों उन २ छोकों तथा दिश्ञाओंका पाठन करनेका अधिकार सौंपा 
हुआ हैं तथा वे नियमानुसार अपना २ कतेन्य पान करते हूं, उसी प्रकार 
पिंडमें भी इन्द्रियां तथा अंगरूप दिशाओं तथा लछोकोंका परिपाडन उन रे 
के अधिष्ठाता इन्द्रादिक दैव किया करते हैं. शत्रह्माण्डमे जैसे ये सच भसंख्य 


॥॥ 
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प्राणी है, ज्वक्ली उत्पत्ति, स्थिति और छय तथा निर्वाह उसीमें द्योता है, 
उसी प्रकार पिंडमे भी ऋरमि, कीट, आदिक जब्तु उपजते है, स्थिति भोगते 
है और मरते है. इस प्रकार सारे न्नह्माण्डके साथ प्राणीके पिण्डकी समता 
की जा सकती है.” 
अनन्त खष्टि और जगदुदुम्बर 

इतना कह कर उच्च ऋषिवरने जीवनसिदस कहा -“द्वि वत्स जीवन ! 
सू पूछता दे कि क्या सब मनुप्योंका शरीर ऐसा दी होगा ?? सुन! जो 
रचना तेरे शरीरकी वाहर भीतरसे पहले तुझे बतायी गयी हे चेसी ही 
रचना संसारके प्रत्येक मनुष्चकी हैँ तथा मनुष्यके अतिरिक्त दुसरे प्राणी- 
योंकी शरीरचना भी उसी प्रकार हुई है. तथापि उनके अंग छोटे बडे 
होनेसते उनमे थोड़ा बहुत फेरफार दै. व्चिर कर कि इस ब्रह्माण्ड सष्टिके 
सनुष्य प्राणी तथा दूसरे से पशु. पक्षी आदिक तथा जरूचर भूचरादिक 
प्राणी कितने ससंख्य धक्षगणित है; इस प्रत्येक्न प्राणीकी पिंडरचना ब्रह्मांडकी 
सचनाके अनुसार हुई हें. समझो कि ये छोटे बडे असंख्य पिंड, असंरय 
न्रह्माड है. क्‍योंकि उनके अल्दुर रहते हुए कृमिक्रैटा दिक प्राणीओंको तो 

ऊरने आश्रयस्थानरूप होते ही एक ब्रह्माग्डक्के समान दिखाई पडदते छे- 

डचका प्रह्माड तो यही है. तूने अपने चागमें झूडा हुआ उदुंबरका वृक्ष 
देखा है ? चलो हम तुम चलकर देखे. उसे देखते ही तेरे ध्यानमे आयगा 
कि प्रत्येक प्राणीका पिंड उन्चके प्रमाणमें एक त्रह्मांडरूप हीं हे 

ऐसा कह, चह महात्मा ऋषि ( सुनि ) तरकाछ अपने आखसनसे उठ*« 
कर खडे हो गये. फिश परम अधिकारी तथा अति प्रिय ऐसे शिष्य जीवन- 
सिंहको साथ छे, रथमे बेठ, राजबाटिका गये. इस सुन्दर चाटिकाके मध्य- 
आये, एक बडा विशारू, ऊंचा तथा चौफेर शाखा प्रशाखाओंते बडे 
फंछावशला उद्ुन्चर ( गूछर ) इब्छ खडा था- 

डले देखते ही जीवनसिंह वोछा -० प्रश्नों ! देखो, यह गूछर ! अहो ! 
कितना बडा विशाल ओर गंभीर है! छे गुरुजी! दूसरे वडे २ बृक्षोंकी 
अपेक्ष! इसमे एक बडा जाश्वये दिखायीं पडता द्वै कि दूसरे दक्षोर्म जद्दां 
डालियोके सिरेपर फूछ फल जाते है वहां इस चुद्षभे तो ठींक घड [ तना ] 
से लेकर सिरोतक तले ऊपर असंख्य फल छगे हे.” 

गुरुजीने कहा - “इसके द्वारा दी में तुझे उपदेश करूंगा. इसमे जो 
अद्भुत चमत्कार 4 उसे तु देख! जा, इसके तनेसे रूगा हुआ वह बडा तथा 
पका फल चोड छा 7 
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जीवनने फल छाकर गुरुके हाथमें दिया, तब गुरुने कहा - “यह 
तुझे देखनेमें इस समय एक बहुत छोटा फल मात्यम होता है, परन्तु यह 
देख नह, विचारपृर्तक देखे तो यह्‌ एक बडा मल्माप्ड है. ब्रह्माण्डम तुझसे 
ऋचा गधा हैँ कि अरंच्य जीवाका समृह द्वोचा है; चले ही इसम भी असेल्य 
जीच हें.” ऐसे कहते २ गुरजीने ज्यों दी धीरे २ उस फलको फोडा, तोडः 
ग्यों द्वि उसमेंसे असंज्य प्राणी फड़फडाहद करके उड़ने लगे तथा फिर 
इसमें प्रनिष्ठ होने रंगे. 


#जअहो | यह क्‍या?!” जीवन बोछा-“इृपानाथ | एक छेपटें 
पस्लम तने जीत्र |! चया इन सच फ्ल्वोंम ऐसे दी जीव दोगे १” 

शुरुने कहा - “हां! लेखा छी फ्छ चडा ओर पका, चेसे ही जीव 
बढ़े, इच्छा दो तो जांच - पडतारकू लो. 

जींवनने भिन्न २ ड्रालियासे कितने दी फछ तठोड २ कर देखे, उन 
चखबर्म अलंख्य जींच देख कर उसे वडा आश्रय हुआ. तब गुरुने कहा- 
#्युत्र ! देखा, इस एक २ फलमे कितने २ जीव हैं  !० 

6 जीचनने ऋट्दा - “/ प्रभो ) असंख्य ? 

शुरुजीने कद्या - “च्छा तो, ऐसे फ्छ इस दृक्षम कितने ढगे होंगे (!? 

जीवसने कहा-“पितानी | असेख्य ! इनकी गणना कैसे हो सकती है १? 

शुरुजीने कटा - * जब तक इस फछका प्राणी फलदीमे रहता है तत्र 
तक तो जानता भी नहीं होगा, कि में जेसे अपने समान चहुतसे जीवोकि 
छाथ-यहां इस फरलमें हूं, बेसे ही दूसरे फलोर्म दूसरे जीव भी होगे, नहीं ! 
पह तो गृछरके अल्दर ही सारा संसार जानता है. इसी प्रकार इस बडे 
ब्क्षाण्डमें रहता हुआ मनुष्य प्राणी भी अन्नानवणात्त्‌ जद्दा ग्हता है उसीकों 
सारा संसार मानता हैं, पर ऐसा नहीं, जैसा यद्द एक गूलरका वृक्ष हैं: 
अँछा ही परमात्माका विश्वव्यापी विराटरूप भी दें. असख्य जीबोसे भरे 
हुए असंख्य फर जेसे इस बुश्षुके तनेसे चोटीतक रंगे हुए हू, बसे दी यह 
सारे अज्माण्ड भी परम पुरुष परमात्माके विराटरूप शरीरमे वसते हैं, यह 
उदुन्चर जो इस समय एक यार फला दे उसके सारे फछ एक वार पक 
ऋर गिर ज्ञाने पर वह फिर केव्रछ निर्षिमिचनके समान पूछ, फूल और 
पर्ततोसे रहित हो जायगा; पर उनकी ऋतु आते ही जैसा आज माह्म 
होता है देसे दी नये फछ, फूछ पत्तों छद्दित हो जायगा- त्रक्माण्डकी रचना 
भी ऐसी डी दें. जिस जगतकों तू माज देखता है, वह जगत्‌ द्वी नहीं; 
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बलिक कल्मन्तमें सारा विश्वमंडरू श्रह्माण्डरे भरे हुए अनेक जीवों सह्दित, 
बिना जीवोंका हो ज्ञायगा. एक मात्र निरंजन निराकार शेषश्यायी भगवान्‌ 
नारायण बालसुकुंड* स्वरूप अपने करकमलसे पादारविदको मुखारविदमे 
लगाकर जिसका शुणगान महात्मा छोग कर रहे हें ऐसे पवित्र तथा अम्र- 
तसे भी अधिक स्वादवाले रखका पान करता हुआ अक्षय वटके ऊपर विरा- 
जमान रहेगा. जेले उहुम्बरंके फलों तथा जुददे २ फर्ोमे रहते हुए जीवोंका 
जुदा २ ब्रह्माण्ड है; परन्तु उन सबका मूलस्थान एक उठुंबर वृक्ष द्वी दे 
चैसे ही अनेक ब्ह्माण्डोंका मूछ स्थान एक परमात्मा दी है. जेले उदुम्बर 
वृक्षमेंसे जुदे * समय नये २ फल ओर जींव उत्पन्न होते हैं वेसे ही पर- 
मात्मरूपी उदुम्बर वृक्षमेले भी अनेक ब्रह्माण्ड बारम्बार कल्पके आरंभमें 
उत्पन्न होते हें. जैसे उद्दुम्बर बक्षके फर्ोंमें अनेक जीव भरे हुए रहते हैं 
वैसे ही परसाध्माके अनेक ब्रह्माण्डोमें अनेक प्रकारके लीव समाये रहते हैं. 
यह जगत भी उनमेंका एक ब्रह्माण्ड हे. इस त्रह्माण्डमे हम तुमसे अनेक 
ज्ञीव हैं. वे स्थूछ शरीरले किये हुए कर्मबेधनकी फांसीले जकडे हुए हैं. 
इप्ीसे जीव अपने मूल स्थानको भूल गया है, पर उसका नित्यका भश्रय- 
स्थान तो एक निराकार, निरंजन तथा खवेब्यापक परमात्मा ही है. तू 
पूछेगा कि ये सब्र प्राणी मात्र उसे क्‍यों नहीं जान सकते ? इसका उत्तर 
इतना ही है कि इस छोकके जीवको कम ही अज्ञानका कारण हो जाता 
है. कमेसे देहकी प्राप्ति, देहप्राप्तिसि प्रियाप्रिय, उससे राग द्वेष दथा पुनः 
करमेबंधन होता है. इन कर्मोके भोगनेके लिये बार २ जन्म्र धारण करना 
पड़ता है. इसी प्रकार सारे संघारका चक्र| चढछता रहता हैं तथा इस 
सबका कारण अज्ञान-माया हैं. इस सायाके पाशम बँधा हुआ जीव सतको 
न जाननेंसे अहंकारमे डूबा रहता है और आवजन विसर्जनका भागी 
बनता है. इस मायासे मोहित जीव, “भे* और “मेरा,” ऐसी असत्‌ बुद्धिमें 
गिर कर कर्मार्गमं अ्रमता है तथा स्वप्चकी भांति जहंता ममतामें जकड 
कर पुत्र, स्त्री, धन कुटंबमें सत्य बुद्धि रख कर अमता हैं तथा तमोशुणसे 
अप्त कर, भूठ भटक कर, उलझ पुछ्म कर अनित्य और अनात्म दुः्खोमें 
विपरीत अर्थात्‌ नित्य और आत्मबुद्धिवाला बन कर, द्वेतमें आनन्द मान, 

$ करारविन्देन पदारविन्द मुखारबिन्दे विंनिवेशयन्तम्‌ । हु 

वटल्य पत्रस्य पुटे धायान॑ बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥ 
[एवं प्रवर्तितं चक्र नाजुवर्तयतीद यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मो्च पाथे ! स जीवति ४ 
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आत्मा परमात्माके पहचाननेसे दूर रहता हैं. इससे मुक्त होनेके लिये जीवको 
माँयापतिडी मायाका नाश करनेको आर्यहसे परम पुरुषार्थ करना चाहिये, 
इस मायाका नाश ज्ञानप्राप्तिसि होता है. ज्ञानसे नाश विना राय टवेब नहीं 
पमिटता, कर्मके त्याग विना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं ओए ज्ञानकी प्राप्ति विना 
संसारकी निश्वत्ति नहीं होती. जीवको परमात्माका ज्ञान न होनेसे ही 
घटमाला* [ रहट ] की भांती ऊपर नीचे चक्रमें धूपना पडता दे. परन्तु 
ज्यों,ही उस्ते सत्य पदायेकी प्रापि होती है और वह आत्मस्वरूपको समझता 
है तभी उसका बाध्य अचल पूजन तथा पूज्य पुन्रकभाव नाशको प्राप्त होता 
है और अन्तरंगमे एकाकार वृत्तिको प्राप्त होता है-? 

इस प्रकार अनेक रीतिसे राजपुत्र जीवनसिहकों जीव तथा त्रह्माण्ड- 
की एफऊताका स्वरूप, महात्मा शुरुदेवने बहुत दिन तक समझाया, उम्र 
परसे जीवनसिंहकी बृत्ति धीरे २ परमात्माके सवरूपके साथ एकचार 
होने लगी. 

सकडीका जाला-नया ब्रह्माण्ड 


,... एक दिन शुरुदेव शिष्य जीवनसिंहके मदस्मे बैठे थे. उन्होंने जीवन 
सिंदसे कहदा-“हे बत्स जीवन ! परमात्माकी माया ऐसी अडडुत भोर विशार 
है कि वह साधारण मझुण्यके छक्ष्यम नहीं जा सकती. परमात्मासे ही वह 
सारा जयत्‌ वेप्टित ( घिरा ) हुआ है तथा जो कुछ भासता है वह उप्तकी 
मायाका ही प्रकाश है. इस मायाफके कारण अनेक जीव) अनिऊ तन्रह्माण्ड 
ब्लैर अमेक प्रकारका वैचित्रय देखनेमे आता छे- यह दृष्टिमात्नसे ही देखा 
जाता है. परन्तु वाध्तवम परमात्मास कुछ भी अछग नहीं, मित्र नहीं. हे 
दिष्य जावनर्सिद ! इस सामने भीतपर दिखाते मकडीके जाछे पर तू दृष्टि 
कर ! इस जालेऊे बीचसे तुओे क्या दिखायी पडता दे १? 

जीवनर्सिहने कहा - ” गुरुदेव! यह तो एक जीव हैं. ? 

गुरुदेवने फिर पूछा-“ इसके दूसरे भागोंपर दृष्टि कर, वहां क्‍या 
देखनेमें आता है, उच्तको देख तथा उसका ध्यानपुरषेक अवलोकन कर ! ”” 

जींतनसिंहने अच्छी तरह ध्यान देकर मकड़ीक्े जाढेऊका अवलोकन 
फिया और फिर बोला-+द्ले मद्दाराज! वीचमें रहती हुई मकडीके मुंह« 
मेंसे निकले हुए अनेक तन्‍्तु में देखता हूँ. वे उधके आसपास फैछ गये हैं. 
इन तंतुओंमेंसे भी निकछे हुए अन्य अनेक तन्तु सुझे दीख रहे हैं. सब 

# ती-चगेज्छत्युपरि च द्शा चक्रनेमिकमेण, 
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छ 


तुआके भी अनेक विभाग हो गये हं- सूक्ष्म दष्टिसे उन तन्तुओमें खाली 
आखोंसे देखनेमें न आवें ऐसे जन्तु खेल रहे हैँ. इनमेंले कोइ २ जन्तु तो 
अपन मूलस्थानफी ओर ज्ञानेका प्रयत्न कर रहें हे. कितने ही सम्हक कर 
चलनेवालि सूल्व्थानके बहुत ही रूमीप जा चढे हैं. कितने दही जन्तु 
चढ़ें और द्िग गिर पडे है. कितने जनन्‍्त॒ुओका आश्रयस्थान टृट गया ह, 
इससे वे लीचे गिर पडे हे. रे! इस सीमापर पडे हुए जन्‍्तु तो जरा भी 
ऊँचे चढनेक्ता प्रयत्न नह्दी करते, वह तो दूसरे जन्तुओछे साथ जालेम ऐसे 
जकड गये हैं कि बडे वे कष्ट करके भी नहीं छूट सकते. फिर ऊंचे चढ़ 
ही कैसे सकते हे! दे शुरुदेव | देखे! देखा! यह एक जनन्‍्ठु मूल तन्नुके 
पास पहुँच गया! णजहो हो! वह इसमें मिल गया, विलीन हों गया, अब 
दो बिलकुल ही दिखाई नहीं पडता कि वह कहां गया. फिर देखो! मुख्य 
जन्तु मकड़ी अपने पासके एक जालेकों सेकुचित करके दखरे पासके 
जलालेका बढापी है मर वहां नये जन्तु दिखाई पडते हैं. इस मकडीफे 
आसपासका स्थान घहुत दृढ द्ोते हुए वहा तो कोई जन्तु देखनेम आता 
ही नहीं. सब जन्तु जो बडे २ छिद्र हैं उनमे दिखाई देते हे और वहाके 
वहीं भटकते हैं.” क्षणभर पीछे आश्वयचकित होता जीवनसिंद बोछा - 
४ अरे! यह क्‍या? यद्द जाछा तो छोटा होने लगा, मकड़ी अपने विफे 
सारा जाछा समेट लेती है! अद्दोहों! जन्तु भी थांडेसे रह गये, छोटे 
होंगये, भरे | अब जाला बिलछक्ुछ दिखाई नहीं देता. केचछ एल मकड़ी ही 


है. अब न उसके पास जन्‍्तु हैं ओर न जाल है.” 


जीवनधिंह मकरडीकी यह अद्भुत लीछा देख, गुरुके समीप बैठ, प्रणाम 
कर वोल्य - “हे गुरुदेच। इस मकडीकी ढीला तो अद्भुत जान पडती है.” 

गुरुदेचने कहा-“द्टे परम भाग्यगाली शिप्य| यह मकड़ी तो 
छव्याकृत दे पर उसने व्याकत होकर यह नामरूप जनाया« व्याकृतमेसे 
अव्याकृत होते हुए अद्यापि नामरूपले वह व्याकृतही है. बेले दी परमात्मा 
अव्याकृत -ज्याकृत है. चित्त जेसे अपन रूपको जानता नहीं, भेद जंसे 
सेदका निर्वाद्द चही कर सकता, वैसे द्वी अपने तथा परायेको भुलावा देनेमें 
संभावनास भी परकों घटला-नूनन २ लीछा उपजानेमें कुशछ परमा- 
स्माकी माया विभ्रमसे मोह उपज कर जो स्त नहीं उसे खत मनाती है 
तथा इसीसे यह जीव जगत्‌-संसारको सत्त मानता है, पर वह सत्‌ नहीं, 
यह इस मकडीकी अव्याकृन लछीछासे भरी भाँति तूने समझा होगा- मफडी 
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था उसके जाछाके समान ही इस नक्यांडक्की ढींछा-रचतना है. जेसे 
नकडी मूछ हैं तथा उसकी लारमेसे सार यह जगद्गप जाछा चँधा 
ही परमात्मा एक ही ओर सनातन है त्तथा यह जगत्‌ जो देखनेमे 
आता दे वह उसकी मायाक्रा जाछा है. मकडीको जहां २ इच्छा होती दे 
चहीं वहीं वह अपना जाछा व्ांघती दे, उसी तग्ह परमात्माको भी जद्दा रे 
इन्छा होती है वहां २ बह तगतको रचता है. उले कासना हुई किम 
अनेक* दो जाऊ, जन्म -जउपजू, उछने तप तपा. उसने तपद्ारा संसारकी 
रचना की ओर रच कर इस सकडीकी लीलाकी तरह सब भजुप्रवेगप 
किया और वह सतत तथा असत्‌ दोनों रूप रहा, पर जसत्‌ नादाइन्त रहा 
ओर सन्‌ खत्‌ ही. जेंसखे इस मकर्डाके जालेमे छोटे, बडे, मोटे, पतले खेड 
देखनेमें जाते ह, वेसे ही परमात्माफो रुपट्टिमें छोट बढे अनेक ऋद्याण्ड हैं; 
नक्रडीके जालिके खंडोंमें भी जैसे वारीक २ खड हैं तथा उनमे अनेक जंतु 
चसते है, वैंस दही इस ज्रक्माण्डमें भी अनेक खेड तथा प्रत्तिखेड हैं, जिनसे 
अनेक जन्‍्तु वसते हैं. ऊेसे मकडीमेंसे ये जन्तु उत्पन्न हुए हैं, चेसे ही 
श्रद्माण्डके जीव भी परमा:मार्मेसे उत्पन्न हुए हैं. जले मकडीके जाहेमें 
दिखाई देते हुए कोई २ जीव ऊंचे चढनेका प्रयत्न करते हैं, पेसे ही ऋ्ह्मा- 
प्डके जीव भी अपने सत्कमंयोगस्रे आत्मकज्ञाच संपादन करके ऊपर चढ़ते हैँ. 
जालेपे कितने दी जतु पीछे पडते देखे ६, कारण कि उनका आश्रयस्थान 
इंढ नहीं था. सदगुरुका समागम हुआ नहीं और जीवोंक। कर्मवासताबेध 
छूटा नहीं, भावना उत्तम ओर उृश हुई नहीं, घत्संग्रका रंग पक्का चढ़ा नहीं, 
इरिस्समं तर बतर नहीं हुआ, ऐसा जीव ऊंचा चढने पर भी इसी प्रकार 
नीचे गिर पडता हैं. जाछेफी सीमापर चँध जानवाले जीव, मायामें रचेपचे 
ब्हनेवाले जगन्नगरके जी हैं. सकडीके समीपका स्थान बहुत ही सुद्ढ है. 
इस स्थानमे रइनेचाछा जीव घीरे ५ जागे बढ कर जैसे थोंडे समयमे छीच 
दो जाता हे, वेसे ही संसाशे जीव, कम करते करते, सक्तिका पोषण कर 
धीरे २ ग्वरूपकी इढ भूमिम पहुँच कर, ज्ञानी वन सब मायाका स्वाग कर 
निरंजन होकर, परभात्मास विलीन हो जाता है. प्रस्मात्मानं एकतार हो 
ज्ञानेनाले जीवोफी गिरनेका डर बहुद थोडा दे, जरा भी नहीं: तथा गिरे 
सी तो परमात्मपदकी भाघध प्राप्त द्वोते हैं. यही मुक्त मुक्ति| छूठना  सायुः 
ज्यता ! कैवल्य निर्वाण! लखे मकडीके जांछेम विलछीन हुआ जीव, फिर 
सूक्ष्म इप्टिस भी निकलता हुआ दिखायी नहीं दिया, वैसे दी परमात्माम्ए 
# घएको5ई वहु स्याम्‌ अजायेय। न॑ रूप रूप अतिरूपो चरूच | 
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बविलीन हुआ जीव भरी फिर जन्ममरणको प्राप्त होता ही नहीं. उस जालेसे 
कितने ही जीवोंको तूने ऊंची भूमि भी चढते देखा है. वे अधिकारी हैं, 
परन्तु अनन्यता प्राप्त करनेकी उनकी शक्तिमे कच्चापन होनेस - वासनासे 
मुक्त न होनेसे, सातवीं भूमिकामे पहुँचनेकी शक्तिवाले हुए नहीं, इससे वे 
नाचेकी भूमिकाओंमे ही अटके रहते है. जब तक जीव, निर्वासन, निष्फाम, 
निर्लेप, असंग, क्रियारहित, अहंता ममतासे रहित बन, अच्युत स्थानका 
प्रवासी नहीं होता तब तक वह दान, तप, पुण्य, परमाथ, यजन, याजन, 
सेवन, पूजन, अचन करनेवाला रद्दता दे ओर वद्द पांचवीं छठी भूमिका 
तक ही पहुँचनेकी गति रखता द्वे. जेसे सकडी अन्तम अपने सारे जालको 
अपने द्वी विषे समा छेती है, उसी प्रकार अपनेमसे उत्पन्न हुए इस संसारको 
अपने विषे परमात्मा छीन कर छेता है. जब इंच्छा होती दै तब अपनी 
मायाको पपनेमे समेट लेता है. इस मायाको भेद कर इसी कल्पम जो 
जीव परम पदको प्राप्त करते हैं, उनको जीवन मरणका चक्र फ़िर नहीं 
भोगना पड़ता. पुनः परमात्माकी जब इच्छा दोती है, तब अपने माया- 
जालको फेला देता है. मुक्त जीवके बिना अन्य सबको इस मायाके जालछम 
लिपटना -- रमण अमण करना, क्लेश भोगना - सर्ञझित होता है.? 

“४ दे जीवनसिंह! इस छोकके जीव परमात्मासे उत्पन्न द्वोकर परमा- 
स्मार्मे ही समानेवाले हैं. यही मलुष्ियदेहका सफल कतैव्य है. पर यह वात 
कुछ सहज और शीघ्रवाकी नहीं. जगत्‌का जीव वासनाका - मोहका - 
अहंवा ममताका कीडा ही बना रहता है. इससे बह चार खाने जो परमा- 
व्माने उत्पन्न की हैं उन्हींमें अपने २ कर्माछुछार उसका रमण अ्रमण हुआ 
करता है. इसमें मनुष्यदेह मिलना, यह अति दुल््भ है. तथा उसमे भी 
जानकी श्राप्ति होनी, यह अति कठिन दे. परमात्माके मायिक जालकी छोला 
ही ऐसी अछोकिक दै कि जहां तक जीव शुद्ध सात्त्विक बृत्तिकों प्राप्त 
नहीं होता वहां तक उस जीवका खब प्रयत्न मायामे अधिकसे अधिक 
लिपटता ही रहता है. 

मनुष्यद्ह साथेक करनेवाले 'कौन हैं ९ 
> प्रिय बत्स ! जैसे किसी जन्मांधको निर्मल नेत्र प्राप्त हो, किया 
जन्मरोगीको सुखदायी अश्वत प्राप्त हो, निर्धनकों धनका भंडार प्राप्त हो, 
अथवा बडे वेभव सुखासनपर विराजे और उससे उसे जो आनंद प्राप्त 
दो, बसा ही आनंद पूर्व जन्मके संस्कारी जीवको मनुष्यहैद्द प्राप्त होने पर 
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के 

द्वोता हें. पर, यह मनुब्यदेद प्राप्त होकर किननोंद्रीकों इषे होता है ओर 
चसौसें वह जीव कुछ भी सत्कर्म किये बिना अथवा नया संगइन किये 
बिना प्राण छोड देता है तो फिर चोरासीछी रहँटमाछामें चक्ता खाता 
रहता है. संसागकी प्रायाऊ। देखा. उसीमे मोहाघ वचन कर कित्रवे ही जीप 
दो विक्षिप्त सनक्ते वन जाते हूं. ने चाप बगीचे, घोड़ा, गाडो, कनक, कांता 
तथा कीति, धंदे रोजगार ओर व्यत्रह्मग्से ही लीन बन जाते हैं. परन्तु जो 
आत्मशोबनम्त उत्छुक हैं, पर्व जन्म्के सुक्मके पाशसे कुछ मेशेंत बँघे हुए 
दे, थे दी इस मनुष्यदेहकी साथेक करनेमे प्रयत्नशीछ रहंते ६. वे ज्गतरी 
मायासे निर्लित्त रहते है. उसकी चचिका स्थान उचतम ही रहता है. उनका 
सोह ज्ञो -इसे सोह कहिये तो परम पवित्र पुरुतेत्त पक्रे चरगारजिंद पर 
डी रहता ह- प्रसंग पाकर यदि उन हो माया बात्र करती हे तो ठछघतके साय 
वे पूरा २ युद्ध करते हैं और इस प्रक्रार युद्ध करते २ कित्ली समय मायापर 
विज्ञय पानले पुत्र द्वी सस्युकों प्राप्त होते हैं, ते दूसरे जत्नोंव पुत्र. मनु भ्य- 
देहको प्राप्त करके, अपने जन्मका -देहका सा्थेक करनेमे समय होते हैं 
जिसने पूर्व जन्ममे मायाकी उपेक्षा की है, निर्शथित्र रूपने मायापर विनय 
श्राप्त मरनेका श्रम किया है बह इस जन्म विज्ञय ही को प्राप्त द्योता दे 
और अनंत जन्मके जज्ञानका नाश करता है तथा बहुत द्वी संधाछ कए 
मतुण्यद्हके व्यतीत करता है. इसनेहीमे जब उसे सहरुका सम्रागम होता 
है, तथ वह अपनी मनुष्ियदेहको सिछ करता है. इन पर में तुझते एक 
डर्णॉत कइता हूं, उसे तू अवण कर [? 


जन्प्दरिद्रीको पारसप्रासि 

<८एक अतच्यन्द दरिढ्रीं ओर मद्ाऊगण जींव था. वइ दमडो दपडीका 
सेंमद ऋरता था. फिधी समय व गिरिराज्के समीप ज्ञा पहुँचा. उसके 
पृ जन्मके सत्कमें और सुदैवप्ते अऊस्मात गिरिरन्द्रार्म ते एक देदीप्यपान 
उज्जयछ बहुत बडा द्ीरा प्राप्त हुआ. इसप्ते उत दुरीद्रीके आनन्दका पार 
नदीं रहा. उस द्वदीरिको उसने पेटके साथ दवा कर रक्खा, फिर गहेसे 
लगाया, आंखोसे लगाया, हपेंसे साचने छगा तथा क्षणश्रण उप्के प्रका- 
शक्को देखने गा. उसको इतना वडा आनन्द था कि नचिस्ुतनमें सी न 
समाये. इस आनन्दर्मे उसक्री भूख प्यास भी उड गयी. थिरिकन्द्रामेंसे 
उसे जो हींग मिला था उसे को ले न ले (छीन न ले ) इस भयपतें वह 

ईकंतनी द्वी देरदक तो गिरिकन्द॒राद्दीम छिर रहा. 
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एक समय छिंपते छुकते वह गिरिकन्द्रामेसे वाहर मिकला और 
चित्त बहुत घबराया. किसी निर्मेय स्थानमे जाकर जो हीरा मणि उसे 
ग्राप्त हुआ था उसका सुख - आचन्द भोगनेका विचार करने लगा. वह दा 
बक्का दोकर चारों ओर देखता था कि कदाचित्‌ ऐसा न दो कि कोई हीर। 
छीन ले ! ऐसा भय होनेपर सम्दहाल करता आगे जाता था; इतनेस सामेमें 
डसे एक पुरुषका दुशेन हुआ- उसे देखकर वह बहुत घन्रराया. यह पुरुष 
परम कल्याणकर्ता सन्त था. वह तो उदासीन था, पर उस द्रिद्रीको यह 
भ्रय था कि कही हीरा न छीन लेवे, इस भवयसे वह स॒ठी बांधकर ऐसा 
दौडा कि उसे आसपासका कुछ भी भान न रहा. ऐसा करनेंले वह मा्ेमें 
गहरे कुएमे गिर पडा. 

देवयोगसे उस खंतने इसे ऊुंएमें गिरते देख लिया, धह उसके पास 
गया. और उस द्रिद्रीको कुएमेंसे सिकालछंनका प्रयत्न करने छूगा. पर हुहँ- 
बके सुखमें लिपंटे हुए इस मनुष्यके चेत्र नहीं खुले. यह नहीं समझा कि 
यह खत तो परोपकारीं दै- तारनेवाला हे. उसने तो उल्टा यहीं जानो 
कि यह आदमी अवश्य मेरा हीरा छीन लेगा, इस भयसे चह दरिद्री दृह्मड 
मारकर रोने छगा. यह देख संतको चडा जाश्वयें हुआ. संयोगवश दरिद्वींके 
हाथका द्वीरा संतर्की दृष्टि पड गया. उसे देखकर संतको विचार हुआ, कि 
“इस मू्खेके हाथमें यह्‌ रत्न पड गया है इसी कारण इसकों हर्षोन्माद दो 
रहा हैं. यदि इसको महामणि प्राप्त हो तो इसकी क्‍या दशा हो ? !? 


तब सन्‍्तने उससे कद्दा कि “हे द्वीरकमणि प्राप्त करनेवाले जींवर! 
अच्छा हुआ कि मैं तुझे मिल गया. यदि कोई छुच्चा रूफँगा तुझे मिला दोता 
वो तेरे इस दीरेको छींन हों लेता जोर तू द्रिद्वीक्ष दरिद्री ही फिर हो 
जाता. पर अब निर्भय रह, सुझपर विश्वास कर, अद्धा रख तथा जेखा में 
कहूँ वसा हीं करेगा तो इस दीरेसे तेरा सब दरिद्र चकछा जञायगा. इस 
मणिके अत्तापसे तू परम झानन्दका भोक्ता होगा. इस समय तो मेरे सा 
चल लथा मेरा वेभव क्‍या है सो तू देख !?? 

इतना कटद्द कर, सन्त मसहात्सा अपना वेभव दिखानेके लिये, उस 
जन्मद्रिद्रीको कुएमसे निकाल अपने आश्रमप्रति के गया. जन्‍्मद्रिद्री ऐसे 
जीवको खन्‍त महात्माके ऐश्वयेका अनुमान न था कि वह कितना होगा- 
उसको इसकीं कल्पना भी न थीं. क्‍्योंकी जो एक तुच्छ हीरेके छामसें 
अपना अहोभाग्य मानता था, उस जीवको दिव्यमणिकी कल्पना कहांछे- 
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हरे ? फिर वह सन्त मद्दात्मा उसे अपने साथ अपने आश्रममें ले गया. वहां 
चह क्या देखता है कि हीरेके बडे २ प्ेत, हीरेकों नदी, हीरेके अक्ष, 
दीरेकी सूमि, दीरेकी छत, ऐसा सब दहीरेहीका दिखाई दिया. जहां दृष्टि 
करे, जहां पेर रच्खें, जद्दां स्पहों करे वद्दां सब ठिकाने ही हीरेका प्रकाश 
था. यद्द देखते ही उस जन्‍्मद्रिद्रीको मूरछा आा गयी. जब उस सत्पुरुषकी 
आुश्षषासे, उस जन्मदरिद्रीकी भूर्छा जगी, तब तो वह नाचने, कूदने ओर 
इपके आसु बहाने रूगा, आदुल्दके आंसू वषलि छगा. उसके मनको जो 
आनन्द हुआ वह उसका मन ही ज्ञाने; उस आनल्दका वर्णेत करता मेरी 
शक्तिसे बहार है. छभी तो वह हीरे कीं नदीके घाट , पर ज्ञा बैठे, फिर 
चहसे उठकर द्वीरेक पर्रेतपर जा बैठे; फिर हौीरेके वृक्षत्ते जा भेंटे तथा 
अफणभरमसे दीरेके परंग पर जाकर लेट रहे, कभी हीरेके हिंडो]डे पर जा 
झूलछे | उसकी यह दशा हो गयी ! 

इस मद्दात्मा सन्‍्तकी ऐसी अलोकिक गति थी. फिर उसने उस 

- अन्मद्रिद्रीको उसकी लिद्रासेसे ज्ञामत कर उसके गरीग पर दृष्टि करनेकों 

कहा. आश्ये ! वह भी हीरामय ! सचमुच! “ले द्वो! में आप भी दीरा ! 
मणि ! माणिक | जह्या दवा !]! मेरे समान फोन भाग्यशाली होगा ? !? चह्द 
ऐसा विचारने कूगा. 

पर इतनी गडवडमे इस अन्मद्रिंद्रोका गिरिकन्द्रामेसे प्राप्त पहला 
अल्प हींरा, कहीं गिर पड़ा ठथा हीरेकी छष्टिस रहता हुआ जन्‍्मढर्द्रिे 
धुरुष उस दीरेकी कर्नीके लिये, फूट फ़ूढ कर रोने छूगा. वत्छ जीवच ' देख 
कंठुक ! वह उस दीरकभृप्रिमें है. जहां पृथ्वी, पाणी, पर्वत, बुध, प्राणी, 
पदार्थ मात्र दीरेके दी है, जहां देखो वहां हीरे दी हीरे दे, सचे हीरे हैं, 
युर यह अन्‍्मदरिद्री, इस दीरेकी भझूमिमे उस हीरेकी एक कनीको खोजने 
लगा यह देख उस सन्त महात्माको बड़ी दंसीं कआ्ायीं. 

उसने कहा « “अरे ओ मू्खे | पागल! इस हीरेकी सूमिसे गहनेपर, 
म्वत; स्वर्यप्रकाश छीरा होने पर, इस परिच्छिन्न हीरेके किये तु क्यों खेद 
करता हैं? जेसा तेरा द्वीरा था चेसे तो अनेक दवीरे तेरे पेरोंके नींचे पड़े 
डे तथा इस दीरासय पत्थरमेंसे जो हीरेछ्ी एक शिल्वा तेरे ऊपर गिरे तो 
तू दुव कर मर जाय, ऐसे बडे २ हीरे सर्वेत्र पढे हैं. पर तु एक दीरेकी 
ऋतीके छिये शोक करता है. सचमुच तु भाग्यहीन दरिद्वीका ढरिद्रीं हों 
जहा. जो कोई भाग्यवान्‌ दरिद्री एक वार इस भूमिमें पेर रखता हे तो बढ 
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कभी अभागा नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं आींमान बन जाता है, यहां 
किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं, तो भी तू एक हीराकी कनीके लिये रोता 
है. यह तु कैसा भाग्यद्वीन | यह सब तेरा है. तेरीं इच्छा दो उतने हीरे छे 
जा. तुझे किसी प्रकारका प्रतित्रंध नहीं !” यद्द कह कर वह महात्मा अन्त- 
धान हो गया. 

फिर वह देरिद्रों आनन्द्से उस हीरेके प्रदेशेम विद्दार करने छगा 
खथा उस हींरक भूमिका आप ही स्वामी हें इससे अधिकाधिक आनन्‍्दसे 
उस आुभिका सुख भोगने छूया. वह आनन्दमें मस्त था. इस समय वह पृषके 
. द्रिद्रीपनके लिये शरमाने लगा और अपने आपको निःसीम अखंड श्रीमान्‌ 
मानने रूगा. झव उसे द्रिद्र तो खप्नम भीं दर्शन नहीं देवा. एक समय 
इस्र अगूरय मणिमय देशका पिरतार किठना होगा, यह देखनेकों वह तत्पर 
हुआ ओर रवस्थानमेंसे निकला, चारों ओर फिरने छगा, चलते रे थक गया; 
पर इस द्दीरक प्रदेशकी सींमा नहीं दिखाई दीं. ऊपर, नीचे, जागे, पीछे, 
दायें, बायें जद्दां दृष्टि फंके वहां अपूबे मणिमय प्रदेश ही वह देखता था- 
यह्‌ देख उसे बडा आमखश्वये, अत्यन्त प्रमोद, निरतिशय आनन्द प्राप्त हुआ 
पुनः फिरता फिरता वह सूछ स्थानके आगे आ पहुँचा. वहां गिरिकन्दरा- 
. मेंसे प्राप्त हुई द्वीरॉक्मणिका उसे स्मरण द्वो आया. इतनेपें वह द्वीरा उसकी 
दृष्टि पडा. अब वह जन्मद्रिद्री पूवेंका भिखारी न था, इससे उस द्वीरेको 
हाथमें छे हँसकर कहन लगा - “अपनी द्रिद्रावस्थामे प्राप्त हुए इस हींरको 
अब में कया करूं? इसे गलेसे बांधू, या साथेपर रक्खूं, हाथमें बांघूँ या 
परम पहनुं. इसले सुझे क्या आनन्द होगा, में दरिद्री था तब यह हीरा 
अमूल्य था; तब मुझे इसकी कुछ कोमव भी थी, पर आज जहां मे स्वयं 
मणिमय हूं, विशाये भीं मणिमय हैं, भूमि भी मणिमय है, में जहां देखता 
हूं वहां हीरा, मोत्ती, माणिक, पन्ना आदि ही दिखाई पडदे हूं, वहां इस 
डुकडेकी क्‍या गिनती ? क्‍या कौमत ? क्‍या शोभा ? इससे कया आनन्द ९ 
जाज में हीरक देशका स्वामी हूं. चाद्दे जितना द्वीरा छेऊं तो कोई रोक- 
नेवाछा नहीं. छि; !| टुकडा तुच्छ | कल्प ! इसको क्या करूं ?? ऐसे कह 
कर उस हीरेको फेक दिया. क्योंकि आज्ञ तो वह श्रीमावचका श्रीमाच्‌ था- 
आज उसकी श्रीमल्‍्ताईका पार न था. संसारके सब जींबोंसे अछ था. इस 
समय उसके वेभवका पार न था. आज्न उसके दरिद्रका नाश दो गया है 


आज वह निमश्)ित तथा शान्त बन गया था. उस्रकी उदासीनत सदाकेः 
डिये मिट गयी थी. 


में कौन हूं] जन्मदरिप्रीको पारसप्रात्ति २०७ 


महात्मा शुरुदेवने जीवनसे कहा -“ हे राजपुत्र ! मनुष्यदेह प्राप्त 
होनेके पीछे सदगुरुके समागमसे जो- अवस्था प्राप्त होती है वद एसी दी हे. 
प्रिय जीवनर्सिद्द ! दृष्टांवका रहस्य तू समझा होगा. न समझा द्वो तो सुन ! 
जीव आत्मज्ञान- विद्व॒त्लेन्यासके विदा परम स्थानको नहीं पाता. इस 
लोकका जीव “तत्त्वमस्ि के ज्ञानके विना जन्‍्मद्रिद्री हीं है. ऐले जीवकों 
कमें; यज्ञ, चप, दानादि वा उपासना, प्रशुभज्न, सेवन, स्मरण, पूजादिक 
हीरा प्राप्त हुआ है; ये सब दवीरेकी कन्ीके समान ही हैं. “तत्त्रमसिः सम- 
झानेवाके गुरु घथा संत्तमागमसे उस जीवने जाना कि उपास्य कौर उपा- 
सक में ही हूं, अर्थात्‌ सबका त्याग कर जिस परमात्मामे विोन हुआ है, 
चद परमात्माका रूप सी में ही हूं, ऐसा जानना, यह उसकी दीरक भूमि 
है. इस भूमिमे पहुँचनेके पम्यात उस्र अन्य द्वदीरेकीं तरह कर्मपर वा वाह्म 
उपासनापर प्रेम रहता नहीं, और आनन्द भी होंता नहीं, हीरेकी जो करी 
जींवको प्राप्त हुई वह धाहरकी कर्म उपासना दै. इन कम उपासनाओंमें 
सनेक जन्मद्रिद्री जीव अपनेको ऋतकाये मान आनंदित होते हैँ, पर सद्‌- 
गुरुके खमागमसे जो मणिमय प्रदेश प्राप्त हुआ दे वह प्राप्त होते ही, पिंड- 
त्रह्माड़की एकता होते हीं, जीवशिवका भेद हटते ही जैसे जल्मदरिद्रीको 
मद्दातेजस्त्री द्वीरा प्राप्त दो जानपर दीरेकी कनी वुच्छ माद्धम पड़ती है, 
चैसे दी वाह्मय प्रपंचकी प्रूजा सेवार्मे, मायाके विद्यरनेवाल्ले परम तत्त्वके 
जाननेवाले जीवकों - आत्मद्शोंको लेश मात्र भी आनंद नहीं होता. यह 
आतलंद्‌ स्व॒लप है, काल पाकर नाशको प्राप्त दोनेवालछा है, परन्तु अविच्छिन्न 
परन्नह्मकी छीलामें ही एऋतार वनकर शुद्ध जात्मद््शों - सात्विक भावनामे 
मध्त जीव, जिंख अखंड आनंद्को भोगता है, उस आनंदका वणेन नहीं हो 
सकता. इस ट्थितिको प्राप्त दोनेवाला जींव, “में कोन ?? “कहांते आया (? 
यह विचार करनेका भाग्यशाली बनता है, जानता हैः दूषितका त्याग कर 
निर्मेल -अम्लूका ग्रहण कर शुद्ध सात्त्तिक निरंजल द्वो संसारसे तिरकर 
मुक्त दुशाके सुखफा अनुभव करता हे- 

£ऐदी स्थिति प्राप्त करनेके लिये दे शिष्य ! जो ज्ञान जीव शिवका 
अमेद्‌ - ्ह्मांडकी रचनाका रहस्य, मैंने तुझे समझाया दे, उसका तू विचार 
कर और अपने नेत्रले एक लक्ष कर उसकी सीमापर देख; तब तुझे क्‍या 
प्रत्यक्ष दोता दे ? तेरी दृष्टिके मावरण तथा विक्षेप शक्तिसे रहित दोनेपर 
तू देखेगा कि तु फोन दे ! उसमें जो दृष्टिगोचर होगा उससे तेरे नेतन्रपटत्ः 
खुल जायेंगे ओर स्वस्वरूपका यथार्थ दशेन होगा? 
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इस प्रकार कहकर शुरुदेवने शिष्यक्की पीठ ठोंककर -थपथपाकर 

जीवनसिंहको भनिजानंदके स्वरूपमे एकतार होनेकी आज्ञा दी. 
“जीवनसखिहका विद्वत्सन्धास 

फिर ज्ञीवनलिंह नहा धघोके स्व्रच्छ होकर गुरुकी आज्ञानुसार पद्मा- 
वन रूगा दृष्टि नासाअपर स्थिर करके गुरुके समीप बैठा- 

शुर्यत कदा- “ हे शिष्य| अब अपनी बहिद॑त्तिको अन्तमुखी कर 
धथा वृत्ति रूपले णो व्यष्टि तुझे प्रकट दिखायी देता है, उसे संकुचित कर 
स्थूछ देहका भान भूछ कर उसका समष्टिमं विछय कर; फिर अल्तः:करणको 
छढ कर तथा खब भूमि प्रदेशका कूय हो गया दो ऐसी बृत्ति कर सेत्र 
मीचके तुझे जो दिखायी देता हैं उसे तू देख !?? 

गुरुकीं आज्ञानुसार जोवनसिंह सब द्वत्तियोंको संकुचित करके 
समष्टिके विछासमे अपनी खात्तिक इत्तियोंको आरोपण कर धीरे २ सारे 
संसारको जलमय देखेने छगा; फिर धीरे २ सत्र विषयोंको जलम डूबता 
देखने छगा- जलकी लहरें दौंडती हों, इस प्रकार उसकी अंत्दष्टिम दिखायी 
देने रगा. इंस समय अनेक छहरे उठकर छय पाती थीं. इस विज्ञाल 
जरूप्रदेशके मध्यके अवकाशमे एक दिव्य ज्योति उल्ते माद्यम होने लगी. 
यह ज्योति क्षणमं जलसे अछग दीखती और क्षणमं जलम तिरोहित दीखदी 
थीं. बह ख्न्न व्याप्त थी. यद्द ज्योति क्षणमे अणुले भी परम अणु थी और 
फिर ब्रह्मांडसे भी घड़ी साद्म पडती थी. ये जरूकी तरंगे जल्मेले उपक्त 
का जअलूहीमे लीन हों जाती थीं; जरूके चाहर नहीं जाती थीं, इस जल- 
जदेशके वीचमे मधिष्ठानरूप जो ज्योति दीखती थी, वह ज्योंही उस दिखायी 
दीं कि तुरत ही शुरुते छमाधिनिछ्ठ जीवनसिहसे फहा- “ हे शिष्य ! इस 
अधिटानके मध्यसे दृष्टि छूगा [?? 

तुरन्त जीवनसिहनले दृष्टि छमायी और बोछा हे गुरुदेव! यह अथि- 
खान तो विश्वरूप दिखायी पडता है.?? हि 

शुरुने कहा - “हृृ्य, दशेन तथा द्रष्टा यहां मिन्न नहीं; तूढीं अपने 
आपको देखनेवाल्ा हे. साक्षी, वृत्ति, सावना, संवेदना, क्रिया, विश्व यह 
सव तेरे अपने ही लास रूप हैं. देख! स्थिर होकर देख! ! बह तूही है !!" 

स्थिर होकर जीवनसिहने एक तार हो, उस चिह्विलास अधिष्ठानमें_ 
“अपनी इश्ठटि रगाफर क्‍या देखा कि “स्वस्वरूप देखनेवाला और दृम्य भिन्न 


/' 


नेकौन हूं ] परम प्रातिस परम स्वरूप २०९ 


नहीं था. दोनों एकद्दी थे.” अपनी सुक्ष्म देहपर दृष्टि की तो अपने आपको 
देखा. ज्योतिके मध्यम देखा तो वहा भी अपने आपको देखा. वह जहां 
देखे वहा अपने आपह्योको देखे; यह देख चह परमानंदमें विछीन होता गया. 

उसे समाधिसे मुक्त करनके लिये गुरुदेवने जागृत किया, इस देहकी 
उसकी दृष्टि खुली हुई थी. पर राजपुत्र थंत.स्थितिम प्र्न॑ंचतत था. इस कारण 
ध्षणमर तो उसको दृष्टिम यह छोक साद्षम ही न हुआ. उसकी दृत्ति व्यष्ठि 
परिच्छिनको भूलकर अपार व्याप रही थी. 

बहू स्वत्त: चोछा - में अल्पपरिच्छिन्न नहीं, में सर्वाधार, सर्वेध्वरूप, 
सर्वात्मा हू में सृष्टिफो उत्पत्ति, स्थाति और लयका कर्ता हूँ. साया यह मेरी 
ऑअशभूत जाक्ति है. मेरी इच्छा शप्रमाणलीछा फैछाती दे. ज़िमूर्ति भी मेरा अंश 
है. मेरी आज्ञालुसार स्तष्टिकी व्यवस्था होती रहती दे- इस मेरे निमिषोन्मेषर्म 
कितनी सृष्टि हुई और कितनी गयी, यह जान भी नहीं पडता. दे देव ! में 
अताझ्नंत हू. जेसे उदुंवरमं अनेक फल दें ओर उसके प्रत्येक फलमे अनेक 
भ्रकार्के जीव ६ और जीजेंमें अनेक प्रकारके जींवोंका अन्तर्वास्र दे, बेसे हो 
मेरेस ओतप्रोतत अनन्त ब्रह्माण्ड मुझे परमाणुक्त्‌ आन्दोलन कर रहे हैं. 
अपने स्वरूपडी वेभवछोछामें भें मौज करता हू. मुझे बध क्‍या और मोक्ष 
क्ष्या १ में त्रिकाठाबाबित अखण्डू एक रख हूं, स्वेब्यापी हूं, समेमें में हूं. 
डावदु भी स है -छब्दातीत भी में हूं. 

परम प्राप्िसे परस स्वरूप ४ 

ऐसे कदने २ गुरुदी दृष्टि जीवनश्ठिहपर पड़ते हँई क्षण २ जीवन- 
वसदकी दांष्ट (आंख) मिचने लगी, पुन. वह अपार परमानन्दघागरमे 
तरने छगा. सुविचाग्शील! यही दघआ उस प्रह्मानुभवक्नी उन्सत्त दशा है. 
ब्यापदानुभुतिक्नो व्यापफक साथ तन्मयता हुई-उसके सब संत्कार छूट 
तये-प्रार्ठव कनेरूपी चरखेम रहनेवाडी कुकी ( अच्डिया ) ज्ानामिसे 
भस्म होगयी. फिर जीवन्थिह जाम्रत हुआ और साववान द्वोकर बोला - 
४ है भगवन्‌ ! मुझे केसी दुआ प्राप्त हुई सो में नहीं जानता, उच्च दशासे 
में क्या ४ बक़ गया, उसे कहनेमें मुझे सकोच होता छै.? 

गुरने कद्दा-“द्टे वत्छ ] भे कृतकार्य हुआ हूँ. अब तू निर्मय तथा 
निःभेक द्वो. इस स्थितिमें तूने जो छुछ कद्दा, वह शक्ति दी कुछ निराडी 
थी. सन्निपातमें ज्ञो ग्रक्ति आती दे ओर उसमें जीव भडक २ उठता है, उस 
तरइकी यह शक्ति नहीं थी, परन्तु उससे विलक्षण थीं. यद्द दिव्य शक्ति दे. 

पड 


२१० चैंद्रकान्त (भाग रे रा 


“बह तृःहै? तथा “वह में नहीं,” इन दो चचनोंका भेदामेद अब तुझे स्वप्तरूप 
ही रदेगा. तू अब यथेच्छ स्वच्छंद्पनसे विद्दार कर. अब तूने जाना कि. 
तत न्‍ 

के जीवनर्सिह गुरुक चरणकमलॉपर माथा रखकर बोला - “हे नाथ ! दल 
गुरुदेव ! मैं कया कहूं ? भेदाभेद दोनेपरभी सचमुच मे तुम्हारा हूं, तुम मेरे 
नहीं. वरंग समुद्रके हैं, समुद्र तरंगका नहीं. दे प्रभो! आपकी पृर्ण कृपाप्रसा- 
दुसे मैंने सत जाना है तथा मुझे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका ज्ञान हुआ है. हे 
महाराज! विश्वरूपमें व्याप्त दोनेवाली अपनी व्याप्तिको मैंने भठीभांति देखा 
है. इस सबमे में हूं, यह सत्य है, चथापि हे भगवन! व्यष्टिके व्यवद्दारसे मुझे 
जो भान होता है उस प्रकार, में तुम्हारा दास ओर तुम मेरे उपास्य हो; इस 
लिये हे गुरुदेव ! तुम मुझे अपनी उपासना करने दो !” 

तपस्वीं गुरुदेवने कह्ा-“तेरीं आत्मनिष्ठा पूर्ण है. तेरी इच्छामे 
आबे स्रो कर- तू जो करेगा उसका फल तुझे अपने आपही भोगना है. 
ईखरके परम मत्तक्ी जो सात्त्विक अनन्यभक्ति, वही आत्मनिष्ठा है. परम 
आत्मनिछ ,अक्तप्रति अपना प्रेम दर्शित करते हुए परमात्माने अभय वर 
दिया है, कि ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌? ज्ञानी तो सेरा आत्माही हैं. परमा- 
व्माका यह अम्ृतवचन है. जिसने परमात्माका भम्ृतवचन पहचाना है तथा 
परमात्माका शुद्ध खात्त्विक स्वरूप पहचाना है, वही सच्चा भक्त है, वहीं नित्य 
सुखरूप है तथा वद्दी नित्य मुक्त हैं. गुणातीत लुर्यावस्‍्थाका शुद्ध साच्चिक- 
स्वरूप आज तेरे विषे जाग्मत्‌ हुआ है. इसीसे तू आज “दासो5हम ? कहकर 
मुझे पता है, परन्तु 'दासोडइमू्‌”? तथा “शिवोडइम्‌? इन दोनोंमे कुछ भी 
अन्तर नहीं. “दासो5हम्‌” यह जगत्‌ - नाटक है, परन्तु उसका सूत्रधार 
भी तुद्दी है. 'दासोडहम? या 'शिवो5हम्‌? इनमें कुछ सेद न होनेपर भी 
यह भेद जहांतक जीवमें अलपता है, वहांतक अ्रतीत होता है. असी तेरा 
सातवां पटल खुलना बाकी है, उसका यह चिह्न हें - जगन्नगरमें दिखाते 
हुए प्रत्येक नाटकोंका यह स्वरूप है. तू सचमुच शिवरूप है तथा यह जगत 
भी शिवरूप है. भेदका मातम होना यह अज्ञानकीं छीला है. श्रींक॒ष्ण पर- 
मात्माने अपने साक्षात स्वरूपका दृशेन कोौरवोंकीं सभामे तथा महाभारतके 
युद्धमें अजुनकों कराया है, उसपरसे हे वत्स ! तू देख सकेगा कि इस जग- 
सके सब जीवोंका बेन्‍्द्रस्थान वही परन्नह्म परमात्मा हैं. शुद्धाथिकारीको ही 
इस जात्मरूपका साक्षात्कार होता है. आत्मसाक्षातकारवाला निर्युणमे 
लीन होता हू. इस पदका अधिकार प्राप्त हुआ तभी जीवको सर्वेकम त्यागीं 


में कौन हूं ] जीनन्म॒क्तकी दशा २११५ 


आर संकल्पसंन्यासी घचनना चाहिये, सवेकर्मका त्याग, अर्थात्‌ जगन्मात्रमें 
जो जो कर्म करनेमे जाते हैं उन उत्तर कर्मामें दोषारोप करना, डनको 
त्यायना तथा उन स्यागे हुए कर्मोंकों न करना, यदि करनेकी आवद्यकता 
हो तो सववे कम परमात्माको अर्पण करना तथा सब सेकल्पका त्याग करना, 
यही चिचक्षणका मोक्ष है. फछामिसंधिके त्यागसे जो जींव - भक्त - अनन्य- 
अक्त- जगतम विचरता है, वही भक्त सच्चा ज्ञानी है, वही भक्त सायुज्य 
म्ुक्तिको पाकर परमात्माकों अनंत शक्तिका सज्ञन करता हुआ उस्तीमें नित्य 
निवास करता हे. हे शिष्य! मेंने तुझसे कद्दा कि “वह तू है? इसमें *तू? 
डाब्दका लक्ष्या4 तू आप दी दें. तू * दासो5हम ? मरे मान, पर 'शिवो5हम' 
यही तेरा नित्त्य शुद्ध स्वरूप है, इस रूपमें 'दासोंब्हमः दोते हुए 'शिवो5दमः 
है और “शिवो5हम” होते हुए ' दासोड्हम ? रहोगे. हे शिष्य ! इस स्थितिसे 
पूर्ण हुआ जीव, आप ही त्रह्म दे, स्वयं सच्चिदानंद त्रह्म है. पीछे भले ही 
यद्‌ इस विश्वर्में रहकर उसका आनंद भोगे और मायाकी वृत्तिकों अथवा 
उस चुत्तिमे लीन न होकर वटस्थ मान्न साक्षीरूप देखता हुआ चढ़ निजानेद्‌ 
मात्रका भोक्ता ही बनता है. 


चूत्ति - वाघनाका लय, यही संपूर्ण मुक्तिका साधन है, इस साधनकी 
किसी कालमें नथा किसी भी स्थितिम उपेक्षा न करनी चाहिये, हे 
शील्सम्पन्न ! तेगी रिथति नूतन द्ोगयी है. तू कोन है, सो तूने जाना दूँ- 
तेरे पिताने जो पढ़ानेफे लिये मुझे सोंपा था, सो मैंने तुझे पढ़ाया. मेगा 
छुझकों प्र्ण स्राशीर्वाद हे कि तू. परमात्माकी अखण्ड छीलछाके स्थानका 
निवासी होगा, पुनः तू देख कि तू कोन दे !” 

जीचन्छुक्तकी दशा 

अपनी जआांतर और वाह्य इष्टिमें एक चित्तसे देखते देखते जीवन - 
सिंहको फिर समाधि दोगयी, पुनः उसको अखंड जविनाशी ज्योतिका 
दर्शन हुआ. निमिपमात्र देखनेसे हीं चह ज्योति स्वमय मातम हुई. ज्योति 
सो जीवन ओर जीवन सो ज्योति | ज्योति ही ज्योति ! स्चेन्न वासुदेवमय 
अन्य घुछ भी नहीं, एक परम पुरुप परमेश्वर - पुरुषोत्तम - जगदीश - पर- 
मात्मा ! अन्य कोई नहीं. इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीवनसिंद समाधिमेसे 
मुक्त हो वोडा-“ हे मगवन्‌! आज मेरी बृत्ति अनिर्ैचनीय हो पडी द्दे 
उसे न्यक्त करनेद्धा मुझमे स्ामथ्ये नहीं. भें हीं सचिदानेद स्वरूप रहा हुआ, 
स्वस्त्तासे सबमें ओदप्रोव हूँ. मेरी व्यावहारिक वृत्तिका छय द्वो गया दै 


श्श्र्‌ चेद्रकान्त [भाग इ रा 


जहां वृत्ति नहीं, वहां विषयाभास भी कहांछे दो ? जद्ां चुक्ति तथा विष- 
योंआा मेरे स्वरूपमें छय हुआ है, वहां स्रसत्ता भी कहां हो ? जहां स्वस- 
साका छय हुआ है, वहां द्रष्टा, दु्शन और दृश्य भी कहांले हो ९ भें किसका 
साक्षी तथा किसका प्रकाशक ? में तो केवल स्वस्व॒रूप हूं, सिज्ञात्मा निज्ञा- 
नद हूं, में अमर हूँ, ऐसा में नहीं देखता. दे गुरुदेव! इस समय मुझमें 
क्या दो रहा है सो में वाणीहारा कद नदीं सकवा.?? 

* गुरने कहा-“ दे वत्स ! बच्च | यह जो उद्वार तेरे सुखमेसे निकला 
है यही तेटीं अवस्था है. जेसे शकरका स्वाद शक्कर नहीं जानती, उसके 
स्वादका मनुष्य चाहे जैसे वर्णेन करे, पर शक्करका स्वाद --मिठासर वर्णनसे 
वर्णित नही द्वो सकती. वैसी ही स्थिति कैचल्य पदके प्राप्त करनेवालेकी है, 
ऐसा दे कि बेसा है, इस प्रकार कैंचल्य स्थितिका वर्णन नहीं कींया जा 
सकता, जो ज्ञानदा है वद्दी जानता है. जो जानता नहीं वही बकता है. 
वर्णव करता हे. पर जाननेवालेको तो इसफे लिये कोड शब्द ही नहीं 
मिलता. वह कहे क्‍या] क्‍या वर्णन करे ! कया दिखावे ?! दे शिष्य [ 
मेरा बोलना, कहना तथा तेरा सुनना, यद्दी संपर्णे होता है. दे सच्छिष्य ! 
जो जानलाम तुमे हुआ है, उससे तू क्तकृत्य है. एक बार तू सुझे हृरयखे 
लगा छेने दे.” ऐसा कह गुरुदेवने जीवनर्सिहका आलिगन किया फिर 
गुरुदेव शिष्यको प्रेमपुवेक्त आशीर्वाद देकर वहांले बिद्ा हुए. 

जिस जीवनसिंहने गुरुके सुखसे ज्ञान श्रवण किया था, मनन किया 
था तथा जो केवल्य दशाकों प्राप्त हुआ था, वह जीवनर्सिह जीचन्मुक्त 
द्ोठा हुआ अपने पिताका दिया हुआ राज्य भोग कर अन्त स्वस्वरूपमे 
विलीत हो, काल्कपमसे उत्तप्ोत्तम रक्ष॒य ऐपे केवल्य घामका निवासी हुआ. 

भर भ् भ< >द 

यह्‌ रचा इतिहास कह कर हिमगिरिके महयत्माने सुविचारसे कहा- 
४ हे सुविचार वास्तव ज्ञीव कोन दे खोर उसका शुद्ध सात्त्विक स्वरूप 
क्या है, इसका तुझे संप्रू्ण ज्ञान हुआ होगा. इस विचारका श्रत्रण मनन 
करफे, इस स्थितिको हमेशां लक्ष्प्रम रखकर वह स्थिति तुझे प्राप्त हो, यहीं 
मेरा तुझे भी आशीर्बाद 8.” 

ऐसा कहकर दिसगिरिके महात्मा समाधिस्य हो गये. तब महात्माको 
खाष्ठांग दंडव॒त्‌ कर सुविचार अपनी स्लीके साथ त्रिदा हुआ- 

जो अद्भुत कथा महात्माने कद्दी थी, उसका उसी क्षणघरे वह मनन 
कर ने छगा. उसने घीरे २ अपने शुद्ध स्वरूपके देखनेका अभ्यात आरंभ 


मे कौन हूं] जीवन्मुनककी दमा स्ध्३ 


किया तथा सब मानालैक द्वातियोंको संकुचित करके लिख स्वरूपका जीवन- 
सिंहने देन किया था, उत्ते प्राप्त करनेके लिये अश्ान्च श्रम किया. प्रथम 
तो वह स्वस्वरूप देखनेको समथे ही नहीं हुआ, पर धीरे २ शुद्ध सास्विक 
भावको प्राप्त होकर चद् आीकृष्णचन्द्रके ध्यानमें एकतार हो गया तथा अन्त 
चह स्वयं ओीक्षष्णरूप हीं वन गया. जलम, स्थल, वनत्पतिमें, आकाञमे 
तथा अपने स्वरूपंध भी उछको श्रीकृष्णका स्वरूप देखनेमे आया. यह 
उसकी स्थिति अधिक कालतक ठद्वर नहीं सकी, परल्तु जिस क्षण वह 
“ओक्षप्णोडइम ? की स्थितिको प्राप्त हुआ था, उस समयको वह अद्दोमाग्य 
मानने छगा. अभीतक उसके संस्कार प्रर्ण न हुए होनेसे डघ स्थितिका वह 
संप्र्ण अनुभव नहीं ले सका. परन्तु जो मार्य अपनेको दर्शानेम आया है 
उसका क्षणिक अनुभव दहोनेसे भी वह अपना अहोभाग्य मानकर शआंदम 
कल्लोल करने छगा- जिस समय झुविचारणर्मा इस स्थितिका अनुभव करता 
था, उस समय उसकी स्री छझ्नलिंग भी उस स्वरूपमे रमण करती देखनेमे 
आयी. द्वेतनाश दो गया, अद्वैठका साम्राज्य स्वेन्न व्याप गया और घमा- 
घिके अंतर्म “अद्दो गुरुदेव! आपकी कपासे में भाग्यगादी बना हूँ.? ऐसा 
ऋद्दता हुआ चह इ॒पकी मूच्ठामे ऐसा निम्रम्त हुआ कि प्रभाव दोने तक भी 
उसकी तुर्यावसथाका नशा उतरा द्वी नहीं. 


नी 
नेजआकुछ ध्य क- हु सतला 
है... न 





द्वितीय बिन्दु 


काम जीता उसने जगत जीता 


पराश्वि खानि व्यतृणत्स्वयं भूस्त स्मात्परारः पद्यति नानन्‍्तरात्मन । 
कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदात्त चश्लुस्स््तत्वमिच्छन्‌॥ कठोपनिषत्‌ ४९ 
अर्थ-परस्पत्माने इन्द्रियां वाह्य विषयोंका प्रकाश करनेवाली बनायी हैं और 
इनकी अस्तर्विषयोंका प्रकाश करनेवाली सामथ्येक्रा नाश किया दै, इस लिये इच्द्रियां 
बाह्य विषयोंको देख सकती है, अन्तरात्माको नहीं देख सकतीं. परन्तु कोई घीर 
विवेकी पुरुष अम्ृतत्व -“मोक्षक्री इच्छासे नेत्रको मींचकर नेन्नादिल्‍ इन्द्रियोंको विषयों से 
रोककर परभात्माका दशन करता हैं. 





कं 86068 हन्‍्इएअह्म्ड्म्ट््््ध्ड स्न्ह्च्ण्न्ल्ह्ह्ट्छ- रे 

थ श्री भगवान सुथ्रैनना रायणके पूतरे दिशा उदय होनेसे पूतर, वे दंपत्ती 

49३३७० #< कह ८€- स्नानसंध्यादि नित्यकमेसे निव्नत्त हो सूर्यक्रो अध्य 
प्रदान करके गुरुक आश्रमकी ओर सिधारे, जहा गगनसेदी हिमारूयका 
सोन्दये संपूर्ण दीप रहा था. दिव्य फलफूलवाले बृक्षोंकी घटा चारों ओर , 
छा रही थीं. पतितपावनी गंगाका प्रवाह खछ २ आवाज करता बहता था. 
आकाश निर्मछ था. हिमगिरिके बर्फले ढके हुए शिखर दृष्टिको आनंद दे 
रदेथे. दूर २ की गुफाओंमे ऋषि मुनि परमात्माके ध्यासमे निम्न हो रहे 
थे. उनके प्रसुभननका घोष कार्नोंको परम आनंदर्मे छीन करता था. गुरू- 
सेवामें परायण शिष्य ऋषि मुनियोंकी द्वोमस्रामप्री इकट्ठी करनेमें गैंये हुए 
थे. आकाशमेते दिव्य गानहझा मधुर २ स्वर सुनायी देता था. उध्से हृदय 
परम“उल्लाख पा रहा था. मायिक मनके मलुष्योंका मन मोहरद्वित बनता 
था. यक्ष, किन्नर, गंधवे, विद्याधरादि दिउय पुरुष शेकरसप्रान उन महा- 
व्माकी पणेकुटीके आसपास मधुर स््र॒रखे गान आरंभ कर रहे थे. द्शों 
दिशाओंपमें ऐसा अछोकिक स्रोन्द्य प्रदीय हो रहा था कि उप्ते देखकर 
देपतीने यह घारणा को कि यह कोई देवभूमि ही हे. 


ब्रह्मवित्‌ कौन २१८ 


ऐसी अलोकिक शोभाको देखते २ वे दंपती सारे आते हुए दिष्य 
चुक्षोंके दिव्य सुगेधित पुष्प, पत्र तथा मॉठे फल लेकर गुरुके आश्रमकी 
ओर चले. गुरुदेव जभी समाधिस्थ थे. उनके चेरणकमलमे प्रणाम करके 
दुंपती चरणसमीप बैठे ठथा गुरु समाधिमेंसे जाग्रत द्वों उससे पहले सुर- 
घित एुष्फेंकी शुथी हुई माला गुरुके केठमें आरोपण करनेकी आतुरतासे, 
गुरुके मुखकमऊछका एक इशप्टिसे अबछोकन करने छगे. 

पृव॑ दिवसके उपदेशसे दंपर्तीका हृदय केवछ निर्मेय हुआ था. किसी 
प्रकारकी सासारिक इच्छाका उनके हृद॒यमें स्थान नहीं रहा था, उसके 
मनमे एक सात्र कामना थीं, एक ही इच्छा थी, एक ही मनोरथ था, एक 
ही भावना थी; जौर वह गुरुइशीन तथा गुरुवचन पर प्रेम, परम अद्धा - 
स्वृरूपके ज्ञानकी प्राप्ति! यही वासना थी. यह माया नद्दीं किन्ठु यह शुद्ध 
साक्तविक भावना थीं. नया २ आत्माका कल्याण करनेचाछा उपदेश सुनना 
तथा उसका मान करना, इसीके लिये दोनों जने अति आतुर थे. दोनो 
जने यदी विचारते थे कीं शुरुभीकी कच समाधि जंगे और उपदेश करें 
इसके लिये भति उत्कंठित हो रहे थे. 

घड़ी गयी, दो घडी गयीं. गुरुदेव समाधिमेंसे जागृत हुए 'नारायण !? 
“नारायण !? तथा “<>तत्सत्‌? शब्द उच्चारण करने छगे, तुरंत ही दंपत्तीने 
उठकर शुरुचरणमें प्रणाम किया. शुरुदेवने ऊंचा दाथ करके दोनोंको आशी- 
बढ दिया और वैठनेका संकेत किया. दोनों ख्री पुरुष बैंठे. इसके पीछे 
गुरुदेव नित्यकमेस लग गये. 

बरह्मव्ति कौन ? 

कुछ देरतक वो योगेश्वर भगवान ध्यानस्थ रहे, फिर नेत्र उघाड कर 
जिष्यका निरतर कल्याण चाहनेवांले गुरुदेव वोले-“देे बत्स! तू कोन 
है, सो तुने जाला देखा! विचारा ! अनुभव किया! हां, तूने जाना कि 
देहंगहम गुप्त वास फरनेवाछा जीव साक्षात निञरूपका अंशी है -- झरे 
बही है, पर इस जगतम रहमेवाला अहप प्राणी, इस देह तथा गेहदको दी 
सर्वेख् मान उसका आँशी वन वेठा है. वह कुट्ंच परिवारंस सदा रचापचा 
गहता दें, “मेरा मेरा” *कह अनेक झगडोंमें पड अनेक कष्ट सदन करता ड्वै, 
अ्दचा और ममतामें लोन रहता दे तथा छातीपर हाथ रख “मैंने किया,” 
'में ही करूंगा,” यद्द 'मेरा)! यह 'तेरा,? “ममुक पदार्थ नहीं ढंगा? “फछाना 
अशने मे बसे मे जाया मे वन्‍्धुदर्गों मे। इति में से कुर्वाण कालइको इन्वि घुरुषाजम्‌॥ 


२१६ चंद्रकान्त [माग ३ रा 
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ड्रोल रहा है. पर काल-र्ूत्यु -जन्म - मरण, आवजन और विसज्षेत्र - 
परम पदार्थ -- परम कल्याणरूप परमात्माका क्षुणभर भी विचार नहीं करता 
चैसे ही भय भी नहीं रखता. अविद्या जो माया उसके तुच्छ दासकी यह 
लीछा हे. संसार दिखाई देते हुए सायेक पदार्थ केसे नाशवान हें, र्रीं 
पुत्र, धन, कीर्तिमे क्या २ दोष है, इसका इसे क्षणभर भी विचार नहीं 
होता. उगती, प्रफुछ्ल होती, शोभती ओर कुम्दिलाती छुसुमकलीकों देख 
जन्म, बुद्धि - जीवन और मरणसे चेतनेको समय नहीं होता, परन्तु जो 
नाशवान्‌ है उसे पकड़नेको दौडदौड कर, मार मार कर प्रयास करता जाता 
है, इसका कारण क्‍या? जवतक पुरुषमेसे अहंबृत्तिका नाश नहीं हुआ तच॒- 
तक जविद्यासे माने हुए पदाथेपर द्वी उसकी ममता रहती है तथा वद्दी 
इस अहंता ममताका कारण है. घहीं ममता- प्रीति - वासना अकल्याणमें 
जागे वढादी है, यद्दी माया हे. परन्तु अैसे सर्प कांचलीका ल्याग करके 
पुनः उस कांचलीका सपश्ष नहीं करता, उस पर चइष्टि भी नहीं डालना, 
उसी प्रकार संसारमे रचापचा पुरुष भी विद्याकी उपासना करके जघ नक 
मायारूप कांचलीका त्याग कर, देहके अभिमानकों छोड, पदाथे मात्रोंः 
समाये हुए दोषोंको नहीं देखठा, तवतक त्रह्माकार जत्तिकी घाग्ण नहीं 
कर खस्रकता तथा वह कभी ब्रह्मपदका - अनन्य पदका अधिकारी भी हो 
नहीं सकता, मोक्ष॒ुफे मागेकों देखता भी नहीं. केवल बरह्मवेचा पुरुष दी 
इन नाशवान्‌ पदार्थोर्में समाये हुए दोंषोंको देखकर, विचाग कर उनका 
त्याग करता दे ओर संघपारके छोभ मोहमेंसे निर्लेप रहता है. बह देही 
अवश्य रहता है, पर संसारम गहकर जिसने सात्मज्ञान/ प्राप्त किया हैं, पर- 
मानन्दकों देखा हैँ, वह भले द्वी शरीरकों घारण किये २हद्दे, कर्मवश स्वर्ग 
वा चैकुंठका सुख भोगे, परन्तु वह आत्मस्वरूपको,ही देखता हुआ उसीमें 
लीन रहेगा” और उसीमे पिछीन होगा. कारण छि-- 
'थ्रद्धाचोंह्भमते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। 
ज्ञान रब्घ्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगचछति ॥ 

श्रद्धावान्‌, तत्पर छोर इन्द्रियोंका संयम करनेवाला ज्ञानको पाता है 
धथा ज्ञानको पाकर छुरंत ही मोक्ष-परा शाल्तिको पाता है ऐघा भगवानका 
वचन है, तों भी जहांतक समय नहीं आता बहांतक शरीरमे वह अबध्य 
रहता हें, पर ब्रह्मचेत्ताका शरीर हैं भी अवश्य, और नहीं भी दै अवश्य. जब 
जअगन्नगरकफे जीव माया समतामे लिपटे हुए चलन वलनकर संखाग्कों भोगत् हूँ 
तब ब्रक्नवेत्ताका शरीर फेवल प्राणवायुसे दीं हुल्चछ कर सकता दै तथा ले 


में कौन हूं ] ब्रह्मवित्‌ कौन ! २१७० 


नदीका प्रचाइ-प्रवाइमे पड़ी हुई छकंडीको प्रवाहके बेगाजुसार ऊंचे नीचे भले 
बुरे स्थरूस ले जाता है, वेसे ही कमे ब्रद्वावेच्ाके शरीरको प्रारब्धकर्मानुसार 
प्राप्त होने योग्य फल भोगनेके लिये घसीट ले ज्ञाता है, पर उस कर्ममें उसे 
वंधन नहीं होता, भोगनेकी कामना नहीं दोदी. प्राप्त हुआ तो भोग लिया 
आर न प्राप्त हुआ तो नहीं, ऐसी स्थितिसे वह देद्दी होते हुए विंदेही गह- 
कर विचरता है- इस प्रारठ्ध कर्मद्वारा कल्पिय हुई वासनाके योगसे संखा- 
रस रहकर भोग भोगते हुए वह नक्षवेचा संसारमें विचरता है, परन्तु 
उसकी देद्ठम रहता हुआ जो मुक्त पुरुष जीव वह तो फेषर साक्षीरूप ही 
रहता है. वह संकल्परहित है। स्वरूपानंद्का गाढा रस पीनेखे परम उदार 
चित्तवाला बन जाता है. पर वह इन्द्रियोंको विषय नहीं गाता देसे दी 
विषयोंते हटाता भी नहीं तथा कर्मके फलूपर क्षणभर भी संकल्प विक्रटप- 
नहीं करता ओर न आसक्तिक्ों द्वी रखता है. यद्दी शरद्मवेता स्थूछ सूक्ष्मके 
अभिमानको त्याग कर केवल्य ही वन जाता है. यही रूप सच्ा शिवरूप 
परन्नद्वा स्वरूप है. भ्द्धावेत्ता पुरुष मद्देश्वरका ज्ञात्ता हैं. वद संपूर्ण उपाधि- 
योंका नाश कर ड्रालवा है तथा जैसे नट अनेक प्रकारके वेष घदुरकर 
द्रशाओंकों अनेक प्रकारका तमाशा दिखाता है, बेसे दी ब्रह्मवेत्ा भी सेसा- 
रमें रहकर अपने स्वरूपको पह्चाननेके पीछे, प्रह्मरूप वदनेके बाद- नटकी 
भांति ही संसार विचरता है. परन्तु जेसे नट-राजा, रानी, सिपाही 
अथवा शरवीरका वेष बनाते समय उस रूपको यथार्थ रूपसे बनाता है 
तथापि स्वस्वरूपको जरा भी नहीं भूलता, वेसे ही ज्ञानी भी व्यवद्यारसें 
अपना वेष वनानेके बाद उसका त्याग कर प्रसन्नहूप द्वी चना रहता है. उस 
सुख वा दुश्ख, भला या घुरा, छाभ द्वानि, मान अपमान, कुछ भी नहीं” 
लूगता. वह तो समय प्राप्त होते ही स्वस्वरूप जाननेके ढिये- प्रूण आत्म 

ज्ञान संपादनाथ, 'घर चारका त्याग, कुंडबका त्याग, दड़कमंडछुका त्याग 
कर स्वरूपालुसंधानसें ही ऊग जाता है. क्‍योंकि धन; धाम, शाम, पुन्न, 
कछत्र, भगवा वस्र भथवा आश्रम कोई भी मोक्षका खाधन नहीं. मोक्षका 
खाधन तो सब उपाधियोंका त्याग, से कामनाओका त्याग ओर उत्तम 
भावनाओंका सेम्रह्द हैं. जगन्नगरके जीवोंका यही सबसे श्रेष्ठ ओर प्रथन , 
कर्तव्य है. जेसे शिवजीका विस्वपत्र, नदीमे, घरसे था शिवाल्‍ूयमे पडनेसे 
उसका शुभाशुभ छुछ भी नहीं (अपवित्र नहीं होता), वेसे ही व्रह्मवेत्ताको 
भी चाहे जदाँ जाना पढे, तथापि उसके स्वरूपालुसंवानमें कुछ मीं ऊंठर 
नहीं पडता. जीव जिवकी एकताका अनुभवी खंचितको प्रारब्धफे छाराः 


प्श्श्ट चंद्रकान्त [ भाग हे रा 


-भोगता रद्दवा है, पर अपना क्रियमाण ऐसा शुद्ध ओर साक्ष्विक रखता दै 
कि भविष्यमे उसके लिये संचित शेष नहीं रहता. प्रारव्धभोग पूरा दोनेपर 
स्वरूपानुर्संधान साथ कर चिशुद्ध स्थितिको पाता है. इस स्थितिको पहुँचा 
हुआ पुरुष, 'में कोन हूं, “कहांसे आया हूं? तथा 'मुझे कहां जाना है! 
इसे भल्ठी मांति जाब सकता है. छे वत्सख! यह जो दुर्घेट ज्ञान तुमको 
समझाया है, इसका तुमने यथार्थ मनन किया होगा. इस स्थितिको प्राप्त 
करनेके लिये क्‍या तुम प्रयत्नशोील हो रहे हो,” 

“मुरुंदेव !?? सुविचारशमाति कट्दा - “जाप मद्दात्माके सुखारविंद 
मेंस असृतज्ञानका जो निर्मछ प्रवाद्द बहा है उसमे स्नान करनेसे हम अखृठ 
दी हुए है. हें देव! जो ज्ञान आपने कछ कहा और हमें अमूल्य छाभ दिया 
है उसका मनन तथा निदिध्यासन हो ही रहा दे- परन्तु दे गुरुदेव! आपने 
इमको पुनः संसारम विचरनेकी आज्ञा दी है तो आपके मुखकमलमेसे ससा 
रमे रहकर हमें अपना रूप न भ्रूठ जाय उसके लिये विशेष ज्ञान सुबनेकी 
अपेक्षा दे. यह प्रपंच मायास इतना लद॒बद दे कि इसमें रहता हुआ जीव 
स्वरूपानुसंघानको प्राप्त होनेपर भी गिरनेका क्षण क्षण मय है. दे कृपा- 
सिन्धो ! हें करुणासागर ! हे भक्तचत्सरू | हें अधमोद्धारक प्रमो! भाप कृपा 
करके हमको संसारमे पुनः विचरनेकी आज्ञा न दीजिये. आप जैसे साक्षात 
योगीश्वरके चरणकी प्राप्ति होनेक्रे पीछे विछ्तारूप संसार विषे पडनेमें हमको 
भय है कि इससे हमारा आत्मज्ञान नष्ट हो जाय और हमको पुनः चौराशीकी 
रहँटमालाम पड़ना पडे. आप यह थाज्ञा दीजिये कि हम आपके चरणकम- 
छॉकी सेवा करें ओर आपके अभृवरूपी वचनोंका पान करते रद यही कृपा 
कीजिये. संसार केसा पापमय, कैसा ठुःखमय हैं, उसका हमको भछी भांति 
भान हुआ दे ओर इसींसे हम ऐसे थरा गये हैं कि इस पापरूप प्रपंचमे पड- 
नेकी अब हमको विल्कुछ इच्छा नहीं है. तथापि हे गुरुदेव! गुरु आज्ञा 
उल्लंघतका हमारा अपराध आप क्षमा करेंगे. आपने हमको गृहस्थधर्म पुनः 
धारण करनेकी जो आज्ञा की है तथा स्वधर्ममें प्रवतनेकी जो आज्ञा की है, 
चढह हमको शिरोधाये है. शिष्योके कल्याणकी निरंतर इच्छा करनेवाले 
आपने जो जाज्ञा करी है सो विचार कर हीं की दे, ओर निःशंक है. ध्राह- 
रसे सुन्दर मातम होते हुए, सब भंगकी संपूर्णतासे भरे हुए, परकीय घमके 
पाछन करनेकी भपेक्षा, अपना घमे जो किसी दृष्टिसे छुछ विशुण माल्ठम होता 
हो वो भी उसीका पालन करना ही भत्यंत अयस्कर दे ओर उसमे कदा- 
चित सत्यु हो तो भी वह विशेष अेयस्कर है; पर उससे उल्टा परधम प्रद्ण 
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खवेया भयानक है, ऐसा जब आप हमकों उपदेश करते हैं, तव इस संसा- 
सम मनुष्य पापकर्म करनेसे केसे बचे, इसका मार्ग कृपा कर हमको 
'दिखाओ. दे कृपासागर ! आप हमको जो गरह्स्थधर्म घारण कर संखारके 
व्यवहार चलानेको जआाज्ञा देते दो तथा इस दुःख८य विविध प्रकार उलूचामे- 
चाले खेसारसे लीन रह कर भी उसके एक अंगसे सी यतकिंचित्‌ लिप्त न 
होकर सर्वद्ा परक्रह्म सच्चिदानन्द्स्थरूप ओीकृपण्णचन्द्रमें मत छगानेको आप 
कहते हैं. यद्द दो प्रतिकूल आचरण हमसे कैसे बनेंगे? इसका हमको हर 
घड़ी विचार हुआ करता है. इस खंसारमें कोड भी पुरुष“ अपने आप पाप- 
ऋमे करनेकी इच्छा नदीं करता, तो भी सानो कोई जवरद॒स्तीसे पापकर्म 
ऋरनेकी प्रेरणा करता हो; ऐसे वल्ात्कारसे वे परापकर्म करते देखनेमें आते 
हैं, इसका कारण क्या ९ तथा परम पुरुषार्थका खाधनरूप आपके क॒द्दे हुए 
अमूल्य उपदेशके अनुसार सत्कर्म करनेकी इच्छा करने पर मीं बह पुरुष 
लख कर्मको कर नहीं सकता, ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता दे, इससे यह 
सिद्ध द्ोता दे, कि पुरुष इस बावतमें परतंत्न है, स्वतंत्र नहीं. कारण कि 
परत्ंन्न हुए विना यद्द वात होना खभव नहीं. जैसे कोई राजा किसी कार्येमें 
चलात्कारसे अपने मृत्यकों प्रेरणा करता द्वे तथा इस भ्ृत्यकी उस कार्य कर- 
लेकी इच्छा न होनेपर भी वह उस कार्यको अवश्य करता है, बैंसे ही किसीं 
चलबानव कारणसे भ्रव्नत हुआ पुरुष अपने मतके विरोधी पापकर्मको सब 
अनर्थोकी जड़ जाननेपर भी करता है. इस लिये दे कृपाछु गुरुदेव ! इस 
लनयैम प्रद्न॒त्ति करानेवाले कारणका स्वरूप आप मुझसे यथाथ कहिये, जिससे 
इस कारणका स्वरूप जानकर हम उस कारणका नाश करने और आपके 
उपदेशानुसार वर्तनेमें प्रदृत्तिमाव हों. दे दुधासायर ! पापका मूल क्या है 
अद्द जो हम यथा समझ जायेगे, दो उप्तसे दूर रहकर आपकी जआज्षानुखार 
स्ववर्मंफा वालन करनेकों दम सावधानतासे शक्तिप्तान्‌ होंगे.? 


अन्नि ऋषिके शिष्योंकी कथा 
सुरुदेवन कद्ा-“दे बत्ख! हे तात! घवडाओ मत ! वीर घीर बनो 
ओर में कहूं उसे सुनों ! अबतक इस छोकका तुम्हारा कमे नाशको प्राप्त 
नहीं हुआ, तबतक तुम्दारा संसार भोगना वर्जित नहीं हैं. पूने जन्म और 
अन्‍्प्ान्तरके संचित कमे भोग विना तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त दो सकतीं, 
तुम्दारा संचित कमे भोग कर अमी पुरा नहीं हुआ है और उसके भोगे 
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बिना परम पदका अधिकारी होता नहीं. छुंडइन दी शुद्ध सुबर्ण है, उसी प्रकार 
ओो जीव सब संचित कम भोग कर परम सत्वशील बन जाता है और 
क्रियमाण जिसका शुद्ध दे, वहीं जीव परमेश्वर ' धामका अधिकारी बनता 
है. वह कल्पान्तमें भी पुनः संसार भोगनेको उत्पन्न नही होता. पर जहां 
तक संचित कमेका फल अवशेष रहता हैं, वहां तक जीवको वह भोगना है 
पडता है. करमफल विना भोगे नहीं छूटवा- जो पुरुष संसारमभ रहकर कर्म- 
फर भोगता हुआ झपने स्वरूपको नहीं भूछता, वही पुरुष क्षरसे पर अक्षर 
ऐसा जो परमात्माका अनन्त रछीछामय स्थान है उससें निवास करनेका 
अधिकारी है. संसारमें रहता हुआ पुरुष ससारी मायासे जितना विशेष 
सावधान रहे उतना ही शींत्र तर कर पार होता हैं. श्ेले कुन्दन बननेके 
लिये सुव्णकों अनेक वार अम्निमे तपाते है, क्‍योंकि जहां तक इस सुवर्णकी 
मल्वनिवाका नाश नहीं दोता, वहां तक वह झुन्दन नहीं होता. बेखे ही 
जबतक जो कर्मका फछ भोगना शेष है उसे भोग कर सबे मलिनता भस्म 
हुई नहीं ऑर आत्मतत्त्वकी शुद्धि हुई नहीं, वहां तक जेसे सुत्रण' अधम 
(हलका) गिना जाता है वैसे ही जीव भी निर्लेप - वासना - कामना - मायासे 
जहां तक शुद्ध नहीं द्ोता वहां तक वह्‌ अधम गिना जाता है, उसका किसी 
न किसी समय पतन होता द्वी है. शुद्धता- अनन्‍्यता पिना परम धामकी 
प्राप्ति होती नहीं. अब इस संसारमसे बडेसे बड़े दुःखरूप, पुरुषकों पापकर्ममे 
बलात्कार प्रचुत्त करनेवाला, भात्मज्ञानका नाश करनेवाला, सवे उपाधि 
उत्पन्न करनेचाला, सारी मायाका मूल भंडार-काम दै. दुष्कृति, सूढ, 
नराधम तथा मायासे आजचतच् हुए जीव चाद्दे जितने कामके दोप जाननेवाढे 
हों, चादे जेसे संसारके ज्ञाता हों तो भी वह जद्दां तक कामके वाणसे 
छुरक्षिव रह कर निर्लेघताका कवच घारण नहीं कर सके वहा तक अचन्य 
दो नहीं सकते ओर अनन्यता बिना परत्रक्षको प्राप्त नहीं कर सकते- जो 
जीव आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी दें वे ही नित्य परमात्माकी 
अक्तिमें छीन रहते हैं ओर जगतकी उपाधिमें न लिपटते हुए कामको जीतते 
हैं, वे ही सचे परब्रद्यको प्राप्त होनेवाले संस्का रियोंमें प्रमुख हैं. जगन्नग रकी 
लौला - माया जीतनी -तरनी सहल है, पर रजोमुणले उत्पन्न हुआ, बडे 
आहारबालछा तथा अत्यंत उम्र कामरूपी मद्याशन्चु जीतना यद्द कठित्न है; 
यह दुस्तर - प्रबल -- अजित -वथा बड़ा शुरवीर है. उसके जीतनेकों बड़े २ 
ज्ञानी पुरुष भी असमर्थ द्वो चुके हैं. जैसे धुआं ( धूम्र ) अम्विको ढक देता 
हैं, जेसे रज्ख्प मर इपंणको आच्छादित कर देता है, जैसे जरायु चर्म 


में कौन हूं ] अधि ऋषिके शिष्योंकी कया २२१ 


गर्मको आदत कर डालता हे देसे द्वी वह छुए काम ज्ञानको आबुत्त कर 
डालता हे. यह काम ज्ञानी पुरुषोंका नित्य वेरी है. यह तृष्णा तथा इच्छा« 
रूप है तथा अश्निकों भरान्ति तृप्तिरद्दित हे. जेसे अश्रि घृत काष्टादिसे तृत 
दीं होता; बस हीं यह काम” अनेक प्रकारके भोगोंसे तृप्त नहीं होता- 
7म्ररूप झात्रु किसके आलंबनसे रहता दे तथा सब पापकी जड किस 
कार हैं तथा वह केसे जीता जा सकता है तथा अभिच्छित पापकर्म कर- 
नेसे केसे बच सकता है, वबेसे ही स्वधमे फेसे पाल सके, यद्द में तुम्दें भी 
भान्ति समझाऊंगा पर बह सत्र यथाये रीतिसे ध्यानमे आदे इसके लिये 
# तुमसे पदले एक दृष्ठान्व कहता हूं, उसे एकाग्रचित्तत्ते सुनो. 
पूरेकालम पतितपावनी भागीरथीके तटपर, एक पर्णकुटोर्म अश्नि 
नामके एक पविन्न ऋषि रहते थे. सांसारिक पद्ठार्थोमे उनको विल्कुछ मोद्द 
नया. वे ऋषि बड़े ब्रह्मवेचा थे. ये मुनि प्रजापति अत़िके वेशन थे. जिस 
वंगको ऋकृष्णादिक मद्दात्माओंने पवित्र किया है. यह मुनि अहंकाररदहित थे. 
उनकी बुद्धि सेदवादसे मुक्त थी. वे इट ओर अनिष्ठ वस्तुके प्राप्त दोने पर 
समदुओी रहते थे. गुणदोपसे भरे हुए इश्च विलक्षण संसारकी ओर उनकी 
क्षणभर भी दृष्टि नहीं थी. सान अपमानको वे ससास गिनते थे. समुद्रमे 
मिलकर पझनेक नदियां जैसे एकरूप दो जाती हैं और उन नदियोंके 
मिलनेसे जैसे समुद्रको किसी प्रकारका विकार पेदा नहीं होता वैसे दीं इन 
सुनिको संघारियोंका सहवास दोनेपर भी किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
सहीं होता था. समद्शी, लिर्विकारी ओर जीवन्मुक्तती तरह इस जगतमे 
ये छुनि विचरते थे. इन म्ुुनिकी सेचांस परम पवित्र, सतके ज्ञाता, शुरु- 
वचनपर परम सआस्थावान्‌ ओर गुरुकी भांतिदी निर्विकार ऐसे चार जिष्य 
श्र, उनके धाम कंटपेहर, मन्युदरर, मोहहूर तथा सयहरः थे, ये चार भिष्य 
सदा गुरु-झुझ्ृपार्म चत्पर रहते थे जले मुनि आत्मनिष्ठ थे, बेछें ही शिष्य 
ने ६ वलके अनुसार मात्मनिष्ठ थे. चारों वार त्रह्मचारी थे. इस 
चारोप्रेसे किसी शिष्यक्नो भी संघारकी पायाक्ा संचेध नहीं था. गुरुभक्तिप्त 
चारो एक दसरेकी स्पर्धा करते थे. गुरुतचनसे एकसे एक अविक अद्धावान 
था शुरु आतानुसार चारों शिष्य अबुणोब्यछे पूत्रे उच्यासे उठ ऋर गुरु 
सवाम प्रश्नत्त हो ज्ञाते थे ओर अनेक प्रकारकी छांघारिक मायाका उन्होंने 
नाझ -त्वाय छिया था. अर्श्रिप्रुनिको भी चारोंचर समान प्रीति थीं 


» न जातु काम कामानासुपमोगेन शझाम्यति | 
इृविपा कृष्णचत्मेव' सूय एवामसिवर्चते ॥ 


है +। 


श्श्र्‌ चन्द्रेकान्त | [ भाग श रा 


छिष्योंकी कसौटी 


सुनिको एक समय इच्छा हुई कि इन चारों शिष्योमें अए फोॉनसा 
है इसकी परीक्षा करे. यह परीक्षा करनेंक्रे लिये एक चातुर्माख प्रारंभके 
पूर्व मुनिदेव अपनी पर्णकुटीमेंले किसी स्थछूपर विश्राम करनेको यात्राके 
छिये निकल पंड़े. फिरते २ वे राजा जनककोी विदेहनगरीमें ज्ञा पहुँचे. 
चातुर्माखका प्रारंभ था. ४ 

आुनिने चारों थिष्योंको घुछा कर कहा-“ हे परम पवित्र नेप्ठिक 
ज्ञानी शिष्यों ! इस चातुर्मासको यहीं व्यतीत करता धन निमग्धय किया हे 
इससे तुप्त सत्र किसी दूसरे स्थानपर जाहर निवाल करो.? 


वब पद्टाशैष्यने कहा-“ हे गुरुदेब ! आप जहां जनेकी आज्षा 
करेगे, वहीं जाकर द्वम निवास करेंगे.?” 

क्षुणभर विचार करके मरने महाराजने भयदरले कहा - “बत्स सय- 
हर ! तू इस नगरकी पृवे दिशामें जो परत है उछपर जा. इस पर्वतकी दूसरी 
श्रेणीपंर जो वाघकी माद है, उसके मुखके आगे तू चार मास बैठा रह- 
चातुर्मास पूरा होनेपर चापस आजाना-? 

फिर दूसरे शिष्य मोहहरको आज्ञा दी- तू नगरके सुख्य पत्रघटपर्‌ 
जाकर चार मदिना बेठा रह.” * 

तीघरे शिष्य मन्युद्रसे कहा-“इस नगरके पत्चिमककी ओर चनमें 
एक पीपछकी जडके पास सर्पकी बांबी है वहां जाकर तू बैठा रह.'? 


चौथे शिष्य कंदपहरकों आज्ञा दीं कि “तू विदेहनगरकी परमरूप- 
बती, लछावण्यकी मूर्ति, मोहमद्से भरी हुईं राजगणिका पिंगछाके घर जाकर 
मिवास कर.” 
वाघकी सांदमें वास! 


इस प्रकार गुरुने आज्ञा दी, तब चारों रिष्य आज्ञा किये हुए 
स्थानोंकी ओर विदा हुए. भयहर, -पर्वेतपर बनी हुई वाघकी माँदके आरे 
ज्ञा बैठा- इस गुफाम रहनेवाला वाघ मलुष्यभक्षुक था. मनुष्यकी गंध आते 
ही वह वाघ मांदमेंसे बाहर निकला और चारों ओर दृष्टिपात करके भय 
हरको देखते ही एकदम दहाड़ने ऊगा और “खारऊं २? करता हुआ शुफासे 
बाहर आकर भयहरकी जोर विकराल दृष्टि करके थाप ( पंजा ) मारनेको 
तेयार द्वी गया, परन्तु भयहर तो भ्रयक्रा' जीवनेवाछा था अतएव वाघकीः 


में कौन हूं ] वाघकी मांदमें वास र्श्द 


विकरालछ गजेना सुननेपर भी उसे छुछ भी क्षोभ नहीं हुआ, वलिछ बाघकी 
ओर पीठ कर निर्भधय अचल खड़ा रद्दा. भयहर तो भयद्दर ही था. भयकों 
तो वह जानता दी थ था. उसको आत्मनिष्ठा पचछ थी, इस कारण उससे 
भ्यकोी जीव छिया था. उसने विचारा कि “आत्मा अजर -अमर है, अवि- 
नाश्ी है, उसे वाघ खा नहीं सकता, तल्वारसे वह कदता नहीं, अज्विसे 
जलता नहीं, वायुसे सूखता नहीं, जल्से भींगवा, इबता और सड़ता नहीं, 
तब बह हिलक प्राणी किसको खायगा!? - 


हिलक प्राणीयोंक्रा नियम होता है कि वे जहां तक हो सके पीठपर 
घाव करते हे, क्योंकि ऐसा करनेसे उ्दे श्रम कम पडता हैं कोर शिकार 
खहज ही वशम द्वोज्ञाता है, परन्तु जब सामने खडे हुए भयदरक्ो पींड 
किये हुए खडा देखा तत्र यह वाध आम़ये मानकर चकित हो क्षणमर 
ठहर गया. वह भी मई था, इस कारण पींठपर घाव न करके सामने गया. 
भयहरने फिर ४६ फेर लिया. तव वाघ फिर उसके सामनेकी ओर गया. 
इस प्रकार भयदहरने चारों दिशाओंकी ओर मुंह फेर जौंर चारों दिशाओंमे 
वाघ भी फिरा. फ़िर वह सयका हरनेवालछा ' सयहर ? खड़ा रह गया. तन्र 
वाघ भी खड़ा रद्द गया. इतनेमे वाधिन आयी ओर वाघके समीप गुर्स 
कर खड़ी हो गयीं. दोनों झपर सारनेके लिये छटपदा रहे थे. 


पर गुरुप्रवापसे प्राप्त हुईं योगविद्याके प्रतापसे भयहरने शान्तिपूर्वक 
थीरे घीरें इस मांखाद्यरी वाचपर च्ाटक ( एकटक दृष्टि ) करना आरस्म 
किया, ज्यों ज्यों मयदरकी दृष्टि उस वाव वाधिनकी इृष्टिके खाथ एकतार 
होती गयी, र्यों त्यों उत्तक्ी विकराल छत्ति मंद पडती गयी. थोड़ी ही देर्में 
जो वाव वाधिन मनुष्यकों देखते द्वी तत्काल प्राण लेनेके लिये बिकराल 
रूप दो जाते थे, वे भयहरकी चष्टिघें शात होकर उस महात्मा पुरुषको 
प्रणाम करते हुए उसके खमीप जाकर उसके चरणकमलपर छोठने छगे. 
घोड़ी दरम वे वाब, वाघिन भौर भयहर मित्र वन गये. 


सब सयहर पशुवाणीम वाघ वाघीनको उपदेश करने छगा- “हे 
जाइँछों ! छुपले जो अघोर पाप किये है, उनव्य तुमको कुछ भाच-ज्ञान 
है? विचार दे? त्मरण हैँ? इन सव कमोका फल तुमको सोगना ही दोगा 
फिर अब नवीन कमचंधमें पड़नेकी दूत्ति क्‍यों करते हो ? अब प्रायश्रिच 
करो ओर पजशुदेहसे मुक्त होओ. तुम्दारी हिलकदत्ति जो तुम्हारे जन्मके 
साथ ही जन्‍मी दे उसका नाश करो. शुद्ध हो- मनुष्य अनेक प्रकार 


च्श्ड चन्द्रकान्त है (भाग श्र 


-प्राणियोंका उपकारक हैं. तुम उत्तका नाश करनेसें प्रद्नत्त हुए हो. इप् इत्तिको 
जीतो. दे शादूलो ! तुम्हारे दुष्ट ऋत्यले अनेक स्त्रियां विधवा हुई है. उनके 
झीवनके साधन नष्ट हो जानेसे वे छुःख भोगवी हैं ओर शाप देती है, 
उसका फलर भोगनेसे तुम केसे छूटोगे ! एक बारकी छुधा तृप्त करनेमे 
तुमने अनेक पिताओंको निवश कर दिया है, अनेक बालक मातापितारहित 
कर दिये हैं. प्राणीमात्रका कल्याण करनेवाले धमवीर, दानवबींर, विद्यावीर, 
परमार्थवीरोंका तुमने संहार किया है. इस महापापतल्ले तुम्हारी मुक्ति होगी 
क्या इख बात्रको तुम खच मानते हो ? द्वे अल्प प्राणियो ! तुम्हं इसका 
छेश मात्र भी ज्ञान नहीं ओर भविष्यके भयका भान भी नहीं है. परन्तु 
अब जाप्रत्‌ हो जाओ और अपनी शेष झआायु पुणे होनेल पूवरे अपने पापका 
्रायश्वित्त कर पवित्र दो जाओ.?? ह 

भसयहरका यह मधुर भाषण एकाप्त चित्तसे वाघध ओर वाधिन सुनते 
थे. उन्तकी दिसखक छृत्ति घीरे घीरे शान्‍्त होने छगी. वे थोडी देर बैठ कर 
फिर खडे हो गये ओर भयद्दरके चरणोंमें प्रणाम कर दोनों अपनी मादमें 
चले गये और मयहर तो उस मांदके झुखपर ही निर्भेय बैठा हुआ प्रणब- 
मेत्र छपता रहदा- 

दूसरे दिन झ्ुधातुर वाघ वाधिन ज्यों ही अपनी खुराक खो जनेके 
लिये गुफास बाहर निकले स्यों ही उनकी दृष्टि फिर भयहर पर पड़ी. 
पूर्व दिवखका सब ज्ञान मानो नाश हो गया है इस प्रकार पुनः मनुष्यको 
देखते ही उसके ऊपर तड़पनेकों तेयार हो गये. परन्तु प्रथम दिवसकी 
भांति ही भयहरने शुरुप्रताप ओर गुरुवचनका स्मरण करके उन बाघ 
जाधिनक्तों सत्त्वरहित कर दिया. 

इस प्रकार त्तिच चार दिन वाघको अपदी नित्य घृत्तिमेसे पीछे छोटा 
कर उसके हिंलक स्वभावकों अंकुशमे छानेका भयदरने पुणे प्रयत्न किया. 
भयद्वरके वचन सुनकर वाघ गुफामे चला जाता था. परन्तु उसझी छुधा 
ऐसी प्रदीप्त हो गयी थीं कि एक दिन अकस्मात््‌ गुफामेसे निकछ कर 
भमयहरपर छछांग सारी पर भ्रयहरने छुछ भी स्य ने मान कर अपने ना प्रके 
आअजुसार दी गुण दिखलाया- 

वाघके मुखमे भयहरने अपना द्वाथ डरारक दिया और यही कहा कि 
+ अरे दुष्ट शादुंढ! इतने इतने उपदेश देने पर भी तेरा जातिस्वभाव न 
गया तो यद्द हाथ छे ओर अपना पेट तृप्त कर. मनुब्योंमे भी तेरे समान 
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अनेक हैं. परापवृत्तिवाे ज्ञीव अनेक प्रकारका सुभ्राव्य ज्ञान प्राप्त करते 
है. क्षणभरके लिये पाप कर्मांते पीछे छोटनेका दृढ निम्वय करते दें, परन्ठु 
ज्यों ही कुछ अबकाहझ मिलता हे, त्यों ही अपनी पूव्वे चचिऊो किर प्राप्त 
दो जाते हैं. ऐसे अघम प्राणी लिख प्रक्रार कभी भी अपना कल्याण प्राप्त 
नहीं कर सकते दें उसी प्रकार तेरी ढणा हैँ. अपनी क्षणमरद्ती छुथा तृप्त 
करनेको तू जो मनुष्योक्रा आद्वार करता है, बहू तेगा अधपमर ऋृत्य तेरे 
अयर्म कितना हानिकारक है, उसका तुझे विचार द्वी नहीं होता. है व्याप्त ! 
इसीसे तु उप्तरम प्रवच दोता हैं. पर इस अधम कमसे तेरे प्रूवे जन्मके 
पापकर्मा ही वृद्धि दो कर तू इछले भी अधिक नीच स्थानमें उत्तरनेका 
अधिकारी चनदा दे, इसे तू नहीं जानता यद्दी तेरा जल्ञान दे. जो तेरी 
हमेशकी छुघा तृप्त दो जाय तो यद्द मेरी देह, जो केवछ निरुफपयोगी दें, 
उसे खाकर अपनी झ्ुधा शांत कर| परन्तु एक दिवसकी छ्ुघाकी निद्न॒त्तिके 
लिये परमात्माकी खष्टिमेंसे एक सुन्दर प्राणीका नाश करनेके लिये ठुल्ले 
परमात्माने उत्पन्न नहीं किया है.” 

भयहरके उक्त वचन वह व्यान्न खड़ा खड़ा झुने रद्दा था, इससे 
डउछका द्वाथ चवाने पर भी न चवा सका. उसके मुखमें मनुष्यका हाथ था 
परन्तु वह उसे चत्रानेमें सशक्त न था. ज्यों ज्यों भयहरके वचन उसके 
कार्नोर्मे प्रवेश करते गये, त्यों त्यों चह भयइरके धाथक्ो मुखले धादिर 
सिकाछने छमा और मयदरके वचन पूर्ण दोते ही उसने उच्चका सारा द्वाथ 
मुखछे बादर निकाल दिया और घीरे घीरे वाघ और बाधित दोनों, अपने 
स्थानक्ो चले गये. 

इस प्रकार भयहरका नित्यका क्रम चाढू या« दिन दिन अपनी 
ख्षुवा तृप्त करनेंक्रो व्यान्न जब असम हो गया, तव वह अपनी वाणीमे 
बोछा-# दे मनुष्य ! में अपनी झुघा क्रिस प्रश्ार जांव कहूं ९? 

ठव सयहरते कद्दा कि-* तूं वलध्यतिका आहार कर.” 

ब्यान्नकों तो यद्ध चड़ा विषम जान पैंड़ी- पर्चतपर छगे हुए फछ फूछ 
आदि वनसूपति खानेका प्रयत्न किया, परन्तु छुछ भाया नहीं (अच्छा 
नहीं गा ), तो मी वह कई दिनका भूखा था अतएवं उघने थोड़ेसे फडे 
कुर्कोंसि अपनी छुवा शांच चक्की, 

अब्रछे व्याथ और भबद्दर राचको एक ही गुफामें सोते थे. समय 
ससयपर बाघके मे मसुष्याहरर करनेकी इच्छा दोती थी, पर जिवनिद्र 

१५ 
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भयहरके रात दिन जञाअत गरहनेसे वाघ अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता 
था. भयहर नित्य चाघको उपदेश दिये जाता था. गशुरुऋपासे चार मासमें 
भयदरने सनुष्याद्वारी वाघ वाघिनकों ऐसा वश कर लिया कि चातुर्मासकी 
पूर्णाइतिके समय भयहरने उसके मुखके आगे माँस छाकर रक्खा पर उसने 
उसकी और दृष्टि तक भी न की. इतने समयमें वाघ वाधिनने अनेक बार 
भय उपजाया था. परन्तु सयहरको कभी जरा भी भ्रय नद्दीं जान पडा था. 


सपेके फनपर नाच-व्तत्य ह 

योगीन्द्र सुनिने कहा - “ वत्स ! भयहरने अपना जों मानसिक ओर 
आत्मिक बल दर्शा कर व्याप्न जैसे ऋर प्राणीको, उसके हिंखक स्वभावसे 
बदल कर मद स्त्रभावका बना दिया, यह कुछ कम आश्ययेकी वाद नहीं 
है. सामान्य प्राणी तो व्याप्रको देखते दी घत्रड़ा जायगा. गात्र शिथिरू हो 
जञायगा, जीते हुए मुर्दाखा दो जायगा, तो फिर उसको वश करना और 
उसको उसकी असछ प्रकृतिसे छोटा देना, मांस खानेसे रोक देना, यह तो 
बहुत द्वी कठिन और विषम काये है. वत्स सुविचार ! जो अर्भुत धछ और 
मनकी स्थिरता भयदरने दर्शायी है, इससे भी विशेष दढता भोर मनोबल 
मन्युहरने दर्शाया है. गुरुकीं भाज्ञातुसार मन्युद्दर पश्चिमके अरण्यमें गया 
ओर जिस दिशाक्करी ओर वटका वृक्ष था उत्त दिशाकों चलने छगा. मार्गमें 
मिलनेवाले स्त्री पुरुषोंने इस साधु पुरुपसे कट्टा -“हे महाराज्ष ! इस तरफ 
एक अति बविकराल विषकी ज्वाला वर्षनिवाला बडा सर्प रहता है. किसी 
मनुष्यकी गंघ पाते ही वह अपने फणमेसे ऐसो विषकी ज्वाला वर्षाता है 
कि इस विषभरी ज्वालाओंसे अनेक पुरुष जल कर भस्म हो गये हैं. अत- 
एव, दे साधु मद्ाराज | तुम इस मागे पर मत जाओ. कद्राचित कोई वहां 
ज्ञाता दै तो वह सपे क्रोधसे उसे दँश कर, उसका नाश कर देवा है.” 

लोगोंके मुखंस यह चुर्चांत जान कर, उन्हें आश्वासन देकर, वह 
शिष्य धीरे घीरे आगे बढा. गुरुस्मरण करता करता ओर प्रणव जाप जपता 
ज्यों ज्यों वद्द आगे बढा, त्यों त्यों चारों ओरसे व्याकुल करनेवाली विषकी 
ज्वालाएं बरसने ऊगी. गुरुके वचनपर परम अद्धालु शिष्य, उस पीडाछी 
कुछ भी पर्वाह न कर उस बृक्षुके पास जा पहुँचा. सपे अपने फर्णोले ऐसी 
फूत्कारें मारने छगा जिससे आसपासका सब चायु विषमय होगया. पर 
मन्युहरने उसकी कुछ भी दृहदशत नहीं की. मन्युहर अपने तपोबलछके कारण 
संपेकी बांबीके पास जा खडा हुआ भोर सर्पंते कददने छगा - ' दे कहुकुमार ! 
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सुममें जितता 'वल हों, उतना मुझअपर अजप्ाओ, तुम्हारी छलीछा देखनेको 
में उत्सुक हूं [?? 

क्रोधकी साक्षात्‌ मूर्तिरूप वह सर्पेराल, बिलमेसे बाहर मिकला, 
मन्युहरने उसके फपर पाव रक़्खा कि सर्पने विपमय दूंश झ्िया, परन्तु 
वह जरा भी कोपायमान नहद्दीं हुआ और सर्पको पुचफरारने लगा. सपेराज 
अपनी पुछले उसके गरीरपर झपाटे छगाने ढगा और दाव पाते ही झट 
शरीरपर चढ गया ओर सारे दारीरपर दुंशके अनेक घाव कर दिये. प्रथम 
हमथपर मुद्द मारा तब मन्युहरने दूखरा कोमछ हलका हाथ उसके अगपर 
फेरा, पर ज्यो ज्यों मन्युहर उसका भाश्वासन करने छा त्यों त्यों वह सर्प 
और भी अधिक अधिक क्रोंघांघ होता यया भोर उसके उसने सारे जँगकों 
घायल कर दिया. झुंहकी ओर अपत्ता फण छाकर मन्युद्रके मुखमे विष 
छोड दिया. कान, नाक और आंखपर दंश किया. पर मन्युहर तो उस्ते 
पुचकारता दी गया. उसके जड़वे थक गये पर मन्युहरकों कुछ भी न हुआ 
जोर न क्रोध आया और न विपका असर हुआ, तय ठो आश्ययेपूवेक से 
उसके सामने आकर फूस्कार करने छगा. सर्पफो विशेष रूपसे छेड़नेको, 
मन्युदरने उसके फणापर पुनः पग रक्खा. क्रोधांध से क्षणभरमे फिर मन्‍्थु- 
हरसे लिपट गया. परन्तु उससे मन्युदरको जगा भी क्रोध ओर भय नहीं 
हुआ. फिर मन्युद्दस्‍्ते सर्पको अप्ने तचुंबडेमेले दूध पिलाया पर सर्पने वह्‌ 
दूध पीकर वह विप मिला हुआ दूध उसके मुखपर जेंडेल दिया और गले*- 
पर जोरसें छिग्ठ यथा. अच मन्युहर वेहोश द्वोकर गिर पडा. पर सावधान 
होते दी कऋघ किये विना सर्पको पुचक्वारता दी गया. सर्पेराजने उसे अनेक 
प्रकारखें व्याकुछ किया; पर सर्पेको पीछे हटानेका उसने छुछ भी प्रयत्न 
नहीं किया. अन्तमें सपेने अपनी हूपेट छोड़ दी. तब मन्युहरने अपनी 
झोलीमेंसे पुष्प निकाले और सर्पेपर वर्षाये ओर सपकों शात करनेका प्रयत्न 
किया. १२ ज्यों ज्यों सन्युदर सर्पका आश्वासन करता गया, यों ध्ष्यों सर्प 
अधिक खीझतठा दी गया कोर मन्युहरको पीडा देने लगा. तथापि वह शात 
दी रद्दा. उल्टा सर्पराजका क्रोध जात करनेको उसके शरीरपर ह्वाथ फेस्ने 
लगा. और सपप शांत च हो कर उल्टा दुंश देंने लगा. मनुष्यका साधारण 
स्वभाव हैं कि वह किसीका कल्याण करने जाय वा उपकार करे और दूसरा 
उसके चद्छे अपकार करे तो वह सद्दज ही क्रोधमं डूब जाता है - क्षणभर 
तो उसका उज्ञान गिनता है, पर उपकार - कल्याण - आधयश्चासनके बढलेमें 
बारम्वार तुच्छकार तिरस्कार हो, कृतन्नता देखी जाय, तब तो सहज ही 
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ऋषघवश द्वो जाता है और अपना क्रोध प्रकट करने लगता दे. यदि काटना 
नद्दोतोफूत्कार तो मारना द्वी चाहिये, इस प्रकार कृत्रिम क्रोब भीं 
दर्शादा है परन्तु मन्युद्दर, सपेसे अनेक प्रकारकी तुच्छकार -तिरस्‍्कार और 
बरके दंश और कृतपन्नता दुख कर भी बिल्कुछ क्रोघित नहीं हुआ. वह शांत- 
चिच दी रहा... 

बहुत देरतक से क्रोषसे धुधाता विषकी ज्वाला बग्साता हुआ दूर 
जाकर खडा रहा. तब मन्युद्दने फिर उसके फर्णल पग छगाया तो पुन: 
सपेने दंश दिया और लिपट गया. पर वह तो उसका पुनः पुन; आवइवासन 
दी करता गया, इस कारण सपराजका गये जाता रहा ओर धीरे धीरे 
गनन्‍्युदरके शरीरपरले छूट गया ओर ज्यों द्वी उत्तने पथ उठाया कि वह 
सपप तुरन्त अपने बिलमे प्रवेश कर गया. 

ऋोधंसे ओर मन्युदरकों मारनेके श्रमंपते थक कर ऊुथपथ हुआ सपे- 
शाज अत्यन्त फूलकार मारता रहता था पर उसकी विषप्तय ज्वाला उसको 
कुछ अपर नहीं कर सदी इस विचारणखे वह स्तब्त होगया था कि इस 
मसनुष्यको भेने अनेक दंश दिये, पर इस्ते बिछक्ुछ क्रोध नहीं आया. मैरे 
'खिझानेसे वह किसी प्रकार नद्ीं खिमा इस विचारों छीन होगया. 

दूसरे दिन बह कृष्ण से अपने बिलसे बाहर निकछता ओर खड- 
सड़ाता हुआ जहां मन्युद्दर बेठा था वहां जाकर उसके शरीरसे लिपट कर 
उसने विषभरी ज्वालाओंसे ऐसी फत्कार मारी कि जिससे प्राणी छुरन्‍्त 
असम हो जाय! *पूवे दिवसके उपकारको भूछ कर सपे अपनी जातिपर 
शया है” उस विचारसे प्रत्येककों स्वाभात्रिक क्रोध आ सकता था, परन्तु 
मन्युद्रकों उससे भी कुछ क्रोध न जाया. पूर्व दिवसकी भान्ति द्वी वह सपे 
विषकी ज्वाला वर्षाते २ थक गया तबतक मन्युदर उपका आश्वासन ही 
करता रहा. फिर जब वह सपेराज यक्र कर बिल्में प्रवेश करना ही चाहता 
था कि तुरंत मन्युदरने उसकी पूछ पक्रड कर पीछेक्नी ओर खींच लिया 
और उसे दूध पिछाकर उसपर पुष्प वर्षाये, पर इंससे वह क्ष्ण सपे ओर 
री अधिक चिढा ओर मन्युहरके शरीगपर उसने जोरसे दंश किया. पर 
ब्यों ही वह रुके त्यों ही मन्युहर उसके फणसे जरा पांव छगा दिया करे 
ओर सपे कई बार डघा करे. ऐसा अनेक बार होने परभी मन्‍्युदरको 
जगा भी क्रोध न चढ़े तब जाश्वयेसे वह सप बिलभ चला जाय 

यद्द कम कद दिनतक ' चलता रद्दा कि सप डसे और मन्युद्दर उसे 
जैसे २ सुख देवे बेसे द्वी वेंखे सर्पराज अधिक दुंश करनेमें अपनी सर्के 
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सामथ्ये छगावे. एक दिवस सारे दिन सपेराजने मन्युहरकों जकड़ कर 
उसकी न्वास रोक ली और मुख, भचाक और जांखपर फण फेछा कर चैंठा 
रद्दा. पर मन्युहरकों क्रोध नहीं आया. सर्प भी सारे दिनके अमसे थफ 
गया था इससे अपनी लपेट छोडी और बिलमें जानेको तैयार हुआ त्तब 
मन्युद्दरने उसके फर्णव फिर पांव गाया, पर वह निःसत्त्व बना हुआ सर्प 
राज विपकी ज्वाढा वपनिमें असमर्थ हो गया था, अतए्व निरुपाय हो+र 
फण चौडा किये खडा रह गया. ऐसा जान पडत्ता या कि मानो सन्युददरको 
9णाप्त करता है, भन्युहरर उसके फण पर खडा रहा. सपेका फण कापने 
लूगा. उस समय सन्थुहर ऐसा शोभायमान द्वो रहा था कि मानो काली 

दुमनके समय काछो नागके फणपर श्रीक्षप्ण नृत्य कर रहे हैं. उसे ऋोधपर 
विजय प्राप्त हुआ और महदक्रोवी तथा द्वेषी ऐसे क्ृष्णलपको भी उसने 
अक्रोधी कर दिया. उस दिनसे सपेराज्ञ नित्य अपने विलमेंसे बाहर आज 
मन्युद्रके चरणोंमें प्रणाम करता था. भन्युहर पूव लिखे अनुसार ही उसके 
फणपर खडा होकर नृत्य करवा था. गुरुचचन ओर तचपोचलफे प्रठापसे 
उसे कभी गये नहीं आया. चातुर्णस पय्यल्‍्त मन्‍्युदरने सर्पके फणापर नृत्य 
करनेका नियस रक्‍खा था और सन्युददरके क्रोधित करनेसे समय समय 
पर वह उसे ड़स लेता था, पर वद्द जरा भी क्रोध नहीं करता था बल्कि 
उलठा उसे पुच॒कारता, इघ पिछातवा ओर पास बैठाछेता था. इस प्रकार 
क्रोध जितनेसे बद्द शिष्य अपने गुरुप्रतापकी दिन रात प्रशंसा करता था- 


पनघटका सोह 

तीसरा शिप्य मोहहर, गुरुआज्षानुलार पनघटपर ज्ञाकर बैठा, नगर 
ओर गांशेंके पन्रचट सदा नयी नयी छीलाओंछे भरप्र रहते हैं. स्रो और 
पुरुषोंके टोलके टोल वहा इकट्ठ मिलते हैँ. नयी नयीं चार्तोका विनोद 
चलता दै. छेछ वटाऊ अनेक प्रकागकी दु८ बचत्तिसे वहां भाकर खडे द्ोते 
हैं. स्लियां अपने २घरकी छुखदु'खकीं वांत अन्योन्य सखी सद्देलियोंसे करती 
हैं, नंगी उघाड़ी चातें करती हुई अनेक छल छंदुकी वातें करती दें. खिया 
मर्नम जदस्थाम स्नान करती हैं, उसे देस खाधुओंका मन भी चलछायमान 
होता दे तव संसारी मनुष्योंका तो आश्चय द्वी क्‍या? पत्वटपर आकर 
कितनी दी वेशरम स्त्रियां तो अमर्याद हो जाती हैं और उनके अंग प्रत्यक्ष 
पर सबकी नजर पडती है. शीलवानको भी मोद्द उपजावें ऐसे नखरे उनमें 
देखे जाते हैं ओर कामी जन वहां अमर्यादासे बतेते हैं. पनचट ऐसा स्थान 
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हैं कि वहां भले सके संत भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं. कर्म ओर वाणोसे 

नहीं तो मनमें तो कुसक्कुलप करते द्वी है. पनधटपर घमेशीछ तथा अधमेशीछ 
दोनों प्रकारकी स्थ्रियां आती हें. वहां सबका रदृत्य जाननेसे बडे २ समथे 
साधु पुरुषोंके चित्त भी चलायमान हो गये हे. ऐसे स्थान पर मोह॒दर ज्ञाऊर 
बेठा हैं. उसका छाबण्य अद्भुत हैँ." कुटिछ कामिनीएं उस पर कुटिल्तासे 
ऋरष्टि करती हैं. घर्मेशीक स्लियां मद्दात्माकी भाँति भक्ति भावसे दशेन करती 
है. नवयोवना साधु पुरुषषोंको छछचनिका प्रयत्न करती हैं, नित्य नित्य 
शरीरको हृष्ट पृष्ठ वनानेवाले और कामोत्पादुक -वीयेबर्द्धक भो न्नन उसकी 
सेवामें छाकर रखती हैं. पिषयलुब्ध ज्थियां मोहहरको छलचानेको मनेक 
प्रकारके दाव भाव और नाच लखरे करती हैं, तथापि मोहहरका मन जरा 
भी चकायमान नहीं होता दे- उसके कानोंम॑ किसीकी वाणीका स्पशे नहीं 
होता. उसकी दृष्टि नासात्रसे दूर नहीं होती. एकनिछ पुरुषकी भांति हल 
मासल लगा कर वह बैठ रहा है. प्रभातसे सार्यक्रा तक, शुरू जाज्ञा- 
सुखार वह पन्थटकी लीला देखता रहता है. वह अनेक पदार्थांकों देखता 
है ओर झनेक शब्द सुनता है, पर बधिर है, खाता भी है, पीता भी है पर 
किसी बस्तुमे मोह नहीं करता हे. कपटकुशछ झ्लियां उस पर आरोप करती 
है पर वह किप्तीकी पर्वाद नद्दीं करता है, न किसीफे बुलाने पर ध्यान 
देवा है. अपने मनोविफाए पर उसने ऐपता जँकुश डालर दिया है फि किसी 
प्रकारकी इन्द्रियोंमे विक्रिया होने नहीं देता: परन्रक्षके जिज्ञासुओंकोीं अनेक 
भोगोंके समागममे वाणी ओर हृष्टिसे ऐसा चेतस्ययुक्त रहना पडता दे कि 
किसी कण भी कुछ॑ऋरप हो जानेले अपने तपोच्चछम अन्तर पड ानेका 
सय रहता है. ऐसी स्थितिमे सोहहर अपना चातुर्साप्त व्यतीत करने लगा. 
हृढ शिष्य - निम्रद्दी शिष्य - गुरुव चर्तों पर,श्रद्धा रख नेवाल।, मोहकी मारसे- 
बाला, चार मार तक पनघटपर ही बेठा रहा. उस्ते शंफा होती थी कि ऐसे 
विषम स्थावपर सुझे सेजनेका गुरुका क्या प्रयोजन होगा? कसी उसे शंका 
दीती थी कि-'वासना उसके हृदयमें उत्पन्न हो ज्ञाय तो कया हो १? 
बासना बढनेसे विपय बढ़ता है, विषय बढनेस वासना बढती दे ओर 
उसके परिणामसे जीवको चोगाप्तीके झोंके खाने पडते हैँ. साथ पुरुषको 
संसारी वासनाओंसे भरी भांति मुक्त होनके छिग्रे, विपयवासनाकों भष्म 
कर देना चाहिये. पर पनूचटपर आतनेव्राढे भन्ननत्री जीवोंकी अजनबी 
बातें सुननेले, बाघना और विषय बढना संभव है, क्‍योंकि मोहक पदार्थोके 
दर्शनते और चितनसे वासना जाम्रत होती है और उसे मानधिऋ संद्वार 
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प्रथम उत्पन्न होता है कर फिर सत्य संसार भोगनेकी छालहूसा होती है ओर 
अन्तम भोगोंमें छिपट जाता है. अतएवं साधु पुरुषकों तो चिंतनक्रिया 
ओर वांसना जिस प्रकार हो सके त्याग देनी चाहिये. “में वासनाको ही 
भस्म करूंगा तो सुरक्षित रद्द सदूंगा. यह विचार कर उसने नव चाड़ी 
ओर दशा इन्द्रियॉको संयम रख, वासनाओंका नित्य प्रणबजपसे होम 
करना आरंभ किया. “मुझमें कुछ अपूर्णता देख गुरुदेवने मुझे इस स्थानपर 
मेरे ही कल्याणके लिये भेजा दे. भुझम मोहका कुछ भी अंश होगा तो 
उसे शमन करनेके लिये द्वी उन्होंने यद् मांगे भ्रहण किया होगा- झव मुझे 
मोह त्याग कर, कंचनकी भांति ग़ुद्ध होवा चाहिये. यद्द विचार उसके 
ऋदयाकाणमे उत्पन्न होते ही मोह मारनेको, उसने ब्रह्मभावकी वाखनाकों 
हृढ़ स्थान दिया. उसने क्रियाका द्वी नाश किया. क्रियाके नाशसले चिंत- 
नका लाद हुआ. चिंचनफे नाशसे चासनाका नाझ किया. इस प्रकार रग- 
रगमेंसे अहंकारका नाण कर दिया. और जेंसे सूचेके प्रकाशसे भंघकारका 
नाञ हो जाता है, वेसे ही संसारके सब्र सोहका नाश बत्रद्मभावकी चासनासे 
हो गया. 

द्विमगिरिके महात्मा कहते हैं कि-“द्टे वत्स सुविचार! जो जीव 
श्रह्मनिष्ार्म प्रमाद करता है, वह जीव अंत नाशको प्राप्त होता है. अतणएब 
ज्ञानी पुरुषको स्वस्वरूपमें कभी भी प्रमाद नहीं करना 'चादिये. क्‍योंकि 
प्रमाइसे मोदद, मोहसे अहंकार, लहंकारले बंध ओर बंघसे ज्यथा होती हे. 
मोहहरने पतथटपर बैठने पर, क्षणभरके लिये भी स्वस्वरूप जाननेमे प्रमाद्‌ 
नहीं किया ओर गुरुप्रतापसे चातुर्मास सुखपूर्वक व्यतीत किया. 

पिंगलके 'सबनसें कंद्पेहर 

चौथा शिष्य कंदपहर, गुरु आज्ञानुसार राजगणिफा पिद्दलाके घरकी 
ओर गया. राजगणिका सब ऐश्वयेसम्पन्न थीं. राजपुरुपोम उसका सम्मान 
था. उसके ऐस्वयमें कुछ भी न्यूनता नहीं थी. उसकऊे द्वार पर हाथी झूम रदे 
थे. क्षमा, क्षमा अर्थात्‌ क्षमा करो, क्षमा करो कहनेवाले हजारों दास दासी 
उसके आसपास फिरते रहते थे. उसके घनका भंडार तो ऐसा भरपूर रहता 
था कि मुद्ठी भर भर कर दिन मर दान किया जावे तो भी कभी खाली न 
दो. उसकी सखी सहेत्दियां मतीव रूपबती थीं. साधारण पुरुषोंका तो कहना 
ही क्या, घड़े र औमान पुरुषोंका भी उसके घरमें प्रवेश होना कठिन था 
केवल श्रीमस्तोंकी द्वी वह मान्य थी- सौोन्द्येचूड्रामणि पिंगछा केवल उन्हींकी 
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खवा करती थी. ऐसे स्थल्म कंदर्पहरका प्रवेश होना यह भ्रद्दाकठिन काम 
था. वह स्वयं साथु था. पर गुरुचरणोंका ध्यान घर, नींचीं दृष्टि किये हुए, 
कंदपंहर यणिकाके घरकी ओर चढा. उसके द्वार पर जाकर 'नारायण हरे? 
कह कर खडा द्वो रद्या- साथुका स्वरूप अद्भुत तेजस्वी था, शरीर हृष्टपुष्ट 
था, चद्देरा ऐसा दुमकता था कि जिसका देखनेवाले मनुष्यपर बहुत चडा 
प्रभाव पडता था. बय तरुण था, द्वोठ पर मृछोंका दोरा खिल रहा था. 
वास्तवमें उस्रका सर्वाज्ञ दिव्य था, इस पुरुषको देखते द्वी गणिकाकी डयोड़ी 
पर बैठे हुए चोबदार आश्चयेचकित होकर प्रणाम करनेको खडे हो गये. 
भत्येक मनुष्य दोनों द्वाथ जोड कर कंदपहरको दंडवत्‌ प्रणाम करने लगा. 
गणिकाकफे घरके सेवक सेविकाएँ भी उस दिव्य पुरुषफे दशनाथ दौड़ी 
कायीं. प्रत्येक जन पररपर वात करने छगा कि ऐसी अद्भुत कान्तिमान 
मूर्ति हमने इस जन्ममे तो कभी देखी नहीं. द्वारकी ड्योढीके पास दी चौकी 
पर पद्यासन छगा कर कंद्पंहर बैठ गया और झपने सधुर और मंजुरू 
कंठसे परत्रह्मका गान करने छगा३- 
४ दिलदार यार प्यारे, गलियोंमें मेरे भा जा; 

आंखे तरस रही है, घखरत इन्हें दिखा जा, 

चेरी हू तेरी प्यारे, इतना तो मत घता रे; 

लाखो ही दु.ख सहे रे, इक अब तो रहम खा जा. 

तेरे ही देव मोहन, छानी है खाक घन जन; 

दुशः्ख झेले सवर अनगिन, अब तो गछे लगा जा. 

मनको रह में मारे, कब तक बता दे प्यारे: 

घुखे विरहमें तारे, पानी इन्दें पिझा जा. 

सब छोकलाज खोई, दिन रेन चैठ रोई; 

जिसका कहीं न कोई, उसका तो जीव बचा जा. 

सुझको न यों खकाओ, छुछ वास्मे जीमें छाओ; 

अपनोंको मत सताओ, अये प्राण प्यारे राजा- 

कंदर्पहर ई चेरी तेरी, राखो जी छाज मेरी; 

जलती है माश्चका तेरी, आकर उसे उठा जा,“ ? 
_ आज अआआपर्ढे सासकी द्वादशी थी. गणिका पिंगछा यद्यपि कमेसे 
घमंशीछ नहीं थी, उसने गुणवान बुद्धिमान श्रीमन्‍्तोंको अपना अंग अर्पण 
कर दिया था, तथापि किसी ज्ञन्‍्म जन्मांतरके सुकर्मयोगसे उसके हृद्यके 
किसी गुप्त स्थानमें आत्मज्ञानका बीज ढका हुआ था. वह प्रत्येक परवेपर 


+ इस पदमें जीच शिव की चिरद्द ज्यधाका वर्णन दै. यद्द एक हिंदी फविकी रचना है. 


दा 


में कौन हूँ ] पिंगलाके मवनमें कंदर्पहर २३३ 


अनेक खाधुसंतोंका, अनाथ रंक रोगियोंका, पंडित ओर क्राद्मणोंका सत्कार 
किया करतीं, बस देती, दान देती, ब्रद्धवेत्ता पट्संपचिमाद पुरुषोंकी तलाश 
करवा २ कर अपने सवतमे घुलवाती, मोजन करवात्ती, किसीको विद्यास्यास 
करनेके लिये घनकी सहायता देती, संतोंको चुछाऋर कथा अवण ऋरती, 
अतियि महात्माके सेवनमें तत्पर रहती, तीथेयात्रा भी करदी. इतना होले- 
पर भी उसमें यही पापच्चति थी कि बह भनेक लोगोंको भ्रष्ट करती थी. 
आज उसके परृवे जन्मका पुण्य सफर हुआ दोनेसे, कंद्र्पहर उसके द्वारएर 
जाया है. वह गणिका*ँ थी, इस कारण युणकों पहचाननेवाली थी. 

क्योंकि अनेक राजसी पुरुष उसके यहां पधारते थे. उननमेसे गुण«- 
वाब्‌ और विद्धालके बिना बढ ओर किसीको अंगीकार नहीं करती थी. 
उसके गुणकों जाननेवालेकी वह झाहक थी. अपने संदिरिम आनेचाके जगुन 
णज्ञ लोगेको हँसा खिलाकर विदा कर देती ओर विषयसे दूर रखती थी. 
अह्त तो गुणी जनको ही अपेण करती थी. ऐसे अनेक पुरुषषोके भोगनेपर 
भी उसके हृद्यमेंसे विषयवासना दूर नहीं हुईं थी. राजपुरुषोंकी तो चद्द 
माननीया थी. पर इससे वह सुखबती दै ऐसा अपनेको नहीं मानती थी- 
बडे पुरुषोंके अनेक पत्नी और उपपत्नी द्वोवी दैँ. उन्हें अनेक प्रकारके राज- 
कार्य करने पड़ते हैं. थे पत्नी ओर उपपत्नीको छोड कर दूसरी खिर्योको 
संतोष देनेमें समर्थ नहीं होते. इसी कारण पिंगछाको राजपुरुषोंसे संतोष 
नहीं था. वह किसी ग़ुणी पुरुषकी मन कामना किया करती थी. 

कंदर्पहरने घीरे २ परअह्ामप्रमका गान प्रारम्भ किया. उसका सुध्तर 
थिंगछाकी खासबरदारीके कानपर जा टकराया. उसने धीरे २ प्रेमपूर्वेक 
खिडकीपर आकर, यह गानेवाछा कौच है उसपर दृष्टि डाली. कंदपेहरकी 
कान्ति देखकर, वह खासबदारी-खहेंली छक होगयी कि यह एक खाधु 
पुरुष, कान्तिसान उत्तम गायक ओर परम घमेशीछ तैछ्िक है. यह देख 
कर उस सहचरीके हृदयमें कुछ और ही भावका संचार होने छगरा. 

# “ बणिका, कचनी, रामजनी झोर वेश्यामें बढा भेद दे ऐसा मुझे श्ञाव हुआ 
है. शुण देखकर देद्दार्पण करनेवाली ग्रणिका-यद्द एकका ही सेवन करती दै. केंचन 
लेकर देद्दापण करनेवाली कचनीं-इसका स्वामी घन दे. रामका-ईश्वर्ा भजन कर- 
नेवाली रामजनी. पर विषयों जन उसके मोहपाशमें, उपकी धर्मबत्ति देख फछ जाबे 
बद रामजनी और न रूप, न शुण और न घन कुछ भी देखे बिना, केषछ विषयके 
भधीन होनेवालीको वेश्या ? कद्दते हैँ. कुल्ण उससे भी मवम- 

जैता रूप॑ परीक्षन्ते नाताँ वयसि सेस्थितिः। सुरूप वा कुरूप वा पुमानित्येव सुनते ॥ 


श्३े४ चन्द्रकान्त [भाग ३ से 


उसने अपनी स्वामिनीके पास जाकर कहा:-““बाईनी! आज 
चातुर्मासकी प्रथम द्वादशी है. किसी संस पुरुषको भोजन करानेका कल 
आपने विचार प्रकट किया था. आज़ ऐसा संठ पुरुष आपके द्वारपर जाया 
हुआ है, उसकी ओर दृष्टि तो कीजिये! जो चह योग्य जान पडे तो उसे 
जचुप्त कर अपना जन्म सफछ कीजिये?” 

दासीके ये द्वि- भर्थी वचन खुन कर, पिंगठा एकदम खिड़कीपर 
आयी और उसने कंदपेंहरके दर्शन किये. उसका लावण्ययुक्त अलोडिक 
स्वरूप देख कर उसका हृदय बिंध गया ओर तत॒क्षण उसने सहचरीसे 
कट्दा - जाली निपुणिके ! इस साधु पुरुषको भोजन करनेके लिये मंदिरमें 
यधारनेकी प्रार्थना कर ! इसको में तृप्त करूंगी और में भी पूर्ण तृप्त होऊंगी.” 
दासी तुरन्त ही आज्ञाछुसार नीचे उतरी और द्वार्पर आकर वोछी- “हे 
साधु |! आप हमारी स्वामिदीकी मनःकामना तृप्र करो और भिक्षाकरे लिये 
अवनमें पघारों!?? 

कंदपहरने कहा -“ तेरी वाईमीकी मनःकामना पूर्ण किये बिना मे 
दास मित्ा न होऊंगा !?” तब दासी हँसती हुईं कंदपेहरकों मंदिरिमें घुला 

गयी. 

पिंगलाने भांति भांतिके भोजन तैयार करनेकी आज्ञा दी. भोजनका 
समय होते हीं कंदपेहरसे भोजन फरनेकी प्रार्थना की. कंदर्पहरने उत्तर 
दिया -दे मैया! में एक संन्‍्यासी है, ए5 ही बार भोजन करता हूं, दुसरी 
जार भोजन नहीं करता, इस कारण आाज मे भ्रोज्नन नहीं दूंगा.” 

साथु पुरुषके यह बचन सुन कर पिंगछाझछो खेद हुआ, परन्तु अपनी 
मसन/कासनाको साधघुसे यहां कहें विना संतोष न होगा यह विचार कर वह 
बोली - “ आप इस दालीके ओज्नका अंगीकार नहीं करते हैं यह में 
अपना दुर्भाग्य समझती हूं.” 

कंदपेहरने कहा - “दे मैया ! इसमें दुर्भाग्य कुछ भी नहीं भैंने तुम्हारी 
दासीसे कह दिया हैं कि तुम्हारी स्वामिन्तीकी जो जो कामना होगी उसे 
में पूर्ण करूंगा. और जबतक उसे पूणे न कहंगा तबतक यहांसे कहीं नहीं 
जाऊंगा. आज नहीं तो कछसे तुम्हारा भोजन छूंगा- इसमें तुम्हारे खेद 
थानेका कोई कारण बिल्कुछ नहीं हैं !?” 

स्राघु पुरुषके ये वचन सुन॒ कर गणिकाने सनमें व्रिचार किया कि 
जो में इस समय इससे आग्रह करूंगी तो मेरा देहगेदद पविश्र किये. बिना, 
यह, मद्ात्मा चछा जायगा और मेरी मनःकामना व्यथे जायगी- पर इस 


में कोन हूं ] पिगलछाके भवन क<रपेहर ल्स्श्५्‌ 


महलमेंसे वह कहाँ जानेवाला था. यह जोगटा दै बड़ा पक्का उस्ताद, भाव 
दिखाना खूब जानता है, पर में भी क्‍या छुछ कदी हूं। ऐसे जोगटे अनेक 
देख लिये हैं! इस पिंगछाके सपाटेमेंस कौन बचा है और क्‍या यही बच 
जाता है? यह विचार करती हुई गणिकाने कंदुर्पदरसे उस दिच विशेष 
आग्रह नहीं किया. 

फिर उसने अपनी दासौको सेन कर दूसरे कपरेमें साधु महाराजफे 
विवासका प्रत्रंध करा दिया. यह कमरा विलास वेभवकी विभुतिक्ते समान 
था, रतिके रहनेका स्थानरूप था, मदतके मेज मेारनेका मंदिर था. चांहे जेंले 
त्रह्मविदकों चछायमान करनेका यद्द चरित्रस्थान था. गणजिकाने यह कमरा 
खाघ २ राज्पुरुषेक्ि द्ृब्यस सन्चाया था. इसींमें कंदर्पहरकों ठहराया गया. 

कंदर्पदरने कमरेमे प्रवेश करते ही सुद्षम धृष्टिपातले आसपासकी 
लीलाफा अचवछोकन फर लिया. सुंदर छत्र पलंग, चौरंग, छुखासन, सुबर्णके 
मंच, रेशमी दिंडोले ओर मनको विषयलछ्लीन कराने योग्य चित्रों पते भरपूर 
था. इसेंस बिछे हुए किसी भी आसनपर से वेठकर उससे एक कोनेम 
व्याप्नांवर त्रिछा कर आसन किया: 

दासीने सुखाउन पर बैठनेके लिये बहुत आमद किया, पर केरपेहरले . 
कटा - “/ अये अंबे! मुझ जैसे साधु पुरुतोफ़ो ऐसे सुख्लासन योग्य नहीं 
हैं, इल्हू नो इश्काज्ञोफे लिये रहने दो,?? यह सुन कर दासी वहांसे विदा 
हो गयी और कंदर्पदर परसात्माओ ध्यानर्म निमम्न हुआ- 

दासी अपती याईफे पास आऊर बेटी, उलछ्त समय पिंगलछा अपने 
विचारम छीन हो रद्दी थी. महान तेझत्वी साघु पुरुषकों देख कर उसके 
मनके विकार जशान्त होनेके बइले प्रदीम्त हुए थे! ओर नयीं नयी दरब्ल 
उमड़ रही थीं. ज्रिख चित्तजों अफेला विवेक ही प्राप्त हुमा है वह चित्त 
किसी कालमें भोगोंका त्याग कर नहीं सकता. विवेकके साथ जब बिराग- 
की भी ध्राप्ति हो और सत्यासत्यका भेद ज्ञाननेमें आये तव ही चित्त 
संघारी भोगरा विछाकी तरद्द त्याग करता है. यद्यपि पिंगठाकों विवेक 
तो अत्ररुय प्राप्त हुआ था, तथापि दघऊ्ी चाउनाका क्षय नहीं हुआ था 
ओर विरागका तो अंकुर भी नहीं फूटा था. 

उघने पास बैठी हुई दासीसे कद्ा-“अरी निषुणिक्ते ! में जैसे 
पुरुषकी बहुत समयसे कामना करती थीं, वैप्ता द्वी पुरुप आज मुझे प्राप्त 
हुआ दै, तू वड़ी चतुर है, इस कारण मैरा मनोभाव जान कर द्ी.तू इस 


२३६ चन्द्रकान्त [साग ३ रा. 


संत पुरुषके पाससे बचन के आयी द्वे कि वह जबतक मेरी मनःकामना 
तृप्त न करेगा तबतक यहांसे बिदा न होगा. देखनेम तो यद् साधु ठीक 
है, परन्तु चात्मक और बातचीतमें बड़ा बाचाछ दै. तु देखती है न, सुझसेः 
मैया मैया कहता है ! पर अपनी इच्छासे यह इस पापके भवनमें आया है 
ओर यहां रहनेकी वात करता है. यह ज्ोगटा ऐसा वेखा नहीं ज्ञान 
पडता है. यह पुरुष जो मुझे प्राप्त हो तो में सचमुच ऊकृताये हो जाऊं]! 
योगी पुरुषोंका भोग भव रोगको नाश करता हे. पर यह सहजमभे समझ 
ज्ञाय ऐसा नहीं दे. क्या हो !? 

दासी अपनी स्वामिनीका मनोभाव जान कर उसीके अनुसार कद्दने 
छगी - “बाईजी ! तुम इसकी कुछ चिन्ता न करो. अनक साधु वाबा ऐसे: 
ही हैं! दाम ओर कामखे कोन नहीं डिगा है ९* इन्द्र डिगे, ब्रह्मा डिगे, 
विश्वामित्र जेसे मुनि डिगे, कृष्ण परमात्मा डिगे, तब इस जोगटेकी बिप्लाठ 
हि क्‍या हे! में मानती हूं कि यद्द तुम्हारा रूप देख कर द्वी चकित द्वो 
गया है, इसीसे इसकी भूख जाती रही हे. जो ऐसा न होता तो ऐसे सुन्दर 
पक्तान्नोंकी छोड़ कर कौन उठ जाता ९ अब देखिये तो सही, ६ 
चुटकियोंमे कैसा ठिकाने लगाती हूं ! महँगा सस्ता दो नहीं तो फिर साधु 
- दी कैसा ? परन्तु बाईजी ! हैँ तो कामदेवका दी अवतार !?? 

इस प्रकार बातचीत करते करते सायंकाल हो गया. सुरूय दासीने' 
कंदपेहरका निवासस्थान प्रकाशित करनेकी दूसरी दासियोंकों आज्ञा दी. 
सारे महरूमं चारों ओर सौगंधिक दीपक जगा दिये गये. इत्र आद्कः 
सुगगंधित पदार्थीका सौरभ चारों ओर फेल गया. उत्तम उत्तम सुर्गंधित 
पुष्पोंकी और मालाओंकी जालियां खिड़कियोंपर बाध दी गयीं. कंद््पदरके 
मनको हर किसी प्रकार प्रसन्न करनेका प्रपत्त आरंभ छिया गया. और 
साथ ही कामको बढानेबाला संगलनाद होने छूगा. थोडी देरमे दासी और 
पिंगला रूपेके थालमे केसर कह्तूरी पडा हुआ दूधका प्याला ओर कामकी 
वृद्धि करें ऐसे सुंदर पक्तान्न छेकर केंदपदरके समीप आयीं ओर खाधुसे 
उनके भोंभन करनेकी प्रा्थेना की 

, कंदपेहरने कहा - “मैया |”? 

यह शब्द सुनते ही पिंगढछाके रोस रोममें आग छग गयीं. पिंगलछाकी 
मन#्कामना छुछ और हद थी! और खाधघुने उसे मैया कट्द कर बुलाया. इससे: 

+ ( महात्मा कबीरंदासने एक दोहेमें कद्दा है-“ चलन चलव सब कोउ कहे, 
पहुँचे विरछा कोय। एक कनक अरु कामिनी, दुलेभ घाटी दोय* *? ) 


ऊ कोन हूं ] पिंगलाके भवनमें कंदर्पइर २३७ 


उठे क्रोध और खेद दोनों साथ द्वी साथ व्याप गये. “जो देद्दी दे उसे देह- 
चासनाहीनका विचार दे. वह संत्पुरुषकी गतिकों नहीं। जान सकता है. 
रूपमें, योवनमें, घनमें अधुध जनोंडो सोह उपज्ञता है, परन्तु ज्ञानी जलन 
बेयेसे दस मोदका स्याग कर देते हें? इस साधुका मन तो ब्द्धाके साथ 
लबलीन हुआ था. उसके हृश्यस्थलके किसी अंशम विकारफो स्थान ही नहीं 
था. पिंगछाके हाव साव, नखरे, वक्रदृष्टि ये कोई भी उप्तके हृदयपर असर 
नहीं कर सकते थे 

उसके मनमें तो फिंसछा दी नहीं बल्कि लगतकी स्त्री मात्र मेया थी, 
और उसी संघोधनसे गणिकाको संबोधन कर फिर कहा कि ५ हे मैया! 
सके विधिनिषेधको व्‌ जानती नहीं दे इससे यद्द थारढू तू पुनः छायी ऐै! 
परन्तु दम विग्क्त पुरुषोंको दूखरशे बार भोजन करनेका निषेध दे. सायि कफ 
सांसारिक जीब द्वी ये कामोत्पादक भोजन करते हैं -साधु पुरुषोंकों दो 
यह भोजन विषसमान दे, तो कया तू ये भोजन जिमा कर सेरा घाव करना 
चाहता है? दे मैया | ज्ञानी पुरुषोंका देद्द भोगंके लिये नहीं है, घल्कि 
अनन्त मोक्षके लिये दे. क्षर कामनाके लिये नहीं है चल्करि तपत्थरणके लिये 
है. उस शरीररूप जीवननगरीको प्राप्त कर जो जीव मपना जीवन, विछास 
वैभवमें गैवाते हैँ, वे जीव परमात्माफे अपराधी बनते हू. ये तेरे मिप्टान्न मुझ 
जैसे साथु पुरुषोके लिय अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त करानेवाले हूँ, अतएव 
कपाकर तू इन्हें जापस ले जा और सुन मेया! यह सब ठाद किसके लिये 
चाहिये- यह वेभव किसके लिये किया है? चारों भोर सुगंध फेलानेदाके 
सौगंधिक पदायौक्ी छपेक्षा, इस अंतरात्माक्तो आनन्द देनेवाला जो सुगंध 
'केलता हे वह कया इससे ओछ नहीं हे? अपने जन्तगत्माकों त्थिर कर, झपने 
श्रप॑ची चल्लुओंकी निर्मछ करके, मेरी दृष्टिफे सापने अपनी दृष्टि मिला [ 
सुझे धमसे अष्ट करनेके अपने मनके विचारोंको दूर कर ओर इन ताससी 
भमोजनोंकरी यद्दांसे पीछे ले ज्ञा| ? 

विंगछाने कहा - “ मद्दाराज ! आप से सत्पान्न तो अनेक जीवोंका 
कल्याण करनेवाले हैं! शुणी जन जिनके द्वारपर चरण रखते ६ उनका 
कल्याण निमेष मात्ञर्मे दो जाता है. सेरी मनःकामना तृप्त करनेकों- मेरे 
ऋल्याणकी आपने प्रतिज्ञा की दे. इसे कया आप निष्फल करोगे १०९ 


साधु पुरुषने कद्या- “हे मैया! जो प्रतिज्ञ। मेने की दे उध * अफल 
नहीं करूंगा. मपनी प्रतिज्ञा सफ्तछ किये विना में यहांसे बाहर ऋदम भी 
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ले धरूंगा, इसके लिये तू निश्चिन्त रह, पर इस वेभवसे क्‍या तेरी कामना 
तृप्त होगी ९ नहीं, इसकी रीति तो निराली ही दै, उसीसे तू तृप्त होगी! ” 
साधुके ये मार्मिक वचन सुनकर, पिंगछाकों बहुत झुरा छूगा, परन्तु 
वह कर क्या सके ? उससे मनमें विचार किया कि, “अं ईुं ऐसे दंभके 
विचार तो अनेक साधु बतलाते हैं, परन्तु वे खब स्वियोंके छलकपटम लिपट 
मरे है. भक्मा, शिव ओर विष्णु भी स्लियोंके चरित्र्मे भूल गये हैं तब यह 
सामान्‍य साघधुडा किस गिनतीमें है! :ईश्वरकोी पहचानना, मायाका त्याग 
करना, आसुरी सम्पत्तिको छोडना, छोभका स्यांग करना, क्रोघको वश 
रखना, सास्विक ब्रतसे रहना, ऐसी २ बाते तो सुहसे अनेक छोग बफते 
आये है- 'वोछ बच्चा शुक्रद्ा अचरे अचरे रास, तो कद्दे राम! राम ! रास !? 
ऐसे कद्दा तो इसमें क्या! वावाजी और साधु तो नित्य ऐसा कहा ही 
करते हैं कि “स्त्री नरकका द्वार है, त्यागने योग्य है.” परन्तु कौनसा साधु 
बाबा, यती, जंगस, योगी खत्रीके मोहमे फेंसकर मरा नहीं ? में भी तब 
सश्ची वेश्या, जब इन साधु मद्दाराजके सारे विकार और आअविकार झुछा 
दूं और इनके अधम तथा पापिष्ठ शब्दप्रद्यमकक्को फिर इल्हींके मुह ठूंस 
देऊें. ऐसा करूं तो मेरा नाम पिंगला! आज्ञ नहीं तो कछ, खायगा नहीं 
तो जायग्रा कहां! चूहलेमे? खाये बिना कौन जीता है! हवा खाकर तो 
नहीं जीवेगा! “नारी नरककी खान है, नारीं संसारमें फलानेवालीं है,” 
ऐसी २ वाते तो मेने वहुतसी सुनी दे. ऐसे २ बोलनेवाले तो अनेक जाये 
ओर अनेक ऐसे गडप हो गये कि जिनका पता भी नहीं छगा कहाँ गये ! 
तो फिर इस जोगरटाकी क्‍या बिसात दे. यह किस गिनतीमें दै.! 
एसे अपने मनके संकल्प विकल्पोंको जोरसे दबा कर वह बोलीं - 
५ साधु महाराज! इस संसार मेने तो ऐसा कोई जीव नहीं देखा कि जो 
मेरे ह्ाथका ऐसा उत्तम ओऔदा हुआ दूध और सुन्दर पकाज्न तथा सुगंध 
मारते हुए मुखवास( ताम्यूछकों )की ठोकर सारनेभे तत्पर हो. इस मेरे 
हाथकी एड पान्की बीडीकी क्‍या कीमत है, उसकी तुसको खबर नहीं, 
इसीसे उस्त छेनके लिये तुम ना कद्दते दो. पर इस चविदेददनगरीके अनेक 
गरुणवान, धनवान, विह्ाव ओर तुम्दारे जैसे घवेशील और -बक्षा और 
ऋ्रक्षाके दादाके द्वाथममें यह बींडरी दूं तो वे भी अपने अद्दोभाग्य माने! पर 
चिंता नहीं, कल तुम्दाारी इच्छामें आबे तब भोजन करना.” 
इतना कह कर दासी तथा पिया वहांधे बिदा होनेके तेयार हुई. 
“तब कंहरपेंद्रने कद्ा-“हे मैया! ! यह दीपकोंकी झकझकाहट तथा इच्नोंकी 


में कौन हूं ) पिंगछाके भवनमें क॒दर्पहर श्श्ढ 


महकाइट, पुष्पोंकी जालियां, ये साधु पुरुषोके लिये नहीं दोती हैं. इनको 
तू शीघ्र दुर कर ! जो मेरी देहको सुख उपजानेकी तेरी इच्छा हो तो इस 
सारी विल्ाखकी सामम्रीकों तू दूर रख- उससे तू तृप्त हो! ? 

विगछान खाधुकी इच्छातुलार, सारे दीपक बंद करा दिये, केवछ 
एक दीपक रहने दिया. फूलोंकी जाहियां इृदा दीं. 

फिर जब दासी और पिंगछा अपने मन्दिरिमें जा चैठी तब दासी 
चोल-“बाईजी! यद्द तो मुआ बिल्कुल मुर्खेद्वी दिखायी पड़ता है. इसे 
तो कुछ कदर ही नहीं. इस मुएको यहां रख कर तुम क्‍या करोगी। मारो 
छाव और निकालो बाहर. तुम्हारा मनोभाव यद्द पृणे करे इसकी तो मुझे 
कुछ भी जाशा नहीं.?? १ 

पिंगला घोली-“छोकरी! अभी तू नादान दें, इसे क्‍या में अपनी 
चुंगालस जाने दूंगी. भरे जा रे जा, मेरे मनकी निवेलता जञाननेके पीछे 
यह क्या चुल्देंमे आनेवाला है ९”? 

आधी रातको पिंगला झंझनाहट करतीं हुई कंद्पहरकी कोठरीमें गयी 
तथा कंद्पदरके सामने बैठ, अनेक प्रकार के चोचछे ओर नाज नखरे करने 
रूगी. परन्तु जिसके सब संकलपोंका नाश हो गया है, जिसमें विपयका 
गंध नहीं, ऐसे योगी पुरुषके चित्तपर उसका कुछ भीं जसर नहीं हुआ. 

विंगलाने साघुसे चरण दावनेकी प्राथेना की, वब साधुने कहा - "यह 
समय हमारे ध्यान घरनेका दे इस ध्यानर्भेसे निश्चिन्त होनेपर तेरी जो 
इच्छा हो सो पूरी करना !? 

विंगछानें मनमें विचार क्रिया कि 'ठीक दे, इस समय साधु महा- 
राज भक्ठे ही ध्यान धरें, कहांतक ध्यान धरेंगे ! किसका ध्यान धरेंगे? 
देवीका या देवताका ? परमेश्वरका वा पिंगलाका ? जहां में बैठी हूं बहा 
दूसरेका ध्यान घरनेकी किसको जक्ति हे ९ 

विंगछा खाघुके खमीप बड़ी देरतक बेठी रहीं कि अब साधु ध्यान- 
मेंसे मुक्त होगा, घडी पीछे मुक्त दोगा, ऐसी आश्ञामें बड़ी रात वक बेठी 
रही, फिर उसको नींदके झोंके आने छगे, परन्धु साधु मद्दाराज समाधि- 
मेले नहीं उठे! पिछली रात हुई तो भी मुनि महाराज घ्यानसे चलायमान 
नहीं हुए. आखिरको ऊब कर पिंगछा वह्दांले बिदा हुई. जाते २ वह मनसे 
कटने छगी, * आज नहीं तो कछ समझेगा, जायगा कहां ?? 

मदनवश हुई पिंगलाकी आंख पिछली रातको खुलीं सो खुली, कछ 
सवेश दो और ऋषिराजले मिल कर उसका मन चछायमान करूं, इसकी 
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वह माला जपने छगीं. “यह ऋषिदेव मेरी देहको सार्थक करेगा कि नहीं ? 
जैसा कहा हैं उस तरह मेरी मनःकामना पूर्ण करेगा कि नहीं ? मुझे प्रेमसे 
भजेगा कि नहीं ? इसके हृद्यमें प्रेम है कि नहीं ?? ऐसे नये २ भनेक तक 
वितकोते उसकी निद्रा जाती रही. कामदेवका बाण उसके अन्त३$फरणके 
आरपार निकछ गया था. वह जछ भ्रुन रद्दी थी. 'रे तुच्छ मद॒न ? तू मुझे 
-मत सार, इस साधुमे फंसा कर दुःख मत दे. अछि खखि ! तू छुछ मेरी 
ऑऔंषघ नहीं करती है ९ मेरी विरहवेदना नहीं समझती ? इस साधुपर मेरा 
ऐसा भारी मोह क्‍यों? में अंघ क्‍यों बन गयी ? यह सचमुच साक्षात्‌ काम- 
देव है, इसीस में रतिकी भांति उसकी कामना करती हूँ!” इस प्रकार हाथ 
<त्या, संताप परितापके बीच प्रभात हुआ. 

इासीने उठ पिंगलाको धीरज देकर कहा-“' जरा तुम तमाशा तो 
देखो ! आज तुम ऐसी अधीर क्‍यों बन गयी दो. ऐसे जोगिया ऐसा दंभ 
न रक्खें तो तुमसे पक्षी कैसे वशमे दो ९? 

फिर वह हाथमें जलका छोटा, मिट्टी, मंजन और दातून केकर ऋषि- 
देवके सम्मुख आयी. धूर्ता दासीने प्रेमपू्वक प्रणाम किया और कंदयपेदरके 
समक्ष दंतधावनकी वस्तुएं रख दीं- आशीर्वाद देकर कंद्पेद्रने नियमपूवेक 
दुंतधावन किया वथा शाचादिसे निश्वत्त द्वो स्नान संध्या कर #दपहर 
आसन छगा कर बैठा, कि तुरन्त दी दाली केसर, कस्तूरी, वादाम, पिस्ता 
इलायची, शक्करादि ड्ाछा हुआ दूध ले आयी ओर ऋषिराजको प्रणाप्त 
कर प्राशन करनेकी प्राथेना की- 

कंदपैहरने कहा -“ बैटा ! ये पदाथ ऐसे हैं जिनसे साधु पुरुषोंको 
मद चढता है, ज्ञानका विनाश द्वोता है, सुध्तीं आती है, सुल्न पुरुष जिनके 
कऋत्यकी निंदा करते दें, शरीरमे प्रविष्ट हुए ऐसे मादक पदाथे सात्तिक 
बृत्तिका नाश करके उसकी आस्तिक स्थितिमसे गिरा देंनेके कारणभूत हो 
पडते हैं, ऐसे पदाथोका सेवन कराकर तू क्या महाकष्ट पे प्रात्ष हुए मेरे शुद्ध 
ज्ञानका नाश करने हों इच्छा करती है ज्ञो पदार्थ तू छे आयी दे वह किसी 
भी सन्त पुरुषको विषयत्रासनाकी ओर दौड़ा कर, मन्मथक्े मोदमें डालने- 
वाले हैं, इस लिये ये मेरे कामके नहीं, जो इनका भोगी द्वो उसे यह दे- सत्त्न, 
रज तथा तम त्रिगुणात्मक अईंऋारका इस शरीरमें पूरे रूसे विचरना यह्‌ 
खसदबुद्धिको चढ्ययमान कर डालता है, अमेद॒का त्याग कराकर भेदको जाग्रत 
करता हैं, मसको अव्यवस्थित स्थितिमें डरा देता है. ये सब्र पदार्थ सुझसे 


न ह है ०4०... कंदपहरे | 
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सन्त पुरु्षोको भ्रष्ट करनेके मुख्य साधन हैं. मैया! यह दूधका कटोरा 
उसको दे जिसकी इच्छा हो, मायामे लवरींन हो, जिसे भेदामेदका ज्ञान 
दीं, सत्य बच्तुको जो समझता नहीं.5 


दासी बढ़े क्रोधप्ते बोली -“तो महाराज ! तुम कया खाओगे ? दूध 
नहीं, थी नहीं, पकातज्न नहीं, शाक नहीं, तरकारी नहीं, दूधपाक नहीं, 
'डिखण्ड नहीँ, पूरी नहीं, तो क्‍या घुर खाओगे १० 


कंदपेहर जो साधारण सनन्‍्तकी तरह होता तो बह दासीके मुखसे 
ऐसे क्रूर वचन सुन क्रोवचद हो जाता. मन्युददर भी इस दासीके तिरस्कारके 
चचन सुब उछल पडता. परन्मु कंदर्पहर इन सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ था. 


उसने मुसकयाते हुए दाखीसे कट्ठा -“ बेटा | धघुर खानेकी ही मेरों 
इच्छा है. मेरे वास्ते चाजरेकी एक बडी रोटी और जरासी मूंगकी दाल 
छाना. दमारे वास्ते यहीं भोमन अच्छा है.” 


दासखी तो ऋषिराजके दवन सुनफर मन ही मनमे हजारों गालिया 
देती हुई वहांखे चलीं गयी और चिचारने छगी कि “इस मुए गेंवारके साथ 
मेरी चाईक़ो फैसे अच्छा लगेगा ? मुआ जगलका ढोर है. अरे! इससे तो, 
ठोर अच्छा, क्योंकि वह भी पफात्रको चवड २ खा जाता है. पर यह मुआ 
तो उससे भी गया चौता है. पक्कान्न तो इख ढोग्कों भाते नहीं, दूध गलेम 
अटकता दै, पान साना फठिन जान पड़ता द और इन्नकी सुर्गंबसे चेद्दोशी 
आती है. रे सुगंधिछे जुकाम होता दे ! #ंड्रए भूतफों भछा किस चीजफा 
आन हो ९? मुआ जंगलका डोर दी है !! ऐसे चडबड़ाती फकडफडाती आधी 
कथी पक्की मुंगंझी दालका पत्रीछा तथा चार बाटी इकट्ठी करनेपर अखसी 
टाई हो ऐसी मोटी रोटी दया वह भी सेक कर लकऊडीके समान कटी 
गयी थी, क्लि भीतमस मारे तो उप्तमें भी गड्दा पड जाय परन्तु गेंदीकीं 
२ भी न हटे ऐसी गोटी थालीम रख कर ऋषपिदेवफे आगे रख दी. 
प्रसन्नताएवफक ऋषिदेवने कहद्दा- करे मैया! हमारे ढोरके लिये 
ऐसा द्वी भोन्तन चादिये, यह बढ़ी गच्छी गेटी है! ऐसी ही रोटी खानेका 
दमफो अभ्यास है! ४ 
इनलेम गणिकरा पिंगछा वद्दां झा पहुँची, ऋरपिदेवकों वे प्रेमंस वाज- 
इक्की रोटी और मृंगकी दाल खाते देख उसका पेट तो सलबछा गया. इस 
समय ऋतषिदेव ऐस प्रेमस उसे सातें थ और रोटीकी न्तुतति करते थे कि 
१६ 
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उसे देख पिंगछाके पेरले चोटीतक क्रोध भर गया, तथा दासीको खाथ 
लेकर एकदम वहांसे चली गयी- 

अछग ज्ञाकर पिगला बोली -- “ अरी मनोहरी निपुणिका ! इस मुए 
डजडको छाकर तू मेरा क्‍या कल्याण करना चाहती है? जानो, मुआ 
जंगली जानवर है. जिसे न खाना जाता है, न पीना आता है, न बोलना 
जाता है, न बेठना जाता है, न इसे सोना आता है ओर न वातचीत करना 
ही आता है! अली देख ना! हर घडी मैया कहता २ कैसे मरता रहता है 
मैल्न तो जाना था कि मेरा चिरकालका मनोरथ इससे पूरा होगा और इस 
ज्िदगीको सार्थक करूगी, परन्तु इस सुए ढोरने तो मुझे खूब ही छकायाः 
है इससे मेरा कुछ भला होनेकी आशा सुझे नहीं.” 

दासी बोली -““बाईं साहिब! तुम जरा भी घबड़ाओों मत, इस 
मंदिरमें तुम्हारे दशेनको पधार कर ऐसा कोन माईका छाल है कि जो 
सांगोपांग तुम्दारे चरणकमलोंका प्रसाद चाखे विना जा सका द्वो ? तुम्हारा 
नयनवाण तो ऐसा वजबाण हे कि उससे भले २ साधुओं का तथा मुनियोंका 
सन चछायमान हो गया है, उनके साधुपनेका गौरव गछित हो गया है, तो 
यदह्द साघुडा किस लेखेम | क्‍या यद्द नहीं जानता होगा कि यह गणिकाका 
मंदिर है? इतने पर भी जब यह चल कर इस मंदिरम जाया है, तब क्‍या 
तुम्हारी मन;कामला सिद्ध किये विना एक पेर भी पींछेको जा सकेगा ९ 
नहीं जी. फिर भी भने इसके मुखसे कपटी प्रतिज्ञा करवा ली है, रातको 
रहा है और रहनेकी पूणे इच्छा प्रकट की है, वद्द क्‍या जकत्मात यहांद्े 
खटक जाय, यद्द बात तो धन भूतो न -भविष्यति? दी जानो, ऐसे जोंगटे 
तो मैया २ कहते २ सैयाके चरणकमछोंका सेवन करनेवाले चेरे वन जाते 
है. कढाईके ओऔटे दूधका पान नहीं करता है पर अघरासृतका पान करेगा. 
मत्स्येन्द्र जला योगी, स्लीके अधराम्ततपानमे छीन हो गया था, तो यह 
किस देदालयका देव हे ! देखो दो सही, में चार दिनमें इसको ठिकांग्से 
लगा दूँगी, पर ठुप्त भी जरा ठाटयाट ठीक रखो, अपना छम्तछमाहट बतामो 
और घीरज्लसे पिघलाओ.? हे 

हिमगिरिके महात्माने सुविचारकों संबोधन करके कहा-“ दे बत्छ 
खुविचार ! इस ,जगत्‌की नेसर्मिक बुद्धि ही ऐसी है कि वह चाहे 
महात्मा पुरुषोंकों भी प्राकृत पुरुषोंके समान द्वी समझती है. निर्विकल्प 
समाधिसे अद्भेतका ज्ञान प्राप्त किये हुए सौजन्यशील पुरुषके हृदयमें भी 


में कौन हू ] प्गिलाके भमवन्में कदर्पहर र्डरे 


सज्ञानकी गांठ रृढ बैधी हुई है, ऐसा मान कर, जगत॒के आकृत पुरुषके 
समान समझ, उस्रका त्रतमंग करनेको छ़ुद्र प्राणी प्रयत्नणीछ होते हैं परन्तु 
शान्त, जितेन्द्रिय, उपराम पाया हुआ; क्षमार्गालू, नित्य परबह्वके ध्यानमे 
लीन हुआ तथा अद्षभावषको प्राप्त म्रद्मवेतचा, अपनी त्रद्मभावतनाके निःययमेंस 
छणमर भी चलायमान नहीं होता. जगत्‌॒की नाशवत लोलाकों वह ज्ञान- 
दीपके प्रकाशसे लिकाछ डालता है. वह क्रियारहित और विक्ल्परहित 
घन कर जअक्याकार वत्ति्े ही व्थिर रहता है. उसके नेत्र, श्रोत्र, )जहादि 
इन्द्रियां सतवत्‌ काये करती है और वह सचे दृश्य पदार्थोका चिदात्मामें छूय 
कर च्वयम्‌ इस जगतफो तर जाता हूं. इतना ही नहीं बल्कि सायामें डूचे 
जीवकों तार कर उसे भी सनन्‍्माम चलाता द॑. दे वत्सो | जगततम विचरके 
सुस्दें भी ऐसे दी भद्वत रसके जानंदका अनुभव कर, करवा कर, जीव* 
न्मुक्त रह अनादि अविद्याक्रे किये हुए अधकारका स्वस्वरूपकी एकत्ता देख 


कर एसे दी नाश फरना चाहिये, संसाग्से पार होनेका यही सबसे ओछ 
साघन हैं.?? 


विंगला अपन मनमे अनेक प्रकारके मनोरध गढतीं रहती थी. इच- 

नेमे रूायंक्‍्नछ हो गया- फंदपेहरने सायंसंध्या की कि तुरंत ही पुनः एक 
सुबर्णके धालम भांति २ के मनोहर फल मूलादिफ तथा दूध लेऋर दासी 
आयी तथा कद्पेहरसे स्वीकार करनेके लिये विनन्ति की. कंदर्पहरने पुन: 
छसका अनादुर किया. इतनेमें पिंगला वहा आ पहुंची. इस समयका पिंग- 
छाका स्वरूप देवदानवेको छलनेवाली तथा विम्मृत्ति करानेबाली मोहिनीकों 
भी पानी भराने योग्य था उसने बड़े २ झूंगार झशीरपर घारण फिये थे. 
मस्तकपर छोटोली वेदी शोभायमान थीं. चित्तको आकर्षण करनेवाला 
दवीरेका द्वार कठमें जगमगा रहा था परोंसें झझुनादट करनेचाले नूपुर (पाय- 
जेब) पहने हुए थीं. नाकमे पानीदार मोत्तीवाली चेघर दिल रही थी. रग- 
किरगी कमी हुई चोली पहिने हुए थी. शरीर पर अंग प्रत्यंग दिखाने, 
ऐसा वागीक गुर्आवी वस्त पहले हुए थी. नेत्रमिं बारीक सुरपा मांजे हुए 
वी. अघरोष्ट लछारूतिंक जेले दीप्त हो रहे थे. शिरकी मांगमें सिंदूरको 
रेखा खिंची हुई थी. नेत्र दरिणीके नेत्नोंकी भाति चंचल थे. स्तनोंका भाग 
हायीके कुंभस्थलूकी तरह उन्नत होनेके कारण थोवनका अभिमान दुर्शा रहा 
था- वह कटाछ्से बडे ही तीत्र वाण मारठी कंड्पेहरके सम्मुख आकर खडी 


रद्दी तथा परम अक्तिमावकों दुर्शावी हों इस एकार कंटपेहरकों प्रणाम 
करके सम्मुख जा बेठी.- 


श्थडड्ड चन्द्रकान्त [भाग श्रा 


८ महाराज ! देव | आप जेसे महात्मा पुरुषका अपने यहां पधारना 
हैँ अपना अहोभाग्य समझती हूं, परन्तु मेरे पृवंजन्मके किसी कुसंस्कारके 
कारण आप मेरी अरटप भेटको अस्वीकार करते हैं, इसका कारण में नहीं 
खमझ सकती- दे ऊपानिधे ! मुझ पर दया करके इस थारमेंसे आपकी 
“इच्छामें जावे उस वस्तुको अद्दण करके मुझे पविन्न करो !” इत्यादि विनय 
करने लगी. 
कंदपेहरने कहा -“ हे मैया ! मेंने तुझसे प्रथम ही कहा दै कि, मुझ 
जैसे सन्त पुरुषोंको ऐसे मीठे पदा्ें जदर समान हैं, ये पदाथे खिला कर 
तू मेरी सत्यु कराना चाहती है, तो तेरी मनःकामना में कैसे तृप्त कर 
सकूंगा. में तो ज॑गलका रदनेबाठा झाड पात पर निर्वाद करनेवाला हूँ. 
किसी कमेवश तेरे मंदिर पर आया हूं. तू मेरे नित्य नियममे विक्षेप करा 
कर तथा विपन्न डाल कर पापकी भागिनी मत हो |” 

कंद्पेहरके वचन सुनकर पिगछाने दासीकी ओर नेत्रोंसे संकेत किया 
कि थार हटा छे. दासीं तुरंव थाछ लेकर चली गयी. कटाकदीका प्रसंग या. 
पिंगला योवनमें मदमसत थी. मन्मथक्रा थनथनाहठ मच रहा था. थोड़ी देर- 
ज़क दोनों एक वूसरेके सुख सम्मुख इकटक देखते रद्दे फिर कंदपहर मुखते 
प्रणयका जप जपने लगा. परमेश्व रका स्वरूप उसके सम्मुख जगमग।ता हुआ 
उपस्थित हुआ. पिंगछाका स्वरूप उसे दिखाई नहीं देता था. उसकी दृषटिमें 
पिंगछा नहीं थी. वह त्रह्मके रूपमे तदाकार हो रहा था. पिंगछाकी दृष्टि 
निर्मेछ नहीं थी. उसकी दृष्टिहीमे नहीं वल्कि उसके जंग अंग, मन, चित्त, 
बुद्धि इन सब स्थानोंमें कंदर्पहर रमण कर रहा था. रगरगमें कंद््पहरर व्याप्त 
हो रहा था. भवनमें, पदाथेमे, प्रकाशमे, अवकाशमें, अंधकारमे सर्वन्न कंद- 
'पैहरका ही रूप दृष्टि पडता था, वह भी बिल्कुछ केंद्पहरका रूप ही वन 
रही थी, उसका मेत्री गांठनेका प्रयत्न व्यथ ही हुआ. घीरे २ कंदर्पहरके 
मुखकी निरु+व्ृहता देख वह शिथिल होती गयी. अब उसका हृदय घड़क 
घडक द्ोता था. उछके हाथ ओर पांव गुप्त रींतिसे कांप रहे थे, शरीर पर 
पसीना झलक रहा था, उसके मनमें चटपटी छग"रही थी कि एकदम दौंड़ 
कर कंदर्पहरसे लिपट जाऊं! ऐसा उस्रका भाष जानते ही कंदर्पहरके 
प्रत्येक अग्भेसे एक प्रकारका दिव्य प्रकाश उसकी दृष्टि पडा जिससे 
पिंगछा दंग दो गयी, जकड गयी, उसके पैर उठ न सके, नूपुरकी मंद 
झनकार मी सुनाई नहीं दी. इस प्रकारसे उप्तके नेत्र चोंधिया गये. वह 
अह्यत्मा पुरुषके ऐस्वयेमे चल्लीन हो गयी. एक समय ऐसा भी विचार आया 
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कि अपने मनकी पापवृत्तिको दूर करूं, क्षणभरके छिये ऐसा भी विचार 
जाया कि यह कोई दिव्य महात्मा पुरुष सुझे शाप देगा तो मेरे सब ऐस्ध- 
येंका नाश दो जायगा. ऐसे विचारसे वह दिड्मृढ बच गयी. उसकी इंद्रियां 
निःखत्त्व हो गयीं. 

परल्तु वत्खे सुविचार ! प्राकृत मनुष्यके सह्रिचार ठपे हुए छीह पर 
पडे हुए जलके लुंद सच्श हैं. जेसे उन कर्णोंको उडते देर नहीं लगती, बेखे 
ही उसके सद्दिचारकों चाश होते देर चद्दीं छगती. ऐसे ही पिंगछाकीं शुभ 
वृचियां क्षणभरमें क्षींण होगयीं तथा जेसे इंघनफे विना अभि अपने स्थालमें 
ही खया जादी है, वैसे दी उसकी शुभ चित्तुत्ति अपने अधिश्ठानदहींमे समा 
गयी. वह पुनः मायामें लिपट कर जाज्वल्यमान बन गयी. समुद्रका पान 
करना सहल है, मेरुपचेंतको उठाकर महासागरकी तलीमें डुबा देवा सहृछ 
है, द्वानछ पान करनेको भी जीव सम दो सकता है, पर वल्स सुविचार! 
चिचका निम्रह करना, यह चहुत.ही विषम है. उसके लिये प्रत्येक जीवको 
तपश्रण कर ओीदरिके रूपमें छीन बन प्राप्त हुए बछको निरशुण कर, 
छैराग्य आदि साधन करनेमें छगा रहना और चित्त्य करना चाहिये. 
प्राऊत दी नहीं, बल्कि ज्ञानशीछ जीवको भी माता, वहिन, पुत्री अथवा 
दूसरी किसी सत्रीके साथ एक शय्या अथवा एक प्रासनपर बैठना योग्य 
नहीं तथा एकान्तमें बातचीत भी नहीं करनी चाहिये. इन्द्रियां ऐसी बल- 
वान्‌ हैं कि वे चाहे जैसे विद्वान वा सन्‍तको भी असन्मागंकी तरफ घसीट 
छे जावी है.* जो जीव परसख्रीको माताकी तरद्द, पराये घनको मिट्टीकी 
तरह तथा प्राणीं मात्रको मपनी तरह देखते हैं, वे हीं जीव इस छोक वथा 
परछोकको जीत सकते हैं तथा यथारथे ब्रह्ममावकों पाकर निर्विकरप निजा- 
ननन्‍्द॒के स्थानको प्राप्त होते हैं और वे हीं जीव जीवनमुक्त बनते हैं. सूग, 
द्वाथी, पतंग, मछली और अमर इनके एक एक इन्द्रिय प्रबल है ओर ये 
एक एक इन्द्रियके विषयका स्वाद लेते हैं और एक एक इन्द्रियके वश होकर 
ही झुत्युको प्राप्त होते है वा अकल्याणको प्राप्त होते हैं, तो पाच इन्द्रियोंक्ो 
प्राप्त हुआ पुरुष कैसे सुरक्षित रह सके ? निम्चय वह तो विनाशको ही प्राप्त 
होगा. सुगंबभोगी अमर नाखा ईंद्रियका स्वाद छेते २ कमछमें वध ज्ञाता 
है; स्वादभोगी मछली जिह्वारसके लिये कारटेमें फेलकर स्ृत्युको प्राप्त द्दोती 
है; रूपभोगी पतंग दीपककों ज्योतिपर झंपापातकर ( हूट कर, गिरकर ) 


5 मात्रा सवस्रा छुद्धित्ता वा न विविक्तासनों भवेद । 
चलवानिन्ड्िययामो. विद्वासमयि कपेति ॥  ( मनु: २१२१७) 
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सत्युको प्राप्त द्ोता है; द्वाथी जैसा मशन प्राणी भी कामाठुर होनेसे सदाके 
लिये जंकुशके प्रहारोंके सहन करनेका भझोगी बनता है; संगोतभोगी मग 
संगींतपर छुभाकर मरणको प्राप्त द्दोता है. इस्र प्रकार एक २ इंद्रियका विषय 
भोगनेवाले प्राणी भी जब विनाशको प्राप्त होते हूँ तब ज्ञो पुरुष पांच इंद्वि- 
योंसे घिर गया है उसके मोक्षका तो मागे ही कहां दे ? 


कंदपहरके समीप पिंगछा अपने नखरे बताती और नयव्रबाण मारती 
बेटी है. वह धीरे २ कामोद्दीपक संगीतका आलाप करने छगीं. उम्चने 
अत्यन्त मधुर गाना आरंभ किया. रागका प्रत्येक शब्द शुगारसे भरपूर 
था. विरहकी व्यथाका उसमें स्वरूप दर्शाया था. शब्द २ से मदन हो मस्त 
करवाया था. जिस गानसे शंकर जेसे एकनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता लीन दो गये थे 
ओर भीलनीके भोगी बने थे, उस गानसे पिंगलाने कंदपहरके हृदयकों 
वेघना चाद्या, पर कंदुपहर तो कंदपेहर हीं था. पिंगछाकें गानका उस पर 
कुछ असर नहीं हुआ. वह पद्माखन मारे, नव नाडीं तथा दश इंद्रियोंका 
संयम कर ऐसी तो आननन्‍्दज्ननक समाधिमें लीन था कि उचछके हृदयके 
किसी भागमे रागके अखरकों स्थान व मान न मिला. पिंगलछाकी चेटष्टा 
अकारथ गयी. उसका हृदय टूट पडा. क्योंकि कंदपेहरकी समाधि श्रेष्ठ थी. 
उसकी दृष्टि केवल बत्रद्ममय थी. उसके कान भी न्रद्ममय थे. उसका हृदय 
सकल्पत्रिकल्परद्तित था. उसकी इंद्वियां उसके ही वशमे थीं. वह बिल्कुल 
चलायमान नहीं हुआ. धोीरे घींरे पिंगलाको नींद आने लगी, नेत्र भारों 
पड गये. अखिर वह व्याकुछ हो वहांसे उठकर चली गयी. सनमें कट्टर्ती 
गयी कि 'देखू तो सहीं यह जोगिया कहांतऋ ऐसे ढोंग चलाया करेगा? 


इस प्रकार पांच सात दिल पिंगछाने ब्रह्मवेत्ता कामजितक्ो मोहित 
करनेका प्रयत्न किया. पर कंद्र्पहरकों मोहिव करनेमे वह सफर नहीं हुई. 
एक दिन उसके सनमें विचार हुआ कि 'मैेंने नये २ चाज नखरे किये, 
नेत्रबाणोंको भी तान २.कर मारा. अग प्रत्यज्ञ दिखलाकर ऐसे भाव दर्शाये 
कि जिखसे नपुस्करम भी पुरुषत्व आजावे. ऐसा मोह क्विया पर यह जोगटा 
वश नहीं होता. सेरी गति यह ज्ञान गया. मेंने वेश्वापन दिखाया, पर 
निष्फछ, मेरे मनकी सिबेछत्ता जाने पीछे यह अपना माहात्म्य घलानेगा. मेरे 
लिये सब कोई छो छी थू थू करेगा. इसकी बडाई होगी ओर मेरी निल्‍्दा 
दोगी. यद्द लछोगोंमें मेरी निन्‍्दा करेगा. यह मुशझ्े हँसगा जौर जनपमूदहें 
बार २ निन्‍्दा करेगा. पर मे इसकी बडाई न होने दूंगी. इस पिंगछाऊे 
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ऊपर अनेक मलुष्य प्राण दे रददे हैं, अनेक पुरुष इस पिंगछाके हाथकी 
पानकी वींडी छेनेके लिये हजारों तथा छाखों रुपये वारनेको ठैयार हैं. मेरे 
साथ एक शब्यापर छुणभर रसमण करके, खुद रालपुरुष भरी अपना राज- 
कऋज भूलकर कई दिनतक मेरें कैदखानेमें पडे २ सडा करते हू. ऐसी मुझ 
परम सुन्दरीकी यह जोगिया इच्छा नहीं करवा, यह अपने मनमें मेरा उपन 
दास करे, यह में सहन नहीं कर सकती. जाज राजत्रिको यह मेरी इच्छा 
तुप्र नहीं करेंगा तो में इसे धुछ चाटने योग्य बना दूंगी.” 

अच पिंगछाका प्रेम क्रोधके रूपमें बदुछ गया. ओर ! बेश्याको प्रेम 
कऊ्रैसा? उसका वद प्यार क्‍या? बह तो विषयकी छोडी ही है, द्रव्यकी 
दासी ही है. यद्यपि पिंगला ऐसी कामकी छालसावार्ली इसके पुचे कभी 
ओी नहीं वर्नी थीं, पर जवसे उसकी दृष्टि कंदुर्पहरपर पडी तबसे वह मान 
शब्द द्वी भूछ गयी यी- जिसका मान नष्ट दो जाता हे बह प्रतिष्ठाके 
ल्वरूपको भी मूल जाता हैं. पिंगछाकी भी वद्दी दशा बन गयी दै- वह 
कामकी दासी बन गयी है. उछके तनमनर्भ सर्ेन्न काम व्याप रहा दै. 
काम अर्थात दूस्के विपयोक्ी तृष्णा ओर चच् अर्थात संगकी अभिलाषा- 
कामवश जीवकी स्थिति एक समान नहीं रहती- तृष्णा ओर अमिलाषाके 
नाश होनेंका जब समय आता है तब वह जीव सूढ वच्कर क्रोधके अधीन 
दो जाता दै. यद्दी स्थिति इस समय पिंगलाकी वन ग्रयी है. उसका वह प्रेम 
प्रम दी नहीं था. वह तो विपयसेच्रन मात्रक्ी दासी थी. उसकी विपयेच्छा 
ऋमी तृप्त दोवी द्वी न थी. उसके छृद॒यमे विज्ुद्ध प्रेम दोही कहांसे, तथा 
देसी अबछाको ऋन्‍दर्पदरके विशुद्ध स्वरूपका ज्ञान कद्दांसे होसके ९ 


आज पिंगछा कामकोबल अंधी बन गयी है. जैसे २ रात्रिका समय 
समीप जाता जाता है स्यों २ वह अधिक कधीर चनती जाती है. आज 
हो कंदपदर उसकी इच्छाके अधीन न हों तो उसके भ्राण ढेनेंका गणिकाने 
सिश्वय दिया दे. एक तीढ््ण कटार अपने पाप्त छिपा रक्खा है. उसकी 
लारे दिन खाना पीना भी ऊच्छा न छगा; त्यिर दो वैठी भी नहीं, जावरी 
बावरी झाछुछ व्याहुझ बन गयी दे. वह विहुल बन गयी है. उत्ते कदपै- 
दर्क्री ही लो छगी दे. रात्रि हुई. अंधकार द्वोगया- पिंगछाके हृश्यमें 
कद्दू अंवकार व्याप्र गया. मद्घात्मा कैदपेहरके मन्द्रिम उसकी आज्ञाजुसार 
एक ही मल्ति दीपक जछता दै. वहांपर पिंगछा अपना मोदपच दिखादी 
हुई गयी. कंदपेदर 3“कारके जपमें एकतार था, इस कारण विंगलाके नृपु- 
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रोंका शब्द उसने सुना नद्वीं और न उसकी ओर दृष्टि की तो फिर उसके 
सौन्दर्यपर तो दृष्टि हीं क्‍यों देवे ? पिंगछा रोषमें -- क्रोधर्म जल बल रही थीं. 
वह ठभकार करती आयी. कंदर्पहर स्थिरही बेठा रहद्दा. पिंगला प्रणाम कर्‌ 
ऋषिदेवके सम्मुख बैठ गयी. 

उसके हृदयका भाव सहात्मांस शुप्त व था, अपनी ओरको काससे 
मस्त आंखेंद्ाारा पिंगछाको निहारते देख महात्मांच कहा -“ मेया तुम्हारा 
करयाण हो !? 

पिंगछाको यह शब्द वजके समान रूगा- वद क्रोघित हों बोली - 
“४ भरे ओ ज्ोगिया ! आज्ञ सैया बेयाकी वात दूर छोड दे, तू बडा महद्दात्मा 
है सो मेंने तुझ जाना हे. इस घरमें जब तू आया तब तूने क्‍या शर्तें की 
थीं उसका स्मरण है क्‍या ९? 

महात्मा बोछा - “ मैया ! है [? 

पिंगला बोछा -- “ चछ ! आज उस प्रतिज्ञाके अनुसार म्रेरी इच्छा 
पूर्ण कर, मेरी इच्छा तप्त कर |” 

महात्मा बोछा -- ४ मैया ! तेरी इच्छा तप्त हो चुकी है. तू क्‍यों वाव- 
लींसी बनी जाती है १” 

इस समय पिंगछाकी रग +२ मे काम व्याप रद्दा था. उसने एकदम 
खडे होकर ऋषिराजका- हाथ पकडा और कहा -- “ हे महाराज । मेरे प्राण- 
प्रिय ! आप पलंगपर चलो आर मेरे जीवकों तृप्त करो ओर ये ध्यथे बांते 
छोड़ दो.” ऐसे कह कर संतका द्वाथ खींचा- 

ऋषिने कहा - “मैया ! घीौरज घर तेरी इच्छा तृप्त होगी ही, तू 
जतावली क्‍यों बनती दे. जाज क्या जल्‍दी है.? 

ऋषिराजका यद्द वचन सुनते ही पिंगला क्रोधांघ दो गयी, क्रोघसे 
संमोद्द हुआ, कर्मेन्द्रियां उद्धव बन गयीं, मनसे दी विषयोंमें छवलीच हो 
गयीं, उसका मन विल्कुल सुठ बत गया. वह मिथ्याचारिणी बन गयी- 
वह अपने तथा ऋषिके रूपको भूल गयी तथा खेजर निकाछ ऋषिकों धक्का 
देकर गिरा दिया. कहा - “ झरे खाघधुड़े ! आज कितने दि्व हुए तबसे सुझे 
छला करता हे, परन्तु आज छली जनिवाली नहीं, जो तु आज मेरी इच्छा 
तृप्त नहीं करेगा तो में तुझे इस कटारसे मार डालंगी !” 

सेतने देखा कि कंटाकरीका समय है, यह दुप्र अवछा सबछा होकर 
मेरा बात करनेमे क्षणसर भी विचार न करेगी तथा घाद हुआ कि ग़ुरु- 


म कौन हूं ] विंगलाके भवनमें कंदपहर श्४९ 


वर्यते जो आजा की है वह पृण नहीं होगी, इछसे उसने सामोपचारका ' 
भारंथ किया- 

४ हे विवेकी अवछा इस एक संत पुरुषकी प्राणद्यनि करनेसे तेरी 
कामना प्रण होती हो तो एसा भले हीं कर | पर मेरी एक बात याद 
रखना, तू जो घोर पाप करनेऊो तेयात हुईं है उससे तेरी इच्छा पूणे नहीं 
होगी, वल्कि उल्टी तू पापभागिनी होगी. इस जन्मे पृपेंजन्मके कुसेस्का> 
रके चोगसे तुझका वेश्यापन प्राप्त हुआ हैं ओर किसी सुसेस्कारके योगसे 
ऐेश्वय प्राप्त हुआ हैं, उसके बदके मगछे जस्ममे तठुझ चरकमे हे 
प्डना पड़ेगा. 

पूर्ण तिरस्कार जनाती हुई पिंगछा वबोलीं-' अरे साधूड़ा ! सुझे 
सरकादिकका कुछ भय नहीं, तेरे साथ ऋीड़ा करनेसे चाहे नरक भले ही 
ण्राप्त द्वो पर वह -नरकका दुःख मुझे स्वरगके समान द्वोगा. तेरी अनुपम 
कान्ति देख कर द्वी मेंने अपने दोनों मंदिरोंमें तुझे लिवाख करने दिया हे. 
वहांसे तू किसी प्रकार खिसकता नहीं ओर मेरी कामनाएं भी प्रूर्ण नहीं 
करता. तु या तो मेरी कामला प्रर्ण कर अपनी प्रतिज्ञा पाल, नहीं तो 
ण्मलोकम जा ! जो स्त्री कि इजारों छालों रुपये देने पर भी भअप्राप्प है 
बह तेरी सेवामे तैयार है, वह तेरी किसी भी गिनतीर्म द्वो नहीं क्‍या * 
तुने वचन दिया है कि तेरी कामना प्रूण किये विना में यढांसे नहीं जाऊंगा; 
उस्र मेरी कामनाकों कब पूर्ण करेगा ? आज आठ दिन हुए कि में तेरी 
सेंबा करती हूं, श्राथता करती हूँ, विनति करती हूं, पाव पड़ती हूँ, उसकी 

भी परवाह न करके तू बग़ुछा भगतकी तरह मेया २ बकता रहता हे, 
तो क्‍या अपने वापका माछ उड़ाने यहा आया है? चछ पलेग पर, नहीं 
त्तो अभी मार डाद्धंगी,? 

इस समय पिंगलाऊा छावण्य नष्ट हो गया था, वह राक्षी रूप घारण 
कर द्वाथमें खेजर पकड़े खड़ी थीं. उसके नेत्र छाछ ईगुरके समान हो गये 
थे. दार्य दाथले साधुकी गददेन पकड़ छी थी और कद्दती कि “जो इसी 
क्षण पलंग पर नहीं चलेगा ठो मार ही डालगी !? 

ऋषिने देखा कि विंगला साननेवाल्ली नहीं. “कामातुराणां थ भ्र्ये 

छज्ना ? कामातुर मनुण्यको भय ओर छज्ना नहीं होवी, अर्थीकी भाई बेद 
नहीं होता- जहो ! उस जगतम बड़े बड़ोॉको चढायमान करनेवाल्ी स्त्री ह- 
उसका गज अनिवार्य है. यह होने पर भी मूडमति उसे जबलछा कहते हें. 


जश्‌५्‌० है चन्द्रकान्त (भाग भरा 


पिंगछाका सबरूपन देख, अबल बन कर कंदपेदर खड़ा हुआ और 
'पलंगकी ओर चला. पिंगछा आनंदित हुईं. उसका क्रोध धीरे २ कम होने 
छगा. वह श्ञान्त बन, हँसी और प्रसन्नमुख जनायी . 

तब ऋषि बोला-“ दे पिंगछा ! में गुरुदेवकी प्रतिल्लापूतक कदता 
हूँ कि तेरी इच्छा पुूण किये विना यहदांसे जाऊंगा नहीं” 

विंगलाने कहा- “स्वामसीनाथ | भाणछे भी अधिक प्रिय ! मुझसे 
जो कुछ अपशब्द निंकछ गया हो उसे क्षमा करना-? 

फिर पिंगलछा तुरन्त पलंग पर जाकर सो रही- तब ऋषिराज पहंगके 
पास खड़ा रह कर बोला -“ पिंगछा ! मेरी एक वात सुन ! आजसे इम 
-छुम दोनों एक दी पढंग पर शयत करेंगे, पर जद्दां तक में यहां रहूं वहां 
सक तुझे अन्य पुरुषसे संभाषण भी नहीं करना चादिये ओर छेटे २ जो 
कथा में तुश्लले कह उसको तुझे सुनना चाहिये ओर यदि उसके पीछे तेरी 
“कामक्रीडाकी इच्छा प्रबल रद्दे -अक्षय रहे तो उसे में पूर्ण करूंगा, परन्तु 
मेरे शरीरको स्पश न करना और में मी तेरे शरीरको स्पशे नहीं करूंगा. 
-यदि तू मेरा जंगको स्पर्श करेगी तो तत्क्षण भस्म हो ज्ञायगी. तुझे केवल 
मेरी कथा मात्रको द्वी छक्षपृवेक अवण करना चाहिये.” 


पिंगछाने सनमभे विचार किया कि “ बाबाजी फँसे तो हैं, पर अभी 
कुछ भाव खाते हैं, पर क्‍या हरकत दे | भर्ठे ही चाद्दे जैसी कथा कहद्दे, 
पिंगछा तो उसमें फँसनेवाढी नहीं. ऐश्वी ज्ञानमोष्ठी मेंनें बहुत सुनी हें. 
एकदाव्यापर सत्रीफे साथ सोने पर कोन ऐसा महात्मा हे कि जो अपना 
अक्ायचये रख सके. खर, आज एक शय्यापर सोना तो कयूछ किया, तब 
तो फूँछा. कल लद्टूनी न बचा: तो सेरा नाम पिंगछा ही नहीं. कल 
नहीं तो चार दिन पीछे वाबानी भोगविलासको तेयार हो जायेंगे. 
विश्वामित्र तथा पराशर जैसे तपल्‍वी ज्ीके सोन्दयपर छुब्ब हो गये हे तो 
इसकी क्‍या बात हैं. इस समय दो जो कहे सो हां हां कहो क्‍योंकि 
जो अविक्र डराजंगी तो तो कदाचित्‌ एकाथ दिन सुख स्ुगवाकर चछा 
भी जाय-? 

ऐसा विचार कर बह बोली--“ महाराज ! आपकी ऐेसी इच्छा है 
सो मे वेसा ही बर्ताव करूंगी- आजसे अन्य पुरुषकें साथ बातचीत नहीं 
करूगी. आपको आज्ञा विदा आपके अंगका स्पश नहीं करूंगी. आपका 
-कथाको छक्षपृवेक सुनुंगी, क्‍यों, अब तो राजी दो ना ९? 


मेँ कौन हूं चतुर कौन ? श५२ 


कंद्पंहरने कहा -- ४ मैया, में तेरे ऊपर प्रसन्न हूं और मेरी प्रार्थना 
हू कि तेरी कामना पूर्ण हो!” ऐपा कह कर कंदपहर तया पिंगछा ए€ 
आय्यामे एक दूसरेके मंगका स्पशे न हो सके इस प्रकार सोये. 


चतुर कौन? 
शय्यापर छेटे हुए कंदपहरने ऋण भर विचार कर पिंगछासे कृद्दा - 
दे सोदय वथा घुद्धिमचाम अछ पिंगछा! में तुझले एक कथा कद्तता हुं, 
उसे सुन कर तुझे उचित जान पडे तो मेरे प्रश्नक्ता उत्तर देना, इस उत्तरसे 
मालूम दो जायया कि छोग तुझे चुद्धिमठी, चतुर, कार्यकुशछ् कहते हैं 
स्रो तू उसके योग्य है वा नहीं. इसका निश्चय कर में तेरो मनःकामना 
"पूर्ण करूंगा. 
विश्वपुरो नामकी अनेक वेसवसे परिपुण एक अलोकिऋ नगरी है. 
इस नगरीका स्वामी मदहासमये, सकलछ कला-वैभव - विभूति+- ऐस्थयेंका 
परम निधान है. इसके स्वामीका नाम पुराणपुरुष द्वे. उसके पैभवमें कुछ 
न्यूनता नहीं. उसकी शक्ति इतनी अगाथ द्ू कि वह जो वादे सो कर 
खकठता दे. इस नगरोके स्वामीके दो पुत्र हैं. एकका नाम राजसछाछ और 
डूसरेका लाम सान्विकछारू. एक ससय पधुराणपुरुषने उन पुत्रोंको ससीप 
छुछला कर कहा अब तुम सयाने हुए द्वो इस कारण तुम्दें अपने राज्यकी दो 
लगरियोंका नंत्ररदार बनानेकी मुंझे इच्छा &ैं. उन नगरियोंमेंसे एक नगरी 
भति अऊह्धव है, पर वहांकछ्ली प्रजा अपने स्वामीका स्वामी होनेको सदा उद्योग 
करनेवाली और उद्धव है. जो उस प्रजाका स्वामी जरा सी गाफिल रहता 
है तो यह प्रजा उल्े अपना दास वदा कर वाजीगरके वेदरकी तरह नचाती 
हैं ओर अन्तको केद्स भी डाछ देती है. पर इस नगरीका दिखाव अति 
रसणीय दे, वहां सदा थेई थ्ेइका जब्द सुनायी दंता हूं, छोग दखते, खेलते 
उथा स्वच्छन्द हैं जोर भवन सुशोमितव ओर रम्य हे. पर इस भवनोंवाले 
सगरमें जो सविक फालदक निवास करता दे वह अपने स्वरूपको भ्रूछ 
जाता हे कौर इस मेरी अवकृपा (क्रोघ) का पात्र वनता हे. दूधरी नग- 
सका दिखाव किसी अ्रकारके सी ठाटवाटरदित हे. उसके घर भी खंढह- 
से हूँ. उसमे निवास करती हुई प्रजा भी विना ठादवाटकी हैं और दिखा- 
उदास हू आर इसके देखते ही पहले द्वी निराशा उत्पन्न होती है. यद्द 
झाण्सा टक्षा विनाक्षी, मेज या आनेद्र विनाकओं, वर्गीचे, फुछचाडी 
आदि विस्तागरहित, वूंगाररदित, पर खेठ घुद्धिबाली, द्वितादित जानते- 


हि | 


श्ष््र चन्द्रकाद [भाग हे रा 


वाली और जो उसकी इच्छानुसार बर्ते तों परम छुख देनेवाली तथा मेरी 
भक्ति बढानेवाली है. उस प्रजाके पास मौजकीं सामग्री नहीं. प्रथम तो 
उसका संग करते दुःख दी दिखाय ऐसी वह प्रजा है. प्रथम नगरींकी प्रजा 
पैसे टकेसे परिपूर्ण, गब्बर, रंग रागमें रूषढीन- मस्तान, विछास, वेभव 

ग्ोगनेमें शूरवीर, प्रथम तो अपने रवामीकी सेचक, फिर स्वामीकी स्वामिनी 
होकर बैठनेकी कामना करनेवालों है छोर मुझभ॑ जिसकी भक्ति न्यू हो 
उसका सब मनोरथ पूरा करनेवाली हैं. पर जो उसके वश हुआ उसको वह 
संकटमें डालनेवाली और अनिवाये दुःख देनेवाली हैं. वह बडी मोहक है 
राज्ाकों अनेक प्रकारसे छाड प्यार करनेवाली है, आनंदुका दिखाच देने- 
वाली है और सदा थनथन करनेवाली है. पर जब बिफडती -बिगडती है 
तब राजाको भी केदसें डाल दे ऐसी हे. दूसरी नगरीका नाम दुवी संपत्ति 
हैँ तथा पहलीका नाम आउुरी संपत्ति है. इन दो नगरियोमेसे चाहे जो 
जिस नगरीको छेकर उसका स्वाधीन सुखरूप राज करो 


पुराणपुरुषका छोटः पुत्र छाछाजी था. भोजी था, विछासी था. उम्रने 
विचार किया कि अपने राम (हम) तो जहां आनन्दोत्सव हो वहां ही 
रहेगे. आसुरी संपत्तिपुरीमें जो आनन्दृध्यनि सुनी जाती है वेसी देवी 
संपत्ति पुरीमें नहीं ऐसा पिताजी हीं कहते है. तो वहां जानेमे छाभ क्‍या 
बडा भाईं आऊुरी संपत्‌ पुरी मांगे तो भी में तो उसको उस नगरीका 
राज नहीं दूंगा, उसे ठो मे ही रूंगा. राजसलालूने आउुरी संपत्त- छुरीका 
राज अपनी इच्छासे स्वाधीन कर छिया. दुसरे पुत्र साक्ष्चिकछाल बडे 
भाईको देचौसंपत्तपुरीका राज लेनेकी इच्छा थी और उसके मिलनेसे 
उसको अति आनन्द प्राप्त हुआ. राजसछाछको उस्तकी चतुरंगी प्रञाने 
थोड़े दिनतक तो ऐसी मौजमे मस्त किया कि वह सब आनंदका भोक्ता 
बन गया. इस पुरीको हीं सबे आनेंद्का स्थान माचने छगा. अवेक प्रका- 
रकी मौज भोगने छगा. श्रजा भी उसके कहनेके अलुसार काम करती थीं. 
धीरे २ वह प्रज्ञाका पूर्ण प्रेमपात्न बन गया; फिर तो प्रजा जैसा कहे वैसे 
ही राज्य करने छगा. उस नगरीके तुच्छ आतन्‍्दम वह छूवल्ीन हो गया 
और धीरे २ अपने हाथ द्वी बह केद्की बेडियां तैयार करने छगा- अन्तमे 
बह प्रजाका ऐसा दास बन गया कि एक दिल उसकी स्वयमेष तेयार की 
हुई बेडीमें उसकी प्रजाने उसे जकड छिया और पीछे कहा -त्तेरे भविष्यमें 
दुःख, हानि, आवजेन, विसजेन, क्षणिक आनंद और अनिवार्य छुश्ख ही 


में कोन हूं ] चतुर कौन २५३ 
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है उनको तू भोग !! ऐसा कह उसको प्रज्ाने ऐसे अंधकार डाल दिया 
कि उसका अबतक पता नहीं छगता है और अपने पिताओी पुराणपुरुषका 
डुशन तो उसके भाग्यले हो सकता ही नहीं. 


सास्विकलाल देवी संपत्पुरीकी प्रन्नापर राज्य करने छया. यह प्रजा 
न हँसीडी, न विनोदी, न कोड़ीली, छुछ भी नहीं. वहां नाव्यारंभ नहीं, 
गीतगान नहीं, आनंद नहीं, चत्सव नहीं, अधिक लीलाएं नहीं और अधिक 
जअरनोंका समागम भी नहीं. उसकी प्रज्ञा भीं चतुरंगी थीं. पर विरागी, 
हश्यपर प्रेमरहित, खसत्‌ असतके विचारवालो, सत्रको अभेद दृष्टित्त देखने- 
वाली थी, तो भी उसके मनमें- चित्त -आत्मामें जो आनंद होंता था, 
बह अल्ोकिक था. जहा प्रेम नहीं वहां भय किप्तका | प्रेम ही भय | वहां 
प्र था पर निर्शुण प्रेम था. निर्गुण प्रेम यह अछोकिशद्न ही प्रेप्त है. ऐसा 
अप्रेसो - असोगी दीखता भी परिपृण आनंदके स्थानम रहनेवाला सात्तिक- 
छाल प्रृण आनंदस उधर प्रजाका पान पोषण करने छगा, और जैसे २ 
उसको पाछता गया चैसे २ उसका सामथ्ये बढठा गया. प्रज्ञा ज्यों ज्यों 
ठांबे होती गयी, त्यों त्यों वह दूसरे २ राज्योंका स्वासी होता गया. इन 
राज्योंके जीतनेत्ते सात्त्विकलालको बहुत परिश्रम करना पडा और तत्काल 
तो लाभ छुछ माह्म नहीं डुआ पर कुछ सप्तय बीदेन ज्योर संपूर्ण प्रजापर 
यूर्ण प्रभाव दोनेपर वह इतना बलब्रान्‌ हुआ कि उध्का पित्ा प्रसन्न हुआ 
आओर उसने अपने राज्यपर उसे स्थापित कर दिया.” 

कंदर्पहरन पूछा-“ दे पिंगछा! इन दो बंघुओंदें बुद्धिमान कौन? 
अणिक् आनंदका भोगी, अथवा नित्यानंदका भोगी ९! 

पिंगछाने कहा-“ भला इसमे क्या पूछता ? बुद्धियान सारच्िक- 
छाल ही तो! जो आनंद हमेशाका हो वदी सचा आनद है. इस समय जों 
आनंद्‌ मालूम पडे और पीछे उदास होता पडे वद क्या आनंद कह ने योग्य 
है? यह तो सूखंकी घडी भरकी मौज!? 

कंदपद्दरने कहा - तेरा कल्याण हो! तूने ठीरू कहा.” थोडी देर 
चुप रह कर किर संत्तने कहा- “ पिएला £ छोग तुग्ने बुद्धिमती तथा सयानी 
#हते हैं पर मुझे तो तू मूखामें शिरोमणि मारूम होती है !? 

पिंगलछा बोली - क्‍यों सहाराज! आपकी इच्छा हो तो आप जिसको 
कहो उसको अपने वश कर वेद्रकी भाति नचाऊं, इतनी सुझम सामथ्य 
है तो मे मूख क्‍यों १? 


श्ष्ड चन्द्रकांत [भाग श् रा 


“सूखे इस लिये कि चतुराईमे उत्तम कद्दे जाते हुए राजा राणा हों 
छाखोंको वहामें करनेवाले हैं, वे तेरे वश हो जाते हैं तो ऐसा होनेपर भी 
एक मभिखमंगा जोगिया, जो यह घर २ ओर द्वार २ भीख मांग कर ज्यों 
त्यों पेट भरनेवाल्मा है, उज्ाड जैगढमे रहेनवाला पशुसमान है उसपर तू 
मोहित हो गयी है! मुझे तो तेरी चतुराई घूलमे मिल गयी मात्यम होती है 
और ठुझ जुद्धिमती ओर चतुर कहनेवालॉको में मुखेशिरोमणि मानता हूँ. 
इस (मुखता) के विना तू उख् राजसछालकी तरह क्षणिक छुख भोग कर 
अपने द्वाथसे ही केद्खानेमें पडनेको तैयार न होती. यह केदखाना राज" 
बंधन नहीं, पर अनंत नरकका केदखाना है. वहां जानेकी तु क्‍यों कामना 
करती है, जो उत्तम चतुर है तो १” पविंगला चुप रही- 

तब संठने कद्दा - “ तेरी इच्छा जो विछास रमनेकी है तो रमण 
करनेके पूर्वे जो मैं कहूं सो पुनः सुन ! तू राज राणाकी प्रिया है, किसीको 
कुछ गिनती. नहीं ठो सुझपर क्यों तुष्टमान हुई है सो कह ? इस शरीरमे 
तुझे किसपर मोद्द हुआ है? तुझे मेरे रूपपर मोह हुआ है अथवा मेरे 
मुखपर, नेत्रपर, अंगपर, द्वाथपर, कानपर, नाकपर, किसके ऊपर तुझे 
सोह हुआ है, सो तू सुझले कह, तब में उसके सौन्द्यका तुझे भान कराऊं. 
जो तुझे मेरे सुखपर मोह हुआ हो तो यद्द मुख किस वस्तुका है सो देख ! 
इसमेंके दांत केवछ दृड्डियां दें, एक दांत गिर पडे तो फेक देंते हैं. इन 
दातोंपर तुझे मोह होता हो तो के ये दांत. जीभमपर मोह हो तो यह जीम 
भी ठेरे समीपमे ही हे नेज्रॉंपर मोह हो तो नेत्न भी तेरे समीपम ही हैं.?ः 
ऐसे कहते २ अपने योगबलद्वारा दांत, जीभ, नेत्रकी गोली (कोये) 7गलाके 
हाथ लेक्र दे दिये. “तेरी इच्छामे आब तब तक इसे सोग | इस्र हाड़,- 
चमें, मांस, मज्ण और छोहसे भरे हुए यंत्रद्धी तरह चलते शरींररूपी पिज- 
शेमें तुझे क्या सुंदर दीखता दै? तुने आज द्निपयेन्त सब पदाथे भोगे हैं, 
तेरी देह तथा इन्द्रियां निरोग रही हैं, रात् तथा वेभवकी तू वडी रानी हें, 
इस राज्यमे तेरे जैसी बुद्धिमती कोई भी गिनी नहीं लाती, ऐसी तू किस 
पदार्थ पर मोद्दित है, मुझसे कह? ह 

इारीर सलसझूत्रका 'संडार 

4पगछाने कहा - “ दे साथों! में तुम्हारी कान्तिपर मोहित हुई हूं.” 

कंदपहरने कहा-“ जो कान्तिपर तुझे मोह हुआ हैं तो ( शरीर 
दिखा कर ) कान्तिकों भोग कर तृप्त हो १” 


में कौन हूँ शरीर मलमूँनका भंडार श्ष्५्‌ 


[पेंगहा चोली - “ कान्तिकों किस प्रकार भागा जावे १ रतिके- 
लिका स्थान ते जुदा ही है, उसके मोगने ही पर आनंद होता है, तृप्ति 
होती है.” 

साघुने कहा - “ वह भोगनेकों तुझे चाहिये? छे. उसे भोग-? 

(िगढा चोली- “ यह ठो जैसे भोगनेकी रीति है वेसे ही भोगा 
जाय, पुरुष तथा स्त्रीकों एक दूसरेकी रतिकेलिके स्थानपर ही मोह है और 
मुझे भी यही भोग चाहिये.!?? 

कंदर्पहग्ने कह्दा - “ दे चतुरा ! इसमे मोह पाने योग्य क्या दे ! तू 
अज्ञान है इससे ऐसे वकती है. पर जगदीशने जब मनुष्यक्नो बनाया तन 
जो सुन्दर पदाथ है उन्ह प्रकट रक्खा है जौर जो मलसे भरे हुए पदाये हैं 
उन्हें गुप्त रक्खा है. इस गुप्त रहे हुए ऐसे छपविन्न स्थानपर तुझे मोह- 
हुआ दे यह कैसी तेरी मूखता' में तो तेरी चतुराई विल्कुछ चुल्देमें पडी 
हुई देखता हूं. सुंदर, कान, नेत्र, नासिकादि जो सुन्दर हैं वे सब प्रकट हैं, 
उन पर तो तुझे मोह होता नहीं और जो मांसका पिंड है उस पर तुझे 
मोद्द हुआ है, इससे मुझे तेरी बुद्धि पर ग्लानि होती हे. छुझ्े छोग व्यर्थ हो 
चतुर गुणवार्‌ और घुद्धिमान मानते हैं, पर तृ तो बिल्कुछ मूखे दी हे- 
जिस पर तू मोहित हो रही है उसमेसे मृत्र तथा लिवल्बरा पदाये झरा करता 
है तथा पृथ्वीपर गिर जानेसे उसकी ओर देखनेमें भी घृणा होती है. ऐसे 
आअपवितन्न तथा गंदी मोरीके समान छुद्र स्थान पर भरा कया घुद्धिमानको 
मोह दो सकता है. इस गंदे स्थान पर किसी भी सज्जन पुरुपकी तो कणभर 
भी प्रीति होती नहीं, तो फिर उस पर तुझे मोह हुआ दे इससे तेरी बुद्धि- 
पर मुझे हँसी झातठी है !” 

गला वोली- “हद साथो ! में छुछ तुम्हारे अकेले इसी स्थानपर 
मोहित नहीं हुई, किंठु मेरा तो तुम्हारे सर्वाड्र पर मोह है. यह गुप्त स्थान 
तो इसका एक विभाग हे तथा ख्री पुरुषके परस प्रेमका, सर्वाज्के मोहनेका 
स्थान -रमणस्थर हैं, इसी पर सब मर मिटते हैं. विश्वामितन्र, पगणर, इंद्र, 
टाचणादिको मी इसी पर मोद्द हुआ था !”? 

साधुने फद्दा-/जिसपर सब मर मिटते है उसे लेकर तू आनन्द 
फछ्ोल करनेमें क्‍यों तत्पर नहीं होती १? 

गणिकाने कटद्दा - * महाराज ! मुझे अपने सर्वाड़्का सुख हो ! यह 
झंग मेरा करो !!? 


५६ चद्रकात [माय ३ स 

“टोंक ठोक- यद शरीर तेरा ही हैं. छे, तुझे क्‍या दूं ९? ऐसा कंदू- 
पहरने कहा- 

८ ऊँग |? पिंगछा बोली. 

«तू किसको अंग कहती है ९ अंग इसमें कया है ? यह गछा देऊं, 
कि हाथ दूँ, पग दूँ, कि माथा, भोंद, गार, नेन्न, कर्ण कि नासिका, जीम 
कि दांत, पेट कि पीठ, गुदा कि उपस्थेल्द्रिय ! क्‍या दूं बोल ९” छंदुपेहरने 
“छसे प्रत्येक अंग बता कर कहा- 

८ प्रहाराज यह्‌ कोई नहीं, पर जिख पर मुझे मोह है, जो सुन्द्र 
है, जो आनन्द देता है सो झअग दींजिये |? ऐसा पिंगला बोली. 

साघुन कहा - “अच्छा, जो अंग तुझे सुन्दर और आनन्द देनेवारू 
माल्म होता दो उस उठा के ओर सुखसे उसने भोग कर आनल्‍्द छे/' 

पिंगछा घबरा कर विचार्म पड गयी और चुप रह गयी. थोडी देर 
विचार कर बह बोली - “मैं क्‍या उठाऊं ९ 

साधु - “ अपने सनका माना सुन्दर अंग? 

(पिंगछा - “ यह केसे उठाया जावे ९” 

तब साधघुने कदह्य-“जो अंगकों उठावेगी नहीं तो भोंगेगी कैसे १० 

पिंगछानें क॒द्दा - “महाराज ! में कुछ समझती नहीं, पर यह जो सुन्दर, 
कान्तिमान्‌ दीखता है, सब प्रकार सुन्दर है, भरा हुआ, हष्ट पुष्ठ दीखता 
है, उस ऊंगसे में और आप एक रस होकर भोगें, वह भोग सुझे चाहिये.” 

सनन्‍तेने फहा--“द्टे विचक्षण ! मुझे तो इस नाशवस्त मिट्टीके शरीस्मे 
छुछ भी सुन्दर दीखता नहीं. यह जो शरीर तुझे सुन्दर दिखायी देता है 
बह तो केवछ नरककी खान हैं. इस र्ानमें क्‍या सुन्दरता दिखायी देती 
है? रास दिन इसमेसे नरक झरता रहता हैं. इस पर तुझे मोह होता है ९ 
थूक, छाछ, चीपडा, रुधिर, मांख, मज्णा, हड्डी तथा मलूमूत्रसे भरे शरीरके 
किस भाग पर तुझे मोह उत्पन्न हुआ है, सो कह १ क्‍योंकि जिसे तू उत्तम « 
सुन्दर तथा अपने प्रेमका पात्र - आनन्दका पात्र मानती द्वो उसे देकर तेरी 
छाछसा पूर्ण करने तथा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको में आतुर हूँ.” 

परण आनन्द स्थान 

पुनः पिंगछा विचारावतेंसे पड गयी. उसे कुछ सूझा नहीं. श्ेडी 
देरमें बोडो- “हे साथो | हे मद्दात्म ! जो तुम्हारा मुझ पर प्रेम हो दथा 
अपना वचन पारना दो तो झुसे जिखसे आनन्द हो वह दो-? 
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संतने कहा- “सुने ठीक कटद्दा. इस विदेदहनगरीम सब छोग तुझे 
विचक्षण गिनते हैं, वह ठीक दे. सत्य-शुद्ध - परम -आतनंद भोगनेकी तू 
परम पात्र है. पूषे जन्मके अनेक सुखंस्कारोंसि विशुद्ध संस्कारी है. मधि- 
कारी है. में तुझे परम आनंद दूंगा. दे पिंगछे! झुन- प्रभुने तुझे यह जो 
सर्वोत्तम मनुष्यशरीर दिया है वह क्षणिक सुख भोगमनेकों नहीं, वल्कि परम 
आनंद भोगनेको दिया दे. वह आनंद क्ष्या ? इस देहका सबे आनंद तो तुच्छ- 
है. क्‍योंकि वह ध्ुणिक है. शरीरका क्षणिक सुख वा आनंद सुख नहीं ओर 
न आनंद है, वल्कि यह चुड्धिका भ्रम मान्न है. क्षणभर विचार कर जगत्‌का 

व्यवहार - उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश प्रति लक्ष देगी तो तू स्पष्ट जानेगीं कि 
इस दरीरमे कुछ भी सुंदरता नहीं, यह शरीर अनेक प्रकारके सत्कम करनेके 
लिये है, क्षणिक सुख भोगने और पाप कर्म करनेके लिये नही, मोह तो 
उस पदाथे पर करना चाहिये कि जिसमेंले नित्यका आनंद प्राप्त हो. मुझे 
बता कि जो आनंद नू भोगनेको तैयार हुई है यह क्रीड़ाका आनंद कितलेः 
कार तक रहेगा ? वर्ष, दो वर्ष अथवा दसेशा रहेंगा? तुझे क्षणिक आनंद 
दूं अथवा अखडालंद दूँ?” फिर वह चुप रह गयी. तब कंद्पेहरने कद्दा -- 
८ उत्तर दे, क्योंकि सुझे तेरी मनश्कामना तृप्त करनी है. छौकिक 
आनंद कितनी देर रहेगा सो तू जानती दे वर्ष, दो वर्ष या जीवे तब 
लक रहेगा!” 

विंगछाने कहा -“ झरे वे दो वर्ष कैसा ? तुरन्त भोगा और तुरन्त 
दी भूख. क्षणभरका ही यद्द आनंद है. जब तक भोगों तब तक हीं सुख ! 
जो प्रथम मीठा सो पीछे खट्टा !? 

५ छाट्दो ऐसा हैँ क्‍या ! ठथा इसके लिये ऐछी उत्करण्ठा ! इतनी उखाड 
पछाड, इतना उत्पात, इतना खुराफात, पीड़ा तथा व्याकुछता ! और उसके 
लिये इस खेजरसे जिसने इस जगतकी स्रोमात्रको माता मानी, कुछ भी 
अविरक्तता धारण नहीं की, ऐसे एक संतका घात! मे तो समझता था कि 
यह आनंद नित्य ( स्थायी ) होगा, पर तू तो कहती दे कि विषयसुखका 
आनंद तो क्षणभरका द्वी हैं और वही तुझे भोगनकी इच्छा हे. भरे झूढ ! 
अरे पामर! यह जाल छे कि मेरे साथ विषय रमनेकी देरी इच्छा इस 
क्षणमे तृप्त हुए पीछे फिर और भी अधिक जागृत होगी और इस पापरूद 
आनंदके लिये तुझे बड़ी २ व्याकुछता हुआ करेगी, तन तू क्या करेगी 
जो सुख ध्षणभरमें नाश हो जायगा ऐसे सुख अथवा आनेंदके भोगनेखे 
किसी भी मनुष्यका जीवन सायैक नहीं होता और न छुख पिता है और 
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न आनन्द द्वी मिछ्ता है. आहार ऐसा करना चाहिये कि जो शरीरको 
अमर करे, सुख ऐसा भोगना कि जिसकी तुछनाका कोई दूसरा सुख 
न हो, विछास ऐसा रमना कि जो सर्वोत्कष्ट हो, आनन्द ऐसा लेना कि 
जो परम आनन्द ही हो ओर तृप्ति ऐसी होनी चाहिये कि कामनाका ही 
छय द्वो. दे पिंगछा! अपविन्न, धर्मका भंग करनेवाले और नित्य नरकमे 
डालनेवाले विषयोंसे कोई भी जीव, किसी समय परम सुखी अथवा परम 
आनंदीं नहीं हुआ और न होगा ही. इसी प्रकार तुझे भी मेरे साथ विछास 
करनेखे ल तृप्ति होगी न सुख मिछेगा और न आनंद दछ्ोगा. क्षणकी तृप्ति, 
क्षणका सुख, क्षगद्ा आलंद यह क्‍या आनंद माना जायगा? इतना 
खमझनेपर भी तुझे मोह होता दे यह तेरीं मूढ़ता अज्ञान - दी है. तूने इतने 
समय तक विषय भोगा है तो भी तुझे तृप्ति नहीं हुई, पर डड॒टी विशेष 
छाछसा द्ोने छगी है तथा पुनः पुनः विषय भोगनेकी इच्छा करती है उसका 
कारण यह कि इस जगतका मिथ्या आनंद भोगनेस तृप्ति नहीं होती. 
वह आनंद्‌ मभिथ्या हे. उससे तृप्तिके बदले अधिकाधिक अतृप्त बबकर 
भोगकी उत्तेजना और अधिक होती है. यदि तेरा पूषे हुआ आनंद सत्य 
आजनंद था तो वह आनंद कद्दां छप्त होगया ? जो तुझे परम आनेद हुआ 
होता, नित्य आनद हुआ होता तो नये छालंदकी अपेक्षा दी नहीं रहती- 
यदि तू सुखी बनी दोती तो मुझसे अधिक सुख पानेका निम्धय किये विना 
उसकी इच्छा करके सूढ न बन जाती- परन्तु वह परम आनंद नहीं था 
अलिकि म्थ्या आनंद था. मिथ्या आनन्दसे तृप्ति नहीं दोत्ती, यह स्वाभाषिक 
रीति हे तथा इस्री कारणसे तेरी तृप्ति नहीं हुई ओर उसी आनेदफे लिये 
फिर इच्छा करती है. भोग भौगने योग्य तो एक ही छुरगेधिवाला स्थान है 
तथा वह सर्वत्र समान हैं. इसमे विशेषता किखीम सी नहीं. शरीरमान्नकी 
बाह्माकृति ही जुदी २ है और उस बाह्माकृति पर ही अविद्यासे घिरे हुए 
अरप प्राणियों शो मोह होता है. वैसा ही मोद ठुझे हुआ है. तुझे शरीरकी 
सुन्द्रवापर मोह है. पर मेरे शरीरके सौंइयेपर मोह हुआ हो तो ज्ञान कि 
यह शरीर नाश द्दोन१र मिट्टीम मिल जानेवारा हे. उसपर मूढ़ ही मोह 
करते है. तथा तेरे भोगे हुए जो अनेक शरीर हैं वे जिन २ पद्ार्थोते बने 
हैं उन्हीसे यद् भी बना है सत्रेत्न मिद्टी ही हे और बह एक ही होनेवाली 
है. इस मिट्टीपट, हड्डी, चमड़ा तथा मांखके इस पिड़पर ज्ञानीकों मोह 
होता नहीं रे पिंगा | अगणित मनुष्य युवावस्था ( जवानी ) की बहारमें 
सद्मस्त देखनेमे आते हें, छेल्छब्वीछे बनकर व तो पापकर्मका, न नीति- 
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आमेका और थ॑ सदाचरणका विचार करते हैं और गधेकी तरह विकछ हो 
- इच्छित भोग भोगकर अपना कतेव्य भूल जाते हैं. एक पापाचरणमें मस्त 
चन अनेक प्रकारके पापाचरण करते हैं. ऐसे जनोंकी अघम गत्ति द्ोती है. 
सो तू नहीं जानती, इसीसे तुझे इस मलमृत्रसे भरे हुए दुर्गधसे पूरित शरी- 
रपर, अरे ! तेरे मनसे सोंदरयेचाके, काविवाले अंगपर तुझे मोद्द उत्पन्न हुआ 
है. भपना यह मोह निकाछ डाछ तथा सुद्ष्म विचारवाली बन. सुक्ष्म दृष्टिसे 
देख कि तू किसके ऊपर मोहित हुई है ! मोह करना हो तो अविनाशीपर 
कर कि जिसके भोगनेसे नित्यका आनन्द हो, सदाको तृप्ति हो, परम सुखी 
हो. विछासख रमना हो तो चिट्विकासमें रम, कि जिसका सुख -मानन्द्‌ 
सर्वेकाछ भोगा जाय. परम झआानन्दका स्थान परम पुछुपेके ववरणमें विछीनता 
है. यह मनुष्यशरीर धारण कर जिस जीवने अपनी आत्माका कल्याण नहीं 
पकिया, परम पुरुषकी सिद्धि नहीं की, अविनाशीऊका तत्त्व नहीं ज्ञाना उसका 
मनुष्यपन ब्यथे ही हो गया. मनुष्यज्ञातिप्त जन्म दोना, सहात्माओंका समा- 
गम द्वोना तथा मोक्षेच्छा होनी यह जन्‍्मकी सार्यकता दै. चौराशी छाख 
योनियोंमें महुप्यजन्म मिलना दुलेस है. उसमे भी पापपुण्यक्रा विचार, आत्मा 
- अतात्माके निवेकक्ा निर्णय, परमानन्दकी “त्कंठा और पग्म सुखकी णप्ति 
अति दुरूेम दे. फिर स्वरूपका अनुभव द्दोना यह तो विश्येष दुलूभ दै- छे 
विंगढा ! जिस मल मृत्रतते भरे हुए ताह--त जरगीरपर तुझे प्रीति हुईं है उस 
शरीरकों तू ध्यानसे देख, क्रि उसमे मोहके योग्य क्‍या है.??*ै 
परम पुरूषका सेवन ही परमानन्द्रूप है 
इस प्रकार कंदु्पहग्ने पिंगलासे झ्ांतयनेन कहा. पिंगछा यह ज्ञानो- 
यदेश ध्यानउवेंकफ सुनती थीं. उसका हतय दहरीभूत हुआ- किसी जन्म्रकी 
सदसद्विवेष्बु दि खिल निफरछी गह विचाररूरी अंबरमें गोते खाने रूगी- 
सुनते २ उसमकों निद्रा आ गयी. 
दूसरी राजिको भी कंइरपेहरने इसी प्रकार अपना उपदेश आगे 
चढाया. कंडपेहरने शहा-“ह पिंगछा! यह जी नो इस संघारमे आया 
है बह संसागते नाठावन्त विपय मोगनेफे लिये नहीं आया बल्कि आत्माके 
कल्याणके छिये, परमात्माकी पहचान कर उस उबाम त्रिीन होकर 
3 फ्ल्चुअमणियें लिया है “* जन्तुना नपत्जन्स दुर्जममत- पुम्त्य॑ ततो विप्रता 
तस्मादिदि रुवर्ममागफता विद्वत्चमस्मात्पम्‌ । आत्मानात्मविय्रेचन स्वनुभवों म्रग्नमात्मना 
संस्थितिमुक्तियों शतनन्मकोंटिउ कृतेः पुण्वैर्निना लूम्यते ॥ 
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उसके अंग प्रत्यंगकका मनन करनेके लिये आया है. इस संसखारात्मक शरीर 
जीवकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेद्रिय, अंत:करण ओर प्राण ये सब परमानदके लिये 
छालायित हे- पर परमानन्दप्राप्तिके मागेमें मविद्याले घिरा हुआ जींव विवेक- 
चेराग्य- विद्दीन होनेसे संसाररूप अटवीके दावानलवाले मार्ग ही भटका 
करता दे. पर जो संस्कारी पुरुष है वे परम सत॒की इच्छा करते हैं, परमा- 
नन्‍्दकी खोज करते हैं, उसके लिये उत्कण्ठित रहते हैं. उनको सत्य प्रेमका 
ही लक्ष्य रहता हे. परमानन्दप्राप्ति परम तत्त्वके सेबनसे होती है. यह परम 
तत्वका सेवन उसके चितन जोधन विना हो नहीं सकता. परम तत्त्वके 
दशेनसे परस पुरुषका दशेन होता हैं. इस परम पुरुषका दशन दी परमानंद 
हैं, परम सुख दे, आवंधिकी तृप्ति है. जिनकों परम पुरुषका दशेन नहीं हुआ 
ऐसे जीव पुण्यकमेद्वारा देवलोकमे अवश्य जाते हैं पर देवछोकम वसते 
हुए, अल्प पुण्यवाढे दे इससे अल्प सुख भोगकर पुण्यका क्षय होनेके पीछे 
फिर इस छोकमे जन्‍म लेते हैं, मरते हैं तथा इस जगतके प्राणीमात्रकी 
स्थिति गर्भसे लेके मरणपयेत समान हीं दुःखदायक है, उसको भोगतै हैं. 
सत्रीके ऋतुकाल तथा भोगके समय जीव गर्भरूप कटष्टका प्रारंभ करता हैं- 
इस गर्भेस्थानमे जीव नीचेको सिर किये, मलमृत्रके बीच रहता हुआ पड़ा 
रहता है. माताके उद्रमे रहता हुआ यह जीव - गर्भ माताके भले घुरे कमेसे 
कडुए खट्टे भोज्नन करनेसे ऐसा दुः:खी द्वोता है कि उम्तका वर्णन करनेको 
शेषजीकी भीं सामथ्ये नहीं. माताके क्रोष, काम, मद्‌ तथा मत्सरका गर्मेपर 
क्षण २ असर हुआ करता है. हे पिंगलछे ! इस गर्भकी कष्टात्मक स्थितिका 
जब में विचार करता हूं तब तुझे हुए मोहसे भुझे अत्यन्त शोक होता है. 
ऐसे मलिन स्थानमे रहते हुए गर्भस्थ जीवका जीवन फेचछ उसकी माताके 
भक्षण किये हुए रसके ऊपर ही होता है. उसकी माताके खाये हुए खट्टे, 
खारे, तीखे, कडुए आदि रसवाले पदार्थेके सेबनसे गर्भस्थ बालककों अत्यंत 
खुकुमार व्वचापर केखी २ पीडा होती है उसका तू विच्धर कर देख ! ऐसी 
ठुःखद अचस्थामेसे परमात्मा किसी पुण्ययोगले मलुष्यजल्म देता है. मनुष्य 
देह सर्वोत्तम छे. इसी देहसे मनुष्य कष्ट - भवसागरसे तर खकता है. उसके 
तरनेका साधन परम पुरुषका ज्ञान हे, उसका परित्याग कर संखारका' 
सेवन कर निवास करता अज्ञानीं मनुष्य गर्भेस्थानकों ही से खुखका 
स्थान समझता है, इमीमें सबने आनंद मानता है तथा इन्द्रियोंके पररुपर 
संघर्षणसे अपनेको अछोकिक सुख मिलता समझता है. उसकी इस मूढताके 
लिये में कया कहूं? केसा घिछ्कार दूं? परंतु प्राणीमात्र केसे स्थानमेस्ते 
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जमन्‍्मते हैं इसका विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष समझ सकता है कि गस- 
बासके समान एक भी सेकट इस संखारम नहीं. ऐसे गर्भवासमेसे पनुष्यका 
छुटकारा हुए पीछे फिर इस गर्सबासमें द्वी प्रवेश न हो ऐसा कम ज्ञानी 
पुरुषको करना चादिये. उसको ऊझपने मनमें उत्पन्न हुई विपरीत भावना- 
ओंको बडे परिअमपूर्वक मारता चाहिये --शमन करना चौंहिये. उत्तका अमन 
ऋकरनेके बदले ज्योंही मनुष्य उनकी बृद्धिका उपाय करता है त्योंदी इस 
संसारका स्वामी उसके ऊपर क्रोधित द्वोता दे, तो तू ही वता कि ऐसे इस 
संसारम वह सुख दे? उप्तले तृप्ति भी है? नहीं. अपना स्वरूप देख. इस 
जन्ममें तूने अनेक पुरुषोंसि मोग किया है पर तेरी तृप्ति हुई नहीं ठथा इस 
नाञर्दत देहका तूने जो सुख भोगा है वद सुख आज नहीं रहा. इस सुखके 
भोगनेमें जो आनंद तुझे हुआ था चह आनंद भी आज्ञ नहीं. आनंद, सुख, 
तृप्तिका स्थान दी भिन्न है! यह स्थाद इस परमात्माम छीन दोना है! 
उसके विना अन्य स्थलूपर नहीं हैं. मनुष्यके पतनका मुख्य कारण काम है. 
यह काम अजित है. इसऊो जो जींठता है वह पुरुषार्थी दै- क्‍योंकि मिन्न रे 
रीतिसे कामबिछासमें मस्त हुए लीज़को अंत काल तक कामभोय भोगनेपर 
अन्तकालपर्यन्त तृप्ति नहीं होती. ऐसे कामसेवनकी जो तुझे इच्छा हुई 
है वह बिल्कुछ तेरे दुर्भाग्यकी ही निशानी है. इस परस कष्टदायी काम» 
मोगका आनंद तप ही है. तुमे मेरे रूप सौन्दर्य पर मोद्द होता दो तो 
यह रूप केसा दे इसका में तुझे चथाथे दर्शन कराता हूं. उसे तू देख छे, 
फिर इस शरीरके जीख भाग - रूपवान्‌ भागपर तुझे मोह होता दी अथवा 
जो तुझे अच्छा छगता द्वो वह अंग अपने पास रखना. पर क्‍या उससे 
तेरी इच्छा तृप्त द्वोगी ? नहीं. उलटी दिन २ बढ बढेगी. जो तुझे नित्यक्री 
तृप्ति, निल्यका सुख; नित्यका आनंद भोगना हो तो तू उस परम पुरुषका 
सेवन करनेमें तत्पर दोजा. परम पुरुषके सेबनंस जो भानन्द प्राप्त दोता है 
चहीं अविनाणी दे, शेष सव आनन्द विनाणी ही हैं.” 
पिंगलाका पद्चात्ताप 

इस प्रकार केदर्पद्वर नित्य नित्य गणिका पिंगलाकों देहके विनाणी- 
यन्तेका, कामकी क्रूरताका, भोगके भयकरा, परस तृप्तिकी तृप्तिका, परम 
झुखका, परमानन्दका, दिन २ वढती जाती कामनासे वढे हुए ढुःखोंका 
चर्णन कर उपदेश करता था. थोडे दिनोंमे गणिका ऐसी शिंथिरू हो गयी 
कि कंदपदरके साथ विछाख-रमण करनेका विचार उसके छृदयपर्टमस समूल 
नष्ट हो गया! वह कंदपहरकों परम संतरूपसे पूजने छगी. वत्स छुविचार * 


२६२ 5 चंद्रकान्त भागने रा 
छावण्यकी सूर्तिका अद्दोरात्रि दृष्टिसमीप रहना, विलासभवनमें बेंठना, 
नूपुरकी झनकार सुनना तथा पुक श्याम खाथ सोनेपर भी जिस जी 
अथवा पुरुषकों काम बाधा न करे तो वह साक्षात्‌ योगीन्द्रचक्रचुडा मणि ही 
है. दिन २ पिंगछा संदके उपदेश छीन बनती थी. संत ब्रह्मचर्यमें ढ़ 
बनता था, पिंगछाकों कभी २ विकार होता था. पर ज्ञानाम्ृतकी बृष्टि 
होनेपर वह शान्त पड़ जाती थी. वह सारे दिन कंदर्पहररकी सेचामे उपस्थित 
रहती थी ओर यह मानने छगी कि यह कोई दिव्य महात्मा पुरुष मेरे 
कल्याणके ढछिये पधारे हूँ. अपने पापकर्मके लिये उसके हृदयमें अनेक प्रका- 
रफे पप्चात्ताप होने लगे. राजपुरुषोंके साथ विछासकी भी अब वह धिकारने 
लगी. उसको विचार हुआ - “रे रे! इस छोकमें जन्‍म केकर मैंने जो 
पाप किया हैं, न जाने उसका सुझे क्या दंड़ मिलेगा ९ में पुरुष तथा पेसेमें 
ही छीन थी. मेने कभी भी धमें अधमेका विचार नहीं किया. इस गंदे 
शरीरका अपने मनमें गुमाल रखकर मेंने अनेक पुरुषोंके साथ अपने 
जज्ञानमें - अविद्याके ध्यानमे पापसे भयरहित होकर यथे४्ट विहार किया है, 
अनेक मलुष्योंका द्वव्य दरण किया है, पर मेरे मन कामभोंगसे तृप्ति 
क्यों नहीं होती ९ राजपुरुषोंनि अपनी पत्नमीसे भी अधिक मुझे प्यार किया 
है, चिरकाछ तक भेने उनके साथ बिहार किया है, तिल पर भी मेरे 
कामकी शान्ति नहीं हुईं १ रे दुष्ट काम ! तूने शिव ब्रह्माको भी डामाडोल 
कर दिया, पतित्रता स्लियोंकों भी चछायमान किया दे तो तुझे शंकरने 
सदाके लिये जछाकर भस्म क्यों न कर दिया? ऐसा विचार करते २ 
वह बडे भारी विचारम तल्लींन हो गयी. क्षण पीछे वह फिर विचार करने 
लगी - “भरे, मुझे किसके ऊपर मोह होता है? जिसमेंसे दुगंध मारता 
हुमा मूत्र तथा स्पशेफे अयोग्य व जिसके देखनेसे घृणा दो ऐसे वींयेपर 
मोह होता है? स्मयान्तरमे जिसे देखनेका मन नहीं होता ऐसे गुद्य इंद्वि- 
यपर मोंद होता है ? नहीं ! तो किसतपर मोह होता दै ? रूपपर | हां, हां, 
रूप पर- अहो ! यह रूप तो आज खिलता है और कछ सुरक्षा जाता हैं, 
आज जो योवनवाला, मद॒माता छेल है वह्‌ काल बीतनेपर जज्नरित, शिथिल 
शरीरवाछा, आंखोंसे कीचड़, सुंहसे छार बहाता हुआ, अशक्त शरीर हो 
जाता दें. ऐसे रूपपर मोह किस लिये करना ? जो मुझसे अपना काम ही 
शान्त करना दे तो सुझे दुूसरोंसे क्‍यों शाल्त्रि न हुईं ! यह शरीर -हड़ीं, 
मांस, रुषिर आदिसे बना हुआ हे. रात्ा रंक सबका शरीर, समान वस्तु- 
ऑंहींसे बना हैं. रूप तो घडी २ पर बदल जाता है. अतिरूपवाला, कोढी, 
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उत्तपित्ती,- जीतलछाके चिहोंसे चिहित, गर्मीसे तड़पता, भ्न्थिरोगीं, ये सब 
अन्तमें काएकी चितामे जछकर भस्म होते देखे ज्ञाते हैं. ऐसे रूपमे मुझे 
मोद्द होता है, ऐसे रूपपर प्रेम पर्सीजता है फिर भी मुझे छोग चतुर क्‍यों 
कद्दते हैँ ? सचमुच यह मेरी बिल्कुछ मूर्खता है. छोगोंकी भी सूखता दे. 
मुढताने मेरे योवनको पापापिसे भरपुर “वन? चनाया है! पृषेजन्मके पाप- 
कममाका ही यह फल दे इस रूपका मोह छोड दूंगी तो व्यष्टि (एक एक ) 
और समष्टि सत्र समान ही दें. आजसे मुझे अपने पापकर्मोंका प्रायश्रित्त 
करना चाहिये. इस मलमृत्रसे भरी हुई देहकी मासक्ति छोड देनी चादिये. 
इसी गरीरसे अपना जन्म सार्थक करना चाहिये- जैसे सेनामे राजा है, नेस 
देहाविकमे ज्ञान है. उसीका आशय करके जगतकी वासनाओंका मुझे नाश 
कर देना चाहिये:? 
सना स्वरूप 


ऐसे विचार पिंगलाकों नित्य ही हुआ करते थे. अब चह शुद्ध चित्तसे 
कंद्पहरकी सेवा करती थी. कंदपैंदर चथा पिंगछा एक हीं शय्यापर शयन 
करते थे, तिसपर भी किसीको कामविकार नहीं सठाता था. पिंगलाका 
आत्मज्लानसंबन्धी विचार ज्यों २ विस्तार पाने लगा त्याँ त्यों वह अपने 
मनका विशेष बूथ सिम्रद करने रूगीं. फिर भी उसके पूर्वस्वभाषके अनु- 
सार कभी २ उसका मन संकल्प विक्रल्पवाछा चनर जाता था. मनद्ीम सब 
दोप भरे हुए हैं. जितका मन अपने वश नहीं, मिन्होंने अपने मनको 
स्वाधीन नहीं किया, जिन्होंने अपने मनको पेरोंके नीचे नहीं दवाया ये 
ज्ञीव किसी समय भी सलारपर विजय नहीं पासकते, जीवमात्रको अभय- 
प्राप्तिका खाधार मनका लिप है. मन दी दुःखछय, प्रयोध तथा अक्षय 
शान्विका कारण दे. “मन एवं मनुष्याणां कारण वंधमोक्षयो” मन ही बंघ 
तथा मोध्यका कारण है. विषयोंके मननसे चेंघ तथा नितिषयसे मोक्ष. मन 
दो प्रकारका दे, शुद्ध तथा अशुद्ध $ विषयोंकी अभिलाषावाला मन शुद्ध 
नहीं, अशुद्ध दे- विषयोकी अभिलापासे रदिप शुद्ध दे. इस कारण मुसुक्षु 
कलीवकों अपने अन्तःकरणकों- मनऊो निर्विषय करनेका नित्य नित्य प्रबल 
प्रयाख करना चादिये, कारण कि सन्न यह ऐसी विकारी मायाके रज:- 
कर्णोले रखा गया हैं कि वद्द क्षणमें तो हाथीपर विठालता है और क्षणमें 
गणेपर चढाता दै, क्षणमें निर्विकारी बन जाता है और क्षणमें चिकारके 
सिरपर चढ़ बैठता दे: देहीके दी मनमे कल्पित सुख और दुःख, आनन्द 
घर चेभव दे. इस छिये जीव सत्र प्रयल्तसे मनपर अंकुश लगाकर उसे बश 


] 
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करे और आप उसके वशमें न रहे. विषयोंकी अभिलाषासते मुक्त तथा ब्रद्मके 
डेकक्‍्यको प्राप्त मन ही परम पढको प्राप्त कराता है. इस कारण अल्प जीव 
जेसे बने वैसे मनको वशमें करे. 

पिंगलाका सन अभी पूर्ण रूपसे बशमें नहीं हुआ था. उसके मन३- 
प्रदेशके गुप्त स्थानमे कभी २ विषयवासना जात्रत हो आती थी, जिसे कंद- 
थेंहर बहुत अच्छी तरह देख सकता था. 

अब मुनिने उसके सनकीं स्थितिको सुधारनेमें चित्त रछगाया. उसकी 
सनोवासनाके नाश करनेका प्रयत्न करने छूगा- 

एक दिन राजिको सोते स्रोते कंदपेहरने कद्टा-“हे पिंगछा ! तू 
सचमुच विचारशीछ तथा भाग्यवती है, क्‍योंकि तुझे आत्माका कल्याण 
करने और आपत्माको उन्नतिस्थानमें छे भानेकीं तथा परमानन्द पद प्राप्त 
करनेकी कामना-वासना भावना हें. दे मैया ! इस्र इच्छाकों पूरी करनेके 
लिये अपनी विषयवासनाको त्याग दे (फीकी कर डाल). देख ! इस्र समय 
सैरे हृदयमें क्या रमण करता है? कोन रम्ण करता है? तेरी विषयवासना 
अभी मंद नहीं पडी, इससे सुझे प्रत्यक्ष दोता है कि जहा पुराणपुरुषके 
रहनेका स्थान हैं वहा भी सुझ जेसा अल्प जीव निवास करता है; क्योंकि 
अभी ठुझे मोह है. इस मोहका तू नाश कर- विषयसेवनमे अनेक रोग 
अनेक पीड़ा, अनेक प्रकारके दुःख जाननेपर भी विषयोंकी ओर घसीटनेके 
लिये तेरा मन तुझे उत्तेज्ञिव करता है. सचमुच अब तो भें तुझे मूखे जानता 
हूँ. और तेरे विवेक बड़ीं कमी देखवा हूँ, क्योंकि तूने अनेक पुरुषोंको 
जीता है, कनेकोंको दास बना कर विद्दार किया दै. पर उतर सबसे अधिक 
बड़ेकी तू दासीं है ओर उद्धीने तुझे जीता है. अरे, पेरोंवले तुझे दाब रक्‍्खा 
है. वह जीवनेवाला तेरा मन है, तू मनकी छोंड़ी है. वह जैसी आज्ञा 
करता है वैसे ही बंदरकी तरद्द तु नाचती है, कूदवी दे, रमण करती है 
इस मनको तू जीते तत्र तो सत्रछा, नहीं तो भत्रक्ला्की अबछा द्वी! यह 
मन ही तुझे अधम मारगेकी ओर प्रेरणा करता है, तिस पर भी तू चतुराई 
ओर निपुणताका गुमान क्यों रखती है ? इस संखारम अल्प जीवोकी 
भोर तू दृष्टि डाक़ेगी तो तू लानेगी, कि विषयसेवनसे अंघे बने हुए अनेक 
सी पुरुष, अपने रूप तथा यौवनका नाश करके वयस्क दोनेपर शरीरसे 
मनसे, गुणसे जजेरित हुएं जाते हें. अनेक प्रकारसे विषयोंका सेवन करने- 
चाले स्त्री पुरुष वृद्धावस्थामें इतने निबंछ और निस्तेज्ञ द्वो जाते हें कि थे 


मे कौन हूं सनका स्वरूप २६८ 


जीते हुए मरेके समान माल्म होते हैं. उनका यौवन “वन? (उन्ञाड़, 
जंगल ) चन गया है. प्राणीमात्र उनको घिछकारते हैं. सौन्दर्यका नाश 
दोनेपर उनके प्रति कोई दृष्टि भी नहीं करता. दे निपुणा | तू ही चता 
कि तेरा पहले द्वी समान आज्ञ सौन्दये है ? नहीं. पुनः यद् भी वता कि 
जैसा सौन्दय आज है वैसा भविष्यमें भी वना रदेगा ? नहीं. तिसपर भी 
अभी जिख मनी तुझपर आज्ञा वर्तती हैं वह सत तुझे फामवासलामे 
प्रेरणा करता है तथा मुझ जैसे पुरुषकका समागम्-सुख भोगनेके लिये 
तेरी इच्छाफोी अभी भी उत्तेजित करता है. ऐसे मनकी ओ छोंडी ! मेरे 
रूपका तुझे मोह है तो देख, इस रूपमें क्या अच्छापन है ?? 

इतना कह कर कंदर्पह्र पलंगपरस नीचे उत्तर कर सामनेकी ओर 
खड़ा हो गया, चारों ओर जो अंधेरा फैला हुआ था घह क्षणमात्रमें दूर हो 
गया. सारे संदिरमस ध्षुणभरम प्रकाश हो गया. उसने अपनी कौपीन उतार 
कर फेंक दी. चह केचछ दिंगम्बर वन गया भौर बोला - “५ विंगला | इसमे 
तुझे क्रिसपर मोद द्ोता दे ? जिस अंगपर तुझे मोह दो उसे तु अहण कर 
ले, विलंत्र मत कर तथा देख, इस घरीग्म कोनसा अंग सुन्दर दे ११? 

तुरंत दी सुनिदेवने योगबलसे सारे जरीरके अंदरके भाग पिंगछाको 
दिखलाये | अति भयंकर ! रलानि उत्पन्न करनेवाले, सुनिदेवका सौन्द्य 
तो दूर गहा, चल्कि एक हाड़पिजर बड़ा भयानक ! ग्लानि उत्पन्न करने- 
वाला, रक्त, माछ, मल, मृत्रकी खानि था 

मुनिदेवने कहा -- “ पविंगछा ! इसमे कौनसा पदार्थ तुझे सुन्दर दिलाई 
पड़ता दूँ ? सो मुझे वता दे. उसींको तेरे सुपुदें कर दूं. रे मूढ ! इस 
देहका यही स्वरूप हे. इस परखें सोद हटा कर जिस मसनने तुझे वानरकी 
भांति नचाया तथा अ्रमसे डाछा है उस मनके बंधमसे -क्ाराग्रहसे मुच्त 
हो, उस मनको अपना दास वना मपना कल्याण तथा जात्माका कल्याण 
कर. शुद्ध साक्ष्विक प्रभु परमात्मा-सत्‌ चित प्ार्चद्धन ब्रह्म जो सारेमे 
छीला विघ्तार कर गहद्दा दे उसके दुशन कर परम आनन्दुको भोग, उछ परम 
स्वरूपको भी देख.” कंदपदरने अपना ग्लानि उपभानेवाला स्वरूप बताया- 
उसे देखते द्वी पिंगलाऊों बेंचेनी बढ़ी. चद्द चडी देर तक इकटक न देख सकती 
और उस्ते मूर्ला जा गयी, उसके हाथ पैर निर्जीबव हो गये. कंदर्पदरने उसे 
सावधान किया; फिर तुरंत द्वी एक दूसरा अति तेन्नस्व्री स्वरूप पिंगलाकों 
लिमिय मात्र दिखायी दिया, क्‍योंकि उसके देखनेकी अभी अनधिकारी थी. 
बह उसके सम्मुख देख न सकी. उसकी आंखे चंद हो गयीं. चह मूर्छा खाकर 
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एकदम घरतीपर गिर पड़ी. ज्यों दी पिंगछा खावधान हुई, त्यों ही उसके 
हृद्यप्रदेशमे एक नवीन वासना उत्पन्न होती हुईं मातम पड़ी. उलकी 
विषयवासना विल्कुछ निर्बछ हो गयी. कंद््पहर परका मोद्द मिट गया;, 
काम जछ कर भस्म हो गया"! 
कंदपेहरका जय 

इस प्रकार उपदेश करते करते कंदपैहरने चातुर्मास व्यतीत किया. 
चातुर्मासकी प्र्णाहुतिके दिन पिंगलछासे कहा,- “मैया | दम ज्ञायँगे ! 
हो कुछ ज्ञान हमने दिया हे उसको छोडना सत 77 

यह खुन कर पिंगलछा स्वामीके चरणोंपर गिर पडी ओर अश्रुपात 
करतीं हुई बोली - “हे देव ! हे महापुरुष ! दे तारणकर्ता! दे अद्वितीय पुरुष ! 
यह पापाचरणी अबछा जो अनेक पापोंमें रचीं प॑ची दे, उसका उद्धार 
करो ! मेरा कल्याण आपके ऊपर अवशेष रहा हुआ है. इस पापिनींपर 
आपने जो महान्‌ कृपा की है उसके बढदलेम मुझ झपने चरणोंकी सेचा 
करने दीजिये.” 

मुनिने कद - “हे विवेकिनी! जो ज्ञान मेने तुझे दिया हे उसका 
सदा मनन करेगी तो उसमे ही तेरा कल्याण है. अपने गुरुकी आज्ञा अनुन 
सार इस चातुर्माखका त्त तेरे यहां प्ृण किया हैं. अब में क्षणभर भी नहीं 
रह सकूंगा. तेरा कल्याण हो |”? 


प्रात:कालका समय था. कंद्पेहरने गुरुकी आद्चानुसार अपने निवास- 
स्थाचके प्रति यात्रा की. चेतल्यरूपी अ्रमर जैसे देहरूपी कमलकोषर्म बंदी- 
मान दो जाता है तथा सुर्य चारायणकै उद्यसे फिर मुक्ति पाता है वेसी ही 
स्थिति क्रंदपेहरकी थी. ज्ञाननिष्ठ कंदपेहर, विवेकरूप किरणकी संगतिसे सू्ये- 
कान्तिके समान प्रदीप्त बन गया था- उसने अपने ते जःपुजसे संसारारण्यको 
भस्म कर दिया था. वह सचमुच आत्मरचरूप था. आज्ञका उसका प्रभातः 
निराछा द्वी था. जो अति विकट कसौटीससे उसको उत्तीण होना पड़ा था; 
इस कारण मा्गेम चलता हुआ- जगतके प्रकाशित देव सुयेन्ारायणको बार २. 
नमस्कार करता था. उसके सच कार्योमें गुरुभक्ति श्रेष्ठ स्थानपर थीं. 


धीरे २ चछता वह गुरुके आश्रसर्म पहुँचा. दूसरे तीन शिष्य भी 


ठुरन्त द्वी वहां आ पहुँचे थे. चारों शिष्योंका चरित्र गुरुजी योगद्वारा 
माल्यप कर सके थे. इससे गुरुदेबको कुछ नत्रीन ज्ञानना शेष नहीं था*« 
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उनको पूर्वेघ्ते दी देशान्तरवृत्त जाननेकी सिद्धि प्राप्त थी. शिष्योंने आकर 
साष्टांग दंड॒तत्‌ प्रमाण किया. गुरुने सबको आशीर्वाद दिया. सवके कार्योंकी 
प्रशंधा की और विशेष कर यह जनाया कि तुस चारों शिष्योंने जो आत्म- 
बल प्राप्त किया है, इससे उत्तरोत्तर उत्तमोच्तम गतिको प्राप्त करोगे. 
सन्युदरका गये 

- गुरुदेवने चारों शिष्योंकी समान प्रदंसा की, यद्द वात मन्युहरको 
कुछ घुरो लगीं. वह मनमे विचार करने छूगा, कि “शुरुदेवको कार्याकायेक्री 
तथा योग्यायोग्यकी सच्ची परीक्षा ही नहीं. मेंने जो तप किया है, जिस 
प्रकार क्रोषक्ता पराज्यय किया है, ऐसा दूसरे किसीसे हो नहीं सकता. 
सपका दंश, झुखसें विषका सर्प और पएछका सपाटा सहन करने पर भी 
क्रोधकों उत्पन्न न होने देना तथा उसपर जय पाना, सपफे फनपर पेर रख 
कर उसे वश करना, यद्द तव क्या थोडा कठिन दे? बहुतोने त्रह्मचण्यकों 
खंडित नहीं होने दिया. पनधटपर वेठना इसमें क्‍या? बाघकी भारी- 
मांद्पर रदनेमें क्‍या वाघको तो बहुतेरे छोग वश कर लेते हैँ और वाजी- 
गरके चंदरकी तरह नचाते हैं, कुदाते हैँ. इसमें छुछ भारी पराक्रम जथवा 
चेड़ा तडोचछ नहीं. ल्लीकी जय्यापर शयत करके कामेच्छा न करता यद्द भी 
कुछ परम तप नहीं. पर सर्प जैसे विषयर प्राणीको वश करना तथा उसके 
देश तथा सपाटा मारने पर भी क्रोधाधघीन न बनना इसमें किदने बेयेकी 
जोर कितने आत्मसंयमकी आवश्यकता हैं उतको यदि गुरुजी जानते तो 
कमी भी मुझे इन तीन शिष्योके समान नहीं गिनते.” इस खमय सन्‍्युहर के 
शरीरस अभिमानने वाघ किया. उसका अभिमान जागृत होगया तथा प्रज्ञा 
मलिन पड़ गयी. वह्‌ गुरुपरीक्षाको निर्जीच गिनने छगा. काम कैसा चलवान्‌ 
है, परसात्माकी मायाका केन्द्रस्थान फह्ां हे, इसका अवतक उसको क्षान 
नहीं हुआ था. यदि हुआ भी था तो वह उसका इस समय विस्छृत होगया 
था. असार संसारमे सबसे विशेष कटष्टकारी जपराजित माया केसी हैं, 
उसका स्वरूप घह नहीं जानता था. वह समझता नहीं था कि माया सत्र 
जीवको अ्रष्ट करनेबाली है ओर यह माया मूर्तिमान जीमे बसती दे इस 
अज्ञानपनसे उछने सायाका व स्लीछा कामका -उपदहास किया- 


मायाकी प्रतिकृति 
बह गुरुको संबोधन कर घोला-“ दे गुरुदेव | इम चारों शिष्योर्मे 
श्रेष्ठ कौन (? 
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गुरुने कहा - “ जो आत्मा शोक, काम, क्रोध, मोह, छ्लुधा तथा तृषा- 
बहित है, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, घीर तथा वीर दे, वही श्रेष्ठ है. वही 
यरम पदा्थको प्राप्त, कर खकता दे. उसीको उत्तम स्थान मिलता दे और वही 
पुरुष आत्माके शुद्ध साक्ष्विक स्वरूपको यथार्थ ज्ञान सकता है. यह जीव संखा- 
रके वश नहीं होता वलिक उसक्ला विजय करता है तथा वह तीनों छोकोंका 
भेदन कर ऊूपरके छोकमें जाकर निवास करता दै. तुम चारों शिष्योंमे 
जिसने सायाका स्वरूप यथार्थ जाना है तथा जिसने मायाका उपहास् 
ल्‍यथधाथे किया है तथा जो मायाकी फांसीम फँसा नहीं, वद्दी सबसे अछ है.” 
मन्युहरने पूछा - “ ऋपालु भूदेव! आप स्पष्ट समझाओ. आपकी सेवा 
करनेवाले चारों शिष्य एक समान नहीं हो सकते. कुछ न कुछ ल्यूनाथिक्ष्य 
होगा ही. आप कहेंगे कि न्‍यून कोन और अधिक कौन ९? 
यह संवाद अन्य तीन शिष्य चुपचाप सुन रहे थे कि देखे गुरुदेव 
क्या उत्तर देते हें, इसके सुननेको आतुर द्वो रहे थे 
गुरुने कद्दा कि “तुम चारों शिष्योंमे कंदपहर श्रेष्ठ हे!” 
मन्युहरको यह्द उत्तर सुनते ही अति खेद हुआ. उसने प्रश्न किया - 
४ दे कपाल शुरुदेवब! भाप कंदपेहरकों श्रेष्ठ गिनते हैं इखका कारण मैंने 
सहीं समझा- एक सख्रीको जीतनेमें कुछ भारी पराक्रम नहीं तथा कुछ भारी 
लपका काम नहीं, कठिन योगसाथनका काम नहीं, बड़ी आत्मनिष्लाका 
काम नहीं, परत्रह्मके जाननेका भी काम नहीं.” 
गुरुदेव मन्युहरकी बातें सुनकर समझ गये कि इसको अपने कमेंके 
छिये भारी अभिमान है. कंदर्पहरले जो महाकष्ट कर जिस मायाको जीता 
है, उस मायाको जीतनेका बल मन्युहरमें नहीं, तथापि यह अपने कमेकी 
प्रशेखा करानेकी इच्छा करता हैं. अहों! ज्ञो ज्ञान सेने इसे दिया है उसका 
यथाथे मूल्य समझनेमे यह असप्रवे निकछा है. इस छिये, मुझे इसकी थुद्धि 
ठिकाने छानी चाहिये. 
ऐसा विचार कर गुरुदेव कहा - “हे वत्स मन्युहर ! जिस कसो« 
ढींमेंसे बड़े २ ऋषि सुनि तिर कर पार नहीं उतरे तथा परमात्माकी 
मायाकी प्रतिक्ृति (तखबीर ) को जीत नहीं सके, ऐसा महापराक्रम कंदपें- 
हरने किया हे. उसका मुल्य तू कया कम समझता है ? स््रीरूप पिशाचिनीके 
आशयमे बैंधा हुआ ऐसा कोन जीव है कि जो उसे जींतनेमे समथे द्वो! 
-सायाका स्वरूर बडे २ योगी यति भी नहीं समझ खके तो फिर उसे जीत 
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ही केसे सकते हैँ? अनेक जीव अनेक प्रकारस सायापर मोद्दित दो रहे हैं; 
उस्धीम लिपटे हैं और स्वर्गादिसे भी भ्रष्ट दो गये हैं. अनेक मुनियोंच छू - 
खो वर्षका तप इस सायाकी प्रतिकृतिफे ल्टकेद्दीमें क्षय कर दिया है और 
मायाका बलिदान द्वो पडे हैं. वे मायाका होम करनेके त्रदुले मायामें अपना 
हवन कर बैठे हैं. यह साया जिसका प्रत्यक्ष रूप स्त्री है उत्तका जीतनेवाला 
श्रेष्ठ नहीं ऐसा तूं क्‍यों कहता है? माया दो अक्षरका शब्द है “मा? तथा: 
ब्या.? ५*मा? के मानी मिथ्या तथा “या” अर्थात्‌ 'जो है सोः-५्जो 
मिथ्या दे सो ? माया; अर्थात्‌ अज्ञान - श्रम - नाशवंतमे जो प्रेम वही माया 
है. सामान्य जीव जो मिथ्या दे उसीम लिपट कर ऐसा तो जकूड ज्ञात -- 
बैंव जाता दे कि उसमेसे मद्दा २ परिश्रमसे भी छूट नहीं सकता. ऐसी 
हुस्तर मायाको कंदपेदरने अपने तपके प्रभावसे जीठा है. यह माया फैसी 
है? प्रठदेवनें जब मायाकी रचना की तभी इससे कद्दा कि तेरे स्वरूपको” 
कोई ज्ञान नहीं सकेगा मौर तू सदा ही अनिर्वंचनीय ही रहेगी. इस 
मायाकी प्रत्तीति भ्रमकालहीमे होती है. जो जीव इस अममेंसे निदृत्ति 
पाते है वे ही इस भिध्यात्वर्मसे निद्नच द्ोते दें. श्रम अथवा आअज्ञान यद्द 
सायाका अनिवेचनीय स्वरूप हे. पर जो अमको असत्य मानते हैं वे मायासेः 
तर जाते हैं. तथा जो नाथघ्ंत हैं उसपर जो स्नेह छोड देते दें और व 
ही अविनाञीके प्रेमको भज्ञते है. बस्तुका जहातक यधार्थ स्वरूप जानने 
अथवा देखनेम नहीं भ्राता तहानक बह वस्तु श्रममूलक हे कि सत्य है यह 
समझप्तना अविद्याबाधित जीवको अशक्य हो पडता हैं- यह यथार्थ ज्ञान 
संपादन करनेफे लिये वस्तुका यथाथ रूप खुलमखुलद्ाा जानना आवश्यक 
है. अब जो जीव न्नद्यको यथाथे जानता है, वही न्ह्मके -शद्वितीय पुरुषयेः 
यथार्थ स्वरूपको ज्ञान सकता दे ओर जानकर मायाका पराभव कर 
सकता है. इस मायाका अंत अलानकी निश्वत्तिसे द्वोता है तथा जब ब्रह्म- 
ज्ञानका यथार्थ बोध होता है तच अज्वानका नाथ होता है. अज्ञानके नाशरे 
सत्यासत्य बस्तुक्ा यथा ज्ञान होता है तथा मत्यासत्यका ज्ञान होनेछ 
जीव मायाके स्वरूपमे भूलन, भटकने, लिपटने, छलानेसे बच सकता दे. 
इस परसे तूने समझा होगा कि, अज्ञान, भ्रम, प्रकृति यद्दी माया है और 
इसी मायाका कंदपेदरने विजय किया दे. वध्स मन्युदर ! इस अज्ञानको 
तर जाना ओर जो मिशथ्या दे उसमें छुब्घ न होना, ज्ञनको जानना यहा 
कार्य इस संसारमे महयकठिन हैं. परमात्माकी प्रेरी हुई माया सदसद्‌ (स्त्‌ 
असन्‌ ) रूप दै वेसे हीं व्यक्ताव्यक्तरूप ही दें: अ्रमकालमें मायाकी प्रतीलि: 
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होना यह मायाका व्यक्त स्वरूप हैं अर्थात्‌ अमकालमें जगतके अविनाशी 
'पदार्थकी प्रतीति होनी कि यही सत्य है, यही सायाका व्यक्त स्वरूप है. 
अ्रमनिम्वत्ति यह मायाका अव्यक्त स्वरूप है, जो जीव नामरूपात्मक सष्टिके 
विकारी पदाथोमे प्रेम करके उनमें छुव्घ होता है वह मायाको तर नहीं 
सकता. पर जो जींच मायाकी अपेक्षित व्यापकताका और ब्रह्मकी निरपे- 
-क्षित व्यापकताका भलीभाति प्थक्वरण करता है वही मायाकों चर सकता 
है तथा जो सायाकी तरता है वही पुरुष परम अछ, परम तपस्वी तथा परम 
“पुरुषेके विशुद्ध स्वरूपका ज्ञाता है- 
स्त्री मायाकी प्रतिकृति हे 
असतभ सत बुद्धि करनी यह जेसे मायाका व्यक्त स्वरूप है बसे हों 
इस मायाकी प्रतिकृति ( तस्वीर ) भी हें. इस प्रतिक्ृतिका मुख्य स्थान 
परमात्माने स्त्रीमें किया हें तथा इसीसे उसको सगनयनी, कमललोचना, 
गजगामिनी, छंखगामिनीं, सुल्दरी, सुछोचना, कइलींजंघा, सिहकटि 
आदि अनेक नामोंसे पुऋारते हैं. मायामें छिपटनेका प्रारंभस्थान स्रीं है. जो 
-इसके जालम बँय गया, वह धमें, कमे, योग, ज्ञान, ध्यान, नीति, तत्त्व, इन 
सबसे भ्रष्ट हुआ. इस संखारी मायारूपी खमुद्रका वेग -- सोह -- संकट अतकर्य 
ओर महान हैँ. पर आत्मभूगोछ पर तो वह एक छोटे खरोवरके समान है. 
आत्मनिष्ठ जीव उस सरोचरको भति विकट८ होने पर भीं सहजमें तर जाता 
है - मायाका व्यक्त स्वरूप इस छोकफे जीवोंके लिये स््रीं, पुत्र, घन इत्यादि 
हैं, इनमें भी अति भयेकर तथा जिसके पाशमें बँधा हुआ जींव किसी समय 
भी नहीं छूट सकता ऐसा स्वरूप तो स्त्री ही दे. जन्मरूपीं तालावर्म पडे 
-हुए तथा चित्तरूपी कीचड़म फँसे हुए मनुष्यरूपी मत्स्योंके पकड़नेके लिये 
डुर्वासना यही ड्रोरी है तथा स्लीरूप उसमें बंघा हुआ मांसपिंडवाछा कांटा 
हैं. स्लीके संगसे पुरुष ऐसी अधोगतिको प्राप्त द्वोता है कि कारक काछान्तर 
ओर जन्‍म छजल्मान्वर यदि प्रायश्विच करता रद्दे तव भी सुक्तिमागेका 
दर्शन उसे नहीं होता. वस्स मन्युहर ! तू कद्देगा कि शाज्रकारोंका यह सब 
-गपोडा हे, क्योंकि जितने पुरुष पापी हैँ उनसे अधिक पाविनी स्री नहीं. 
पर ऐसा नहीं हे. पुरुषके सब लत्त्दोंको दरनेवार्ली यद्दी मायाहूप सर्पिणी 
है. वेसे हीं योगश्रष्ट करनेवाली, ज्ञान सुलानेवाली, घम छुडानेवाली, यही 
धर्पिणीं है और स्वर्गांदिं छोकमेसे गिरानेवाली - यद्दी मायाकी प्रतिक्ृति- 
साक्षात्‌ माया ही है. मत्स्येन्द्र योगिको किसने अ्रष्ट किया था ? झंगीका 
ज्ञान किसने झुलाया था! अजापिरकका घस्मे छुड़ानेवाी सी यही माया 


न्‍मैं कौन हूं ] सायावश विश्वामित्रक्नी कथा र७१२ 


थी. नहुषको स्वर्गेसे पतित करानेवाली भी यहीं माया थी. ख््रीके सुख पर 
सवा मनका ताछा ( तीर ) कद्दा जाता है शलौर यही तौर उसके नेत्नदे जो 
कमान चढाई जाती है उसके रोदा (तांत) के मम्र भाग पर जब चढा 
कर मारतीं हैं, तर पुरुष निःसत्व वत कर विधि निषेषका ज्ञान भूल कर 
डस सायारूप सर्पिणीके चरणोंडीं घूछ चाटना फिरता दे. मायाकी मोहि- 
नींका बाण सक्लीके पास ऐसा सचोट दें-अमोघ है कि उसका लिशाना 
किसी समय भी, किसी स्थरू पर भी खाली नहीं जाता. ऐसी मायारूप 
स्ीऊे मोहमेंसे असंग, निरलेप, निर्विकार रह फर ज्ञो पुरुष मुक्ति साधन 
करता है, वही भीतर अेछ है, इसमें अगक््य क्या है? यह कंद॒पहर ऐसी 
स्थितिमेंसे असंग, निर्विकार, निर्लेप, अक्षत रह कर तर आया है, बच 
छाया है; मायाक्रो पेगेंक्रे नीचे दबानेकी इसमें शक्ति है, इस लिये यह अछ 
है. जिसको स्त्री दे उसको भोगनेकीं इच्छा है, पर जिसको स्त्री नहीं उसको 
भोगनकी भूमिका ही कहां ? स्लीफा त्याग करते हीं जगतका त्याग हे तथा 
जगनत्ञा त्याग होते हीं सुख मात्र प्राप्त होता दे. एक प्राचीन बचत है कि 
माता; चढिन, पुत्री अथवा किसी भी स्लीके साथ एक झाय्या अथवा एक 
आखन पर न चेठना चाहिये. फारण कि ईंद्रियसमूह ऐसा बलवान है कि 
चह चाहे जेसे विध्वानकों भी मागेसे भ्रष्ट करमेको समय है. इस प्राचीन 
चचनके विरुद्ध घते कर, गुरु-आशज्चा पालसेके लिये एक ण्ग्स लात्रण्यम्यी, 
पीनत्दनीं, कोमछ, चंडनचचिताड़ी, मद्भरी, गणिका, मानिनी, जब एकांतर्म 
संपूर्ण कामोद्दीपफ साप्रपीफे खाथ समागभोत्सुक बन कर प्रार्थना हरती हुई 
आयी, तब उसके साथ एक जय्यासनपर नप्नावस्थासें रह कर उसे उत्कृष्ट 
बैराग्यका बोवन कर संपूर्ण अलिप्तत्ताले कंदरपदर सुखरूप पार हू! आया, इसे 
क्‍या तू सहरू समझता द ? विश्वामित्रके समान सहान्‌ तप्ध्वी भी जिस स्लौके 
द्वारा तपोश्नष्ट दो गये, वहा कंदपहर स्रीविषयक सुखके भरे समुद्र एक 
चद्टानफे समान अचल बना गहा, यद्द कया छोटी मोटी वात है ? ठुझे सिथ्या 
अभिमान चढा है, उसका तू त्याग कर, योगी, यति, ऋरषि, मुनि और 
तपोधन ऐसे अनेक जीव इस मायाके मोहमें ऐसे चिंपट कर चूर दी गये हैं 
फ्रि उनका लाखों वर्षका ज्ञान क्षुमभरम रसानलमे पहुँल्‍ट गया हे. 
ह सासावद विश्वामिनत्रकी कथा 

पूर्वफालमें गंगा जीफे तीरपर चसे हुए एक सुन्दुर नगर गाविराजाके 
वंदन राजा राज्य करते थे. उस वेद विश्वामित सामका महान प्रसिद्ध 
राज्ञा हुआ था. क्ष॒त्रियो दी अपेक्षा ब्राक्षण जाति श्रेष्ठ ८- ऐसा वेदशास्रमे 
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वणेन किया हुआ होनेखे उसने ब्राद्मणत्व प्राप्त करनेके लिये हिमालयपर 
जाकर उम्र तफ्थ्रया आरंभ की. सब प्रकारकी मायाका व्याग करके एक 
निष्ठासे ढी वह तप करता था. पवन आहार, पवन पान, भूसिशयन, आका- 
शका चंदोवा था- परअक्षकी प्राप्तिके छिये उसने ऐसा उच्मन तप कियाथा कि 
लिसके समान किसी दूसरेने तप किया ही नहीं. राजकुछदीपक विश्वा- 
मित्रने साठ हजार ब्ष पर्यन्त अनेक संकटोंमँ ओर अनेक प्रकारके कष्टोंमे 
अपना तप जारी रक्‍्खा था- 

उसके तपसे घबड़ाकर इन्द्रने अनेक अप्घराओंद्ाारा उसका तप भंग 
करना चाहा- इन अप्सराओंमसे मेनका नामकी अप्सरा प्रमुख थी. उसका 
लावण्य अनिर्वेचनीय था. चढ़ती जवानीमें वह मदसत्त थी. उसके नेत्नोमे 
सनुष्यको छोट पोट करनेवाढे अनेक तीक्ष्ण शज्ञ भरे हुए थे. उसका 
मुखमंडल चन्द्रमाकी भी निन्‍दा करनेवाला था- राग गानेवाली अप्घराओंमे 
वह अपने समान एकही थी. इन्द्रकी वह परस प्रिया थी. वही मेनका इन्द्रकी 
आज्ञानुसार विश्वामित्रजीके दप:स्थानपर आयी. समयके अनुकूछ मेनका 
अपने मधुर स्वरस ऐसा उत्तम आछाप करने छगी कि जिस आहापकी 
ध्यत्ति विश्वामित्रके हृदयकों वेधकर सखातवी समाधिमें, पार निकल गयी. 
धीरे धीरे राजबिंके नेत्र विक्षिप्त द्ोने छगे तथा उनकी ज्योही भनकापर 
इृष्टि पड़ी त्योंढी वे विहल दहोगये. मन्‍्युहर | एक ओर साठ हजार बर्षका 
तपोधन तथा दूखरी ओर एक झ्लुद्र स््लीके कंठका सुस्वर ओर दर्शन, इन 
दोनोंकी तुलना कैस हो सकती है? ब्रक्मकी प्राप्तिके लिये जिन विश्वा- 
मिन्नजीने अनेक कष्ट सहन किये थे, ठंडी, गर्मी ओर बरसावकी जिन्होंने 
छेशमात्र भी पर्वा नहीं फी थी, जिनके भासपास मिह्ठके ढेर तथा दीमकके 
घर बर्न गये थे, नाग तथा सर्पोके समूह जिनके आसपास अनेक पड़े रहते 
थे, वाघ तथा सिहोंले ज्ञिनको क्षणभर भी क्षोभ नही हुआ था, ऐसे विश्वा- 
मित्र राज्र्षि, क्षणभर हीं स्त्लीके स्वरकी सधुर ध्वनि अपने कणप्रदेशमे प्रविष्ट. 
होने देनेस एकदम श्षोभको प्राप्त होगये- विक्षिप्त होती हुईं उनकी दृष्टि धीरे 
२ मेनकापर पडले लगीं. सब इंद्रियां अपने २ काये करनेके लिये स्वाभाविक 
धघमंके आश्रित होगयीं | मेनकाको तो जो घाहिये था वही मिल गया- 
वह धीरे २ अपनी कछा बिस्तारंन छूगी- तिरछी इष्टिसे उसने छगातार 
बाण मारना आरंभ कर दिया. विश्वामित्र उनको सहन नहीं कर सके. 
कामदेव आप घनुपकी पन्चच (प्रत्यच्चा) चढ़ाये सम्प्रुखही खड़ा था - वह 
ऋषिराजका मन चलकायमाच करता था. यह मकरष्वज ख्लरियोंकी भाज्ञा 


मैं कौन हूं ] सायावश विश्वामित्रुकी कथा २७४ 


उठानेंबाछा सेबक है. कारण कि वह. स्लियोंके कदाक्षोंकी खुचनाद्वारा 
पुरुषपर आज्ञा पहुँचाता है. विश्वामित्रकी दृष्टि मेनकांके ऊपर घीरे २ 
ठहरने छगी. मच जो सच कष्टोंका तथा पतनका कारण है उसमे अनेक 
संकल्प विकरप होने लगे. इतनेमें इन्द्रप्रेरित पवन चछा और बद् मेनकाके 
पहरे हुए सुन्दर वस्थोंमें भर गया वथा मेनकाके व्तोंकों उसने ऐसा 
लड़ाया कि मेनकाकों ज्ञासिपर ऋषिकी पूर्ण दृष्टि पड़ी तथा छस्री क्षणः 
कामदेवने अपने बाण मारकर विश्वामित्रकों मायाकी मोदिनीभ लद्टू दीः 
बता दिया. झुनिराजनें अपना पद्मासन छोंड दिया, वे तपको भूल गये, 
उनका सन विहझ दोगया और एकदम उठ खडे हुए ओर जहां मेतका 
खडी थी वहां एकदम जा पहुँचे. हुआ !! इन्द्र जो चाहते थे वह हुआ- 
कासने अपना प्रताप बताया और मेनकाका कार्य सिद्ध हुआ. मलुनिदेवने 
एक वर्षतक मेसकांके साथ विलास किया तथा उसका साठ हज़ार वर्षका 
तप क्षुणभरमें नाशको प्राप्त हो गया. 
इसका सास माया है! तात मन्‍्युदहर ! विश्वामित्र जैसे महान 
ऋषिराज स््रीकी मोहिनीमें मोह पाकर अपने अगाध तपोचलछूको गमा बैंटे- 
थे तथा इस मायाप्रे फँस गये थे तो फिर साधारण ऋषिमुनिकी तो गिनती 
ही कया ? देव, दानव और मनुष्य, साधु, सेव और तपरवी, ज्ञानी, अज्ञानी 
ओर सूढ़मति, मायाकी प्रतिक्ृति ख्रीके दास हैँ. पिंगछा जैसा रूपयो- 
बनसम्पन्न सुन्द्री, सुन्दर भोजन, विलासभवन, कामोद्दीपक वायु, सर 
कलाओंका निधान एक्रानत स्थल, प्राथेना करनेवाली अबला, मृत्युका भय, 
ऐसे स्थलूपर विशुद्ध आत्मनिष्ठ बिना दूखरा कोई भी जीव किसी काल भी 
टिक नहीं सकता. जिससे प्राणवायुका निरोध किया है, जो जात्मनिछ्ठ है, 
जिसने परम तत्त्डको जाना है, लिखने परम रसका पान किया है; वही ऐसेः 
संकटसे पर हो सकता है. जिसने संकल्पोंका संन्यास किया है वह्दी योगी 
है, बहीं परम दे, उचीका जय दै. जो कर्मके फडका त्यागी है बद्दी सच्चा 
त्यामीं है. जिसने मायाके मस्तकपर पैर रख्खा है तथा जत्य किया है वही 
समर्थ संन्‍्यासी है. जिसका मन पूर्ण है तथा जगवमात्रके पदार्थॉपर जिसका: 
मन मोदित नहीं होता वद्दी पुरुष न्रह्मके अमृत रखसे, मायाकी मोदिनीके 
समीप रहकर मायामें छिप्त नहीं होता तथा वही पूर्ण है. जिख जीवका 
क्तुत्व तथा भोक्तत्व शान्त हुआ है, ऐसा द्वी जीव इस पृ्णेताकों श्राप्त कर 
सकता है. जों संकल्पविकल्परद्दित है, दंभ, दपे, असिमान, क्रोध, पारु- 
प्यादि आसुरी संपत्तिका जिंसने त्याग किया है तथा दैवी संपत्तिका जिसने ” 
१८ 
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अली भांति सेवन किया है वही जीव इस त्रद्मकी मायाकों तिर परूर्णताको 
पाता है. अयुक्तको बुद्धि नहीं होती, वह सदानल्दरूप ज्योतिको नहीं देख 
'खकता, उसको भावना भी नहीं दोती और जिसको भावना नहीं होती 
उसको शांति भी नहीं, सुख भी नहीं, किंतु वह सायाका दास है, वह 
अद्यसे विमुख रहता है, तथा वह मायाको तर नहीं सकता. जो इप्त जगतको 
केवल सायाले उत्पन्न किया हुआ तथा स्प्रप्वत्‌ सिथ्या देखता है, वह अवि- 
आासत्रे उत्पन्न हुईं मायासे सहजम पार हो जाता है. ऐसी मायासे कंदपहर 
पार हो गया है इसलिये वह श्रेष्ठ है.” 
क्रोधका दृष्ठान्त 

गशुरूदेवके इन वचनोंका सच्चा रहस्य सन्युहरके हृदयमें नहीं ठहर 
सका, वह "बोला - ““ गुरुदेव! आपने जों जो कटद्दा दे वह सब सत्य है 
तथापि क्रोधको जीतना यह कोई हँसी खेछकी बात नहीं. राम तथा ऋष्ण 
जेसे महापुरुष भी कामकी वशमें कर सके हैं, रा्मा जनकने भी कामको 
जीता दे, वैसी शक्ति कोई भी जीव बता सकता है, पर क्रोषका जीतना 
यह दुष्कर काये है. दुर्वासा जैसे बडे म्ुुनीख्वर भी क्रोधको नहीं जीत सके 
हैं, यद्यपि वे कामको जीत सके थे, छोमका निवारण कर सके थे, मोहको 
मार सके थे, मद॒का चुण किया था, मत्सरका नाश कर डाछा था, आशा- 
रहित थे, तृष्णासे विमुख थे, संकल्परहित थे, परम तत्त्वको पाये हुये इन 
सब शज्लुभोंका दिग्विजय कर चुके थे तो भी क्रोधफो नहीं जीत सके. 
मुनिराज अंबरीषका ब्रव भंग करानेके लिये गये तथा हादशीके समय 
राजा अंबरीपषने जरका प्राशन किया, इतनेहीमें मुनिदेव कोधसे भर गये 
झौर भगवरूक्त महात्मा अंबरीषको शाप देनेको तेयार हो गये थे. 


हे देव! राज्ञा युधिष्ठिर जैसे घर्मावतार भी क्रोधको जपने भधीन 
नहीं कर सके थे. राजा विगरटकी सभाम युधिप्ठटिर तथा राजा विराढका 
संभाषण दहोनेमें विवाद हो गया, तब विराट राज्ञाने उनकी नाकपर पासखा 
मारा- उख समय उनकी नासिकासे जो रक्त बहने छगा वह क्रोघसे धक- 
धकाता था. यदि बह रक्त प्ृथ्वीपर पडता तो बडा भारी दुष्काछ पड 
ज्ञाता- उनको रुधिर ऐसा क्रोधसे भरपुर था- परशुराम जैसा देवांशी 
महात्मा, परमात्माके दृश अवतारोंमेंसे छठा अवतारी पुरुष क्रोधकी मूर्ति 
था. इनके पिताका एक क्षत्रियने चात किया, इसपर ऋ्रोधित होकर इन्होंने 
” इककीस बार इस प्रथ्वीको क्षत्रियरहित करके घोर संहार किया था. जब 


मे कौन हूं ] द्रौपतीने क्रोषको जीता २७५ 


रामजीने मद्दादेवजीका घतुष तोड़ा, तब उनके साथ युद्ध करनेकों दौड 
आये, कि क्‍या अभी क्षत्रिय जीवित हैं! ऋष्यशंग ऋषिके पिता शमीक 
झुनिके कंठमें ऋकलिके वश हुए राजा परीक्षितने मरा हुआ सप डाल विया, 
“इसीसे क्रोधाधिष्ट हो उन्होंने परीक्षित लैसे प्रजापालक धर्मात्मा राजाको ७ 
दिनमें सर्पद्वारा मृत्थु होनिका शाप दिया था. 

हे गुरुदेव] सचमुच, क्रोधकों वश करना कठिन काम है. इसके 
समान विषम तथा दु्घेट काये एक भी नहीं है, इस छोंकके जीवकी 
-सामान्य चृत्ति ऐसी हे कि अपकार करनेवालेपर क्षण २ क्रोध होता है- 
कोघसे मोह होता हैं, मोहसे स्मृतिका अंश होता है, स्मतिके अ्रंशसे 
चुद्धिका नाथ होता डै तथा चुद्धिक लाशसे आत्माका विनाश होता है,* 
'छेखा क्रोध वचलवान है. ऐसे बलवान क्रोाघकों आप कामसे भी नौची 
कक्षामे रखते हैं यह मुझे बड़ा झाश्यय होता है? 

द्रौपदीने क्रोघको जीता 

सत्रिसुनिनि कहा-“हे बत्स मन्युदर! तू कद्दता है सो सच है. 
ह्लोध भी अजित ओर बलवान हैं, तथापि कामकों जीतना, जितना कठिन 
काम है, उसका शततांश भी क्रोधषक्ा जीतना कठिन काम नहीं. द्रोपदी 
लेसे अवछा भी कोघकोी जीत सही थी. मद्दाभारतके युद्धप्रखंगमें द्रोणा- 
चायेके चिरंजीवी पुत्र अश्वत्थामाने राजिसंशारम द्री पदीके पांचों पुत्रोंके शिर 
काट लिये, तब सीमने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे पुत्रोंका बध करनेवालेके 
मा्येपर तुझे विठालकर जब स्नान कराऊं तब तो मेरा नाम सीम सार्थक 
समझना ! पुत्रोंके मरणसे द्रींपदी अविश्रास्त विछापकल्पात करती थी. उसने 
भीमकी इस प्रतिक्षाका कुछ भी उत्तर न दिया. फिर ओऔरृष्ण परमात्माको 
साथ लेकर भीम जवश्वत्यथामाकों पकडनेकों गये और इन दोनोंके बीच चडा 
युद्ध हुआ और भीम अश्वत्यासाकों पकड़कर द्रोंपदीके सामने के आये और 
अख्वत्थासाका शिर काटनेका भीम॑ले विचार दर्शाया. उस समय शोकमें 
ड्बी हुई द्रोपदीने कद्ाा-“दे महाराज श्रीकृष्ण| हे स्वामी भौस| आप 
अखश्वत्थामाकों छोंड दीजिये, यह तुम्दारा गुरुपुत्र दे. मेरे पुत्रोंके शिर काट- 
कर ब्राह्मणोंकों योग्य नहीं ऐसा इसने काम किया है अवध्य, परंतु पुत्र- 
मरणसे जैसा मुझे शोक और खेद होता है तथा मेरे नेत्रोंमेसे जैसे जांसु- 
“एण >क्षोघाइतति उमोह. संमोद्ात्स्मृतिविश्रम:॥................. 

स्वतिश्रंशाहुद्धिनादो डुद्धिनाशास्प्रणश्यति ॥ गींता ३-६३ 
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आऑकी धारा बहती है वेखा दी शोक और खेद गुरुपत्नी- ऋपीको-केरानेकी 
मेरी इच्छा नहीं. तुम्दारे ग़ुरुपुन्नके वधसे मेरे पुत्र जीवित नहीं द्वो जायेंगे... 
उसकी आयु पुरी हो गयी थी इससे वे स्वगेधाम गये. इससे मुझे क्रोध 
करने ओर अश्वत्थामाके प्राण इरनेकी इच्छा करना यह कतेव्य में निबेल- 
जीवॉका समझती हूं.” 
ऋोघजित्‌ काशीराज 

८ बत्स मन्युहर! एक ओऔर कथा झुन. क्रोषका विज्ञय करनेवाला" 
अति प्राचीन कारूमें काशीपुरीसे एक राजा था. उसने ऋेघको भपने सिंहा- 
खनके नीचे ऐसा दृल दाब रकखा था कि वह कभी भी अपना प्रभाव उछ 
राजा पर नहीं जमा सका था. यह राजा चाहे जैसे संकटमें तथा चाहे 
जैसे अपमानम भी क्वोध चद्दीं करता था. क्रोध उत्पन्न होनेके अनेक अ्रसंग' 
उस पर आये, पर इस राजाने केवछ गाढे घेर्य और अद्भुत शान्तिसे उस 
क्रोधका विजय किया था. इसके इस अप्रतिम गुणसे देवकोकम भी उसकी" 
बडाई होने छगी| एक समय इन्द्रकीं राजसभास भगवान्‌ नारदजीनें पधार 
कर उस राजोक यशका बहुत ही अच्छी रीतिसे वणेन किया - गुण कीर्तन 
किया. उसको सुन कर इन्द्र तथा देवसभा चकित हुईं, फिर इस राजाकीः 
परीक्षा करनेका इन्द्रने विचार किया. इन्द्रंन नया रूप धारण किया. उससे 
मार्जारके खमान भुख बनाया. उसके शरीरमेंसे अनेक प्रकारसे रक्तका 
स्नाव होठा था तथा ठुगेन्ध ऐसी निकलती थी कि कोई प्राणी उसके पास, 
खडा नहीं हो सकता था. ऐसा रूप घारण कर ओर हाथमें दंड कमडल 
ले ( भिक्षां देहि? कहता हुआ वह (इन्द्र ) काशीराजके द्रबारमें आया. 
राजांने उसके कुत्सित रूपसे कुछ भी संकोच न पाकर उत्साह भरे हृदयसे 
संन्‍्यासीरूप इन्द्रका प्रेमपुनेक सत्कार किया तथा एक दिन अपने ही स्थाद' 
पर भिक्षा ढेनेकी प्राथना की- 

संन्यासीने बडे कुत्खित - अविवेकी वचनसे कहा - अंरे बेल ! उन्ननक | 
जो तेरी सोज्नन करानेकी इच्छा है तो हो में मांगूं सो भोजन सुझे दे.” 

“अस्तु ” कह कर राजाने उसकी जाज्ञा स्वीकार की- संन्यासीने उसके 
एक मात्र पुत्रके मस्तकके मासका भोजन मांगा. राजाने इस बातसे कुछ भी 
संकोच नहीं पाया जोर संन्यासीकी आज्ञाको दिरसे बंदन ( शिरोघधाये ) 
कर लिया. फिर इन्द्र स्नान करने नदीके तट पर गये तथा राजा अपने 
पुत्र॒का मस्तक कटवाकर, उस्चका भोजन बनवा कर बैंठा ओर संन्यासीकी: 
बाट देखने छंगा- 
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इतनेमें प्रधानने आकर कहा-“ दे महाराज! जिस संन्‍्यासीने 
आपके थुवराज कछुवरका मस्तक कटवा कर भोजन वनवानिकी आज्ञा की है 
“उसी संल्यासीने आपकी भश्वशाछाम जाग लगा दी है. हजारों घोड़े चछ 
कर भस्म दो गये हैं. साथ ही घुडसाछ भी जलकर भ्रुप्त हों गयी. केवछ 
इतला ही नहीं बल्कि साईस, घास काटनेवाले तथा उनके कुटुनी भी मत्म 
दो गये हैं. इस विडाल्सुख संन्यासीका आपने इतना भारी सपकार किया, 
उसके बद्लेसें उसने यह अपकार किया हे कि जो अकथनीय ही है [९ 
यह बात अभी पूरी नहीं हुई थीं, इतने ही में रलवासमस एक 
दासखी दौडती २ आयी और काशीराजको दुंडव॒तू प्रणाम करके बोली - 
« मह्दाराज! कू-क-क कहनेके जीभ नहीं चलठी, पर वह चाण्डाल 
संन्‍न्यासी आपकी छाडिली राजकन्याको रोती पीटती दशा दरण कर छे 
गया हैं ओर उस कन्याहरणके समय रोकचनेकों जे! दासदासी सामने आये 
उन्हें अपने दंडस ऐसा घुरी तरह मारा दे कि वे उठ भी नहीं सकते.” 
पुत्रका सरण, हयशालाका नाश, काँरी राजपुन्नीका दरण, सेवकॉका 
नाश, इस झूपरा ऊपरी होनेवाले बनावले किसी भी मनुष्यका क्रोघ हुए 
पिना लहीं रह सकत्ता. पर काशीराजका मुख कुछ सी मछ्िन ल हुआ- 
ज्योंका त्यों पूर्वंवत प्रसन्न था. इतसेमें संस्यासीरूप इन्द्र सोजन ग्रहमे धीरे 
< चलते तथा मुख हरिनाम जपते हुए आये! मंत्री तथा सेवक तो यह 
'विचारते थे कि राजा क्राध करके इस संन्‍्यासींको अभी सरवा डालिया, परेतु 
राजाकी सोम्य चत्तिमें कुछ सी अंतर नहीं पडा. खंनन्‍्यासीकों आता देख कर 
वह दोनों दाथ जोड कर खडा हो गया और उसके दोनों चरण पकड कर 
बोला-महाराज | इस दाससे छुछ भी अपराध हुआ हो दो आप क्षमता करेंगे ! 
राजाका ऐसा चेये तथा क्रोधजितपना देख, इन्द्र चकित हुआ. फिर 
इन्द्र अपना स्वरूप घारण करके और राजाके प्रेमपृर्वेक सेट ( मिल ) कर 
-बोछा - “हे राजन ! तुझे धन्य है! तूंन सचमुच क्रोधकी जीता दे और 
तैरी राजकन्या राजभवनमें ब्यनंद करती दे. में केवल तेरे क्रोषकी परीक्षा 
करने ही को आया था. तूने करोथका सचमुच पेरके नीचे दवाया दे. तेरे 
झशविनसें क्रोधकों पुनरुज्वीबन कभी मी नहीं होगा ऐसा मेरा निश्चय है !?? 
ऐेसा कह आशीर्वाद देकर इन्द्र भपने छोकृको चले गये. 
शुरुने कह -“दे मन्युहर! ऐसा क्रोध जीतनेम पुरुषाथ अवश्य हे, 
पर कामका जीतता यह परम पुरुषाथे दे. घंडे २ ज्ञानी भी कामके जींव- 
नेमें गोता खा गये हैं तथा वलचतर प्रारचद्घवश कमेके ओप भोगकर जज्ञा- 


्> 
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नरूप कामाम्रिमें लय हो गये हें, तों जिचकों अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं: 
तथा निर्गुण अविनाशी त्रद्मरूपको जो नही जानते तथा शारीरिक भोग 
ओंगनेंय दिनिरात जाग्रत रहते हैं ओर उन भोगोंकी द्वी चिन्ता करते रहते 
हैं ऐसे अज्ञ नि पुरुषोके पुरुषार्थकी तो बात द्वी क्या करनी ९ क्रोधके 
जीतनेमे जिस पराक्रम, जिस दृढता, जिस शक्तिकी आवश्यकता है, उससे' 
विशेष आत्मज्ञानकी दृढता तथा आवश्यकता कामको जीतनेमें है. इंद्रियों- 
ढ्वारा प्राप्त हुए अनित्य विषयसुखर्म डुबानेवाला, मोहमायाके प्रवक्त प्रतापा- 
म्िकी तींक्षण ज्वालछार्म अस्मीभूत करनेवाछा, आत्मसुखमेंसे पतन करनेवाछा 
यह काम महाबरूवान राजाओंका राजा है. उसकी सेना विशाल है. उसके 
आयुध अत्यंत तींछण द्ै. उसके पाश्च॑ंवर्ती सेवक बडे चपल हैं. जब वह अपने 
बाण फेंकता है तब सचोट ही घाव करता है. वाहूक अथवा तरुण, उद्ध 
अथवा रोगी, शक्त भथवा अशक्त, स्त्री वा पुरुष, नीच वा ऊँच, विद्वान्‌ वा 
अविहान, ज्ञानीं वा अज्ञानी-सब हीं इसकी मायामें ऐसे छीन दो गये हद 
कि वे अत्यंत तेजोमय परमात्माकी विभूतिकी स्वल्प काछ भी झांकी नहीं 
कर सकते ! इतना ही नहीं, बलिक्र मेदबुदिके कारण, पाप मात्रके हां 
पुजारी वन कर, सब घर्मोसते रद्धित द्योकर, वे मनगढंत विविध प्रकारके साधन 
फरनेगे तत्पर बन जाते हैं. उनका गिरना कहां द्वोवा है यह भी वेसे दी 
नहीं जाना जाता जैसे आकाशमे उठते प्राणीकी गति नद्दी जानी जातीं- 
ऐसे मोहमय कामसागरमेंसे कंदपैहर पार हो आया है, इस लिये बह श्रेष्ठ 
है तथा फिर भी में कद्दता हूं कि वही श्रेष्ठ है.” 
मन्युद्दर ! गुरुके ऐसे सप्रमाण वचन सहन नहीं कर सका- काम्का 

बल कैसा अनिवार्य है, उसकों इसका भान दी नहीं था. आज वह भन्‍्यु- 
दरका स्वरूप भूल कर मन्युदास बन गया था| उसको ऐसा क्रोध व्याप्त 
है कि गुरुजी मेरे स्वरूपके बलको न जाननेसे कंदपेहरकी बडाई करते हैं 
ओर मेरा मानभंग करते, है. उसके मनमे विचार हुआ कि गुरुजीको में 
निश्चय कराऊं कि मुझसा पुरुष भीं कामको जीत सकता है, पर क्रोधका 
जींतना यह नितान्‍्त हीं दुष्कर हैं- 

.. भ्दंभावमे सूढ बना हुआ मन्‍्युदर गुरुजीको श्रणाम करके बोला कि+- 
५ गुरुदैव ! आप क्रोधका जीतना चाहे जैसा मानो, पर मैं तो मानता हूं 
कि क्रोधका जीतना यद्द इस छोकको द्वी नहीं बिक स्वगे छोकके देवता- 
ओंकों भी दुष्कर काम हैं. कामके जीतनेकों में इतना कठिन काम नहीं 
समझता; आपकी इच्छा हो तो आप मेरी परीक्षा के लीजिये [७ 
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गुरुज्षी मौन साध गये. सन्युदरका अहंभाव ससझ गये. बातको 
भुला दिया-टार दिया. जाठ मद्दीने वीत गये. फिर चातुर्माख आया 
ओर चारों शिष्योंको पास घुला कर चार स्थानोंपर जाकर रइनेकी मुनिने 
आज्ञा की. मन्युद्रकों पिंगलाके घर जाकर रहनेंकी आज्ञा की. वह अपने: 
मनमें अति प्रसन्न हुआ. उसने मनमें निश्चय मान लिया कि में कामको 
चुटकीमें चपेट छंगा. वह चंडे अभिमानके साथ पिंगलछाकी ड्योंढीपर गया. 
कंद्पहरके समान हीं इसका रूप भी सुंदर था. सस्तकपर त्रिपुण्डू शोभाय- 
मान था, कंठमे रुद्राक्षकीं माला घारण किये था, मुखसे प्रणथयका जप जपता 
जाता था. धीरे २ पग रखता तथा जआाड़ी टेढीं (बांकी तिरछीं ) दृष्टि 
करता वह पिंगछाकीं ड्योटीपर जा पहुँचा और नारायण हरे? कहकर 
खडा रहा- गत चातुममासमें इसी दिल कंदर्पहरने 'नारायण हरे! की ध्वन्ति 
की थी, बैसी ही पुकार आज झुन कर पिंगलछाकी दासी दौड़ती २ द्वारके 
पास आकर खडी रही ओर सन्युदररकी कांतिको देख कर दंग हो गयी. 
फिर संद्रिमं जाकर अपनी घाईसे कटद्दा-' वाई | में जानती हूं कि तुम्हारे 
पुण्यक्ता दी उदय हुआ है. जो महात्मा पुरुष गतवर्ष आपके मद्रिकों पविह्न 
कर गये थे उन्दींका गुरुसाई कोई दूसरा संन्यासी आज द्वादर्शीकी पुण्य- 
तिथिमे आपके ह्वारपर आकर खडा है- 


पिंगछा संस्कारी बनी थी मोर वह ज्ञानकों जपेक्षावाली हो रही 
थीं. देह ओर आत्माकों स्राथेक करनेको जिज्ञासु बनतीं जाती थी. कंदुपे- 
हरके चले जानेके पीछे, परम तत्त्वरूप आनंद्धन आत्साके स्वरूपका वह 
नित्य विचार करती थी. आठ मासमे परपुरुषका समागम तो क्या किसीके 
साथ बात करनेका भी उसने सकटप नहीं किया था. वह मनके कल्पित 
मोहको दाव कर वश करनेहीमें प्रयल्वशील थी. उससे मानो वेराग्य घारण 
किया दो ऐसे आचरण कर रख्खे थे तथा नित्य ही सत्पुरुषोंके समागमकी 
आकांक्षा रखती थी. दासीने पू्वेके महात्माके गुरुवैधुका नाम लिया कि 
डसरी क्षण बह जाग्रत हो गयी और बोली - झरी दासी ! उस संतठपुरुषकी 
चरणरजले इस मंद्रिको पवित्र कर, उनको प्रणामपुर्वंक ऊपर लिया छा तथा 
पूजनकी सामग्री तैयार कर. 

तुरंठ दासी उस संतपुरुषको पिगलाके मंद्रिमं चुछा छायी. पिंगछाक 
स्वरूप देखते ही मन्युहर तो चकित हो गया और उसे आशीर्वार दे कर 
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इकटक उसकी ओर देखता रहा. पिंगछाले प्रणाप्त कर उसका पादुप्रक्षालन 
किया और उसके चरणाम्रतको मस्तकपर घारण किया. उसने समझा कि 
जैसे कंदर्पहर गुप्त महात्मा था, विषय्चुखसे रहित था, चैसे हीं उसका गुरु- 
भाई भी होना चाहिये. पर यह चैसा है या नहीं, इसके विषय मे परीक्षा 
करनी चाहिये. उसने दासीसे कहा- निपुणिक्रा ! यह महात्मा पुरुष वन- 
असे मेरे संद्रि पवित्र करनेको पधारें हैं सो तू इनकी यथार्थ रीतिसे शुश्रूषा 
कर ! दिनका निवास अपने वैभवर्मादिरंस रखिये और रात्रिको विछासमवनमे 
दायनस्थान रखना. इनकी सेवामें कुछ भी कमी न पड़े. अपने ऐसे भाग्य 
कहां थे कि इनके समान महात्मा पुरुष अपने घर पधारों- पूर्वजन्मके महा- 
श्ुण्यसे यह नावरूप भनुष्यशरीर तथा ऐसा सुअबसर प्राप्त हुआ है तथा यह 
भवसागर तो दुःखरूप दी है तो जबतक यह शरीररूपी नोंका द्ृट न जावे 
सबतक ऐसे महात्मारूपी नाविकद्वारा, इस दुःखसागरसे तरनेकी तत्पर हो !? 

ऐसे कह दोनों हाथ जोड़ कर मन्युहरले कट्दा- “दे देव है खत्पु- 
रूष | है सन्त] आप वैभवर्मदिरमे पधारो. में भी आपकी परिचर्या करनेमे 
चत्पर हूं!” 

मसन्युहर प्रसन्न वदनसे वेभवर्मदिरिमें गया और बहांका ठाटबाट देख 
कर मन ही मन कहने रगा- ठीक | कंदर्पहरने भी फक्कड़ मौज भोगी है 
तथा गुरुदेवके सम्मुख जाकर उसने खूब शेखीभी मारी है! अब हम भी 
कैसी छीला बताते है वह गुरुदेवजी बराबर देखेंगे! कंदपेहरने चाहे जैसा 
किया दो, पर में तो अपना स्वरूप यथार्थ द्वी बताक॑गा और क्रोधजित 
होनेके साथ कामको भी जीतूंगा और उसे जला दूँगा.” ऐसा विचार करता 
करता अन्निमुनिका शिष्य सुंदर मखमलसे सुसज्जित पलंगपर जा बैठा. अपना 
दुड तथा कमंडछ एक ओर रख दिया ! संचछाचरणहीमें मन्युहरका यह 
चरित्र देख दासीकों छुछ संदेह अवश्य उत्पन्न हुआ, पर मनमें वह यह 
विचार करने छगी कि कद्ाचित्‌ यह महात्मा पुरुष किसी दूसरे ही देतुसे 
आयथा होगा और यह कोई दूसरा ही उपदेश करेगा. 

योगी पुरुषकों वहां बैठा कर दास्ी पुत्र अपने संदिरसें जायी तथा 
योगिराजकी पारणा करानेके लिये उत्तमोचम भेजन 'चांदीके थालमें परोस 
कर ले आयी. * ४ 

मन्युहरने कहा-५ अरी द्ासी | तेरी बाईको मेरे छिये बडा परिश्रम 
करना पडता है. मुझे साजनगृहमें आनेंभे भी छुछ बाधा न थी. भोजन - 
शआरांस ही भोजन करनेसे विशेष रख पडता है, इस लिये अब तू वहीं 
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ओजन रक्‍खा कर. साघुओंकी पिष्टान्नका प्रतिवेंध है, इस कारण इस 
'मिशान्नकोी छे जा. दूध पूरी ही ठीक है.” 


चाखी तो खंतके ये वचन सुनते ही चकित हो गयी और अपनी वाइके 
पास जाकर चवोली-“बाई साहिब | कहो न कहो पर मुझे कुछ कौतुक 
'मात्यम पडता है! साधु मद्दाराज तो छुछ विलक्षण दी हैं, वे कहते हैं, कि 
सुझे भाजनशालामें भिक्षा लेनेमें कुछ भी प्रतिबंध नहीं. इनका चरित्र मुझे 
तो जुंदा दी माछुम होता हैं.” पिंगछा जो कि साधवाविकारों। 'चढ़ती थी 
ओर संतपुरुषके सम्रागमसे सत और असतके जाननेके मार्गोग बढ रही 
थी बद्द इतना दी बोढी कि- कुछ चिंता नहीं, में इसका भी चरित्र 
देखूंगी.? मन्युहर कुछ विलकुछ दी मूखे न था. परभोतवक वह कामांध नहीं 
चना था. पर बह ऐसा सानता था कि कंदपहर अपनी इच्छांस नहीं, बल्कि 
गणिकाकी इच्छाले उसके चञझ हुआ होगा. जैसे उसकी सेबॉम गणिका 
हाजिर रहती थी, वैसे ही मेरे ऊपर भी प्रसन्न होकर द्वाजिर होगी, तन 
ही में उचका अनादर कर अपना जितेन्द्रियपल बचाऊंगा. स्त्री दूर रहे 
आऔर मिले नहीं तो फिर काम जीतसतेंगे पराक्रम क्‍या ? ' मशक्तिमान्‌ भवेत्‌ 
साधु/ ऐसे तो बहुत द्वोते हैं. १रंतु ख्री - द्रव्य समीप हो तब उसका तिर- 
स्कार करनेमे ही महत्त्व दे. जे ख्रीसे दूर द्वी दूर रहें वह भकछे ही पवित्र रहे, 
पर जो महात्मा स्लीके साथ रद्द कर पत्रिन्र रहे वही सच्चा पवित्र दे, वही 
सत्य कामजित ! में स्लीके साथ रहूंगा ओर कैसा हू सो अब गुरुदेव अच्छी 
रीतिसे देखेंगे ऐसा विचार कर, जब जच पिंगछा अथवा उसकी दासखीं 
यास जाती तब तब वह घृणास ही देखता था. नीचेसे ऊपरको भी दृष्टि 
नहीं करता था. पर उसकी विह्लीकीसखी दृष्टि पिंगछासे छिपी नहींथी. लैस 
जदहातक शरीरमें कुछ थोड़ा भी कच्चे पारेका विष होता है वहांतक आरोग्य 
नहीं दोता, वैसे दी मनमें थोडा भी अई्दकार होता है वद्दांत चाहे जैसे 
योगीको भी छत्त्वशुद्ध स्वरूपका ज्ञान नहीं होता. 

यहां तो नया दी वनाव बनने रूगा. वेश्याएं तो सदा बहुत चतुर 
होती हैं, वे उडते पक्षीकों भी परख छेती हैं तो मन्युद्ररकी गति क्‍यों सच 
जानें ? उसको भी मन्युदरकी परीक्षा करनी थी. दो चार दिन तो पिंगछा 
मन्युददरकी सेवामे घडी आध घड़ी आकर चली जाती थी, पर जब मन्यु- 
झरका हृदय देखा तो ज्ञान लिया कि इसकी घृणा निरथेक है, तन्र उसने 
अपनी चतुराई वतछानेकी तजबीज की. 
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एक दिन वह सायकारूको बनठन (_>हईंगार कर) आयी- उस्रको देख 
सन्युहरने विचारा कि आज तो मुझे फैंलानेको आयी दे, इस कारण शांति- 
मुद्राकों ब्रदुछ कर वह बोछा- “क्यों रीं रंडी ! क्या तू हमको फँसानेको 
थायीं है? मेरा बत्रत भंग करनेकीं तेरी इच्छा पूृणे न होगी. चढी जा ! 
हम योगी छोगोंके सामने देखना भी मत! दूं! हम भस्म कर देंगे| ? 

पिंगठाका सन निर्दोष था. इसके मनमे इस समय कुछ भीं पाप न 
था, पर मन्युदररके वचन सुन कर वह चोंकी - मनमें सहज हँसी ओर स्वगत 
(मनमे ) ही बोली - “ बाबराजी तो उस्ताद हैं! दम तो ठीक रखता है, पर 
पानी भरा हुआ है, उसका कुछ भी भान नहीं !? 

फिर वह मन्युद्वरसे नम्नतापूवंक बोली-“ पहाराज ! मेरे मनमे तो 
कुछ नहीं, फिर भी छुछ भूल हुई हो तो कृपा रखिये ! में तो आपकी चेली 
हूं. आपके पास नही आऊंगी- ऐसे कहतो कहती बिजलीकी चमककी 
भान्ति मन्युहर कुछ कद्दने न पाया तभी चली गयी. 

मन्युहर मनमें मप्न हुआ-“ रैडी फँसाने आयी थी, उसको तो भगा 
दिया |” ऐसा मनमे बड़बड़ाने छगा. पर पिंगछा चछते समय जो नयन्त- 
बाण मार गयी, कटाक्ष कर गयी थी वह्व उसके कलेजेके पार हो गया था- 
दूस पेंद्रहू दिन तक पिंगछा उसकी ओर फटकी भी नहीं. मन्युहर भी 
चकित हुआ कि पिंगला अब आती क्यों नहीं. 

एक दिन उसने दासीसे पूछा- “क्यो तुम्हारी बाईजी अब दशै- 
लोंको नहीं पधारती ९ कुछ ज्ञानकी बात सुनती है वा नहीं ? ”? 

चतुर दासीने कद्दा - “वे सदा ठाली (बेकर ) नहीं कि तुम्हारे दशन 
दी किया करें! राजाजीकी प्रेमिका हैं, छाडिली हे. उनसे तुमने “रंडीं ? 
कद्दा, इसीसे वह जाती नहीं!” 

४ह] हूं! ऐसा मत करना, बोलना कि सराघुका दीन तो करना ही 
चाहिये. साधुका क्रोध क्‍या ओर प्रेम कया ? ?? 

इस प्रकार दो चार बार कहनेके बाद एक रात्रिको दासीने विछास- 
अवनकी भरी भांति सज्ञा दिया, दीपक सजा दिये, पुष्पोंकी माछा ओर 
चादर सर्वत्र लटका दीं- चारों ओर सुगंधि छिडका दीं. बादल घिर रहा 
था. मेघकी झडी छूग रही थी. मन्युदरकों भ्री नित्यका नित्य उत्तेजक 
भोजन कराये थे ओर कामदेवके स्वागतकी सब तेयारी ऐसी उत्तमताखते 
की थी कि बडे योगिराजका मन भी चलायमान हो,, तब मन्युहरकी तो 


मैं कौन हूं मन्युदर पिंगलाके मन्दिरमें २८३ 


बात दही क्या पड़ोसकी कोंठरीमें थाना वजाना आरम्भ हुआ. मन्युहरः 
लींन द्ोता गया. इतनेमे यद्द शब्द उसके कानमे समा गयेः - 

« मेरे गलेसे छगय जाओ प्यारे, घिरि आई बद्रिया घोरः 

वडी बडी दुंदे वरसखन लागी, वोरूत दादुर मोर” 

मजे मजेसे हिला झुछा कर ऐसे आलाप किये कि, पिंगलाके दी 
विचारमें मन्युहरर घिर गया. वह मानने गा कि यह आहछाप मेरे ही उद्दे- 
शसे है, पर इससे मेरा सन चलायमसान हो ऐसा नहीं हो सकता. फिर 
पिंगलाने यह राग अछापा३ 

# चिजली चमक देख जिय डरपे, पचन चछतत झकझोर, 

हरि पिड संत पिय कण्ठ रूगाओ, राखो मनकी कोर- ?” 

“हू, रंडी कैसी फसी है! कंठ वो बडा अच्छा है, दीदार भी अच्छा 
है और पिय पिय रोती है, कौन पिय | संत पिय ? कौनसा संत! मन्युहर ! 
अच्छा; रंडी द्वानी वन गयी हे.” ऐसा मन्युदर मनमसें विचारने छगा- 
इतनेमें दूसरे रागमें पिंगछाने प्रेम्रपेन्निका भेजी. 

“ तेरी खरत' मुझे साई मेरा जी जानता हैः 
जो झलक दूने दिखाई, मेरा जी जानता है. 
अरे जालिम तेरे देख, तीरे निगहसे हमने६ 
अरे जैसी किदे भाई. मेरा जी जानता है. 
खार्यगे जहर, चहीं ड्रब मरेंगे ज्ञाकर; 
जो दे कुछ जीमें समाई, मेरा जी जानता हे. 
कतल करके न खबर छी, मेरे कातिक अफसोस: 
जी इसी दुःख गमाया मेरा जी जावता दै.? * 

इस शब्दके साथ दी खुली खिडकींमेंसे पिंगछाके मुख पर मल्युहरकी 
दृष्टि पडी. बस, दो जुका! छे लिया गया !! गुरुके जागे जो ज्ञानकी 
शेखीं मारी थी, वह अब भूल गया- सुखतसे वह प्रणबका अप करता है, पर 
उसके मनसे पिंगछा नाच रही है, उसको अनेक अुकारके संकल्प विकल्प 
होते हैँ जोर उसका भात्मज्ञान शियिर पडवा जाता दे. कंदपेहरको वह्ढ 
झुठा मानता दे. छावण्यकी खाक्षात मूर्पिरूप पिंगछाके समक्ष कंदरपहर 
सिलेप रहा होगा, इसके ऊपर बह अनेक अकाएं करता दे. “गुरुजी भोके 
है, बह उसके कपटको समज नहीं सके, इसीसे उस्तको श्रेष्ठ कद्दते हैं. क्रोध 
झीतनेमें ही सई योगका फल दें. काम जींतनेमें क्‍या ! कुछ भी पुरुषाये 


नहीं; और जिसमे पुरुषा् नहीं उसका कुछ फल न हीं. जिसमें फल नहीं 
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च्उसके लिये अम करना, मिथ्या कष्ट सहन करना, इखका कोई कारण नहीं 
“दैसा वद अपने भनमें निश्चय करता है. काम जीतना अर्थात ख्त्रीका संग 
न करना, इर्समें क्‍या है, पर जो ऊध्वेरेता रहता है वही सचमुच काम- 
जित कहने योग्य है. कामका परिणाम क्या? रेशका स्खछित होना. 
ईज्लेसका रेत ( वींये ) स्खलित नहीं हुआ पह्ी सचमुच कामजित है, वहीं 
लैश्विक अक्यचारी है. श्रीकृष्ण जैसे मद्दात्मा पुरुषने अनेक गोपियोंके साथ 
विहार किया था, पर ऊप्वेरेता और बालनत्रद्वाचारीं फद्दे गये हैं, इसका 
- कारण क्या ? ऊध्षेरेता ! में जो ऊध्वेरेद्ा रहूंगा तो मेरा जह्मचय खंडित 
'लद्दी देगा और कंद्रपेहरकी अपेक्षा भी ओअछ कटद्दाऊंगा? ऐसी -उघेड घुन 
उसके सनमें चल रददी है. 
दो तीन दिनतक मन्‍्युहरके मम ऐसी धमाचौकडी मचती रही. 
“वित्य नित्य उत्तम प्रकारका आहार, विछासभत्रनम खुखशय्यापर वास, 
कामोहीपक पदा्थोका सेवन, स्लीको निरखनेकी आतुरता, कसोर्टी करनेकी 
कामना, हृदयमे इंष्या, ऐसे संतका संतपन अधिक कालतके ठहरता नहीं- 
अन्युदरके चित्तमें पिंगलाका दी चिंतन होता था. पिर्गठाको देखते हीं उसका 
आसमज्लञान पलढायप्तान होता था. वीयेवघेक भोजन तथा इत्र फुछ्ेलकी सुगंध 
झुखासनपर शयनादिने उसके मनमें कामकों जाग्रत कर दिया. मनसे वह 
व्यभिचारी बना. मन्युहरके चरित्रकी समीक्षा करनेके लिये नित्य २ पिंगला 
महाराजका दूरसे द्वी दशन करके पीछे छोंढ जाती थीं. 


इस प्रकार होते २ कितने दी दिन व्यतीत हो गये. मन्युद्दर मनमें 
विचार करने छगा कि 'रांड़ वड़े भाव दिखाती है ओर सतीपन दिखाती हैं.” 


एक दिन उसने दासींसे कहा - “आओ घमशीले | तू धर्मक्को यथा 

खैंतिसे जानती है. जो अतिथि अपने घर आवबे उसकी सेवा किस प्रकार 
-करनी चाहिये यद क्‍या तू भूछ गयी दे? गत वर्ष मेरा शुरुभाई यहांपर 
चातुर्सासमें निवाख कर. गया था. उसकी तेरी स्वामिनीने भली भांति 
-झुश्रूषा की थीं- चैसी दही सेवा मेरी न करनेम तू ओर तेरीं स्वामिनी पाप- 
-भागिनी बनती हैं.” जिसका आत्मबर मंद पड़ने लगता है उसे योग्या- 
योग्यका विचार ही नहीं होता. अर्खंड आनन्द्रसमें छोटनेवाला ओर ब्रद्म- 
चैचा पदका जिल्लासु विषयोंसे घिरक्त तथा कामको जींतनेका बीड़ा उठा 
-कर आनेवाछा स्वस्वरूपको भूल कर; जैसे बाढक भूख तथा शारीरिक 
“पीढाको भूछ कर खिलौनिके साथ खेछ कर अपनेको आनन्दित मानता है, 
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वेसे हीं क्रोीडा करनेके डिये यद क्रोधजित मन्युददर एक स्लीके दावभावमें- 
छटा छठामें, भूषणोंकी झनकारसें, नाशवन्त गौरांगमे, कीचड, छाछा और 
मल्मृत्नले भरे हुए शरीरमे घीरे २ ऐसा छट्ट बनने ऊूगा कि उसका सदर 
आत्मक्षान नष्ट हो गया. वह दासीसे अयोग्य प्राथेना करने छगा तथा अंदर 
कहने लगा कि, में कंशपेंदरकी अपेक्षा रूपयुणमें कम नहीं और उसका शुरु-- 
भाई ही हैं, उसमें ओर मुझसे सेद्भाव मिनना, यह ज्ञानीकछो योग्य नहीं !” 


गणिकाकीं दासियां सदा चतुर छोती हैं. गणिकाका घर ही चतुरा- 
ईंका स्थान हैं. उस सन्तपुरुषका ह॒दयभाव दाखी समझ गयी और बोडी -- 
#४ प्रहाराज़। आपकी इच्छा पूण होगी, जाप घवबडाइये नहीं, थे आपने: 
बाईजीकों समझा कर आपकी सेवाके लिये तैयार करूंगी.” 

यह सब बुचान्त दासीने अपनी वाईस निवेदन किया. पिंगछा चतुर 
थी. कंदर्पहरले जो जान उपको दिया था, मोगका भय समझाया था, विध-- 
यसुखके छुःख दर्जाये थे, उनकी उसको विस्मृति नहीं थी. कंदर्पहरने उसको: 
उपदेशद्ारा प्रमात्माका स्वरूप जाननेकीं प्रेरणा की थी. आज उससे कंद- 
पंहरके गुरुभाइको उपदेश करनेका भी विचार किया. वह क्रम २ से मन्यु-- 
हरके पास अधिक अधिक बेठने रूगी 

विकारी वना हुआ मसन्युहर एक दिन बोछा - “हे पिंगछा! जो अपने 
घर आये हुए अतिथिक्की योग्य प्रकारसे सेवा प्रूजा करता है उसीको अरूंड 
आनंदु-एक रस ब्रह्मझी प्राप्ति होती है. संतोंको जो अपना तन, मन, 
घन अर्पण करता है उ्ींको मुक्ति मिलती दे. मेरे गुरुभाई कंदपदरने जो 
उपदेश दिया है उसका यही देतु है. व्यक्ति ज्यक्तिमें सेद गिनना यह छोटे 
जआीचोंका धर्म है, संगतसे छुछ दोष नहीं. इस संगले तो अनेक महात्मा तर गये- 
है. तू सी सत्ेंग कर तथा संत पुरुषकी सेवा करके उनको तृप्त कर ! इस्रीय 
तैरा कल्याण समाया हुआ है.” मन्युदृग्ने अपना हृद्यसाव प्रकाशिद किया. 

चतुर गणिका बोली - “ महाराज्ञ | आपकी सेवामे में तो खदा ही 
हाजिर हूँ. आप जो झाज्ञा करो, वह सुझे सानतीय है. कहिये ! में आपको 
किस प्रकार प्रसन्ष करूं? महाराज ! मेग नियम हे कि सत्पुरुषोंका समागम 
छोटे छोटे आदमियोंकी भाँति न होना चादिये, आप मह्दच्मा हैं. जेसे मे 
आपकी कामनाकों प॒रणण करूंगी, बेसे द्वी आप मेरी कामनाकों भी पुणे 
करो- कंद्पहरने मेरी कामना भर्ती भांति प्रर्ण की थी, इसीसे में उद्चकी: 
चेली बनी हूं ।? 
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मन्युद्दरन कदहा- “ तेरी कामना किस प्रकार तृप्त हो ९? 
गणिका बोलीं - “आपके समागमके समय दिव्य वस्र धारण करने 
हिये. मुझे वहुत दिनसे यह इच्छा है कि कामरू देशकी रानी मत्स्येन्द्र- 
“शिष्या सवा छाख रुपयेका अंबर पहनती है, वह आप ले आओ, उसे पहन 
कर मैं आपकी इच्छा तप्त करूंगी तब भुझ खंपूणे आनंद्सुख ओर तप्ति होगी 
“ठथा आपको भी सुख, आनंद तथा तप्ति करा सकूगी.”? 
हर बोछा-“बस। यही! इससें क्‍या बडी बात है!” तुरंत 
ही महाराज तयार हो गया तथा अपना दुंडकसंडछ हाथमें ले उसने कामरू 
'दैशको प्रयाण किया- 
अनेक प्रकारकी उपाधि झेलता कितनेक समयमें मन्युददरर कामरू 
दैशमें जा पहुँचा. इस देशम संतपुरुषोके जानकी रोक न थी, प्रणबका 
जप जपता हुआ ऋषिशिष्य कामरू देशकी रानीके द्रवारमें बंडे पेरिश्रमसे 
पहुँचा और खडा रहा. उसने रानीकों आशीर्वाद दिया और कहा - “ है 
अर्मशीछ देवि ! मरे शुरुवये किसी कष्टसे पीडित हैं, उसकी शान्तिकी ओऔषध 
तेरे पास है सो तू मुझे दे !?” 
रानी बोली - “ हे महाराज ! आप जाज्ञा करो वही में आपको देनेको 
तैयार हूं. मेरे इस शरींरके दानसे भी जो आपके गुरु अच्छे होते हों उनका 
ऋलयाण होता हो तो उस्रे देकर भी आपके गुरुका अेय करूंगी !” 
मन्युहर वोछा -हे देवि! ऐसा कुछ मद्दत्वका काये चहीं. हमारे 
गुरुने शुरुदक्षिणाम तेरा अनमे|रू वस्ञ मांगा हे. सो मुझे दीजिये. है विशाल 
नेत्रवाली ' यह वस्त्र अपने गुरुको देकर में गुरुऋणसे मुक्त होऊंगा ओर तेरा 
करयाण हो!” तुरंत ही रानीने अपना जो अत्यन्त कीमती वस्य था वह 
अन्युहरके चरणोंपर रख कर प्रणाम किया- 
मन्युहर उस वस्थको छेकर वडे परिश्रमसे चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके 
लगभग गणिका पिंगछाके मंदिस्से आ पहुँचा. मन्युहर थोडे दिलोंदीमे छोट 
गया था. उसकी कान्ति मलिन पड गयी थी. उसका भाषण मंद पड गया 
आ. मागमें खार्तेपीनेकी अव्यवस्था, मागका परिश्रम, दिनकी गर्मी तथा 
शरातकी सरद्दीमे निवास, नदी नाछे पार करना, झाडोंके फलछादिपर दी निर्वाह 
करना, इन सब्र सेंक्रटोॉसे उसका शरीर सूख गया था. वह शरीरसे शिथिल 
हो गया था. पर उसकी मनोद्चक्ति शिथिर नहीं हुईं थी. वह तो अधिक 
"जागृत होगयी थी. - 
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ऋषिशिष्यकों प्रणाम करके “पिंगलाने कामरू देशकी रानीका दिया 
छुआ अनमोर वद्ध अपने हाथमें ले प्रसन्न मुखस कहा -महाराज| आपके 
चहुत परिश्रम हुआ. इस दासीका अल्प मनोरथ पूृण करनेके लिये आप 
जैसे खत्पुरुप, धममके ज्ञाता नीतिके तत्त्ववैच्ाका जो अति परिश्रम पडा दे 
उसका यवदछा भर नहीं पूरा कर सकती. दे महात्मा | आजसे यह देह, गेद 
आओर ओर संपत्ति आपद्वीकी है. आप जैसे आजा करेंगे में वैसे ही चल्लंगी. 
में तो आपकी चेली हूं! आपकी सेचामन सदा तत्पर हू.» 

मन्यदरने कहा - “ हे स्ेंदयमूर्ति! जिस प्रकार तुने मेरे गुरुवेध कंडृप- 
हरकी प्रसन्न किया दे, उसी प्रकार म॒झे प्रसज्ष कर, जिखसे में ऋतार्थ हो !? 

गणिका वोका-“ आपकी इच्छा में कत्र तप्त करूं से कद्दा.? 

जिसका शरीर शियिल होगया है, जिसके अंग बहुत ही थोडा 
वित्त रद्दा है, पर ज्ञो कामका दास बन गया है ऐसा क्रोवको पैरतके दावने- 
वाछा मन्युहर वोछा- “ दे देवि! हे खुभगे ! आज रातको ही इस संत 
महात्माकी कामनाको पूर्ण करके तू कृतार्थ हो! 


धअध्तः ऐसा कह कर पिंगलछा वहांसे विदा होगयी. दासियोंने ऋषि- 
शिष्यको अच्छी तरह उबटन स्नान कराय उत्तम प्रकारके भोजन कराये. 
द्वारा थका मन्युहर तो थोडी देरमें विश्वाम करने छगा. जब सार्यकारू 
हुआ तब मल्युहर पिंगछाके विछासभवनमे पधराये गये. मल्दिर्स चारों 
ओर सुर्गंघ फेल रही थी. सुगंधित्र दींपक प्रकाशित ह्वो रहे थे. सुसन्ित 
करके सुखसेज विछा रक्खी थी. ऊपर दूधफे फेंचके समान उउ्ज्बल चदर 
विछी थी. एक झुखासनपर वेठा मन्युद्दर पिंगलाक़ी वाट देख रद्दा था; इत- 
नेमें कामरू देशकी रानीझा सवा छाखका अम्बर पहन कर- छमछमताइट 
ऋरती विंगला मन्युहरके सप्तीप आकर खडीं होगयी. उसका सौल्दय देख 
महाराज तो रूद्ू दी चन गये दासीफे लाये हुए ओटे दूधका प्याछा गणि- 
काने मन्युहरके हाथमें दिया. गणिकाके रूपसे चकित हुआ मन्युहर उस 
इधको पीकर फिर सुगगंधित पदार्थाति भरा पानका वीड़ा चावने छया, 
विगछाका सेोंदयय ऐसा उत्तम था कि मन्युदरकों उसके समागमसुख विना 
दूसरी किसी चीजमें आनन्द द्वी नहीं मालूम हुआ. थोडी देर गणिकाके 
साथ वांकी टेढी बातें करके उसने उछतका हाथ पकड़ कर उसको पर्ंगकी 
झओोर सींचा, इतनेम पिंगठाने उसके हायमेसे अपना द्वाथ झटका देकर छुडा 
लिया औौर एकदम शरीरपरका सवा छाखका दस्ष उतार कर मलमृत्नद्ी 


के 
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नाढी (कुंड) में डाल दिया! ! य॑त्रद्वारा की हुई रोशनी फ्ीको पड़ गयी - 
ठंडी पड गयी केवल एक मठितसा दींपक जलता रह गया. पिंगला एक 
कोनेमे द्गिन्वररूप खडी रही. - 

मन्युद्दरको यह देख वेडा विस्मय हुआ और विचारने रूगा कि जिस: 
क्स्के छिये मेंने बडा अम किया वह वस्य मलमृत्रके स्थानमें! वह बोला - 
4छरे पिंगला ! यह तूने क्‍या किया ? जत्यंत परिश्रम करके छाया हुआ 
अम्बर तूने बद्बूदार होदीमें डाछ दिया!” 

पिंगला धीरजसे बोली -“महाराज ! अपार अससे प्राप्त किया 
हुआ अपना तपोबरू-जिसमे मलमृत्र भरा है, नित्य जिसमेंसे दुर्गध 
लिकला करती है, हर महिने जिसमेसे रुधिरका प्रवाह वहा करता है ऐसे - 
क्षणिक सुखदायीं स्थानमे नष्ट करनेकी आप जेसा महात्मा तत्पर हुआ है, 
उसकी तुलनामे यह खबा छाखका वस्तष किस गिनदीमें है! चिरकाल तक 
गुरुसेवाके प्रयत्नसे अनेक प्रकारके कष्ट सहन कर जो भआत्मज्ञान आपने 
प्राप्त रिया है उस आत्मज्ञानका फल जो निर्जीव विषयसुख हीं हो ओर 
इसीमें जो आनन्द ठथा तृप्ति दो, वो अनेक परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ 
यह दस्म मुझे आनन्द दे सके| आपके चिरकालसंचित तपोबलके सामने 
इस वस्यके छानेका परिश्रम कुछ भी नहीं. यदि आप हैं तो ऐसे अनेक- 
वस्त्र मिलेंगे. पर हे देव! आप ऐसा विचारते हैँ. कि आपका गया हुआ 
तपोबल फिर प्राप्त हो जायगा? बल्कि, आपका योंगबछ भीं बड़ा दै, दुगैध 
देनेवाली नालीरूप इस देहके साथसे वह योगबरल पुनः कभी प्राप्त हो सकताः 
हैं? इस देहम कया रक्‍खा हुआ है कि जिसपर आप मोहित हुए हैं ओर 
परस वपको नष्ट करनेकों तैयार हुए हैं? यह अनेक प्रकारकी गंद्गीसे भरीः 
हुई है, अनेक भ्रकारके रोगोंका स्थान है. जिस शरीरकों आपने छावण्यकी 
मूर्ति देखा है, मोहकी प्रतिमारूप माना है, सब सुखका स्थान गिना है, उसः 
देहका शुद्ध स्वरूप जिस स्थितिमें में खडी हूं और दीखती' हूं, वही है. यह 
देह एक समय जर कर भस्म होनेवाली है. इस देहके साथ संगके क्षणिक 
सुखमे आप अपना बहुत समयका संचित किया हुआ तपोबरू तथा कष्ट 
करके प्राप्त किया हुआ योगबरू होमनेको तत्पर हुए हो, तो जापके छाये 
हुए कामरू देशकी रानींके वलको में उसपर वारती ( निछावर ) करती हूं, 
ओऔर में स्वयं बलिह्ारी जाती हूं. दे महाराज ! आपका यह मोह किसका ? 
किख पर हुआ है? इस मुखपर, आंखपर, नाकपर, निर्तवपर, कि कुचोंपर ? 
किस पर इतना बडा मोद्द हुआ है? यह स्वरूप तुम देखो, में एक डाकिनी; 
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पिशाचिनी और नरककी खानरूप वेद्या हूं. कि जो घीर पुरुषोंकें चित्तको 
दहन माज़से,* बछको स्परो मात्नले तथा अमोघ वीयेको समागम माज्र्से हर 
लेती हूं, उच पर आपके समान ज्ञानीको मोह ! पुरुषकी कान्दिको नाश 
करनेवाले, बलको दरनेचाले, आन्ति उत्पन्न करनेवाले, संगके पीछे पत्था- 
चाप करनेवाले, मायाविनी स्वथांके नाशवन्त शरीरंपर सत्पुरुषोंको कभी 
मोह नहीं होता!” 


गणिकांके वचन सुनते हीं गुरुप्रतापसे मन्युहरकों स्वस्वरूपका भाग 
हुआ, उस समय उसको ऐसा' भारी पद्चात्ताप हुआ कि यह जबला, तिस 
पर भी गणिका कि जिसे किसी प्रकारके ज्ञानका अधिकार नहीं, चह मुझे 
उपदेश करती हे, मेरे स्वरूपका भुझे भान कराती हें; वाह सचमुच इसने 
मुझे तारण दिया हैं; दुगेतिक मागेमें गिरते २ बचाया हे. दरि! हरि! ऐसर 
मान वह तुरन्त गणिकाके पेरों पर पड़ा और कहा "दि भैया! मुझे क्षमा कर; 
कामवासना यद्द बडीं ही खराब है, बंड़ २ मद्ात्मा और ज्ञानी पुरुषोंको 
बह खताये बिना नहीं रहती. यद्द बडा वलवान्‌ इन्द्रियप्राम ज्ञानी विद्वानको 
भी विवश कर देता है, यह शुरुदेवकी बात में ठीक नहीं मानता था और 
शाज्मोक्ी गप्पे समझता था, पर आज्ञ मेरा समाधान हुआ हे कि यह कथत्त 
खत्य है तथा कंदपेंदरक्री - अेछता ध्यानमें आयी है. तू इस विषयसुखके 
अभिदापी तथा पतित दोनेके मागेपर चलते हुए अल्प जीवकी शुरु है! 
खचप्नु्ष तूंने मुझ जो ज्ञान दिया दे वह मेरे शुरुद्गारा दिये हुए ज्ञानसे भी 
बढ कर है, काम ही अजित हू. जो उसे जीते वही सच्चा साधु हे, सचा 
महात्मा हे; वहीं सब मायासे पार हुआ हे. स््रीके सौन्दयेपर मुग्ध न दोनेवाला 
दी योगी है, सचमुच आत्मज्ञानी है. हृदयके आश्रित जो जो कामना है 
उनसे जो मुक्त है वे ही मुक्त होते हू तथा वे ही मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होते 
हैं. जिस सह्द्धिवाेकी भोगलालरूसा म्॒तप्राय हुई है उसीका जीवन इस 
असार संसारसे तरनेको समये है. “में कोन ९! ४ मेरे गुरु फोन ?? 'मेरी स्थिति 
न्‍्या ९? इन सबका साल मात्र एक तेरे सोन्दयमें भूल गया था, एक क्षणभरके 
विषयस्ुखमें छन्घ वना था, में मोहके वश हो गया था, मायामें ही मर गया 
था. इस मोहमायामेंसे जो युक्तिपूर्वक ज्ञान दैकर तूने तार दिया दे तथा 
जअतभंगमेंसे मुझे बचाया है इससे से क्तेत कतज्ञ हूं है मैया! तेरी गति उत्तम 
छोकमें द्ोगी. उत्तम छोकको तू प्राप्त दोगी.”” 


मत पवार पल ाव्य आता उपन्‍ाऊ आराम वक्ता एल जवातण 7 एलान रकाफ यर “पक पक अतपाराइकतक कस 
# दर्दानाद्वरते चित्त स्पशनादरते बलम। संभोगाद्वरते वीये नारी अत्यक्षराक्षत्ी ॥ 
बर्‌ 
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भन्युद्दर शान्त हुआ. उसका अट्टकार मिट गया. कंदपैद्दरकी श्रेष्ठता 
वह देख सका. पिंगलाने वस्त्ष पहल कर उत्तर दिया कि- “ मद्दाराज ! दोषके 
पात्र तो सब कोई हैं, पर आपके समान थोडे हीं समयमें समझ ज्ञानेवाले 
ओर त्याग कर देनेवाले थोडे ही हैं, इस लिये आपको धन्य है. स्लरीकी 
चाह्म सुन्दरता देख कर मोहित हो जो उसमें फँल जाते हें, उनको हज्ञार- 
जार घि४श्कार है; वे कभी भी ज्ञान अथवा मोक्षके भधिकारी नहीं होते. 
महाराज ! आपके गुरुबंधु केदपिहरकी कृपासे दी तुम ओर में आज पापकमसे 
यचे हैं, नहीं विषयलंपट जो में छू उसकी क्या सामथ्ये थी कि तुम्हारे समान 
कामदेव स्वरूपी पुरुषकों याचना अस्वीकार करे. इस लिये अपने महान 
शुरुदेवका दी उपकार मानो? 


किर दोनों जने निद्वत्त हुए. चातुर्मासके जो दिन बाकी थे उन्हें उसने 
थूणे इन्द्रियनिश्रहसे व्यतीत किया, पापविचारका प्रकट प्रायश्विच करने छगा. 
इस दिनसे उसने झपनी चित्तद्नत्तिका पृणे निरोध करनेका भारंभ किया. 
आहार व्वयद्यारका त्याग कर दिया. संयप्तका परम पुरुषायेसे सेवन करने 
छगा. दृश पांच दिनमें चातुर्माश्न पुणे हुआ- सर्प जेल अपने अंगकी कंचुछा 
उतार कर उपाधि-राग और मोहसे मुक्त होकर सरकृतास विचरता है, 
चैसे अपने मन विषयसुखक्की छालसा और महंश्र॒त्तिके जो रजशभ्कण भरे 
थे उनको त्याग कर गुरूफके आश्रम गया- . 

” उसका सुख उदास देख गुरुने कोई भी प्रश्न नहीं किया, दब मन्युदर 
बोछा - “हे गुरुदेव | वाघकी मांदंस रहना भी सुगम दे, सपेके फनपर नृत्य 
करना भी सुरूम दे, पनथटपर अनेक विकारी स्त्री पुरुषोंके वचन सुनकर 
इनको मनमें न॑ छाना यह भी सुगम है. परंतु मायाकी प्रतिक्ति, मायाविनी 
ज्लीके मोहपाशमेंसे सुरक्तित रहना तथा वह भी बिलकुछ एकान्तमे जहां 
इन्द्रियोंके चछायमान करुलंवाली सब-सामग्ी मौजूद दे, वहा नेप्टिक अद्वा- 
चारी रहना यह अति कठिन काम है; काम सचमुच अजित दी दे. वह 
किसीसे भी जीतने योग्य नहीं हे. हे शुरुदेव ! कंदपेहर हमारा तीनोंका गुरु 
है तथा प्रणाम करने योग्य है!” 

परस संतोष पाकर शुरुदेव चुप दी रद्द गये. मन्युदहरकी यथाथे 
च्सौटी हुईं उसका अभिमान: गछ गया. वह शुरू फांचनरूप हो गया. 
उसे देख कर गशुरुने आशीर्वाद दिया और अंत कद्दा कि “हे परम विवेकी 
पशाष्य] इस संसारके मोहंजालभ फँँखानेवाला सुख्य स्थान काम ही है तथा 
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'काम ही खब मायाकी कलछाका निधान है. जो कामको जीतता है वही 
'जितैन्द्रिय द्वै- रणमें मद्वान्‌ विजय करनेवाल्य तथा अनेकोंका संहार करने- 
'चाछा विजेता नहीं, वल्कि अकेले, निराकार, जिसके पास फूलोंका शरब्म 


है, ऐसे कामको जो पराजित करता है, वही विजेता है - उसीने तीनों 
'छोकोंको जीत कर उनके ऊपर ज्ञांनिका अधिकार पाया हैं.” 


८ ३ श्द हु 

इतनी कथा कह कर, द्विमगिरिके महात्माने सुविचारस कहा -- ५ ह्वे 

चत्स सुविचार! तुम भक्ते ही संसारमें जाओ! मेरी जाज्ञा है कि छुम 

संसारमे जाकर विदेद मुक्तकी भांति विचरो, संसारमें उत्तम पुरुषोंका नाश 
करनेवाली परमात्माकी रची हुई मायाका साक्षात्‌ स्रूप स्त्री है, उससे 

सुम्द्ारी रक्षा करनेका सामथ्ये, जो ज्ञान मेने तुमको दिया है उसका नित्य 

मनन और निदिध्यासन करनेसे ही प्राप्त दोगा. प्रिय वत्सों! तुम्त संसारमें 

रह फर यूहस्थाश्रम सुखरूप चलानेसे डरते हो, ऐसा मातम होता है. उच्च 
“मनुष्यको नीच मारोमें छे जानेवाले अनेक कारण हैं? ऐसा मानते हो तथा 

“* ज्ञ इच्छा करनेपर भी कुमागेमे पड़ कर मनुष्य पाप करता है तो उस्धमें 
इसको ऐसे बल्ात्कारखे कौन ले जाता होगा, ऐसा प्रश्न किया है; वथा 

जानना चाहा है कि “क्या एकाद मुख्य ऐसा कारण नहीं है कि सिंसका 

लाश करनेपर सबका तलाश हो जाय, अर्थात्‌ पापकी जड क्‍या है तथा 

उसका निवारण करंनेका उपाय क्या है? सो जाननेकी तुम्हारी तीत्र इच्छा 

“है. इसके लिये मेंने तुमसे अनञ्रि सुनिके शिष्योंका दृष्टांत दिया है, उससे 
तुम खह॒जंभ समझ सकोगे कि सब अनथोंकी जड रजोंगुणका कार्यरूप 

काम है तथा यह काम ही रूपान्तरम क्रोध है. मनुष्यको उलदीं कुप्रवृत्ति 

करानेवाला दुत्ति सातन्रका वीज् काम ,हे, इस लिये इस कामकों ही 

अनुष्यका शत्रु जानो. सामान्य प्राकृत अय्रके अतिरिक्त कामका राग, 

अभिल्ाप, इच्छा वासना इत्यादि अथे जानना, यह महाशज्नु है, इस लिये 

उुर्जय है. सवा तथा परसाथ खाधनेके लिये इसे जीत कर सारे बिना 

छुटकारा नहीं, क्‍योंकि यह महद्दा भध्य फरानेवाला किसी भी प्रकारके 

खाधनसे वदाम न होते हुए सबको विगल जञांनवाछा महापापी है. इसको 

चाहे जिस प्रकार जीवना चाहिये और मारना चाहिये. प्राणी मात्र काम 

लह्ठित दी है. विषयोका उपभोग ऋरनेके लिये काम भी भाति जागृत 

होता है तथा फैलता जाता है जौर घीरे घीरे अद्ुब्यों पर अपता अधिकार 

ऊूता जाता है दथा फदापि छूट तन सके ऐप्ला जम जाता है. यह काम 
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अज्ञानीका वैरी है इतना दी नहीं बल्कि ज्ञानियोंका भी नित्य वेरीं है... 
उनमे भी यह प्रारूव्ध वश प्रकट होता ओर उन्हें विषयोंके फंदेमे फँसाता 
है, ज्ञानका स्थान जो अंवःकरण है उसको यह दुष्ट काम ढक लेता है तथा 
ज्ञानका उदय नहीं होने देता. इन्द्रियां, मन चथा बुद्धि ये इसके अधिष्ठान 
हूँ वथा उनके साधनद्वारा आत्मज्नान नहीं होने देता बल्कि मोह ड्राढ 
कर भर्माता है तथा पापमे दोंडा जाता हू. इसी लिये तुम पहले इन्द्रियोंको 
वशर्ते रखना तथा साथ ही मन बुद्धि आदिको भी नियममें रखना, नहीं 
लो अकेला इन्द्रियनिम्रद्द व्यथ दो पड़ेगा. इस प्रकार सबको वशमें रखकर 
परोक्ष ज्ञान तथा अपरोक्ष ज्ञान दोनोंका नाश करनेवाले इस कामरूपी 
शज्रुको आत्मज्ञानसे जीत कर मार डालतना- आत्मज्ञान बुद्धिसे भी परे हें 
इस लिये इस सर्वभासक आत्माका आश्रय कर अर्थात्‌ यह सब आत्ममय 
है ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार करके कामको जीतना, यह मनुष्यका कर्तव्य 
है - ऐसे बुद्धिके निर्वाहक-भासक आत्माद्वारा कामके स्थान ऊंतःकरणको 
स्थिर करके चंचलतासे मुक्त करोगे तो कामको जीतोगे. इस प्रकार वर्तांगें 
तो तुम्हारे ग्रहस्थाश्रमप्ें किली प्रकारका भी विजन्न नहीं होगा. तथा तुमको 
बलात्कारसे कोईमी पाप करानेमे प्रव्नत्त न होगा, तुम्हारा खदा कल्याण हो.?' 
इतना उपदेश करके सुनि मोन धर रदे और उन्दोंनें समाधिमे बेठ- 
नेकी इच्छा दर्शायीं तब योगिराजको प्रणाम करके खुविचार अपनी पत्नी 
छझ्मलिंगके साथ अपने आश्रमर्म गया तथा गुरुदेवके मिजबोधका दंपती 
सनन करने लंगे. 
टिप्पणी -कोटानिवासी छाधु रामचरणदास मेरे घर भिक्षाके लिये एक वार 
पधघारे थे. उनको यद्द पुस्तक भेंट देते तथा तृतीयबिन्दु पढते समय उन्होंने प्रश्न किया 
कि '* काम जीता तो जगत केसे जीता १?” मैंनें उत्तर दिया कि “कामहोसे सब उपा- 
धियोंका जन्म द्ोता है, इससे जो कामको जीता तो पड़ भरि भी जीत लिये, वल्कि 
कामको वश्ष न दोनेसे नयी २ वासनाओोंका - स्नेह - स्वाये - मेरा तेरा -मसत्य - 
आअप्रामाणिकपन - मोह -छेश आदिका भी जन्म होता दे, इसी लिये जो पुरुष कामका 
पराजय करता दै तथा जीतता दै बह सारे जगवकों जीतने और तरनेको समयथे द्वोता है.. 
दूसरे, कामका विजय करनेवालेको इस संसारकी सब वासनायें बाधा नहीं कंर सकती.” 
रामचरणदायने कहा की ““ यह कथन सत्य द्वे. पर कामके जीतनेसे इसकी अपेक्षा 
विशेष परमाथ साधन साधता दे, इसी लीये काम जोतनेको प्रत्येक शाज़्कारका उपदेश 
है, वीयेनिरोधपूवेक जो छोग बह्मचयेका पालन करते दें उनकी अनेक व्येकोंमें कीर्ति 
दोती दे तथा वींयके निरोघसे ऊष्वरेता वा त्रद्मचयनिष्ठ रहनेघें तथा ८ प्रकारका मैथुन 
त्याग करनेसे के पूर्ण योगी बनते दे तथा भाकाशगमनका सामथ्ये प्राप्त कर खकते हैं - 
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- तेथा उनको अणिमादि ८ प्रकारकी सिद्धिया ( अणिमा मदिमां चैव गरिमा रचिमा 
सथा। प्राप्ति: प्राकाम्यमी शित्वे वशित्व॑ चाष्ट सिद्धयः ॥) भी भाप्त होती हैं तथा उनके 
योगम कुछ भी कसर नहीं पडती, उनकी वासनांय चिल्कुल भस्म हो जाती दै तथा वे 
णीव नवीन स्वरूप घारण करते हैं तथा उनके द्वारा बे तीनों लोक ही नदी वर्क चौदह 
प्रह्माडोंको भेद कर अचिमार्गसे परमात्मामें प्रवेश करने अथवा स्वरूपाहसघान करनेको 
दक्तिमान्‌ होते दें. कामको जीते हुए नेष्ठिक भह्मचारी दूसरा भी उपकार करता है. 
- बीयेरूप गरमघारी जीव काम्राचक्त पुरुषके चीयरूपसे ज्रीके गर्मरूपमें प्रवेश करके वह 
भाप ही नया जीवन -जन्म धारण करता है. ( कितने द्वी ऐसा भी कद्दते हैं, कि वह 
स्वयं ही नया जन्म घारण करवा दे, ) इस नये जन्मसे मूल गर्भ घारण करानेवाला पुरुष 
नये जन्मनेवाले पुरुषको ( जींवको ) इस संसारके अनेक मैंवरोंमें डालता है. उस पुरुष 
जीवको गर्भस्थितिमें, संसारमे और मत्युके समय तथा फिर भी क्रियमाण फल भोगनेके 
“लिये अनेक भ्रकारके कष्ट भोगवाता हैं, घोयेरूपसे ज्नोके यर्भमें अवेश हुए पीछे प्रारंभमें 
ही विष्ठा, मुत्रांदिके वीच स्थिति करके इस नये जोवको जत्यन्त दुःख जनुभव करना 
प्रढवा दे. मनुष्यको मरण समय तया नरकमें पडनेसे जो दुःख भोगना पडता दे, उससे 
अनेक गुर्णा अधिक दुःख उस जीवको गर्भेकालमें दोता दे. योनियन्त्र द्वारा जीवका 
अबेश तथा छुटना इन दोनों दी समयमें भी मरणकालडकी पींडासे अधिक दुशा्ख जीवको 
होता दे तथा माताके उदरमें नरकबाससे भी अधिंक दुः्ख द्ोत्ता है, माताका पेट मल 
सृन्तका स्थान हैं ओर पित्त तथा रक्तसे बह गर्भ घिर जाता हैं, जनेक प्रकारके कफादि 
धावुओँसे व्याप्त दोता है, ऊमिहूप वाग्रपाशके बंधन पडता दे, माताके प्राणवाशुद्वारा 
दया नार्डीझूप रज्जुओंसे चलनेवाला तथा वायु और जप्निजनित तापसे उत्पन्न होते हुए 
कर्षोंद्दों यह जीव अनुभव करता है; इस प्रकार अपरिमित दुःस ही गर्भल्‍थ जीचको होते 
-हैं. केबल जातिस्मरणवाला योगी ही इस कष्टका स्मरण रखनेको समर्थ दे. यद्द दुश्ख 
शेसा है कि छणो कदनेम नहीं माता, इस कारण जो पुरुष चीयेरक्षा करते से वे अनेक 
जन्म पानेवारके नृतन जीर्वोको इस मपरिमित कष्ट तथा संस्ारके छ्लेशोंसि प्रथम तो बचाते 
हैं तथा दूसरे प्रक्षवारी पुरुष अपने दार्रीरमें रहे हुए वीये और उसमें रदे हुए अनेक 
जीवचोंको अपनेमें समवा कर उनका भी अपने योगबलसे द्वी अपने साथ कल्याण करते 
है, यद्द केवल परार्य हें, कामको जींतनेवाके परायेके लिये ही संकट सद्दन करते हैं -इस 
लिये जो कामको जीतवे है, वे सारे विश्वको जीतते दे तथा इसीं लिये परम तत्त्व श्राप्त 
करनेवाडे योगी, संत तथा मद्दात्माओंने कद्ा दे कि कामको जीतनेवाला मपने कल्याणके 
साथ दूसरे अनेकोका भी कल्याण करनेवाला हैं तथा कामको घश करनेवालोंकी कीर्ति 
ब्रद्मलोकम भी गायीं जाती दे तथा जद्दा कीर्ति यायीं जाय चद्दा उसे प्रथम स्थान मिछे. 
इसी लिये जो कामको जीतता हे वह चाहे क्री दो वा पुरुष धद्द सर्वत्र प्रचक प्रतापी 
पमिना जाता है. नेष्टिक म्रक्षचारीका पराय तथा परमार्थ ( इूसरेके छामके लिये दी अपने 
किसी छाभके बिना स्वये कष्ट भोगना तथा उपकार करना यद्द परार्थ है और परम भर्थाव, 
यडे लामकीं माक्षासे कष्ट चदन कर किसीका द्वित करना यह परमार्थ हैं. ) कामनारहित- 


९४ ” चचन्द्रकास्त 


- हैं, इतना ही नहीं, परन्तु वद्द कामेच्छाकी तृप्तिके खुखका भोग स्वदेहमें उत्पन्न हुए 
स्वबन्धुरूप जीवके कल्याणार्थ सदाके लिये छोड, आनन्‍्दसे कष्टको स्वीकार करता दे, 
सतलब कि गर्मकारक पुरुषके वीयेद्वारा योनियन्त्रमं जो नुतन जीव प्रवेश करता है उसको 
गर्भस्थानके कष्ट ओर क्लेशसे सुरक्षित रखेनेके लिये व्यावहारिक मानन्दका त्याग कर 
प्रेमचे कष्ट श्दन करता है तथा अपने आनन्दके ( यद्द आनन्द हैं तो स्वल्पकालीन पर 
ऊानन्द सचा है, ) त्यागस्ते वह नये जीवोंका कल्याण करनेवाला हैं. वीयेद्वारा प्रवेश: 
किया हुआ गर्भस्थित जीव प्रथम राज्रिमें श्ुकशोणित मिश्र है, सातवी राशिको वह बुद- 
ब॒ुदेके भाकारका द्वोता है, पन्द्रहर्वी रातको पित्ताकार तथा एक मासमें गांठके आकारका। 
होता है. दूसरे महीनेमें मस्तक वनता है. तींसरे महीने हाथ, पाव; चौथे मासिमें अँगुन् 
लिया, पेट ओर कटि; पाचवे महीनेंमें रीडकीं हृड्डीयोंका मेरुद्ण्ड वनता है, छठवें मद्दीने 
मुँह, नाक, कान ओर आंखे बनती हे, यद्दा तक गर्भेस्थित जीव सर्वे दु-खकर अज्ञानरखूप 
मूछमें रहता हैं, माताकी क्षुपघा पिपाखाजनित तथा शरीरके असामरथ्येजनित अनेक 
कष्ट और क्लेश वद्द आप अन्नुभव करता है. सातवें मद्दीनेमें जीवका संयोग अत्यक्ष हुमा 
हों ऐसा मालूम दोता है तथा आठवें महीनेमें सर्वोग पूण बनता दे नवमें महीनेमें संपूर्ण 
ह्वानहेतुक पूवजन्मका स्मरण होता दे तब जरायुरूप वद्नको भेदके मंडूककी तरद्द पेटके 
अन्धकारमें जहा तदह्ा चलता फिरता है, कुदका मारता है, पीठ ओर गद्दंनको कुण्डलाकार 
कर, द्वाथ पैर संकुचित करके कुक्षिस्थानमें मस्तक लगाता, गर्भस्थानका परित्याग करता 
२, हाथ, पेर और सारे शरीरसे माताके पेटको मेदना-फाडनेका उदयोगी बत गर्भसुथः 
जीव, कभी माताके कुक्षिमागर्मे, कभी बन्दरकी तरद् हृदयमें और कभी अपने छूटनेके 

लिये योनियन्त्रकें बीच तडफाउता है, मस्तक नीचे लटकाता दे और भनेक्र प्रकारके केश 

भोगता है. अन्तर्मे सपेके पकडे हुए मेंडककी तरह अत्यत व्याकुछ होता दे तथा अन्तमें 

जैसे सर्पमुखरूप यन्जमेसे वद्द मेंडक छूट कर सुरक्षित द्वोता है, चैसें ही वायुत्रे प्रेरित 

किया हुआ वह बाहर निऋलता दे तब द्वी बडे कथ्टले एक वार चुतन जीव बचता 

कै[ उसको खानेके लिये विष्ठा ओर पीनेके लिये मूत्र हे तथा छटनेका मार्ग वढा 

दुश्खदायी है. यह जन्मदुःख तथा फिर जन्म लेकर संपारमें क्छेश, शोक ऊष्टछूपी दगारों 

घारवाले चक्रमेसे जीवको कभी सी वीय्यको रुखलित न होने ऐनेवाला नेप्ठिक त्रद्यवारी 

बचाता हैं तथा कामको णीतनेवाला त्रद्मचारी गर्भधारी पुरुषकी रक्षा करता हें इतना 
ही नहीं वल्कि अपने साथ दी तारता दे. इधी छिये द्वी कामको जीतनेदाला परम श्रेष्ठ 
जै तथा जिसने काम जीता उसने जगव जीता-यह बात सत्य थिद्ध द्वोती हैं. 









+ बिन 
ये बेर 
अकणननज-टीफ) फिबीक टिका: 
५ ६३ के 
घस ही घसंका रक्षण करता हैं 
धर्म एव हतो इन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हृतोष्चधीत्‌ ॥ मह <।३५ 
अथेः- धमका त्याग करनेसे वह जपना नाण फरता है. धर्मका संरक्षण करनेसे 


चह अपना संरक्षण करता है; इस लिये घमेको नहीं त्यागना चाहिये त्याग न किया हुआ 
घम हमारा वध न करे. 
दि का» ७ ७७ ७ » ० बकरा 
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पर श्री भगवान्‌ रू नारायण देव, क्षितिजञ्व प्रकाश करके प्रकट दोनेकी 
िकडपमपयटफपड गषय८३- लैयारीम हैं, योगीन्द्र मुनि अपना आहिक कर्म 
समाप्त कब्के बैठे हुए शिष्योंकी वाट देखते हैं, आकाश निर्मे दै, मंदरमंद्‌ 
वायु बह गहा है, निर्दोष पक्षी उडाउड़ी कर रहे हैं, वन उपबनमे काले मग 
निर्मेय शविन्छिन्न रीतिसे विचर रहे हैं, छट्टिसोंद्येलरीछा ऐसी सुन्दुग फेल 
रही ४ कि चाहे जैसे अहंकारी पुरुषका क््दंछार भी गछ ज्ञाय और वह 
पर मात्माकी दानमें एकतार द्योनेका प्रयत्न किये विना न रहे. 
इस समय सुविचार तथा छद्मलिंग, गुरुदेवफे आश्रममे था पहुूँचे- 
मार्गस आते हुए जो सौगंधिक पृष्प देखनेम जाये उन्हें बीनकर उनकीं 
न्दर माला जो छद्मलटिंगने गुथी थी वह प्रणामपुवेक गुरुके फेठमें पहना 
दी फिर दपती गुरुको साष्टाग दंड्बत कर उनके पास जा बैठे. थोडी देरको 
गुरुजी मौन धारण किये रहे. 
ज्ञानीको भी कमे करना चाहिये 
क्षणभर परमसात्माका ध्यान घर मह्दात्मा बोले-“ हे तात खुविचार | 
हू बत्स छद्य्िंग | इस अपार दुःखमय संखारमें रह, ज्ञान संपादेन करनेके 
पीछे भी यदि, जो जीव परमात्माका सेवन फरनेसे क्षणभरके लिये भी 
बिमुख द्ोकर उसके प्रति तिरस्कार प्रदुश्षित करता है तो, चद् परिणामंमे 


_ 
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इमेशाके लिये अपने श्रेयमेंसे भ्रष्ट हो उत्तरोत्तर ऐसी अघम गतिको पहुँ- 
चता है कि वहांसे फिर उसका उद्धार दोनेम॑ बहुत काल व्यतीत द्वोता है 
इस लिये - मद्गात्मा पुरुष-ज्ञानी सं॑सागमें रहता हो तबतक उसको चाहिये 
कि ऋषियोंके बनाये हुए ध्मोका वहुतेरा कष्ट उठाने पर भी अवश्य सेदन 
करे. इसमें लेशमात्र भी प्रमाद करनेसे- तिरस्कार करनेसे वह जतोश्रष्ट 
और ततोभ्रष्ट होकर “थोबीका कछुचा न घरका न घाटका ? ऐसी गतिको 
भ्राप्त होता है. श्रीपरमात्मांन अपने श्रीमुखसे कहा है कि-- 
न मे पार्थास्ति कच्तैव्य त्रिष्ठु कोकेघु किचन | 
नानवाधच्तमवाप्तव्य॑ वे एवं च्च,. कमेंणि॥ गीता ३।२२ 

(द्वे पाथ! यद्यपि मुझे तीयों छोकोर्भ कुछ कर्तव्य नहीं तथा कोई 
अप्राप्त वस्तु प्राप्त भी नहीं करनी दे, तो भी में कम करता हूं. > ऐसा जो 
ओ्रीभगवानका वचल है उसमें बड़ा रहस्य है. जो ज्ञानी भी कर्मका त्यागी 
बने तो उधको देखकर दूसरे भी देखा हीं सीखें. इससे संसारमें रहते हुए - 
जीव सदा द्वी कर्म करें मौर बढ कर्म निष्कामबुद्धिसे करें- निष्काम बुद्धिसे 
किया छुआ कमे वंधनको नहीं प्राप्त करता. परन्तु जो सकाम करे करता 
है बह चाहे जेसा ज्ञानी दो तो भी उसके कम वंबनको प्राप्त करते हैं और 
निष्काम घुद्धिसे किया हुआ कभ॑ खद ज्ञानीको चिरलेंप ही रखता है. इसी 
कारण जीवको गिरानेवाला सकछ कछारूप मायाका राजा अद्दकार दै. 
जिस जीवके मनमें अहंकारने निवास किया हो, वह जीव अद्ठंकारवशजर्ती 
स्वयं साधु बन कर कप्तोका त्याग कर देता हे तथा जो सेंसारमे अथवा 
संसारके समीप रहता हो, उस जीवका तो इससे क्रवश्य ही अशुभ होता 
है. इस लिये, संसारी जीवको किसी समय भीं चाद्दे जितना ज्ञान मिलने 
सथा तत्त्वशासत्रक्ो यथाय रीतिसे जानने पर भी, जद्दांतक शरीर रहकर इस 
संसारके व्यवहारादि भोग मोगनेको तेयार रहता हैं वहांतक ज्ञानूसे प्रमत्त 
द्वोकर कसी कमेका त्याग नहीं करना चाहिये. कमेका त्यागीं धर्मकी शर्मको 
भूछ कर परम पदके मिललेके मागेसे भ्रष्ट हो जाता है. इस लिये शास्त्र, 
सल्त, ज्ञानी, योगी डंकेकी चोट कद्दते हैँ कि संसारी जीव वर्णाश्रमधर्मकी 
एक भी सीढीको झुखमें व संकटमें कभी भी न चुंछे; बल्कि वर्णाश्रमधमकों 
सिः्धल सनसे सेवनेमे दिनरात ज्ञागत रहे. जैसे ऊंचेपर चढनेबाला क्षण- 
भरकी भूलसे- जागृत रहनेकी चूकसे नीचे गिर जाता हैं और कभी २ 
खाटपर पड कर अधिक दीनोंतक कष्ट ओगता है, करी २ मर भी जाता 


अँकौन हूं] , त्यागी आह्मण 
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डै; बसे ही धम कर्मकी एक सीढी चूकनेले भी उत्तम स्थान पानेवाला जीव 
अथधोगतिका अधिकारी वन जाता हैं. ः 
त्थागी ब्राह्मण 

प्रिय बत्सों | इस अपार संखारके दुःखंस दुःखित एक शब्राहक्षण था- 
अऊसने संसारका त्याग कर तत्त्वक्षान संपादन करनेके लिये किसी मुनीं- 
आरके पास जाकर निवास किया. कुमारंगासीं और लोकव्यवहारभ फल 
हुए पुरुषोंके कर्तन्यले उसका मन अत्यंत्त उदास हो गहा था. उसे थोडेस 
शानका भी चसका छगरा हुआ था, इससे वह संसारको असार ओर दुःख- 
रूप समानता था. उसके सनमें निश्चय हो गया था कि जो इस निश्लाव 
संखसारमेंसे पार दोनेका उपाय नहीं करते वे सदाके लिये आवशेन्त, विस- 
लेन -जनन्‍्म मरणके गेगी रहते हैं. अनेक सत्पुरुषोंके सप्तागमंछे उसकी 
भावनाएं सुधरती जाती थीं, पर दृढ नहीं हुई थीं, वैराग्यकी सात भूमिका - 
ऑमिसे केवछ चार भूमिकातक वह सुखरूप चढ गया था. उसकी व्यावहा- 
रिक बृत्तियां मेद होगयी थीं और पूजन अर्चन व्यानादि कर्माम वह पूर्ण 
चन गया था. भगवानकी सेवा करनेमें वह सदा तत्पर रहता था. वह अत्यंत 
प्रेमासक्तिप्त मगवत्माथना करते समय गद्गद्‌ हो जाता था. जब वह एकाग्र 
दोकर ध्यान घरता था तव उसकी सब इल्द्रिया संयममें रहती थीं. संसारके ' 
सब रंगोंका वह त्यागी हो गया था और सर्वेश्वर, सर्वेग्यापक, सर्वात्सा, 
परमात्माका शुद्ध संस्कारी भावनासे सेवन करता था. भक्तिज्ञानमें उसे ऐसी 


सुंदर चोट छगी थीं कि वह्‌ सठा कार परमात्माकी सेवार्मे हो अपना 
कल्याण मानता था. 


जगतकी रचना 

ऐसी स्थितिको प्राप्त हुआ त्राह्षण सदगुरुके शरण ज्ञाकर तत्तज्ञान 
प्राप्त करनेको रहने लगा. घथम वह पूणे भक्तिस सदगुरुके चरणोंका सेवन 
करता तथा भंग पडनेपर गुरुदेव उस तत्त्जज्ञानका उपदेश करते थे. गुरु 
कद्दते कि इस दुःखरूप संसारसे पार करनेवाला और कोई नहीं. केवछ परम- 
पुरुष, परमानेदरूप, परम प्रतापी, अविनाशी परमात्मा ही है. उसके दशन 
सवनसे ही स्वात्मल्लरूपका ज्ञान द्वोता हैं. इखलिये जीव उसी पुरुषोत्तमका 
सुख, दुश्खमें, जागृत तथा स्वप्नमें ध्यान रकखा करे, उसका सेवन निष्काम 
होकर विपयोको त्याग कर करना चाहिये, दे शिष्य! हे वात! यह जगत 
पहले एक जात्मरूप दी या. परमात्माकी इच्छा ( साया ) से यह संखार रच 
गया दै. जैसे क्रप्रि एक है, पर उसमेसे अनेक खिलगारी उत्पन्न होकर 
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अनेक अभि दिखायी पडते हैं, वैसे द्वी परमात्माके एक अंशमेंसे इस सारे 
जंगतका विस्तार हुआ है ओर वह झनेक रूपका मात्यम होता है; पर वास्व- 
बसे है तो एकका एक द्वी- सत्र अद्वितीय दी है. द्वैतका तो भास ही है, 
श्रम ही है. परमात्माकी इच्छानुसार विवेकसंपत्न ज्ीवकी उत्पत्ति की गयी 
है. इस जीवक्के स्थूल स्व॒रूपंध परमात्माकी इच्छासे अपिने वाणी रूपसे मुखमे, 
वायुने नासिकासे, सुर्यने चछुमें, दिशाएंने ओत्रमे तथा ओंषधि और बन- 
स्पतियोंनि रोममें और त्वचामे प्रवेश किया हैं. मनुष्यका मन चंद्रमा है, सत्यु 
गुदा इन्द्रिय वथा नाभि है, अन्नापति उपस्थ इन्द्रिय है; और हृदयमें परमे- 
खरका वास दे, उस परमात्माने जीवके भोगनेके लिये अंनक पदाथ निर्माण 
किये हैं तथा वे वे पद़ाथे परमात्माक्े निर्माण किये हुए इन्द्रियोहारा जीव 
भोंगता हे तथापि यह जीव केवल साक्षी भूत द्वी है. पर यद्द भूल कर मायाके 
कल्पित जगतको मनुष्य प्राणी खच मानता है यह उसकी अविद्याका 
आवरणपटछ है. वस्तुत: यह जगत है ही नहीं, खबत्र त्रद्धा ही है. तह्मसे मिक्र 
कुछ भी नहीं; जो जीव नत्रह्मके इस सत्य रूपको देख नहीं सकता, वह अज्ञा- 
लरूपी अधकारसे मायामें छब्ध होकर “ मेने किया मेंने किया? ऐसा सान 
कर मोह ममतामे पड जाता है तथा चौरासीकी ( रहँँट ) मे चक्कर खाया 
, फरता है. झिस परमात्माने सब कुछ रचा दे, जो सबका स्वामी दे उस 
परमात्माकी भाज्ञा है कि मेरे सत्य स्वरूपकों जो ज्ञानिगा, वह विषयसे 
मुक्त रहेगा. तथा वह जींव मेरे प्रेमका पात्र है. मैं और वह एक ही दें, 
ऐसा जो मानता दे उसका शीघ्र ही मेरे स्थान! विलय होता हें. पर मायाके- 
पाशमें बैबा हुआ यह जीव परमात्माकी आज्ञा भूंठकर विषयका दास बन 
बहिसुंख हो नीचे दी गिरता जाता है. माताके गर्भभे बीजरूप॑सर स्थित 
जीव परमात्माके स्त्ररूपको जैसे जानता दे वेसे मायाके वातावरणसे वेष्टिकत 
जीव गर्भमसे बाहर मनिकलनेके पीछे उकी अल्प महिमाकों भी नहीं जान' 
सकता. कारण कि जिस आत्मज्ञानके सामथ्येसे मायाका बंधन तोडनेको 
वह जीव जैसा गर्म समये था ओर वहां रहनेसे जो आत्मज्ञान घारण 
कर सकता था, उसी आत्मज्ञानका - जगतके मायारूपी वातावरणका स्पशे 
रोते दी छोप हो ज्ञाता है तथा उस मायाके संयोगम्र वह अपना नित्य शुद्ध 
प्रपरिमित ज्ञान भूल जाता है. गर्मेस्थ जीबको ज्ञान है, कि वह केवल 
परमात्माका अंशी आत्मा है, पर संसारकी दवा लगते दी वह आत्मस्वरूपको 
भूछ जाता है तथा जगतमें प्रवेश करते ही *ऊंहां ऊं हां? तूदांतूदां? 
अर्थात्‌ मै तो यहां आगया-झ र तू वहीं रहा, अब मेरा तुझसे कया संबंध, 
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ऐसी विपरीठ बुद्धि दोकर विपरीत गति और लौकिक प्रीततिम फैंस जाता ' 
हैं. धीरे २ बह जीव में सुखी मे दुःखी, यदद मेरी स््री, यद्द मेरा पुत्र, यद्द : 
घन, यह मान, यह मेरा यह तेरा, में बढ़ा, तू छोला देखा मानता हुआ 
अहँकारमे लिपट जाता दूँ. ऐसे सोपाधिकको सत्य और शुद्ध मान कर 
निरुपाधिक खत्वरूपका उसको ज्ञान न रहनेसे मायाके जारूम फेस जाता 
है. प्रिय वत्स ! लिस जीवमें इस संसारके अईंकारकों चासनाका वायु संचार 
कर रहा है, वह जीव अपने सिर्मह वासनाग्द्दित निरुपाधिक स्वरूपको 
भूल जाता है, इसमे कुछ भी सशव नहीं. फिर अनै: अने: उसकी पूबेकी 
प्रज्ञा, मेब्रा, दृष्टि, बेचे, मठि, मनीषा, स्घठि, निश्चय इन सबका नाथ हो 
ज्ञाता है. तथा जैसे २ उसका नाञ होता जाता है वैसे दी वसे वह मायाकी 
फांसीमं अधिकायिक जकड़ता जाता है. इस सायाको मार, रूखके ऊपर जो 
लाउ म्ागता दै वही जीव संसारके ब॑वनमेसे मुक्त होकर परस घामका अधिकारी 
बनता दे. मायाफा मारनेवाला निर्वासनामय स्थितिक्ोों प्राप्त दोता है. कामना- 
संकल्प- भावनारदित निर्वाघनामग्र स्थितिकों प्राप्त करना यदी मोक्ष दे. 


आत्मा- परसात्माका स्वरूप 


संसाग्मे ग्हनेवाले जीवोछो मोक्षमार्गमम अवरोध करनेवालछी दछुप्ट 
माया है. माया छनेक प्रकारके क्लेश ठेनेवाली है; यह माया जात्माके 
तौनों स्वत्पोकों भुला ठेती है. आत्मा तीन प्रकारका है. १ वाह्यात्मा, दे अन्त- 
गत्मा, ३ परमात्म ढद्मा टर्द्ियोंद!टा, त्वचा, रक्त, मांछ, नाडीं, सस्यि, 
मेद्द, मज्ना और वीर्यादिकसे भरा हुआ ज्ञो यद्व स्थूछ स्वरूप है, जो जल्मता 
है, स्थित होऋर सांधारिक व्यवद्दार करता हैं और मरता है, जो बालक 
युवा और बुद्धके सम्गन प्रतीत होता दे। जो सुख, ढुःख, आनेद, उत्खाद, 
फैगा तैगा एस जुदी २ कलाओंको भोगता है बह वाह्मात्मा हैं. शुभाशुभ 
कर्मका कर्ता ओर उसके सुख दुःखका भोक्ता, खत्य तथा असत्यका विचार 
करनेकी गक्ति रखनेवाला, भछा घुगा; पाप पुण्य, कर्तेव्य अक्तव्य, नीदि 
अनीति, जगव ईश्वर; में कौन हूं; फह्दांसि आया हूं, क्‍यों आया हूं इस 
सबका विचार करानेबाा जो आत्मा दे वह अन्तरात्मा हैं: ,चिदात्मा 
सजीव है. वह चिद्राभास रूपी भात्मा, दुश इन्द्रियां, पांच प्राण और चार 
अन्तः्करणोंके धर्मोके साथ एकवाको प्राप्त है. यह चिद्ात्मा झुद्ध, विनाशी 
आऔर चैठन्य है. यददी परमात्मा दे. वह प्राणायाम, प्रत्याद्यर, धारणा, प्यान 
अर समावि द्वारा चिदन करनेसे अछुभवेते आता है. यह परमात्मा अत्यन्त 
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-खक्ष्म है, सुक्ष्मसे भी सुक्ष्म है ओर उंससे भी सूक्ष्म है. वह दृश्य पदा्थोकी 
अरभांति प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ता. जो परमात्मा किसी वस्तुकें साथ उसकी 
तुलना की जाय ऐसा परोक्ष भी नहीं, “वह इस प्रकारका है? ऐसा प्रत्यक्ष 
-भी नहीं और अज्ञुमानका विषय भी नहीं, चेसे द्वी *चह इत्तनए उनना 
' भी नहीं कहा जा सकता, यददी परमात्माका स्वरूप है. उसका जन्‍म नहीं, 
रा नहीं, रुत्यु नहीं- चह सुखता नहीं, भिद्ता नहीं, छिद्दता नहीं. वह 
गुणरहित है और वैसे ही सगुण भी है. वह आय द्रष्टा है, अनादिसिद्ध दे, 
स्वाभाविक मलरहित है, निरवयत्र है. देश, काछ वथा वस्तुके परिच्छेदसे 
- रहित है, सजातीय विज्ञातीय वथा स्थगत भेदसे रहित है, महंकारस 
रहित है तया इंद्रियरहित होकर भी सब कुछ कर सकता है. यह परमात्मा 
ख्ेव्यापीं, अचिन्त्य, अवण्ये, निष्क्रिय, सदा पविन्न तथा संस्काररदित है. 
यह सर्वेब्यापी हे ओर ज्योंका त्यों दे. घटता बढ़ता नहीं मौर सबका 
प्रियतम है. इसीसे सबकों प्यारा लगता हैं. यह कद्दींस आता जाता नहीं 
यह न खाली हैँ, न भरा हें. यह पण है, यह भी पृण हे, पूर्णमेंसे पृण बाहर 
निकलता है तब भी यह पृण ही रहता है, कम नहीं द्वोता. पूर्णमे पूर्ण मिला 
देनेसे भी प्रूणे ही रहता है, घटता नहीं. और एक हीं है, उससे बडा 
कोई नहीं और न कोई उसके बरावर है. न कोई उससे छोटा है क्योंकि 
वह अद्वितीय है, सत्त-चित्‌ आनन्द है. यह पद क्षर अक्षरके ऊपर है, 
यह पुरुषोत्तम है, वहां “में? *तू? नहीं, किसी प्रकारकी बाधा नहीं, 
किसी प्रकारका भय नहीं. जो ज्ञीव बाह्यात्माकों तथा अन्वरात्माको भूल 
कर, केवल शुद्धात्मा - चिदात्मा - परमात्माकों पहचानने में प्रयत्नशील दे तथा 
उसमें विजय पाता हैं, वही जीव संसारके निःखार दुभ्खरूप मायाके पार 
' दोनेमे समर्थ है. छेकिन संसारी साया भरे भर्तोंकों भुछा देती हैं, ऐसी 
सबल हूं. उस्तकी मोहिनी शक्ति ऐसी मोदहनेवाली है कि देव, दानव चथा 
- मनुष्य सब उसमें भूछ कर भ्रष्ट हो गये हैं. 


, शायाकी शक्ति 
इस मायाने द्वी जो तीन कालम भी “है नहीं? उसको “है! ऐसा 
-मनवाया है. जो असत्य है उसकों सत्य मनाया है, जो विनाशी है, जो 
गंधवेनगरकी तरह है उसको अविनाशी दर्शाया है. इस सायाने अति स्थूल्से 
- रजःकणतक सबसें अनेक प्रकारकी “सत्य? की भावना उत्पन्न कर दी है- 
“ मो जीव उसका पएथकरण नहीं कर सकता, वह इस मायाके पाझमें ऐसा 


$ 
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जकड़ जाता दै कि वह परिणाममें विवेकरह्दित होकर अपनी सामथ्य, परा» 
क्रम, प्रताप ओर प्रज्ञास्रे रहित होजाता है. जैसे अपर स्वाभाविक गुण्र- 
दाहक शक्ति (जछाने ) का है तथा वह जैसे प्रवछ है, बैले हो मायाकी- 
प्रबछ्ठ शक्ति सोहपाशमें फँँलानेमें बड़ी शक्तिमान्‌ है. परन्तु अग्रिमें जैसे . 
दूसरी शक्ति प्रकाश करनेकी है बैसे दी मायामें सी आात्मक्षानका सागे> 
बतानेक्ी अद्भुत शक्ति है. अप्लिंप प्रकाश करनेकी जो शक्ति है, चह उसका. 
शुद्ध स्वरूप है. दाह करमेकी केवछ शक्ति सात्र है, पर जो पुरुष अभिकी 
प्रकाशक शाक्तिका यथाथ शुद्ध रूप जान सकता है वह जैल जम्िसे परम 
लाभ पाता है और उसके द्वारा अनेक काये सिद्ध कर सकता है, वैसे ही 
जो माया और उस्रके विशुछ रूपको देख कर दसका विजय करता है, 
बह जगतफे नि३स्रारपनेकों ज्ञान, सबसे दूर दो त्यागी बन ज्ञाता है और 
असारसे शीघ्र तर जाता है. जैसे अभिकी दाहक दाक्तिका जो पीठ 
आश्रय छेता है वह लरकू कर भस्म द्दोजाता है, बेसे ही मायाकी प्रामचिक 
छायाम जो जीव जा पड़ता है उसकी भी वेसी दी गति द्योती है. बह. 
परमात्मांके स्वरूपको भूछ कर वाह्मात्माका दास वन जाता है. ईग्वरंने जिसे. 
बाधक भ्ात्रा है ऐसे प्रपंचों। लिप्त हो जाता दे और वह इस सांसारिक 
प्रपंचको सत्य मान कर, उस्रमे छव॒छीन हो, आत्मांके स्वरूपकों भूछ कर, 
आत्महत्यारा चन जाता है. इससे इस जीवका त्रणीपाय - मोक्षका मार -- 
परन्रद्मधामकी प्राप्ति अच्युत घाममें प्रवेशकी कूची-स्वरूपको पहचाच कर 
परमात्माके रूवरूपमें विलींनता विना और कोई नहीं. जब जीवकी खब- 
बासना भस्म दो जाती है, अहंभावका नाश हो जाता है, केवल द्रष्टा 
बन कर रहता है, साक्षीरूप बन कर संसारकों जछकमलछवत्‌ भोंगता 
हुआ छृष्णापेण, शिवाप्रण कर्म किया करता दे तब वद्द जीच परमात्माके 
जुद्ध, नित्य, अविनाशी, जविन्त्य स्वरहूपको जान कर कालान्वरमें अच्युत 
पदकों प्राप्त हो, अच्युत स्व॒रूपम॑ मिल, अच्युतही बन जाता दै, अर्थात्‌ 
परमात्माका अनन्य भक्त दो, वदी रूप बन, उसीमें रद्दवा है. जीव ही 
शिव है. जीव और शिवम बालके सहस्ांशके बराबर भरी अन्दर नहीं- 
चलिक सर्वत्र अद्वितीय दी है और कुछ भी नहीं. में नहीं तू नहीं, संसार 
नहीं और विश्व भी नहीं. एक अखंड भविनाशी न्ह्म ही दे. जो कुछ दूसरा 
दिखायी देता दै वह अज्ञानका कारण है. सर्व जीव मान्न ईश्वरांश हैं, 
इेश्वस्मेंले उसकी उत्पत्ति है, ईश्वरद्दीम विछीनता दे: इस विलीनताके 
प्राप्त करनेकी स्थितिमें जद्ांतक जीव पूणेतया आचे नहीं, वहांतक उसको” 
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- थमें कमेका सेवल करना चाहिये. धमे - कर्म - विधभुख जीव अधोगतिको 
दी प्राप्त दोता है. उसका ज्ञान, जप, तप, ध्यान, दान कुछ भी काम नहीं 
जआाठा, संसारमे रहता हुआ जीव चाद्दे जेसे ज्ञानको प्राप्त हो जाय तो भी 
जअद्दांतक इस अनित्य शुरीरको अजन्ञकी जरूरत है वहांतक महात्माओंके 
लियत किये हुए घम कमकी मर्यादाका कभी छोप न करना चाहिये. घमे 
ही परम बल है. इस घमेका सेवन करनेवाला ही परमात्माके पानेका अधि- 
कारी है, इस लिये धर्मंका यत्नसे सेवन करना चाहिये. घमेका एक भी कमे 
चुकनेस घीरे २ अनेक कर्म चुक कर वह जींव केवल अष्टवाको प्राप्त होता है 


सिध्या अहं ब्रह्मास्मि! , 

उस महात्माके मुखले इस प्रकार नित्यका उपदेश सुनते २ गुरुके 
डउपदेशका मसे न खमझते हुए, छुद्र ज्ञानीके समान “में ही ज्रह्म हूं,” ऐसा 
विचार इस जीवके हृदयमें मर गया. उसके घीरे २ भ्रगवतृपूजन, अचेच, 
सेवन, ध्यान, घारणका अभाव द्ोता गया. उसके मनमे घीरे २ ऐसा जहं- 
कार हुआ कि "में तो अब प्रूण परब्रहक्मकों पा गया.” बात २ में उसको 
८ छिवो5हम्‌, शिवो5दम, ऋष्णो5इम्‌, ऋष्णो5हम्‌, अहं त्रह्मास्मि, अयमात्मा 
ब्रह्म” का हीं विचार होने गा, किसी समय उसको संदेह होता तो उत्त 
महात्माजीसे पूछ कर समाधान कर छेता- पर ओछा घडा और आधा 


पढा इस कहावतके अनुसार उसको दिन २ ज्ञानका गये होने छगा- यह 
ज्ञीव पढा शुना तथा विचारवान होने पर भी अल्प प्राणी था. करत करना 
क्यों इष्ट है, इसका उसे छेश मात्र भी ज्ञान न था. “धर्म ही घमका रक्षण 
करता है,” इस बातका उसे ज्ञान न था. स्त्रये ब्रह्म वन जानेवाल। वह जीव 
वाहरसे शुद्ध दींखता था, पर उसकी मांतर्‌ चृत्ति जगतकों छींढा कल्ासे - 
थीरे २ छचछनाहट कर रही थी. हैं वत्स सुविचार! शरीरको निरोगी 
करनेके लिये जैसे उत्तम वैद्य पहले विरेचन देकर शरीर शुद्ध करता है फिर 
रोगको रुकनेका - निकालनेका औषघ देता है, फिर निर्मे७छ करके जअ्तमें 
-बछकारक शक्तिवधक पौष्टिक औषध देता है, उसी प्रकार जीवको परमात्म- 
पदुकी प्राप्तिके चार साधन हें. प्रथम कमेरूपी विरेचन केकर शरीर शुद्ध 
करना चाहिये- कम करते करते जब उससे ऊँची ध्थितिको प्राप्त हो तब 
>सगवत्लेवन आदि उपासना करनी ओर उछके पीछे मानसिक पूजा अर्चा 
करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये. यद्द क्रिया मानो रोगविनाशक्रिया है. रोग- 
दिनाद हुए पीछे और परमात्माके ज्ञानफे मागे पर चंढ़े पीछे, सानसिक 
गक्ति दृढ़ हुए पीछे जीवको रोग निर्मल होना चादिये. मिर्मेछ होनेका 
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प्रकार ज्ञान है तथा शरीर निर्मल और सुदृढ होनेका मांग ज्ञानपूर्वक पर- 
मात्माकी झननन्‍्य मक्ति है. इस त्यिविको प्राप्त हुआ जीव ही “अहं ब्रक्माम्मि 
ओर शिवो5दम्‌? बनलेक! भाग्यशाली गिना जाता है. पर, जो जीव छुद्र- 
वासनाम बहुत खट्जप्ते लिपटनेवाला है, जिसका मन नहीं मारा गया, 
पजिसके आसपास माया घुमती रहती दे तथा दसकी फासतीसे मुक्त होनेमें 
असमर्थ है, ऐश्ला ज्ञीव 'शिवो5हम? पढ़के प्राप्त होनेका अनधिकारी ही है. 


चह ब्राह्मण भाई तो 'शिवो5६मः की तानमें दिन प्रतिदित मस्त होता 
गया. देवपूनन, अचेन, भगवऊक्ति जादि उध्को इथा उपाधि लगने छंगी- 
उठने उपाखना और सानसिक क्रिया भी त्याग दी, जो स्वय ब्रह्म उसको 
कमे क्‍या और घमे क्या ? उसने विचार किया कि “यह आत्मा तो फेचछ 
व्रष्टा हे, कमको करने और करानेचाला तो कोई और दो है, बल्कि ४ पुरुष 
एवेद सबे०” विराट पुरुषरूप सब जगत है और “ असंगो हाय पुरुष: ? 
वह पुरुष संगरद्वित दे. जिसको संग ही नहीं उसको भ्रय क्‍या ? सेद क्‍या 
में तो केचल वाजीगरके पुतलेकी तरह उसका भरा हुआ प्रेरित द्वोता हूं, 
मुझे कमेफे साथ कया लेना देना दै? धर्म क्‍या करना है? (इंद्वियाणी- 
दियायेंपु इति मत्वा ) इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषय भोगती हैं, इसमें मेरा 
कया फ तो अवाक्‌ हूं, अभ्रोत्र हूं, अपाणिपाद हूं; मेरे नेत्र नहीं, प्र 
जलईी तो फिर मुझे विपयोका मनन ही कद्ांसे हो? ऐसी स्थितिको प्राप्त 
हुआ जो में उस मुझको कर्मेझ्ी कड़ाकूट किस लिये चाहिये? 


परंतु यद्द मू्खे त्राह्मण भाई समझता नहीं था कि कर्मन्द्रियोंको प्रवृ- 
प्तिसे त्रिमुख रस कर, मसनसे कर्मन्द्रियोंके विषयोका स्प्रण करना यह 
मृढात्माका मिथ्याचारीपना है. अहकारसे पिंडुको संप्रर्ण मान फर्मका भभाव 
होना, यह सी पक प्रकारका मिथ्याचारीपना दे. पर ब्राह्मणभाईके मसम 
तो यही समा गया था ऊि में त्रह्म हू, में कर्ता हूं, विश्वव्यापी हूं, मुझे अब 
कुछ कर्तव्य शेष नहीं. ऐसा मानकर सत्र कमे त्याग कर डिये- तो भी 
उसका अन्नमय; मनोप्य क्ोर्पोका त्याग नहीं हुआ-डसके त्यागके बिना वह 
मनमे घीरे २ छाफमी बनता गया. अऊर्मी होनेसे मघमेकी आर प्रदृत्तिका 
विचार घधता गया. सामान्य जीव -तत्त्वप्राप्तिरदिंत जीव जविक्वार प्राप्त 
डोनेसे पृ वेदान्तके उत्तम विचारका रहस्य समझनेऊे पूर्व ब्क्ष है। वन चैंठे 
तो फिर ऐसा ही परिणाम द्वोता है. मनुष्यकों फर्मेका त्याग करना यह क्षान 
नहीं दै किन्तु भ्रष्ट करनेवाछा नास्तिकपना दे. इस ब्रह्मचेघुको वेदान्तके े 


श्ण०्ड चन्द्रकान्त . [ भाग ३ रा- 


ज्ञानामृतसे भरपूर सरोवरका दुशन.,भी नंहीं हुआ था. उसका संखारसे 
कैराग्य - संखारका मिथ्यापन जाननेसे नहीं पर - संसलारके सुखभोगका 
अभाव होनेके कारण था, केशसे, खटरागंते था- वह सहज बाल ब्रद्यचारी 
बन गया था. अभी उसके हृदयकी वासनाएं नष्ट नही हुई थीं. इन्द्रियोसे 
इन्द्रियॉँको जीवनेकी उसमें सामथ्ये नहीं थी. मनसे मनको वश करनेकी उसमें 
सामथ्य नही थी. भहंकारके ह्वारा अहंकारकों वश करनेकी स्ामथ्येका उसके 
स्वप्तमें भी विचार नदीं उदय हुआ था, तो मनोनाश तो कह्वांते दो? कमेका 
अभाव द्वी उछके अष्ट होने और पतन होनेकी निशानी थीं 


शिष्य महारा ज्को कर्मकी कडाकूट पसंद नहीं ओर स्वयं शिवो5हम 

दो पडा था यह विचार ग़ुरुदेवके छक्ष्यमें आया. प्रसंगोपात्त कमकी कितनी 
आवश्यकता हैं तथा संसारम रहता हुआ फर्मभ्रष्ट केले पतित होता है, अय तथा 
प्रेय कया दै, इसके विषयसे अतेक प्रक्वारक्ते हष्ठान्त देकर उसका भर्ती भांतिः 
५ सान करानेका गशुरुने फिर प्रयत्न किया ओर अन्तर कहा कि जैसे औषधके 
पिये बिना केवछ साममात्रसे रोग नहीं जाता पेसे हीं मपरोक्ष अनुभवके 
बिना शाब्दमात्रके उच्चारणसे वा 'शिवोडहम! 'शिवोहम? के बकवादसे ज्ञान 
ब्दोना नहीं और न शिवरूपद्दी प्राप्त होता है. आत्मतत्वका चिंतन किये 
विंना और दृश्यका विषय साधे विना केवल ब्रह्म शब्द मात्रसे दी मुक्ति 
मिलती द्वोती वो हे तात ! हजारों जीव मुक्ति पाकर परम धामक्रो भराप्त हुए 
दोते श्रीकृष्ण परमात्माने कद्दा है कि “हजारों जीव सुझे प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करते दे परन्तु मेरे यथाथ स्वरूपको तो कोई एकाघ हीं जान सकता है.?* दे 
अत्स | जो *शिवोहम्‌? बसना सुगम होता तो श्रीकृष्ण परमात्सा ऐसा वचन: 
कद्दते दी नहीं. इस विषयमें आमोका एक हृष्टान्त देता हूं. तु उसे ध्यान- 
पुरवेक खुन. जेसे आमके बोनेवाके, वेचनेवाले और खानेवालोंको जुदा २ 
फल प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति तों खानेषाले द्वी को प्राप्त होती 
है, वेसे दी विवेकी, शमद्भादिशुणसंपेन्न अहंबृत्तिसे रहित, मनोनाशवाला) 
पिरिच्छ निर्वासनिक जीव ही “शिवो5हम्‌ ? पशका अधिकारी है. आमके 
बोनेवालेको केवछ घनका द्वी छाभ होता हैं. आमके फलका रंग रूप कैसा 
है यह भी जान सकता है, बेचनेवाला केवल रूप रंग देख सकता है और 
सुगंध भी के सकता है, पर प्रत्यक्ष स्वाद तो केवछ खानवाला ही ले सकता 
है; वैसे ही “अहं तत्मास्मि? *शिवोहडम्‌? का भी वहीं अधिकारी है, कि 


# भनुष्याणां सहस्तेघु कश्चियतति सिद्धये । यततामपि सिद्धाबां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 


मे कोन हूं ] भिश्या अहं जल्लास्मि ३०५ 


जिसके प्रत्येक अग्रमे परमात्माका रूप व्याप्त दो रहा है, संसारका 
रसास्वाद विपतुल्य हो रहाय है, सब अहंकार नष्ट हुआ है कौर विश्वोंत 
परमात्माको ही देख रहा है. ऐसे सत्य शुद्ध स्वरूप जाननेके पूरे, 
प्रपंचको जीते बिना; मायाकों अधीन किये बिना, वासनाको सत्त्वरहिद 
किये विना जीवऊफे अंग घममे कोर कम लिपटे ही हैं; क्‍योंकि जद्ांतक 
अभ्यास योगसे जीवकी चंचल वृत्ति विरामको नहीं प्राप्त हुई चहांतक अत- 
द्रुप बुद्धि परमेश्वरका दर्शन नहीं कर सकती. परम पुरुषके दशेनके लिये 
ससारी जीवको घुति, छमा, दम, अस्तेय, शोंच, इन्द्रियनिम्रह, चुद्धि, 
विद्या, सत्य और अक्रोध इन धमके अंगोंका सबवन करना आवश्यक है. इन 
कमोंके द्वारा चित्तशुद्धि करनी, फिर कमेज्ित्‌ बनना तथा अन्दर्से समता, 
विचार, साधघुसमागम, मनोताश, निर्वासनाका वहुत गच्छीं रीतिसे अभ्यास 
कर, भोगेच्छाको त्याग कर, हृदयग्न्थिकों भेदना चाहिये. हृदयाश्रित 
कामनासे संपूर्ण मुक्त होनेवाले द्वी परम रूपके दशननफे अधिकारी हैं. ऐसी 
स्थिति प्राप्त करनेके पू्ें जीवको चाहे जेसी जानवान स्थितिमे भी कमे 
करना ही योग्य दें. जनक, याक्षवरक्य; श्रीराम, वसिछ, श्रीकृष्ण ज्ञानी थे, 
शुद्ध थे, सेदरद्दित थे, फिर भी संसारमें रह कर कर्म फरते थे. उन्होंने 
घर ओर कमेझा कभी छोप नहीं किया. श्रीपरमात्माने अपने सखासे 
भी कहद्दा है ३- 
कर्मणच द्वि सलिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
छोकसंप्रदमेचापि. संपश्यन्कर्तुमदलि ॥ 

< ज्ञनक जैसे विदेह मुक्तने भी कर्मसे दी सिद्धि - मोक्षकों पाया है तो 
हमारे समान अल्प जीवको तो फर्मकी क्षणभर मीं उपेक्षा नहीं करनी चाहिये. 

इस प्रकार शुरुने कमेसे अ्रष्ट हुए शिष्यको अनेक प्रकारसे उपदेश 
दिया. पर उसके हृदयमें कुछ भी उत्ते्नना नहीं हुई. गुरुफे खम्यक्‌ बोयका 
उसने उल्टा दी अथे क्रिया उसकी अहंकारदत्ति विशेष प्रदीम्त होने छगी. 
वह विचार करने लगा कि “गुरुत्ती मरते दमतक कर्मकूटम पडे रहेंगे ओर 
मुझे भी वे चैसा दी वोध करते हैं. क्‍यों न करें ? वे जानते हैं कि में कमे 
छोड दूँगा तो सेरे समान घिना पेसेका चाकर कहां मिलेगा? अहो हो 
गुरुजी भी पक्के पंडित हैं और इसीसे करम्की कझेझठसे पढे रहनेका मुझे उप- 
देश किया फरते हैं. दे सुविचार ! उपदेश करनेपर भी जिंन मलुष्योंपर 
उपदेशका असर नहीं दोता ऐसे नरपशु मिट्टीके मदछे इन बाबाजीकी 
तरद्द ही हें. इनको वोध करो वा न करो, दोनों समान दी दे. उस शिष्यको 

ज््‌० 


३०६ चंद्रकान्त [ भाग श्रा 


कमकी कड़ाकूटपर नित्य ६ अभाव बढ़ता गया, धर्मकी शम नष्ट होगयी. 
“गुरु कोन ओर शिष्य कौन,” पाप क्‍या और पुण्य क्या, भजन क्या और 
सक्ति केसी, जीव भी जुदा नहीं ओर शिवसी जुदा नहीं,! ऐसा दिनप्रतिदिन 
निश्चय करता गया. थीरे-२ धमकी मर्यादा चुूरृता गया और उसका अघरः- 
पतन द्ोने छगा. 'सो5हम'के मार्गकी अज्ञानता होनेपर “'खोहम” बन बैठा. 
नये २ बीज उसके मनमे उत्पन्न होने छगे. “गुरुजी हैं तो ठीक पर बंडे 
कडाकूटी क्मकाण्डी दें. जो कद्ीं थोडासा द्रव्य मिल जाय तो गुरुदक्षिणा 
देकर फिर कद्द दूँ कि अब आप चाददे जैसे कमे किया करो,” ऐसे वह 
विचार करने लगा. वह प्रतिदिन अहंकारमें डूबता गया. वह सुंहसे 'सोउहम 
कहता था, पर उसका हृदय विशुद्ध न था. उसने मनको वश नहीं किया 
था, नयी २ कामना करता रहता था. जो कामनावाला दै वह जीव सदा 
देही ही है, क्‍योंकि जो देहको ओर आत्माको जुदा २ मानता है उसमें 
कासके बीजका मूल द्वी कहांसे हो ? संसारबंधनंके नाशके लिये, परत्रह्मके 
उपासक जीवको कामको हीं नहीं वहिक सकल कामनाओंको भस्म करना 
चाहिये, सनको मारना चाहिये, चित्तक्ो चपेटम ले, दबा कर रखना चाहिये- 
एक प्रसंगपर गुरुने उससे कहा - “ दे शिष्य! आगामी कल चातु- 
मांखिकी धरर्णाहुति द्वे.उस समय महात्मा छोग यहां पधारेंगे, उनका अरचैन 
पूश्नन करने के लिये फल फ़ूलादिकोंकी आवदयकता है. यहांले थोडी दूर- 
पर पर्वेतकी तलहटीमें सुन्दर भोर मधुर फूछ फल विपुल हैं, उनको तू छे 
आ. दम जद्वांवक संसारकी सायाक्रो भठी भांति जीतनेमें समय हुए नहीं 
ओर निर्वासनिक भावकी भी हमने पाया नहीं तबतक हमको धमपर प्रेम 
करके यह विधि चाह्म रखना चाहिये. इसमें प्रमाद करनेते दोनों लछोकोंके 
'बिगडनेका भय रहता द्वे.”? 
महात्माके ये वचन सुनते ही जिष्यक्रो अपार कष्ट हुआ ओर वह 
मनमें बडबडाने छूगा कि “गुरुतीके कम तो असी संध्या, प्रज्ञा ओर गुरु- 
बन्धुका पूनन और अतिथिका सत्कार और संतोंका समागम और उनकीं 
सेवा और पुन्नाकी बडी भारी कडाक्ूूट छिपटी ही है. शुरुची ऐसे उत्तम 
'ज्ञानी होकर भी अमी बाह्योपचारम फँसे द्वी रहते हैं यह आश्चर्य है? ऐसा 
विचार दोनेपर भी उसके मनमें कुछ गुरु प्रति भक्तिभाव होनेसे वह गुरुको 
प्रणाम कर फल फूछादि लेने चला. पवद बहुत्त दूर था, इससे चलते २ शिष्य 
' थक गया, दारइ ऋतुके तापके कारण पसीनेस्ते तरबतर हो गया और थक 
कर एक वृक्षके नीचे बेठके मनतें संक्तरप विक्तप करने लगा कि मेरे पास 
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थोडा बहुत द्वव्यका साधन होता तो गुरुजी जो मैगाते उसे घर बैठे ही बैठे 
मँगवा देता; पर द्रव्यके ८ होनेसे आखिर मध्याहमें मरनेके लिये, निकलना 
पडा हैं. भरे] जगतमे द्रव्य द्वी अ्रछ्ठ दे. वह मिले तो सभी सेवा पूजा दो.? 

ऐसे विचार द्वी विचारम उस बुअझ्के नीचेसे उठ कर आंगे चलेचे 
लगा. चलते ५ एक घने बनेम जा पहुँचा. उस वतके मध्यमें राम विनाका 
एक सुन्दा आराम (चाग) उसे दिखायी दिया. माधपास कोई मतुष्य 
इृष्ठि न पहनेसे उसने उस आरामके एक द्वारमें प्रवेश किया. 


अधघमेकी पहली सीढी - परद्रव्यहरण 

चौमासा तुरन्त दी समाप्त हुआ था इस कारण वनवृक्ष और वन- 
लवाएं नीली कुंजसी माद्म होती थीं. सुगंध मारते हुए धुन्दर पुष्प प्रत्येक 
शाडपर शोभायमान थे. फछ फूछादिसे अनेक वृक्ष रूच रहे थे. पक्षी चारों 
कोर कल्लोल कर रहे थे. ऐसे गोभायमान वगीचेमे घुम्तता २ कह त्राह्मण 
मध्यस्थलम ना पहुँचा. वहां घुमावदार एक विश्ञाल वेदीफे बीचमे 
निकलती हुई ज्वाला उप्त दिखछायो दी. उछ वेदीके मध्यमण्डपम एक 
उचम कुण्ड बना हुआ था. उच्च कुण्डके आसपास सुत्र्णकी मुहरोंते भरे 
हुए भनेक चरु ( मटके घडे ) उसने रकखे देखे. जो जमी आत्मरत हुआ 
नहीं, मायासे मुक्त इआ नहीं, लिधकी चासनाएं क्षीण नहीं हुई, भिसने 
कप करके उसमें दोपे नहीं देखा, जिघको संसारपर तिरस्कार हुआ नहीं 
आर पैराग्य व्यापा नहीं, तो भी जिधले संन्यासीफा माग प्रहण किया है, 
ऐसे उस त्राद्मण भाईकी च्रत्ति उन मुहरोंके देखते दी बदछ गयी. वह मनतें 
विचार करने लगा ऊति “जो इसमेसे थोडासा घन ले जाया ज्ञा सके तो 
इससे गुरुजीके कमेफाण्डफा खटराग वहुत अच्छी रीतिें पू्णे करनेम आवे, 
इन मुद्र्रोका कोड स्वामी सारूम नहीं होता और न कोई इसका रक्षक ही 
है, इससे इनके लेनेमें दोप क्‍या है! गुरु प्रक्ष दे, में प्रद्म हूं, मुहरे भी ब्रक्ष 
न्क्षकी सेवाके लिये श्रह्म अद्यफों ग्रहण करे, इसमें न घम्ते हैं, न पाप 
है, न पुण्प है; तो फिर ये मुद्दरें छेनमें क्या अडचन है ? पक्ष ब्रहद्मझा भले 

ही स्पश करे. मुझे तो ऋुछ लेना देना नहीं. यदि में न छेझ तो कोई 
छेया दी, फिर मेरे लेंनेम्र कया वाघा है? यह विचार कर अपने पासके पक 

चल्षमं जिदनी उठा सका उतनी मुहर बांध कर चलनेको तैयार हुआ- 
पर यहां एक कोतठुक हुआ. पहले जय चह बागमें आया था तब तो 
भागी सीता ओर सरल था, परन्तु पए़व्यक्वा हरण करके जब जतिक्नो 


श्०८ । चेंद्रकांत [भाग र रा 


तत्पर हुआ तब उसे कोई सागे दिखायी नहीं दिया- वहुत कुछ टेढा बांका 
मठकता फिरा, पर उसे सीधा मार्ग नहीं मिला, इससे निराश हो वह फिर 
घेदीके पास आया और देखने छगा कि “यहांसे आसपास कहीं कोई सीधा 
सागे दिखायी पडेः यह विचार दूर दृष्ठि करने छगा. इंतनेमे इसी बागकी 
पदे दिशामं उसे एक मंदिर दिखायी दिया. इस मंदिरकी ओरसे मागे 
देखनेके लिये कांखम वह भुहरोंकी पोटली दबे हुए कोई देख न के इस 
विचारसे डरता, कांपता, छुकता, छिपता, दृबता चोरकी भांति सयभीत 
उस निवासस्थान ( मकान ) के पास आ पेंहुचा. यह खात्त म॑ंजिलेकी गगन 
स्पर्शी दृवेली थी. इसके आसपास फिर कर देखा कि इसमें कोई 
महुष्य दे कि नहीं, पद्रव ( पेरोंकी आध्ृट ) भी देखा, द्वार पर कान भी 
छगाया कि किसीकी आवाज सुनायी देती है वा नहीं, परन्तु एक भी झव्द्‌ 
उसे सुननेमे नहीं आया. सववेत्र सुनखान था. बह घीरे २ पेंडियोंपर चढा- 
उतर पेडियोंसे मिला हुआ एक दीवानखाना था. इस दीवानखानेके वीचम 
एक हिंड्रोला हिछता था. उसके ऊपर एक छावण्यमयी तरूणी जी सोतीं 
सोती झूछा झूछ रही थीं. उसे देखते ही ब्राह्मण भाई चौंककर पीछे सींढ़ी 
परसे उतरा- पर उसके पेरका शब्द सुन कर, किसी मनुष्यकों आया हुआ 
जान चह स्त्रीं उठकर सीढीके पास आयीं तथा नीचे कौच उतरा, ऊपर 
पघारो ! यहद्द मंदिर अतिथियोंके सत्कार ही के लिये है? ऐसा आद्रपृवक 
कहा; किंतु परद्रव्य हरण किया था इससे ब्राह्मण भाई तो उस स््रीका शब्द 
सुनते ही हृक्‍का बक्का हो गया ओर उसके निमंत्रणसें बहुत द्वी घबडाया- 
फिर मनर्म विचारने लगा कि “यह द्रष्य पराया हैं इससे कुछ संकट तो न 
झआावे ९? क्षणभर ठद्दर कर मनमभे सोचा कि “हम तो वेदान्ती हैं, हमारे अपनां 
ओर पराया कछुछ नद्दीं,,तो भी इस खंसारके जाहलमें फँसे हुए मनुष्य 'मेरा 
मेरा? कह कर किसीं जालमें फँसा दे तो यहां मेरा सहायक कोन ? यदि से 
भाग ओर यह खसत्री चोर चोर कट्ट कर चिछाने छगे तो मेरी पूरी फ्ीहत 
होगीं- पर ऊपर जाकर इससे दो शब्द कहकर इसके मनको समझाके में 
चला जाऊंगा तो छुछ हरकत न होगी. 

ऐसा विचार करके द्रव्यकी पोटडी बगलमें दाब ऊपर वस्न भोडकर 
ज्राह्मणभाई ऊपर आया. आते द्वी उस स्लीने प्रणाम करके कद्दा - हि ब्रद्दा- 
देव | यहां आकर मुझे पवित्र कोजिये ! इस मंदि्रिकों पवित्र किजिये, सुझ 
जैसे छुद्र जीवोंके आप स्वेस्व हैँ! आपके पधारनेसे यह देह गेद्द सब पविन्न 
होगा. क्‍या यहां निजन देखकर जाप पींछे लछोटठते थे ९ दे ब्रक्षदेव ! यह 
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दासखी आपकी सेवामे तत्पर है. उसको चाहे जो जाजा करो, वह आपकी 
इच्छा पूर्ण करेगी. 
अधमेकी दूसरी सीढी -परस्षीके साथ एकान्त 

संसारकी असार ज्ञान मोक्षका मांगे प्राप्त करमेकी इच्छास उसको 
स्याथ कर वनमें बसे हुए प्ह्मदेव - संन्यासी मदाराजने अधिकार प्राप्त 
होनेके पूत्र मुखस + शिवो5दम्‌ ? पद घारण करके मंगलाचरणमें हो कर्मको 
कडाक्रूट समझ गुरुवचर्नोंकी भी खटराग माना और परधचको हाथ ल्याया. 
ऐसे जो उत्तरोत्तर धमें कर्मसे अ्रष्ट होता गया वह उस ज्लीके नखरे, द्वाव; 
भाव, आदरवाले सधुर वचनोंघे छुभा कर दीवानखानेमें दाखिल हमआ और 
एक सन्दग भासनपर बठा- डर 

ध्षणमर्म उस ब्राह्मण आनेका कारण ज्ञान कर उस स्लरीने कहा- 
“पे ऋ्मदेव! आप कुछ भी चिल्ता मत करो. आपकी सेवासे मैं परम भाग्य- 
चती वनूंगी. अभी मेरा आदमी आवेगा डससे में उत्तम फल फूछ मँगपा 
दूंगी, उनको लेकर आप त्रिंदा हूजिये, पर अभी जाप यही विराजिये, क्‍या 
जल्‍दी है) आपको तो कछ फल फू्ोंकी जरूरत द्ोगी, इससे आज छे 
ज्ञाओंगे तो वे छुम्हछा जायँंगे, बिगड़ जायैंगे.?? 

ब्राक्षणफी इच्छा तो जैसे बने वैसे गठडी ले चले जानेकी थी, परंतु 
उस ख्रीका मोहक रूप, चित्रवेघक शब्द, संपर्ण रीतिसे वित्तय देखकर वृद्द 
मझुग्ध ही हो गया तवा विकरारी दइृष्टिसे क्लीके सामने देखने छगा. इंस समय 
चद सख्री एक पंखा ले अमित हुए श्राह्मण पर दूरते पचन हाक रही थीं 
अभी ब्राह्मण ठीक भ्रष्ट नहीं हुआ था, इससे उसके मन विचार हुआ कि 
४एकान्नत दो ओर सुन्दर स्रीं हो थ कुरूप हो तो भी अधिक समयतक 
उसके पास बेंठना ठीक नहीं, ऐछी गुरुणीकी आज्ञा है. इससे मे उठ जाएँ 
तो ठीक> पर उस स्थीऊे हाव भाव देखकर और नूपुरकी झनकार सुन कर 
चह उठ नहीं सका. सद्घुद्धि उठनेकी आजा करने छगी, उसी समय छस« 
इबुद्धि रोकने छगी कि 'क्या थोडी देर चेठनेसे अष्ट हो ज्ञायगा? ऐसा 
मन संकटप विकल्प हो रहा था. भप्रतिक्षण असद्युद्धिका जोर बढने छगः, 
क्योंकि उनकी स्थान मिल गया था. उसने मन कद्दा कि यह कुछ एकात् 
नहीं, इसका मनुप्य अमी आ पहुँचेगा-उतनीं देश्तक बैठनेमें तो छुछ भी 
अडचन नहीं. एकान्तमे बेठनेसे कोई भारी पाप नहीं होता; एक दिन डए« 
वास किया, बस प्रायश्वितत [? 


क््श्० चन्द्रकान्त [मसाम श्र 


मन्द मन्द मधुर २ पवन आता है, खनखनाहट करते हुए कंकणवाढे 
हाथसे स्त्री पंखा दीछा रही है, ब्राह्मण भाई उसके मुखचन्द्रको देख रहा 
है, क्षण २ में उसकी साड़ीका अचल उठनेसे नाभि तथा उस्रके दूसरे शरी- 
बके भागोंपर ब्राद्मणभाईकी दृष्टि पडती हे. बह खत्री ब्राह्मणकी दृष्टि पडते ही 
मिथ्या छज्जा दर्शाती है, पर उसकी भूकछुटिकी कमानमेंसे स र र करते 
हुए भ्रूकुटिबाण ( कामबाण ) छूटते है. उससे श्राह्मण मोहवश होकर 
भान भूछता जाता है और धीरे धीरे इन्द्रियोंके भधीद होता जावा है. 
गुरु और शास्त्रके वचन भूलता ज्ञाता है. ऐसे धरम अधमेका ज्ञान नाश 
होनेपर मनमभे विचार करता हे कि परमात्माके रचे हुए सब पदाथ भोगने- 
हीके लीये है. इनके भोगनेले न पाप है और न पुण्य है. आत्मा तो निकेंप 
है. इन्द्रियां अपने अपने विषयोमे प्रबर्ते उसमे आत्माको क्या छेना देना! 
जो आत्मनिष्ठ हे उसकी पाप घुण्य छुछ बाधा नहीं करता और आत्माका 
छखुखभोगोंके साथ कुछ भी केना देना नदीं भले ही इन्द्रियां इन्द्रियोंका 
सुख भोग भोगें.? 

ऐसा विचार होते ही आसुरी असदलुद्धिका सब जोर रग रममें व्याप्त 
होगया. प्राह्मण भाई तो एकदम गुरुवचनोंक्रो भूछ कर खड़ा हो गया और 
उस्र स्लीका हाथ पकड़ कर बोला - 
४“ आप यह असम किख लिये उठाती हो? इस दिंड़ोलेपर बैठो/? 
उस जीने हां हां करते हुए हाथ छुडानिका सहज प्रयत्न किया ओर 
बोलीं -- “यह कया ? आप तो पूणे ज्ञानी है, सो परस्रीका स्पश केसे किया 
जाप मेरे अतिथि है, में आपकी पूजा अर्चा करनेको पात्र हूँ. मुझ आपका 
खत्कार करना चाहिये. पर आप पअघमंका मसागे क्‍यों भहण करते हैं ? आपको 
तो झझे धर्मका उपदेश करना चाहिये पर आप पथर्मकी सोढीपर चढते हैं, 
यह आपको योग्य नहीं. परस्म्नी व परधनके लिये आप जेसे तपस्त्री मुनि 
मद्दात्माको मोह हुआ तब हम जैसे अल्प प्राणीकी तो गति ही क्या? धमे- 
शासत्रका वचन है कि स्त्री मात्र द्वी नरकोंम डालनेवाली है, तिसपर भी मे 
से जनकी धिक्कारपाक्न वेश्या हूं, फिर शुद्ध जातिकी हूं, फिर रजस्वल्ा हूं, 
उस्रका स्पश करना यह तो नरकमे पडनेकी पहली खीढी है! मद्दाराज! 
आप मेरा द्वाथ छोडो और स्वधममे ध्थित हो विवेकसे बता! जो में रप्तस्वछा 
न होती तो आपका अभी पूजन करके बिद्दा कर देती. अब तो आप अप- 
वित्र हुए हो इस्र लिये स्नान करके शुद्ध हुजिये ! इतनेम मेरा मनुष्य आवेगा 


॥।| 
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बह आपका आगत स्वागत करेगा. आपका जो मेरे लिए मोह हुआ है उसके 
लिये मनमेते कुछुद्धि निकाछ अपने घम्ेका यथाथें पालन करो-? 

उस स्रीके ऐसे वोघक वचन सुतनेपर सी जिसके हृदयमेसे विपय- 
बासता नष्ट नहीं हुई थी ओर जो इन्द्रियोंका दास था, जिसने पूर्व परका 
विचार किये विना कमका त्याग किया है, उसके छृदयकी विषयवासना 
जेखीकी देसी दी प्रवछ रही. विपयोक्रा बछ जिसकी रगरगम व्याप गया 
६, लिसखकी इन्द्रियां अत्यन्त बलवान है, जिनकी कामनारूपी घोड़ी 
डन्मत्तदासे क्षुणक्षण दौडतीं रहती है, ऐसे श्राह्मण भाईक॑ हृदयमे मोहले 
ऐसा दृह निवास किया था कि बढ विपयजालसे भी भांति फँस गया- 
लिख चित्तफो अर्थ विवेक प्राप्त हुआ हैं और जिसने अमरपदका सरल 
मार्ग देखा भी नहीं उसको विपयासक्तिक्ता त्याग करते बहुत २ परिताप होता 
है, थोढडे समय तक तो चह विपयसे दूर रहता है ओर दूर रहनेंका प्रयत्न 
करता है सही पर भोग्य वस्तु प्राप्त होते दी, उनका साथ द्वोते ही उसकी 
मृतवत माल्ृम होती हुई वासना इतने जोरसे उछछ कर धाहर निकल 
पडती दे, कि उसका विवेक, विचार, ज्ञान जैसे पवनके सपाठेमें आककी 
रुई उड़ कर देखते देखते भच्श्य हो जाती दे पेसी ही अधे ज्ञानीकी स्थिति 
हो जाती है, इस छोकके जीवको दुःखरूप संग है. संगसे कामेच्छा होती 
है और काम जीवकी सब्र सद्ृद्धिका नाश करता है. इस न्रह्मवंधुकी भी इस 
समय यही दशा द्दोगयी थी. 

उछ खस्त्रीके धमेवाले चचन सुननेपर जेसे गम छोहेपर जरकी बूंद 
क्षणमर भी नहीं ठहर सकती वैसे दी उस त्राह्मणकी देवी घुद्धि क्षणभरमी 
नहीं ठददर सकी. मृढ हुए मनुप्यकी तरद जो क्री उसके चरणकमलसवनमे 
उत्तर थी उसी स्रीके पैरों पकड़कर अति दीनवाणीसे बह्द ब्राह्मण धोलछा-“हे 
देवी, हे सुंदरी | दे मोहिनी ! इध जलते बलछते जीवकों अपने अंगर्ंगका छुख्ल 
देकर आन्त फरो मैं तुम्हारा बिना मोलका लिया दास हूं जो तुम मेरा 
असादर करोगी तो तुम मिमकी अतियि मानती द्वो, फिर झाद्ण और 
वपस्‍्वी, उसके प्राण क्षणमें चछे जायँगे. तुमको त्रद्महल्या कोगी, आर महा- 
पातक लगेगा | तुम मेरे प्राणकी रक्षा करो !” 

ग्रान्‍्मणकी नीतिरहित वाणी सुच कर वह वेश्या जो छझवेपसे भाद्य- 
णको छल्नेके लिये तत्काल फटियद्ध दो रही थीं, उसने भी कामाधीन हो 
जञाना जतछाया. “ ब्रद्नहत्या, यह महापातक हू पर हे ब्रद्देव ! परल्री- 
गमन उससे भी भारी पाप दे ऐसा शास्त्र कहता दे.” यह कटाक्ष किया, 
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तब ब्राह्मण भाई बोंछा - “ ये तो शाख्तरके गपोडे है.” 

उस्र छद्मा (छलिती )ने कद्दा - “ तब तऋह्मह॒त्याका पातक भी जास्नकरा 
गपोडा ही है! पर होगा, इस शास्त्र घासत्रका हमारे क्‍या काम है? अति- 
थिका सत्कार करना यह हमारा धम्म है.” ऐसा कह कर दँखते हुए सुखसे 
उस ब्राह्षणका हाथ पकड कर अपने साथ हिंडोले पर षेठाछा, दोनों जमे 
एक दूसरेके गछेस बांह डालकर बैठे तथा जिस मुखले ओऔमगवानका चर- 
णाम्ृतपान करता था उस भुखसे शूद्र जातिकी वेश्या तथा रजस्वछाके 
अधरासत्तका पान वह करने छगा 

अन्योन्य एक दूसरेके अंगपर हाथ रखकर बेंठे हैं. ब्राह्मण आतुर 
होगया है, उसे छेशमात्र भी घममंें अधमंका विचार नहीं रहा, उस सगन- 
यन्ीके केशकलछापको पकड कर अपनी ओर छानेका प्रयत्न करता है तथा 
हक्का बक्बा बन पशुवत्‌ क्लीडा कर रहा है. यह देख कर वेश्या बोली “ महा- 
राज! आप छुछ तो विवेक रखिये, तपर्वियोंका यह घम नहीं, यहद्द तो छुद्र 
प्राणियोंकी रीति हे.?? 

वनवासी व्राहक्षणने कद्दा -" हे झुन्दरी! इस जछते हुएको जलाओ 
मत तथा मरते हुएको मारो मत, में तो आपका दास हूं. इस मरते हुए 
जीवको अपने अधरास्तका पान करा कर अमर करो] आप जो जो आज्ञा 
करोग्री उसके पाछनेको यद्द दास तत्पर है.” 

वह स्त्री वोली -५ महाराज ! धीर घगो! रतिविलासरमण करनेमे 
उलझी सब सामग्री पास न हो तो जआानेद ही नहीं मिलता. इस समय जो _ 
एक मग्यका प्याला पी लिया ज्ञाय तो फिर पीछे रंग जमे | ?? 


अधर्सकी तीसरी सीढी -मद्य मांसका सेवन 
तुरन्त दी उस ख्रीने उस ब्राह्मणको खुबणेका प्याला देकर कद्दा- 
४ हे ब्रह्मदेव! जों आपकी इच्छा हो तो इस पासकी दुकानपर पघारो, उल 
आदुमीसे मेरा नाम छेना, वह उत्तम मय देगा, उसे छे आइये. दूकान कुछ 
बहुत दूर नहीं! पूवे दिशामें सीधे चले जाओ, कोने परहददी दुकान है. ?? 
पघ्राक्षण प्रथम तो शंका पडा पर फिर विचार किया कि, “मच 
लानेमें क्या हरकत है! चलो छे आओ. हाथ अपविन्न होंगे तो दो बार 


मिट्टीसे थघो डालेंगे, ऐसा विचार करता वह कलाछकी दुकानकी ओर 
चला लगभग एक फोस चढा तब दूकान पर पहुंचा 


चद्दां एक नयी ही लींछा धी- एक स्याह कोयले जेसा भयानक 
मनुष्य दुकानपर बैठा था. उसके सुख और नाकमेंसे छार और बलगम 
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गिरता रहता था. उसके पास जो ब्राह्मण भाई पथारे तो वह आखे फाड़ 
फाड़ कर दस पांच मिनट तो ब्राह्मण देवताफी जोर टकर २,देखता ही 
इहा. फिर कहा - “ अरे ओ हरामखोर ! पूरे छुब्चे! यहां किख लिये जाया 
हैं? यहां कोई ऋद्चाशाछा अथवा चेदशाला नहीं कि जहां तू पढने आया 
हो ! यहद्द तो मद्यकी दुकान है. वह पीना चाहे तो इस पात्नमेसे जितनी 
चाहे पीछे और ऑकार पढ ! ? 

ब्राह्मणने विवेकले उस अनायेसे कहा - “अरे भाई ! हमारी स्पामि 
सीको उत्तम मय चाहिये सो देदो | ”? 

उस अनाये पुरुषने कद्टा-५ जितने सुवर्णेसे पात्र भर जाय उत्तना 
दे दे तथ यह पात्र चचम मद्येत भर दिया जावेगा? 

ब्राह्मणने विचार किया कि-“ यह तो छु!ख आ पड़ा, चोरी करके 
छाया हुआ यह घन भीं नष्ट हो ज्ञायगा, ऐसा माह्म होता है. पर चिता 
नहीं, वेदी पर पुष्कल घन है, उसमेंसे फिर के छूगा तो कौंन पूछनेवाला 
है; बहा धनका क्‍या टोटा है! वहां तो उसके चरुके चरु ( घडे ) भरे पडे 
हैं! » फिर अपनी पोटली छोड कर उस अनाये पुरुषकों उसकी इच्छा- 
छुसार घन दिया और उत्तम मद्य छे उस नवयोबनाके समीप थोडी ही 
देरमे हाजिर हो गया- 

न्राह्मणकी दम सरमे आता देख वह बोली-“ हे महाराज ! आपको 
बड़ा अ्रम हुआ. इस दासीकी सेवाके लिये जो आपको अम पडता है उसे 
आप क्षमा करेंगे.” ऐसा कह 'प्रेमले उचका थरथराता हाथ पकड़) पास 
बैठा, मद्यका कटोरा पक्ड, पास दी चोकीपर रख सानों कोई दूसरी याद 
आ गयी द्वो बेंसे ओष्टपर उंगली रख वह खडी रही. 

यह देख “आअहं त्रह्मास्मि ? भाईने प्रूछा-“ क्‍यों क्‍या विचार 
करती दो १ ”? 

वह स्त्री वोली - / अकेले मग्यस्र दी पूरी मोज आनेकी नहीं साथ 
ही मांसके लिये क्या करना चाहिये इस विचार में पड गयी हूं. ब्या 
सआप रूपा करेंगे 

प्राह्षण भाई फिर विचारमे पड गया कि “मद्य छाया तो माल 
सिर पड़ा ? 

उसे विचारमें पडा देख वह स्री ख्ुकुटियाण चढाती हुईं ऐसे नख- 
शेसे बोली कि - न्राह्मण भाई तो शिथिल ही वन गये. वह बोली - “ प्रिय 
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प्राणनाथ ! आपको क्‍या शंका होती हैं? आप कही ! आप केसे विचारमें 
पड गये हैं ! जो आपको शंका होती हो तो आप न जाये, इसके विना 
से चलारहूंगी. आप यत्किचित भी मेरे छिये चिल्ता या खेद न करें. नहीं 
नहीं, बैठो, मेरे प्राणके समान दो, आपसे इस कायेके लिये कहनेमें मुझे 
बड़ा खेद होता है. ?” 

ब्राह्मण बोला - “ नहीं, यह तो कुछ नहीं, पर मांस बेचनेवाकेकों 
दुकान कहां है, इसकी मुझे खबर नहीं, इस विचारमें पड़ गया हूं, आपका 
से मनोरथ पुणे करनेके लिये इस दासको कुछ भी मिद्दनत मातल्म न 
पड़ेगी. में आपकी सेवार्मे सदा तत्पर हूं,” 

बद्द चंद्रवदनीं बोली -“* महाराज ! आप जहांसे म्य छाये है उसके 
पास ही मांसवालेकी दुकान दै. जो सेरा मनुष्य मोजूद होता तो तकलीफ 
न देतीं, पर क्‍या करूं ? चाकर तो चाकर, गया है तबसे पीछे मुआ ही 
नदीं. पर सांसकी दूकानपरसे तैयार किया हुआ मांख छे आनेमें सापको कुछ 
भी मिहनत नहीं पंडेगी, मेरा नाम छोगे तो उत्तम मांस मिलेगा.” 

तुरन्त दी ब्राह्मण भाई मांख छेने चछा. कामातुर हुए ब्राह्मणको 
आसपासका कुछ भी भान नहीं रहा. उसको यह विचार नहीं हुआ कि 
“जब में आया था तब मुझे कोइ गांव या मनुष्य नही मिला था, पर अब 
तो यहां-जुदीं ही लीछा दिखायी देती दूँ इसका कारण क्या ?! कामान्ध 
मनुष्यको दो पहर दिन भी अद्ध रात्रि मालम होतीं है. पहले पाये हुए 
घनसे चाण्डालकी दूकानखे वह ब्राह्मण मांस भी छे आया. जिस अधर्मके 
मार्गेपर पहला पग रक्‍्खा था, कमका त्याग किया था ओर ब्रह्म बन परद्वव्य॒ 
छे, पाप बटोरा था; वह द्वव्य अब पूरा द्वो गया- 


अधमेकी चोथी सीढी -पशुहत्पा 

मांस बेचनेवालेकी दूकानमें दो चार खल धुरुष बेठे थे. उन्होंने इस 
ब्राह्मणके पाससे बैंघा हुआ धन ले लिया, इतना ही नहीं, किंतु मांस बेचनें- 
वालेने जतछाया कि यदि उत्तम ओर ताजा मांख तुझे चाहिये तो पासके 
बाडेमें जो सग, खरगोंश, बकरे बँघे हैं उत्तमेंसे एककों मार कर सांख ले 
आ, तो में तुझे स्थादिष्ठ पका दूंगा. जिस बाईके वास्ते तू लेने आया है 
वह तो बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ठ सांस खानेवाली है. वहां साधारण 
मांख काम नहीं देगा. मेरे पास जो मांस दे वह बासी हे. उसे के जायगा 
तो तेरी बाई अप्रसन्न देगी. ले यह खड्ड ओर जा बाडेमें.' ऐसे कद कर 


मैं कौन हूं ] अधर्मकी चौंथी सीढी-पशुहत्वा इ्१८ 


एक धारदार खड़ द्वाथमे देकर ब्रह्मदेवकी पशुओंके बाॉडेकी ओर सेज्ना«- 
कार्मांध हुआ बह ब्राह्मण इस महापापके करनेमें पहले तो थरथराया, उसे 
यह भरी छगा कि यहांसे भाग कर छूट्ट, पंर उसी समय उसके सामने उस 
मोदिनी अबलाकी सूर्ति, सब॒छा अथवा खरी वहा खडी हो गयी. उसके 
नेत्रकराक्ष और उद्धके छाव्रण्यका स्मरण हुआ कि बह अपते सद्विचारकों 

भूछ गया, भानकी भूल गया, धरमको चूक गया. सुन्दर स्री, पुष्कल धन 
उसकी दृष्टिके समीप नाचने रुगा- आँखें सूद कर उसने चाण्डाल कमे शुरू 
किया और एक उत्तम पशुको मार कर उसका चसडा उसार लिया तथा 
जिस हाथर्मे भगवत्युज्नकी सामग्री रखता था उस द्वार्थम मरे पशुको 
के - कराल काछके समान त्रिकराल बन कर मसांत बचनेवाकेकी दुकान पर 
खडा हो गया. उत्तम युक्तिसे सांस बेचनेवालेने उसको मास पका कर उसका 

पात्र भर दिया उसे लेकर त्रह्मरूप न्राक्षण मानो उध्के मुख पर कारिख 
लगा दी हो ऐसा सेष धर पसीनेसे तर उस वेइयाके समीप आ खडा हुआ. 


महाघार पातक करने पर उसके मनमे आमोद प्रमोद होचा था. उस 
स्रींको देखतेही घेद्‌ -शुरुू-बचन तो पलायन कर गये थे. धर्मका भय 
ज्ञाता रदह्या था. वह मानता था कि ' मेरे इस ऋत्यस वह स्त्री बहुत द्वी प्रसन्न 
होंगी तथा उसके ऊपर मेरा अविच्छिन्न प्रेम है ऐसा वह मानेंगी? ब्राह्मण 
भाईके आानेकी वाट देखती वह शुद्वा ख्री पालने पर झूछती थीं, कि सीढीं 
पर चढते श्राह्मणके पेरोंकीं आहट सु कर उस कुटिर कामिनीने ढोंग 
रा. वह स्वयं बोलती हो वैसे बोलने छगी-“ शरेंरे ! मुझ पापिनीने इस 
महात्मा पुरुषके लिये ऐखा अधम कास क्यो सौंपा! मुझला निर्दुयी कोन 
होगा ? वह कहीं चला तो न गया हो ? मेरा तिरस्कार तो न किया हो ९ 
ऐेंस ढोंगमें उछकी छादी परका द्वार खिसक्र गया, वेणीकी छूढ छूठ कर 
उसके कपोछपर छटक पडीं, साजुक गोरे. थार पर आंसुके बिन्दु बदनेंके 
चिह्न हो! गये और वह कठपुतललीकी तरद्द बैठ रही- 

एसी उसकी माधुरी मूर्ति देख, ज्राह्मण भाई उसके मोद्जालमें बिलन 
कुछ फँस गया. अन्तर्म वह ख्री वोही - / है प्राणनाथ | आप कहां गये थे १९? 

तत्र वह त्राक्षण घव्रडाता हुआ उस सुन्दरीके पास जाकर बोला - 
४ हे सुन्द्री ! घत्रडाओं सत, यह तेरा दास तेरी सेवामे तैयार खडा है !?” 
उसे अचानक ऐखते ही वद्‌ स्लरी एकदम मुग्ध भावसे शरमाली गयी हों: 
ऐसा ढोंग किया... - 


“६१६- चन्द्रकान्त [ भाम रे रा 


ब्राह्षणने मास्का पात्र उसे खोंपा. उसे एक ऊंची चौकीपर रख कर 
-बह नवयोवता त्राह्मणके चरण दाबने बैठ गयी ओर बोलीं कि - “आपको 
“बहुत परिश्रम हुआ आप प्रुज्यपादको बडा कष्ट हुआ !?” 
ब्राद्मणने पेरपरसे द्वाथ अछग कर क॒टद्दा- “प्रिये | तुम जपने कोमल 
_ दा्थोंको कष्ट मत दो ! आपके सेवा करनेसे मुझे बडा कष्ट होता दे !!? ऐसे 
कह कर पास बैंठे हुए उसके अधरो... पान करनेका प्रयत्न किया. 
तब तो नवयोवना मग्यका प्यारा छाकर ब्रह्मदेवका उद्देश करके 
बोली -- “आप थोडा प्राशन करके अपनी प्रसादी मुझे दीजिये. ऋषि मुत्ति 
भी तो सोमवल्लीका रख पान करते थे. इसमें कया दोष ९० 
ब्राह्मणने कहा - “पर शास्त्रमें मधुपान करनेका बडा दोष कहा है; 
मुझ जेसे महात्मा पुरुषोंकों तो यह सदा ही वर्जित है !? 
“अहो त्रह्मदेव !” वह स्त्री बोली - “शुरुके कार्यकों न करना, पराया 
द्रव्य उसके स्वामीकी आज्ञा बिना छेना, परायी सख्रीके साथ एकान्‍्तमें 
“बैठना, उसपर कुदृष्टि करना, उसके सुदसे सुंह लगाना, मधु बिना शर्मके 
ले आना, पशुवध करके मांस छाना, ये सब तो शास्रवचन होंगे | झरेरे ! 
शास्त्र तो म्राह्मणोंके बचाये हुए हैं और गप्पोंसे भरे हैं, उन्हे चूहददेम डालो 
ओर इस मयका मजा देखो !” 
ब्राह्मण छज्यित होगया और नीचा झुख करके बोला- “तो पहले 
छुम पीयो, में तुम्हारी प्रसादी छूंगा.” 
वह स्री बोली - “यंद्व तो महापातक हों! आप तह्मदेव हमारे अतिथि 
है, इस लिये आपका डच्छिष्ट हमको पान फरना चाहिये. इसीमें मुझे इंद्र- 
छोककी प्राप्ति होगी.” ५ 
ऐसा कितनी ही देरतक बातचीतर्मे)ं समय गया फिर जिस मझुखसे 
भगवानके गशुणानुवाद गाता था, भगवानका चरणास्व पान करता था, उस 
मुखसे शुद्ध जातिकी वेश्याके मुखसे उच्छिष्ट हुए मद्मका प्राशन किया और 
फिर सूने हुए मांसका सोजन किया 
ब्रद्मदेवने ल्‍यों ही वेश्या सत्रीके उच्छिष्ट मगयके दो चैट पिये और 
-मांसका एक कोर खाया कि वह ज्री बोली - “अरेरे ! इसमें तो कुछ सजा 
नहीं. रसके साथ जेसे ढोकव्ठां ( गुजराती स्वादिष्ठ भोजन ) विना लहजत 


-नहीं झाती वैसे हीं इस मधुके साथ भजिया (पकोडी) विचा मजा 
>नहीं आाता-? 


मैं कोन हूं ] अधघमेकी पांचवी सीढी -- परश्नीगसन ३१७ 


प्राह्मण चोला - “आपकी जाज्ञा दो तो चह्‌ भी हाजिर करूं, पदरेसे 
कह्दा होता तो मागेमे बहुत पकोड़ियां मिलती थी, उन्हे छेते आता !” 

वह कुटिल सकत्री चोली -“उत्त पकोडियोंको क्‍या करें ? ज्ञो सच्चा 
मजा छेना दो तो थोडीसी तानी मछली पकड छावो. यह पास हीं छोटासा 
गढ़ा है, उध्मेसे लानेमें कुछ देर न लगेगी.” 

मय पीनेसे अष्टबुद्धि हुआ चह ब्राह्मण उस ख्रीके दिये हुए एक 
जालको लेकर घीवर ( मच्छीमार )का भाचरण करनेको तत्पर इमा मोर 
निर्चिल्न्त्र गढ़ेमेसि ताजीं मछलियोंका वरतेन भर छाया. 


जो जीव धमकी एक सीढी भी चूकता है उसे उत्तरोत्तर औौर 
स्रीढियां चूकनेमे भी संकोच नहीं होता.* सब कुकमोंझ्ी जड ख्रीका संग 
हैं, धमेसे भ्रष्ट करतेवाला स्रीका संग है. ज्ञानझा नाश करनेवाला स्रीसंग 
है. ऐसी वह सचला हैं, तो भीं उसे मूर्ख मनुष्य अचला ही गिनते है. खीका 
संगप्रसंग -समागम आनन्दरूपी सगफो जलानेबाला दावानल है, श्रह्मचर्ये- 
रूपी बृक्षझा उन्मूछत करनेतें मद्मस्‍्त हाथी दे, ज्ञानरूपी दोपकको घुझान 
नेस प्रढय कालका महावायु है. स्ींके संगले अजामिल जैसा प्राह्मण घोर 
पातकमे पडा था, खस्त्रीके संगसे ही ऋष्यश्टंग अष्ट हुआ था; सत्रीके संगसे 
स्वगेके अधिपति इन्द्रके घरीरम सहस्र छिद्र हुए थे, स्लीके संगसे हजारों 
ऋषि मुन्ति भ्रष्ट हुए हें. ऐसा जींका संग रखनेचाला नरकका ही अधि- 
कारी द्ोता है.+ 

अधघमेकी पांचवीं सीढी - परस््षींगसन 

फिर एक पहलूंगपर बह स्त्री तथा प्राह्मण भाई बैठे, आपसमे मुंह 
मिछात्ते जाते हैं और मधुपान करते जाते हैं, बीच २ छोंकी बघारी हुई 
मछलीफा स्वाद छेते जाते हैं तथा साथ दी मांसका भी भोजन करते जाते 
हूं. इस पापको देखते २ सूर्य देंचता भी अस्ताचरुकी आड़ंम हो गये. थोड़ी 
देरसे दोनों खान पानसे निश्चतच्त हुए. संध्यासमय हुआ ओर यहां भी धर्म 

$# िवेकअष्टाना भवति विनिपात- शतमुखः | भर्तुददरि 

+ स्वर वर्तनेवाला जो पुरुष शाक्नोक्त विधिपूर्वक विवाह कर अपना गृदस्था- 
प्रमी संसार भोगता दे उसके लिये यद्द घचन नहीं, बल्कि परद्लीगामी पुरुषके लिये हैं, 
स्वद्धींगंसे धर्मनिधियुक्त संखार भोगनेवाला पायी नहीं होता बल्कि ब्रह्मचारी ग्िना जाता 
है. धरका त्याय न कर भोगा छुआ संसार भी आत्मोन्नतिमें साधक दी है -बिर्ल चलछू- 
बतों चाह फामरागविवर्जितम्‌। धर्नेविद्द्धों भुतेयु कामोषत्मि मरतर्षम यीताज$ १ 


३५८ चद्रकान्त [माग ३ सा 


कमेका सूर्य अस्त दोगया. त्रादह्षण तथा वह सन्नी एक शब्यापर पौढ गये. 
झैसे त्रह्मदेवके हृद्यमे अंघक्वार व्याप गया था वैसे ही चौतरफ भी अंधकार 
ब्याप गया. गुरु गुरुके स्थान पर रहे, ज्ञान ज्ञानंके स्थान पर रहा और 
घर्माधमके विवेकले रहित हुआ ब्राह्षण मदमन्‍त होंकर विषयरूपी नरकमें 
-गोते खान छगा. “आकाशमे उडते हुए पक्षीकी चाछढ तथा जलूमें रहते हुए 
जलूचरकी चाछ तथा मनुष्यके भाग्यकी गति ज्ञानी नहीं जाती.” वैसे ही 
मंदमतिकी गति भी नहीं ज्ञानी ज्ञा सकती. जेसे भांख शब्द॒को नहीं सुन 
सकती क्योंकि उसका समान स्वभाव नहीं, वेसे ही विषयीं मन धर्माधमेको- 
कार्याकायेकों तथा पाप पुण्यकों नहीं देख खकता, क्योंकि दोनोंका समान 
'स्वभाव नहीं. विषयमें छुब्ध हुए मनकी स्थिति विषयका त्याग करनेमें हमेशा 
“निर्बछ रहती है. 
निररेंछ मनका वह ब्राह्मण धप्तेकी प्रथम सीढी चूकनेसे उत्तरोत्तर 
पतितपनेको पाता गया. उसको कार्याकार्यका कुछ भी भान नहीं रद्द, 
संध्याकालका संध्यावंइनादिक तथा होमादिक घमं कम छोड़ कर वह्‌ 
वैज्ञाचिक कर्म करने लगा. रतिक्रीड़ाके अन्तमें बह ब्राह्मण उस कामिनीके 
हृदयंस लिपट कर छेट गया था ओर मद्यके नशम आंय बांय खांय बकतां 
था ! आसपास खिले हुए बगीचेकी मंद २ शींवछ लहरमें दोनों ऐसी गाढ 
'निद्रांम सोये थे कि आधी रात तक दोमेंसे एक भी नहीं जाया वथा जाग्र॒त 
हुए पीछे भी आत्मज्ञानके मा्गेके द्वाएपर 'चढे हुए तपस्वी ब्राह्मणकों अपने 
कुकमका क्षणभर भी पग्थात्ताप नहीं हुआ, न छल्लासे सस्तक नीचा हुआ. 
सूढ मदोन्मच द्ाथीकी भांति उसकी कामेच्छा शान्त होनेके बदुछे विशेष 
प्रदी्त हुई. इसने कामवश हो जो पशुक्रींडा की थी उसके लिये इतना ही 
कहना काफी है, कि वह नरपशु बन गया था. जो धमेको तथा परमेश्व रकी 
महिमाको नहीं जानते, अविद्या, विषय और मायाकी फासीसे बँघे हुए हे, 
चनके हृद्यकी आसुरी संपत्तिकी दृढ गांठ जैसे तेसे ज्ञानशल्नप्ते नहीं कट 
' सकृती- जो अपने मन अहदकारणे ऐसा मानता है कि “अहं ब्रक्षास्मि? 'मैं 
ज्रह्म है,” “ सुंझे कुछ कतेव्य नहीं,” “ कुछ, भोक्तज्य नहीं,” (में तो परम गतिकों 
प्राप्त' हूं?” ऐसे जींवकी वासनाका बल शिथिछ नहीं हुआ हो तबतक उसका 
' अंबण, तपत्धरण और साधन निरथक ही है. मोगेच्छाके तृष्णावान्‌ जीवको 
' मलिन 'जलपान करनेकी कामनासे रोकनेके लिये त्रह्मा भी समये नहीं तो 
फिर दुसरा' कौन समय हो ९ जीव आप 'दी जो' भाग्यशाली: और ऋतार्थ 
डोता दे तो द्वी जीव, नित्य अनित्य, सत्‌ असंत्‌, घमें अधरम; पापपुण्यका 
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स्वरूप समझ कर, अपने बलसे मलित्र, पापमय, दुःखमय, क्लेशमय जिसमे 
आाररूप कुछ भी नहीं ऐसे संसारंख तर सकता है. जैसे अनेक शत्रुओंसे 
घिरा राज्ञा अपने ही बरसे शन्रुओंका संद्ार कर खब प्रथ्वी जीव कर 
भाग्यशाली होता है, वैसे ही काम, कोघ, मोह, मदादि शजन्नुओंसे घिरे 
लजीवराजका अज्ञानांधकार नाश होनेमें उचका अपना हीं पुरुषाये सहायता 
करे तो वह ज्ञानप्रदेश ओर परमेशप्रदेशके राजा दोनेका साग्यशाली बचता 
हैं. ऐसे पुरुषाथ विना कोई भी जीव विषयवासनारूप केद्खानेमेंसे मुक्त 
बे नहीं सकता. किसीके ऊपर कजे दो तो उसमेंसे पुत्नादिक छुड़ा देते 
» मजदूरके सिरपर वोझा रक्‍खा दो तो उसक्ना घोझा उतरवानेसे कुछ 
आराम मिछ सकता है, परन्तु भूख अथवा रोगका दुःख कोई भी नहीं दात्ठ 
सकता. सूख छंगे तो आप ही मोजन करनेसे भूख दलती हैं. रोंगी आप 
ही ओऔषध खाय तथा पथ्यसे रहे तो रोगसे मुक्त होवा है. वेले ही विषय- 
चासलामेसे मुक्ति सिल्नेका साथन, अपने सत्कम, धमेमें अधिचल श्रद्धा, 
अच्युत प्रसुपर परम आसक्तिरूप पुरुषाये ही है. बढ पड्ाथेम्रात्र परसे प्रीति 
इृठा कर वेराग्य उत्पन्न करता है. 
प्रभात हुआ. पशुपक्षीं भी कछरव करने लगे. जो प्राक्षण प्रातः्कालूम 
सूर्योद्यस पुष्रं उठकर नित्यके आहिक करनेमे प्रड्नुत होऋर गुरुफे चरणोंकी 
सेवाम तत्पर रहता था, गुरुके आश्रमको झाड़झूड़ कर खाफ करवा था, 
वह आज सुननारायणके आकाहझार्मे पूर्ण प्रकाशमाच द्वोने पर स्री जागृत 
नहीं हुआ. पापके पुतले वे दोनों ( त्राह्मण और वेंदया ) छद॒यले छद॒य 
पिडाकर पड़े हुए थे. लेसे अंबकारमें ठोंकर खाता हुआ पुरुष अखावधानीखे 
गिर कर मूछिंत हो ज्ञाता है वेसे ही ये जीव भी पडे हुए थे. 
थोडी देरभ जागृत हो वेश्याने कहा- “ दे ब्रह्मदेव ! आप शुद्ध पवित्र 
त्रह्मदृव हो, आपका प्रमातका संध्याखमय वीत गया है इसका आपको ध्यान 
भी नहीं रहा; उठो !”? 
ब्राह्मण आंख मीडता २ उठा धया उछ् वेश्याके हाथले जल ढछे, 
मुखमाजेन किया. थोड़ी देरमें उस चेश्याक्षा एक्र दास भोजनके छिये 
कहने जाया ववर ऋह्मदेवने मुशरूस्नान [ हाथ पेर घोंचा ] कर लिया. किछी 
प्रकारकी पवित्रताका विचार किये विना उस ख्ीके साथ एकद्दी पात्॒में 
भोजन करने बैठा- 
थहों ! जो घमैकी गविक्रो नहीं जानता, मोह, माया और ममता 
कहां बसती है इसकी जिसे खबर नहीं, भोगेच्छा मात्रका जो अनुचर है, 
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उसकी कैसी गति द्ोती है इसे छे बत्सो ! तुम देखो! इस नाशरबंत संखारमं 
सपेसे भी अधिक डसनेवाली विषधर स्त्री है, सप कचित्‌ डसता है, स्री 
खदा हीं. सपैके मुखर्म विष है, खत्रीके स्वाज्गममें. सपे क्रोधी होनेसे डसतता 
है, जिसके जाननेसे मनुष्य सावधान रहता है. स्षी मधुर द्वास्यमें डसती 
है और भूलें दवी मनुष्य मारा जाता है. इस निःखार संसारमें मोहफे अनेक 
स्थान दे उनमें जो सावधान रद्द कर विजय पाता है वही जीव परमात्माके 
अविचल साम्राज्यका सुख - आनंद भोगनेकों भाग्यशाली होता है. 

भोजन करके अन्योन्‍्य झुखवास [ पान ] लिया. ब्राह्मण अनेक 
प्रकारकी कुचेष्टा करता था ओर वह भी क्षण क्षण उसका तिरस्कार कर 
पीछेको धक्का दे केर ढकेलती थी. ऐसी क्रीड़ा करते वह विल्यस्रमंदिरिके 
कमरेमें घुमने छगा. बगीचेके सोद््यको वह धीरे २ देखता दे कि इतने 
शुरुज्ञी के लिये फूछ फलादि लेनेकी याद जागयी. बहू आप बोला;- “अरेरे! 
शुरुजीके फूछ तो फ़ूछकी दीं जगह रद्दे और फल तो झाडमें ही लठकते हैं, 
अनेक वर्षका संपादन किया हुवा अपना तपरूपी धन मैंने क्षणमें ही गमा 
दिया: गुरुजी कया कहेंगे?” ऐसा विचार उसके मनमेंसे अभी वाहर नहीं 
हुआ, इतनेमें वेश्याने आकर उसके कंघेपर हाथ रख कर कहा-“द्वे 
प्राणेश | आप किस विचारमे लीन हो गये हैं ? ?” 

ब्राह्मण घोछा - “ दे रमणी | निर्मेय हो कर मे तुझे सेवन करता हूं 
ओर तेरे सॉंदय पर मोहित हुआ हूं, पर इस मोह अपना तपरूपी घन 
मैं जमा बैठा हूं, इसके लिये मेरे गुरुदेव मुझे क्या कहेँगे? इसका में 
विचार करता हूं. ” 

वह स्त्री बोलीं- “ ब्राक्षणोंकी पीछली बुद्धि कद्दी जाती है सो ठीक 
है. गठडी नष्ट हुए पीछे ठुमको ज्ञान आया तथा चौपट होनेके पीछे यह्‌ 
'चातुरी आयी कि यह बहुत घुरा हुआ £ पाप हुआ! तपरूपी घन गया ! 
क्यों यही बात दे कि दूसरी ? मेरे जीवनको खराब करते समय तुमको 
विचार नहीं आया और अब गुरु २ याद कर रहे हो ! गुरुदेवको डालो 
खंदुकमें ओर इस कामठीछार्म कृताथे होकर जीवनकों सार्थक करो ! जंग- 
ल्‍ूसे रहना, पशुकी माफिफ भटकना, ढोरकी माफिक चाहे जो चारा 
चरना, दिनमें दस बार पानीके घडे सैंभकाना “-- छुढकाना अथवा नदीमें 
मछलीकी तरद्द गोते मारना, इसमें क्या साथकता है! इस विलासमंद्रिमें 
जो चाद्दे वह है! विना मिहनत उत्तमसे उत्तम पकान्न भोजनको मिलते हैं, 
मन्को मरत करनेवालछा मद्य मिलता है, धनघान्यकी किसी तरहकी कमी 
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नहीं, अब तो यहद्दी रहकर मजा करो [” ऐस्वा कद्दते २ ब्राद्मणका हाथ 
पकृडकर दीवानखानेम घसतीट छायी तथा दोनों जने हिंडोलाखादपर दाथसे 
दाथ ओर स्कंघेसे स्कंघा मिलाकर बैठे, नीतिका वचन दे कि - 

उपनिषदः परिपीता गीतापि उ छत ! मतिपथं नीता । 

तद्षि न दा! विधुवदना समानसखसदनाहदियाँति॥ 

अथें - उपनिषदोंका पान किया तथा सगवद्ठीताका भी सनमें विचार किया तो 

भी चन्त्रमुखी ( त्री) हृदयमंसे बाहर नहीं दोती - अर्थात्‌ जद्दांतक ह॒दयमेंश्े ज्ञी नहीं 
निककी, वहांतक उसका ह्वान, तप, कम, उपासना सब मिथ्या है. 

“ल्ली? इसको अबला कहते है, परन्तु जिसने इन्द्रादिक देवताओंको 
भी जपने पैरोंके लीचे दवाया दे वह अबला नहीं बल्कि सबला है. ऐसी 
स्रीको अबछा कौन कहेगा ज्ी जेसे संसारतारण है, वैसे ही मारण भी 
डै. पर सबका कल्याणकारक वही है कि जिसके हृदयमें सत्संगकी घारणा 
है. महात्मा पुरुष कह गये है कि “सत्संग सबनको सार है.? सत्संगसे 
मूस्मे पुरुष भी पंडित दो जाता है, सत्संगसे दुजेन सब्बनताको पाता है, 
सत्संग घुद्धिकी जडताकों दूर करता है, वाणीमे सत्यताका खिंचन करता 
दै, उन्नति देता हे, पापको दूर करता है, चित्तको प्रसन्न करता है, कीर्ति 
देता है, कुमतिका नाश करता है और सब प्राणियोंका प्रेमपात्न बनाता 
है. अद्दो! सत्संग क्‍या २ नहीं करता ९ तथा कुसंग | से सज्बनताका नाश 
करता हे, पापकर्ममं प्रेरठा है, जन्म जन्मान्तरके लिये अधोंगत्तिके मार्यपर 
चढाता है, दुरभेनके सेगसे जेसे गानेमें प्रीति करनेवाला मृग अकस्मात नाश 
पाता है बेसे दी शुणग्रादी पुरुष भी विषयमें छुब्ध हो जाता है. कुसंग सब 
घममका नाश करनेवाला, सवे आपत्तियोंका भंडार तथा सब मनोरथोंका संग 
करनेवाला हे. जिसको सत्संगमे विश्षेपवुद्धि सूझती है, जो सत्संगकी मह- 
साको गौण मानता है वह धमेसे भ्रष्ट होकर पद पदपर अधमेके द्वारकी ओर 
प्रयाण करता है तथा वद्दधांते ज्ञाकर नरकफे ऐसे गहरे ऊुडमें गिरवा दे कि 
जिसमेंसे फिर निकलना अर्सभव दी है, इस सूढ धाह्णको कभी ज्वानीकी 
स्थित्तिमे मानेके लिये भी विलंब था, इतनेमें तो उसने गुरुके बचनोका 
अनादर कर, सत्संग दूर कर, कर्मेकाण्डका त्याग कर, महादुष्ट छुसेंगका 
सेवन फिया, उसीफे फलूस्वरूप वह अधोगतिको प्राप्त हुआ है. 

अधमेकी छठी सीढी -प्यूत 

दो चार दिन इस प्रकार बीच गये. एक समय दोनों आनन्दपुर्वेक 
प्विंडोले पर बैठे मौज फर रहे थे इतनेमें पछंगफे ऊपर रक्खी हुई 'जोपड- 
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पर श्ाझ्ाण आईकी इंष्टि पड़ी और कद जोत्य- प्रिये! चत्ओ, हम तुम 
चौपड खेले.” 

व स्त्री घोली - / महाराज ! तुम जानते हो कि में प्रतिज्ञाके बिना 
चापड नहीं खेती ! जो आप प्रतिज्ञा करनेको तेयार हो तो में चोपड- 
वछनेको भी तेयार,हूं.?- , - 

ज्राक्मणने कछ्दा - “आपकी क्‍या प्रतिज्ञा है सो कहो! मैं उसे पूण 
करने को लेयार हूं.” 

चद्ट ख्री घोली -“ प्रिय ! में आपकी ही हूं, पर जो मेरे साथ चौपड 
खेललेमें माएको आनन्द द्वो तथा आप जो मेरे हो दो मेरी प्रतिज्ञा सुनो. 
जो जझुतमे में हारूं तो हमेशा दासी द्वोकर रहूं, तुम द्वागे तो मेरे दास 
होकर रदह्दो और फिर जो छाम में वतत्ठाऊ उसे करो, उस फामफे पूरे 
होनेपर मुक्त होंगे.” 

यह प्रतिज्ञा सुनकर क्षणभर घाह्मणकों कुछ घच्रडाहूट हुई. बह मनमें 
विचार ऋरने छगा कि “प्रदिज्ना तो कठिन है. सुझे शत खेलना तो झच्छा 
आता है, पर वर्षोंसे अभ्यास छूट गया हैं इससे सुझकों तो दास बनना 
ही दींखायी पडता है.” 

ऐसे विचारसागरमें गोते खाते हुए ब्राह्मणको देखकर गलेपर दाथ 
रखकर वह जी बोली - “ ज्यों, उदाप्त दो गये १ यह प्रतिन्ना क्‍या तुमको 
कुछ भारी छगती 6 १ नहीं मेरे गलेकी कसम, छघुम्दें इसमें कया फठिन 
दिखायी पडठा दे 7” 

प्राह्णने कहा-“ हे परनोरमा ! जाख्में झत निविद्ध कहा है तथा 


उसे महापाप माना हैं. झृत खेलनेस क्िसीका भी कल्याण नहीं हुआ. चकछ 
जले सत्यव्ादी गातजाकों घृत खेडनेसे तीन वर्षतक छुत्नडा रूप घारण करना 
पड़ा था. युधप्ठिर जसे घत्यवादी राजाको बारह वर्षतक्र वनवास भोगना 
पडा हैं. अरे काम्रिनी ! शाख कद्दता दे कि दात खेलनेवालेका कमी उद्दय 
नहीं दोवा. यह्ट मद्दार अधर्माचरण हैँ और उसका त्याग करना यद्दी शिष्ट 
पुरुषोंकों इट्ट छू ? 

बह स्त्री चोंडी-'हे ब्रह्मदेच |! शासत्रको तो खापने गढेगे डाछ दिया 
है ब्तेर उसके उपदेशोंको ऐसा घूर कर दिया छे कि उसका श्रेक्ष मात्र भी 
छुममें नहीं साढ्लम पडता. प्राक्षणक्रों मय पीना, मांस खाना, परशखीगमन 
करना. धोवरका जाचरण फरना, रजप्वछा तथा शुद्धाका साथ करना, 
संध्यासम्रय सूर्यकी साक्षीमें विदय झरना तथा उछसे छुब्ण होकर पर्मा- 
समेंदज शणभर भी छिडार न करना, ये उब् पाते झाझाएं ऊदी दोंगी।! दे 
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झारप्क्ष ' आश्र वास सबऊेरे तो तुम कदरी सिलांचलो दे बेठे हो. अं 
इतस्ोकी बात क्‍या करनी ? पर में जानती ई कि तुमझों मेरे प्रेममें छो 
ऋंधाय है इसीसे शास्त्र राइवदाप्याय चछाते हो,” 

फेसा कदने + उम्र खीने ऐेसी सुन्दर छटामसे लटका किया कि प्राद्मा- 
णभाइका कल्ेजा फडकडान छगा, एडुओे वश करनेके लिये -चांवनेंके लिफे 
रम्सीकी जमखूरत पढ़ती हैं पर नरपशुकों भांघनेज्ते तो ख्रीका कटाक्ष - लटका 
हीं ऐसा दृल डे कि उसमेसे घड़े २ झावीर मी नदीं छूट सकते, तथ इस 
छामान्ल ब्रद्मसन्दत्ठी बात क्‍या? वह गवाग्मुख नरयज्जु बोला - "जो तुम्हारी 
आजा बन सेलनेकी है तो इस दासको खास प्रयास कम्नेम कुछ वाथ नहीं. 
आपदडीक लिये यह जीवन है, चैतन्य है, सर्वस्त है. चढो खेलो.? 

ह उन्स नो वर्मेडी एक सीटी भी चूक जाता दे उस सत्र चूकनेर्त 
धत्या विलेच 

च्लीण्ड चाह्य हुई, ऊपरा ऋपरी पाझा पडने लगा तया औपडक अंत 
क्राहम्य' भाई उस झूद्र बइंयाका दाल बस गया. फिर लिसके सनमें कुछ भी 
स्केंद नहीं ऐसी वेहया चन्दन हुए अंगारके सपान तेज्रस्ती चन कर बोंछी - 
“करे क्राह्मण मेरी एक छूथा ख़ुन तथा उसमें तुझे जो आज्ञा दूं उस कार्यको 
तू सिद्ध कर. फिर तू सेरा दास नहीं. पर तेरी इच्छा द्वो ठो मिश्र होकर 
गहला, हल चगगीचाडी पृद्दे दिशार्स आये हुए ीवितपुरके चाज़ा मायाराज फ्ी 
शक खम्तय में प्रेसपात्न पदरानी थी. राजाऊों मुझगर एपा अगाघ प्रेम था 
कि वह हर सप्तण मेरी सेवासे डा जिर सददता था. राज्यवें लब - नौफर, चाकर, 
सेठ साटुकार, दीदान, चपराशी, खडे सेरी आत्मा पालनेस तत्पर थे. इछत 
राजाके मुझे झपवये सुन्दर पक पुत्र जन्‍्मा. प्रम्ोनग्त राजाने मेरे प्रसन्न 
कर्नेफे हेतु उम् पुत्रों युवराज पद्‌ दिया, इस राज्ञाके सद्ुगवत्ती नामकी 

विवाहिता प्टगाडी थी, पर मेरे प्रमर्ते छुठच मायाराज्ञ उस पद्गानीडी 

कोर दृष्टि सी नदी करता धा. उच्च रानी के भी एक परृत्ष था, जो राज्यशा 
सध्या चारिस था. पर मेरे प्रमके अवीनबाजा सेरे लिवाय फिल्तीको भी 
कषपना नहीं मानता था. दछी कारण भरे पुत्रक्नो युद्राज् पद पर स्थापित 
किया या. णह दुत्तानर लघ उसकी पदटगनीने जाना, ठर तो बहुत घतर- 
डायी भौर झपने पुत्रफो रामपाटसे अरष्ट हुमा देख उतने मेरे पुत्रके मार- 
नेका इयोग आरन्त किया. अपने पुत्रके बचावरे लिये भेंने तथा साया» 
गाजने णहुत कुछ प्रथय क्रिया था, इस कारण सदगुगबती तरहुत दिनोविक 
ऋषला फाये सकल ने कर लाकी. उत्तम मेरी दासी रो फेलेके लाकचर्दे 
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फेंसाकर एक समय में वर्संतक्रीडा करनेके लिये बल उपवनोंकी सेरको 
गयी थी, उस अवसरको पाकर सह्ुणवतीका भाई नींतिनिपुणसेन सेरे 
पुत्रका दरण कर के गया. जब मुझे पुत्रहरणकी खबर पढीं तब तो मेंने 
बडा रुदन किया तथा मैंने अतिज्ञा की कि * जब तक सहुणवतीके पुञरका 
में रक्तपान न करू तब तक राजाका मुख न देखूंगी.” अरे श्राज्मण] 
आज तू मेरा दास हुआ हदें तो मेरी आज्ञासें सहुणवतीके पुत्रको यहां के 
जा ओर उसे मार कर उसका रक्त मुझे पान करा ! उसके पीछे तू स्ववन्त्र 
दो ज्ञायगा. तु मेरा परम प्रिय है, प्राण है. अब राजा मायाराज सत्युको 
प्राप्त हो गया दे ओर उसके स्थान पर उसका यही पुत्र खदुणसेन राज 
करता है. इस राजकुमारकी अभी अवस्था तो कम है तो भी वह सकल 
सह्ुणका संडार है. मेरा नाम-मोहजाली है. में जातिकी चाण्डाल हूं. पर 
मेरा परम सौंदर्य होनेसे में एक वार राज्यमें सर्च ऐश्वर्यकी स्वामिनी थी. 
आज में राजपाटसे अ्रष्ट हुई हूं, पर अपना बेर नहीं भूली हूं. में जबतक 
अपने पुत्रका बेर न ले छं, तबतक मुझे करी शान्ति नहीं. यह काय्ये तुझे 
बडी स्रावधानीले करना है. पूर्व दिशामें सीधी सड़क है वहां जाकर और 
काये सिद्ध करके शीघ्र आ.?? 

खीका हृदय कितना कुर तथा अधम है सो दे बालकों ! तुम देखो? 
एक शब्दस त्राद्मणका तिरस्कार करती है और दूसरेसे झुश्नषा करती है. 
लेखे मनके खेकलपंका दुसरेको पता नहीं रंगता वैसे दी स्रीके चरित्रका 
भी पता नहीं रूगता- इसके हृदयमें तो दृश्छाहल दे ओर मुस्वपर मछु 
लिपटा हुआ है. ऐसी स्लीसे बचनेवाक्ले पुरुष विरले दी 'दै- 

मोदह्दझ्नालीके ये बचन सुनते द्वी त्राह्मण तो बुत ( मूर्ति )की तरद्द 
चकिस रद्द गया, उसको कोई दिशा नहीं सूझी, पर जिसने अपने दाथसे 
पशुद्िसि की दे उजे मनुष्यकी हिंसा करते क्‍या भय ? क्‍या खटका ?ै एक 
स्वोटा काये करनेवाला दूसरा भी खोटा काम्त करता है. 

“४ नास्ति बुद्धिस्युक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना | 
न चासावयत+ शान्तिस्शान्तस्य कुततः खुखम्‌ ॥? मीता- 

चित्तकों स्थिर नहीं फरनेवालेकीं बुद्धि स्थिर नहीं रहती अर्थात्‌ 
मनोनिपरह नहीं करनेवालेको शुद्ध चुद्धि प्रांत नहीं होती ओर घमधिमंका 
विचार नहीं रहता. शुद्धबुद्धि नहीं दोनेसे चिचकी स्थिरता नहीं दोती 
जौर शुद्ध भावना प्राप्त नहीं होवी- विशुद्ध भावना जिसको नहीं हुई, उसे 
शां।न्सि भी नहीं मिलती तथा जिसको शान्ति नहीं मिलती उसको सुख 
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झास्त्क्ष  झास्त्र बास्थ सबको तो तुम कबरी सिल्ां ऋल्ठी दे बैठे दो. अर्थ 
चारस्तरोंदी बात कया करनी . पर में जानती हूं कि तुमझों मेरे प्रेममें हीं' 
छंदाय हे इसीसे शास्प्रका गड़बडाध्याय चलाते दो.” जल 

ऐसा कहते २ उस स्वीने ऐसी सुन्दर छटासे लूटकऋा किया कि. द्वाक्ष- 
गमाईका केला फडफड़ाने छगा. पशुके वश करनेक्े लिये -बांधनेके लिये 
रब्सीकी जरूरत पड़ती है पर नरप्शुक्रो आांघनेकों तो सख्रीका कटाक्ष -- छटका 
हीं ऐला दृढ है फि उसमेंसे बड़े २ श्रवीर भी नहीं छूट खकते, तब इस 
क्ामान्ध त्रद्दाबन्धुी बात क्‍या? वह गवांरमुख. नरपश्ु बोला - “जो तुन्हारी 
आज्ञा यूत खेंलनेकी हे तो इस दासकों खास प्रयास करनेमे कुछ बाव नहीं- 
आपहीके लिये यद् जीवन हैं, चेतन्य है, सबस्य है. चलो खेलो.?” 
ः . है बत्खे ! जो धर्मंकी एक सीढ़ी भी चूक जाता दे उसे सब- चुकनेयत 
कया विलंब ह ७ कण 

चेपड़ चाह्द हुई; ऊूपरा कपरी पाशा पड़ने ढछगा तथा अऑपडके संतरे 
आह्मण भाई उस शृद्र वेइयाका दास घन गया. फिर जिसके सनमें कुछ भी 
स्नेह नहीं ऐसी वेइया जबवते हुए अंगारके सप्ान से ऋस्‍घ्यी वन कर बोली - 
“अरे ब्राह्मण; मेरी एक कथा सु्र तथा उसमें तुझे जो आज्ञा ईं उस कार्यको. 
तू सिद्ध कर, फिर तृ ग्रेरा दास नहीं- पर सैरी इच्छा दो हो मित्र होकर 
रहना. इस बगीचाकी पूबे दिशामें आये हुए जीवितपुरके राजा मायाराजऊरी 
एक खबय में प्रेमपात्र पटरानी थी., राजाकों मुझपर ऐसा अगाघ प्रेम था 
कि बह हर खम्तय मेरी सेवामे दाजिर रहता था. राज्यमें सब - नौऋर, चाकर, 
सेठ साहुकार, दीत्रात्, चपराशी, खत्र मेरी आज्ञा पालने तत्पर थे, इप्त 
राजासे मुझे अपूर्य सुन्दर एक पुत्र जनन्‍्मा. प्रम्ोन्मत्त राजाने मेरे प्रसन्न 
करनेके हेतु उस पुत्रों युवरात्ञ पद दिया. इस गजाके सहुणवती नामक 
विवाहिता पठरानी थी, पर मेरे प्रमर्मे 


। छुउच भायाराज् उत्त पदढरगानीकी 
ओर दृष्टि भी नहीं करता था. उछ रानीके भी एक पुत्र था, जो राज्यंह्रा 


खा वारिस था. पर मेरे प्रेमके अधीन राजा मेरे लिवाय किलीफो भी 
झपना लहीं मानता था. इसी कारण मेरे पुत्रक्को थुवरान पर पर स्थापित: 
किया था. यह चत्तान्त जब उसकी पटरानीने जाना, तब तो बहुच घत्र- 
डायी झौर अपने पुत्रको राजपाटसे भ्रष्ट हुआ देख उसने भेरे पुत्रकें- मार 
बेका ड्द्योग आरंभ किया. अपने पुत्रके बचाव छिये मैंने तथा साया- 
उाजने नहुत कुछ प्रबंध किया था, इस कारण खंदयुगजनी बहुत .दिनोव्क 
अपना काये, खकछ न कर सकी. अन्सतरे आरी; दाली रो, बेलेके छालवर्य 
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नदी जाना और तुन्हारे- मोहजालम फेँखकर न करनेवाद्य काम किया, 
भभन्‍वय भरक्ष किया, अपेय पीया, इसमें तुम संतुष्ट द्ोओ !? 

- उस झ्लीने देखा कि आक्षण अभी उसके जालमेंसे छूटा नही. इसके 
हृदयको मदनानलछे जलाऊंगी वथा प्रमफांछम फ्रैखाऊंगी तब अपने आप 
प्ुब्कबत दो जायगा. फिर विचारागारमें छीन हुए और निराधार ज्ुश्षकों 
वदरदद यथरयर कापंत हुए श्राक्षणक्रे कंठके गमासपाप्त करारू कालके-पाश्चको 
सेरह दोनों द्वाथ ठालकर और मुखले मुख मिलाकर वह बोली - “हे प्रिय | 
लापको खेद दोता हो तो इस कायको भछे द्वी न करो! पर मेरे हृदर्यक्तों 
लीतनेकफे लिये तो मेरी यह्द श्रतिज्ञा द्वी प्रधान दे.” ई 
है .. ऐसा कह कर दिंडोलाखाटपर बेठाछ, उज्की शुश्मुवा करने छगी तथा 
अनेक प्रकारंफे नखरोंधि उस्र ऐसा घहछ्ा कर लिया कि वह बाजीगरके पुत- 
छेंकी चरद्द उसके द्वाथका खिलोता बन गया. धर्मेत्यागी विषयाधकी यहीं 
गंति द्वे. थोडी देर पीछे त्राक्षण अपनी प्रतिज्ञा पृण करनेफो तैयार हुआ - 
खडा हुआ और बोछा - “तुम्दारे हृदयको मिपघले जान्वि दो उम्त काम 
जवांदे जेसी जोखम द्वो तो भी में उसे पृर्ण करूंगा? रे 

फिर वह झ्ली बहुतेरी कपट कलछाकी बाते करने छगी -ना, ना, माष 
इस लोखमंम न जाको, यदि आपके जीवको कुछ अपाय दो गया तो में तो 
खदा कष्टमें ही रहूंगी. नद्ीं, तुम्दें मेरी कसम, तुम बेठो, अपना काम तो चांदे 
हििसते करा छंगी, पर तुमकों यद्दी कुछ मपाय दो गया तो सुप्ते त्रक्मद्वत्या 
छग्रेगी. न जाने वह कितने जन्ममें छूटेगी, आप जैसे बक्वदेव अतिथि मेरे घर 
भधारे हैं लो में जानती हूं कि भेरा तारण करनेके छिये पघार हैं ! इस लिये 
मैं छुस्दें जाने न दूंगी” - 
है अचर्भ की खातवी सीढी-राजपुत्रवघ 
इस प्रकार खुब र्वींचातानीं द्वोने छग्री. एककी ना और दुश्रेकी दवा; 
ऐसी खींचा खाची करते २ वह त्राद्मण ज्लीका श्वदु द्वाथ छुडाक्र चढने 
 छगा. चद्द सीधा दी राजधानीछो गया और दरबारमें प्रवेश करनेक्की युक्ति 
खोची. दो तीन दिव तवे। उध्का दाव नहीं छगा, एक दिन रातिकी चोरको 
यांति ब्रेंध छगाः कर ( छिप कर ) वह संद गुणसनके कमरेमे दाखिल छुआ 
ओऔर उसको निद्रादस्थाम उठा कर बहुत जल्द उस स्रीके मद्द॒कूपर ले भाांये- 
उस रानकुमारकी देख वेश्याका के भा ठेंडा हुआ तथा उछ बाहकके जाग- 
नेसे पूर्व उच्चके द्वाथ पैर बांध लिये. _फिर उस्र ख्लोकी आज्ञाजुसार चाण्ड्ान 
छकीं भाति'द्वाथमं शब्य कछेकर- वह न्राद्मण राजहत्या तथा षालदृत्या'कर- 
नेको तैयार होकर खड़ा हुध्मा- ः 
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- ” पर पजिप्त राम राखे उसे कौन चाखे !! वह ली अति चुष्टा थी. उत्तका 
नाम ही मोहजाली था. पर इस समये चह स्वयं ही मोहजालमे वैध गयी ! 
4 जिसके मस्तकपर द्वाथ रक्खेगा बद्दी भत्म हो ज्ञायगा ? ऐसे शंकरके दिये 
वरदानले, विष्णुक्ती मायासे मोह पाकर जैसे भस्मासुरने अपने दी माये 
पर द्वाथ रक्खा था और तत्काल भध्मका ढेर बन गया था, बेस दी वहई- 
चोंको मोहजाछमें फंदानेकों चलवबती मोहजाली इस ससय मोहजालतमें पडी, 
उद्धक हृदयर्त कुछ पसा भाव उदय हुआ कि “यह बालक केद दे, मेरे 
हावथमें दे, इसे इस समय नहीं यदि पीछे मारू तो भी कुछ हरकत न दोगी,? 
यह धारणा ऊुर उस आद्षणसे कहा - * अभी रददने दो -- इसको कल प्रभावस 
मारना,” क्राह्मणकी भी एसी ही इच्छा थी, सो पूण हुईं. घाल कुँबग बचा. 
छप्त बाछकुमारका एक ऊंठरीमे वनन्‍्द करके दोनों गाढ निद्राके वश हो गये. 

दूछरे दिन स्ेरे दरबार में कुम्यरके दरणकी बात चली. 'चेकीदार 
पेरोंके चिद्द जाचते हुए साहजारऊीके स्थानपर पहुँचे जोग दोनों पापात्मा जद्दा 
घोर निद्राम स्राते थे बहों उन दोनोंको चतुभुज बना दिया ( बाँब दिया )+ 
फिर रद्गुणसेनका पा छगाया- उप्के कह्दनेसे चौक्ीदारोंने जाना स्ि 
अपराधी प्राक्षण 5, किन्तु राज्ञाकी पूर्वफ्टरानी अपराधिनी नहीं, इससे 
बस अफेकेड्टीडो पकड़ फर गाजधानोमें के गये. साह्मणका न्याय दोनेफ लिये 
द्रधार हुआ. खारा नगर इस न्‍्यायके देखनेको इकट्ठा हुआ. इस अवेखर 
पर उसके गुरुइय भी दरयारमें विराजमान ये- दश द्वी पाच दिनमें उस 
प्राष्षणक्का रंग स्थाए हो गया था, इएसे बह "द्वचाना नहीं जाता था. शुर्नी 
भी उसको पहचान न खफे. छोरगफि तिरस्कारके चीच, गुरुदेव एक आए 
जपर जाकर बठे ओर इस नवीन संन्याप्ती घावाजीऊा न्याय देखने छगे. 
 ब्राक्षण नीची नजर अपने स्वरूपका - अपने द्वानका -लाय *े पाप- 
कमा विचार करता हुआ खडा २ आंखोंसे आर गिराता है. मद्दारान 
सद्दुणसेन लिहासनपर विराजमान हैं उनकी एक क्र भुख्य मन्त्नी जोर 
देखरी और झुझय न्यायावीण बेठा दे. न्‍्यायावोशक पछनसे न्ाश्णभाई 
अपना दतिद्ग्स इल्थंभूत बताया, वह छुन कर सब प्रज्ञा उसे घिछारने 
छगी. 'ध्राद्षणका शिरच्छेद रूगना झास्तमें निषिद्ध दे इससे इस अपराधीकों 
क्या दंड दिया ज्ञाय, इसे न्यायाधीश त्रिचारता या, इतनेम गुरुदेव खडे 
होकर बोले - "दे राजन ! दे प्रभाजनो | हे न्यायाघीश ! तुम छुनो.? द्छ 
प्रस्तापर गुरुदेव अपने शिष्यका दी यद्द दुत्धरित निःधय जान कर बडे ख़ेदक 
प्राप्त हुए. शुखदेव क्या कहते हें यह छुननेकों सब प्रज्ञा तत्पर हुई. गुरुदेव. 
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चोके - “यह सेरा शिष्य हैं. इस कुमार्गगामीने जो महाभयंकर अपराध किया 
है, इस्र लिये यह कर्मेत्यागी जितना दोषपात्र है उसकी भ्पेक्षा विशेष अप- 

राधिनी इसकी कमेत्यागदृत्ति और अहंकारमसति है. इसकी अहंकारमत्तिका 

नाश करनेके लिये मेंने इसे अनेक प्रकारके उपदेश किये ये परंतु इसने अपना 
शुद्ध स्वरूप जाने विना “ में ही परतह्म हूँ तथा मेरा किसी प्रकारके कमेसे 
कुछ संबंध नद्दीं-में तो केवल साक्षीभूत हूं, देद अपना करे भले द्वी किया 
करे, उसके साथ आत्माका लेश भी लेपन नहीं,” ऐसी भ्रद्दंकारवृत्ति जागृत 
होनेसे नित्यकममें यद् प्रमादी होगया और खये नित्य नेमिंचिक कर्माको 
त्याग कर यथेच्छ विचरनेसे वह वर्तेमान फलको भोगता है. धीरे २ यह 
परमात्मा और जीवके स्वरूपको नये प्रकारसे दी देखने छगा तथा “अल्पन्नान 
भविद्नि? ऐसी इसकी स्थिति हो पडी हे, उसे छुम देखो. जो स्थिति वाघ्त- 
विक रीतिखे इस छोकके अनेक “महं त्रह्मास्मि? दो वेठे अल्पजीवॉकी है, बद्ी 
आज इसकी हुई है. त्रद्मवेत्ताको सब उपाधियां त्याग करनेकी आवश्यकता 
है अवश्य, पर किसको? जिसको घमसे, तपस्ते भौर चेराग्यसे साधनचतुष्टय 
सिद्ध है, आचरणसे चिचथशुद्धि हुई है, उपाखनासे वृत्तिनिरोध सिद्ध हुआ है, 
वृत्तिनिरोधसे योग सिद्ध हुआ है ओर परम साक्षात्कारका अनुभव हुआ 
करता है, उसको सर्वे के त्याग संभवता हैं. ऐसी निरोथबृत्तिके लिये एका- 
स्तमें रह कर इंद्रियॉका उपराम कश्ना जरूरी है. इसका स्मरण इस मूढको 
लाता रहा था. यद्द भात्मस्वरूपको भूल कर अनात्म पदायथेका खदा ही चित- 
चन करता तथा यही इसके घर्मअ्रष्ट होनेमें कारण हो पडा हैं ओर जाज 

चाडालकर्मी बन सबके समछ्ठ दण्डके लिये खड़ा है. कर्मेयोग यह ज्ञानयोंगका 
प्रथम प्रवेशक है, इस लिये सर्वमान्य आदह्य विषय है; कारण कि जद्दांतक 
'ससारी जींव संपूर्ण कमेंफके भोग भोग कर उनके प्रति तिरस्कारबुद्धि घारण नहीं 
'करता, वहांतक उसको कर्मका भोग, भोग चुकना नहीं ग्रिना जाता. जब 
ओगेच्छाको तृप्ति हो जाती द्वै तबद्दी उसमें दोष दिखाई पडते हैं. और जिसमें 
दोष ज्ञान पडता हैं उसका प्रतीकार स्वीकार ही नद्ीीं होता, बल्कि उससे 
जैसे भुतके भयले कोई भागे वैसे हीं ज्ञानयोग भाग कर दूर २ रद्द ता है पर 
जिख जीवका चित्त धनमें, कामेच्छाम, कीर्तिमें, कलन्नमे, चेभवके भोगमे, 
लगतके व्यवद्धारके अनेक भोगोंमि छीन रहता दे उसमें दोष नहीं, किंतु संतो- 
बका साधन दीखता हे पर वह उसकी प्राप्तिमें असमर्थ हे- सुंहसे धर्न, मान, 

श्री, वेभवका तिरस्कार करता है, पर चित्ततें उसीका जप जपता है, तिसपर 
भी संन्यास्तका ढोंग करता दे, जंगलमें जाकर रद्दता दे तथा अनेक लछोयोंफों 
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दी नहीं बल्कि मपनी जात्माकों भी ठगता है कि “मैंने सबका त्याग किया 
है जोर मव सें * शिवो5दम्‌ ? को प्राप्त हुआ हूं! ऐस जीवकी परम देतुकी 
सिद्धि तीन काल्‍में सी नहीं दो सकर्ती, इतना ही नहीं वल्कि वह अपने 
आश्रमस अष्ट होकर उसके अधिक निकृष्ट आश्रमका भोंगी बनता है पर जो 
जीव विश्वरूप खागरमें डुबकी मार, विश्वके सव पदाथौंकी निःसारता देख 
फिर तिर जाता है, वही जीव सबको नि:सार जाननेकै पीछे उसपर फिर कभी 
दृष्टि नहीं करता. उसके मनमें प्रथम त्यागकी और फिर पींछे सतकी भावना 
जन्‍्मती है ओर उसीमे लीन रद्दता है, इससे घीरे ५ उसके उ्यावहारिक फर्मे 
छूट जाते हैं और नयीं २ भावनाके उद्भवके पींछे उसे प्राप्त कर शांति और 
संतोष पाकर, जैसे त्याग की हुई विध्ापर फिर कोई दृष्टि नहीं करता, वैसे 
डी अलछ्ली बन कर अलक््यम लीन होठा है. पर जहांतक सर्व इच्छा - 
कामनाकी तृप्ति नहीं हुईं हो, खबे कर्मोंसे विराम पानेकी स्थितिमें न पहुँचा 
दो बद्धांतक कमेका त्याग बहुत ही अकल्याणकर्ता होता है और परम पदकी 
'आप्तिके मार्ग्ते उठठा पीछे पड़ता है. 'सो5हम्‌ ? की बात तो बहुत सहल 
डै, पर वेखा बनना बहुत॑ मुश्किल है. जबतक मनुष्यकी सज्भावनाने वैराग्य 
धारण नहीं किया तबतक त्यागका वेष यह ऊधोगतिका ही स्थान है. इस 
ि जीवकी जबतक व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्माकी भमावतवाका 
अराग्य हुआ नहीं, तबतक व्यवह्यारका त्याग न करना चाहिये, इस छोकका 
सजीव जबतक परम तत्वके शुद्ध त्वरूपका ज्ञाता नहीं बला, तबतक कर्मो- 
पासना उसके कपाछसे लगी ही हुई दे तथा उस्रीम उसका कल्याण है. किंतु 
इस विचारके स्यागसे और व्यावद्दारिक तथा पारमार्थिक नित्यके कमेमें 
पीछे रइनेसे पतित होता है. पतित द्ोनेसे धर्माचरण उत्तरोत्तर चुकता 
झाता है. उसका संपूर्ण चत्तांत अभी आप सज्दनोंके समक्ष इसने अपने 
झुंदसे वर्णन कर सुनाया दै. धमकी पहली सीढ़ी चुकनेसे यह कैसी अघो- 
गतिको प्राप्त दोता गया है, सो देख को ! हेतुकी सिद्धि कहां है, इसके 
संपूर्ण ज्ञानस पूषे ही व्यवद्धार तथा उप्तके कमेंका त्याग किया, अधिकारी 
नस होने पर ज्ञान संपादन करने गया-तित्य कमेका त्याग किया तथा 
अहंकारके सेवनसे इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुईं, बुद्धि अ्रष्ट दोते ही धमेंसेवा तथा 
झुखुसेवा पूर्ण करनेके लिये परद्रन्यकी छालसा हुई, परद्रव्यके दरणसे स्ींका 
प्रस॑त प्राप्त हुआ, उस प्रसंगसे मोंगेच्छा भागृत छुई, कामवद्ा हो ब्राद्मणके 
'खिये मयोग्य मधु पिया, पशुद्॒त्या की, सांख खाया, परस्री -- रजस्वछा - 
चाण्डाल्नी - झूद्रीका सेवन किया, उसे प्रसन्न करनेके लिये धीवरका 
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आचरण किया, मत्स्याहार किया. अञतमे द्वार प्रतिक्षा पूण करनेके लिय 
तस्करके समान राजभवन्तम प्रयेश करके राजा - जो इंश्वरांस है उसका 
दरण कर, उसका घात करनेको भी- तत्पर हुआ, अहो | घमेकी एक सीढ़ी 
चछंधन ऋरचेदालिकों क्‍या गति! इस सेसारका कोई भी जीब जो घमेकी 
एक भरी सीढ़ीको चुकठा हू तो उसकी यहां गति होती है. मद्दात्मा पुरु- 
शथोंका बचन हू कि - ' नास्ति अष्टे विचार? जो अट्ट हुआ बंठा ह उसे 
विचार नहीं डे. ( विवेकअष्टानां भवति विनिषातः झतमुखः ' देखो! 
इसको संपृण परिवाप होता हैं. अहंकारसे दोनेबाले परापका प्रायश्रित्त 
कश्नेके लिये इस समय तेयार है. पतितपनेके तापरूपी- दावानलछकी ज्वाला- 
कोंसे यह इस समय तप गया है. इस समय इसको मृत्युख भी अधिक दुःस्त- 
ह्ोठा हे, पर इन ज्वालाओंमें भस्म होनेको यह परम सुख मानता है. सत्य 
स्यागी संन्यासीक ज्ीवनकी अपेक्षा सत्य कमंमय ग्रहस्थका जीवन भेष्ठ है ! 
इसको जो अधिदछ्ार स था उसका अधिकारी बन बेठा, इसके छिंये दुःखित 
है हे राजव्‌ | इसका बडा सारी अपराध है, परन्तु जो प्रायम्बित्त यह इस 
समय करता है स्रो में प्रत्यक्ष देखता हु. यह ज्राक्षण है. ब्राक्षण घोर अप- 
पाधी द्वो तो मी उसकी प्राणांत दंड देनेकी शास््रमें आज्ञा नहीं, इससे इसे 
महापापका प्रायश्थित्त ओोगनेके छिये १९ वर्ष पर्व वनचरकी माफिफ 
बनसें विचरनेकों आज्ञा क्रोजिये, यह योग्य दँँड हे.” 

गुरुदवके प्रति छारे नगरंका और राजखथाका पूर्ण भाव दोनेले 
उनकी आश्चातुखार उस्त ब्राह्मणके उपके पापकमेका प्रायत्रित मोगनेके लिये 
उनमे भ्रेज् दिया. सश प्रजाने शुरु सहाराजकी तथा उनके ज्लानकी अत्यन्त 
प्रशंसा को तथा सबकों ध्यश्ीर्बाद देते हुए गुरुली सपने घरको पधारे 

हें वत्ला | शांकरप्वरूप केलासके समीप विराजमान मदात्माने खुबि- 
चॉरंख कटद्ठा - “ फिर वह्द शिष्य वनमें गया और अपने महद्दापापका १०% 
वर्ष पयेतत आायश्थित्त करके घोर तपके ह्वारा निष्फाम, अकाम, ' निष्किय, 
जीवशिवकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर, यगुहुदेचक्रे शरण जाया- धात्र वद्ध 
अकाम॑ था, पुर्ण तप्ष था, अर्सग था, देद्दासिमानरद्ित था. शाठ, निविकार, 
क्रियारहिद या. उसका ऐसा स्वरूप देख कर गुरु परम * प्रसन्न “हुए तथा 
शिष्यकाी जाश्ीर्बाद दे अपने पास रख कर, उससें जो कुछ त्रुटि थी उसे 


पूछे कर शुद्ध कांचन जैखा बनाया. झंतर्स दोनों गुरु औौर शिष्य अपनी २ 

मतिको प्राप्त हुए, ” 0 ० 
६ -.. #ई ९ $ (>> - 

# ज्रण रदे कि यह स्थिति जन्मान्तरमें अनेक प्रकारसे श्ञानयक्ञ, पूण्पे ड्ोनेरत दोठी, 'रक्मरण रद कि यह स्थिति जन्मान्तरम जनेक प्रकारसे क्ानयक्ष पूर्ण ढोनेपट होतीहदे 


मैं कौन हू ] अधमकी श्वातवी लीढी - राजपुत्रवध शे३९ 


द्विमगिरिके मद्ात्माने सुविचार तथा छह्मलिंगका संबोधन करफे कटा 
#ह बत्सो ! सेखारम रद कर पनुष्योकी धर्मांचरण करते कितनी स्रावधा- 
नींसे रहनेकी जरूरत है, सो संनन्‍्यादी प्ाह्मणकी उक्त कथासे तुम भरी भाति 
समझे होगे. धर्मशाश्षकी-महापुरुषोंक़ चचनकी रूभी भी उफेश्ा नहीं करनी 
भादिये, सृत्युपयेल्त कसी धर्तेके बदन तथा क्रिया न चुके इस बात साव- 
भान रह कर धर्मसे धर्मफा संरक्षण करना- जिसन संपूर्ण व्यवहार भोगा दे 
ओर उसमें दोष देखा है तथा ससारको भसार जाना है वही सपूर्ण व्यवद्रका 
स्यागी वन सकता है. विना भोग भोगे ल्यागी-त्यागी तदीं पर वरागी 
है! बह कभी भी शिवात्मा बन नहीं सक्कता, झामना-दासवा -सभावना- 
रहित बनता नहीं, भ्द्मसाक्षात्कार योय सघन्‍्त-करणकी शुद्धि कर नहों 
सकता और जलन्‍्यताको पाता त्तहों. को चेरागी दे तरह धर्मकी एकु नो 
सीढी चूफनेसे मवविरद्धित पतनको पाता दे सप्तारमें रहनेवाले जीवको 
काम, क्लोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आणा, तुृष्णाक्ो सेपृ्म रूपले विजय 
करना आहिये और घर्ममें क्षणमर सी प्रमाद नहीं करना चाहिये तया जोर 
होनदार नहीं दोगी वह दोगी नही और जो होनहार दे दद् मिट्नेकी नहीं, 
ऐसे विचारका अनुसरण न करने हुए भावीक्ो मिटानेका धुरुषाथे करके 
उत्तमत्ा पानेका प्रयत्त करता लावश्यकु दै. धर्मफे स्वरूपओों जञाननेवाले 
क्षीवर्कों चिंदेक, विर्क्तता, शमादिख्ष गुण प्राप्त करना, भरद्वेतका विचार 
करना, चिचउत्तिका निगेघ करना, बाणीस्ठा निरोध करना, निराशाम 
नहीं रहते हुए निरिच्छ रदना, नित्य एकान्तपें गहुकर, क्षुण २ स्वल्तरूपका 
विचार किया फरना, वासनाका क्षय करना. मनका नाभ फरना ओर 
हच्वल्लानके लिये सिरंतर प्रयत्न किया फरना[- फिर ग्रृहस्था भ्रमको छोडना 
चादिये. जो विवेडी है, मन, वाणी जौर शरीरकों नियमसे रुखठा हे 
कर्मयोगफी सिद्ध करके ध्यानयोगमें परायण ऐे। फामवासनाका नाश फेर 
नेबाल्य दे, बैराग्यका आश्षयी है, अर्देदारका 'चू्ण कर डालनेवाला दे वढ़ी 
झन्ठ वया नित्यमुक्त ४; वहीं त्यागंका अधिकारी दे तथा बदी परम 
पुरुषकों देखता दे कि जो... 5] 
! - भाठकेत परदारेपु परद्वल्येदु लोछबद ! - 
है आत्मचत सर्वेभूतेषु'य पदयति स पश्यति ॥९ 


कफ जाओ आया एएआ 
हे 





५ इस्सर बत्ति परस्तीमे माठके समान दे भौर जा पराये हव्पको मिश्लेक ढेडेक 
समान साख्ता दे तथा आएी मात्रसे क्षपने मान देखता है, वही सचमुच देजनेराला है. 
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सायाचलिकी माया . 


सम्भाव्येतरघटनापटीयर्गी सा सम्मो्ह जनयति विश्नमेण माया। 
आअथे३- जो असंभवित पदार्थके उत्पन्न करनेमें बडी कुशल सै वह माया निश्रम 
-उपजाकर जीवको मोहित ऋरूरती दे, 





ध्र्भा 
- निवृत्त हो आस्नपर विराजमात्त हुए हैं. दोनों 
-हाथ जोडे सुविचार तथा छचझलिंग, मदात्माके मुखचन्द्रभेसे झरते हुए 
अमृतका पान करनेके लिये अत्यन्त जिज्ञासुपनंस सम्मुख बैठे हें. उनकीं 
“जिज्ञासा तृप्त करनेके लिये इन मुमुक्ष जींवोंको परम पद प्राप्त करनेके लिये 
मद्दात्माने उपदेश आरंभ किया- न्‍् 
महात्माने कहा - ४ प्रिय वत्खो |! इस जगतके जीवबॉका परम पद 
' ऑैततन्यस्वरूप, समानंद्रवरूप -- अविनाणीस्वरूप प्राप्त करनेमे अवरोध कर- 
- नेवारी परमात्माकी प्रेरित साया है. मायाका मोह ऐसा दरृढ है कि उसमेसे - 
-महान्‌ प्रयत्नसे भो इस छोकका छाल्‍रूची जीव छूट नदीं सकता- यह मह्दा- 
- साया ऐसी समये है कि ज्ञानीकेरँ चित्तको भी बलात्कारपूर्वक आकषेण कर 
महामोहसे ढकेल देती है.” वह ऐसी अपार द्ै कि उसका शुद्ध स्वरूप देवता- 
श्रोंके देवता भी नहीं जान सकते .बह झव्याकृत परम प्रकृतिरूप है. अकि- 
आरूपी जो अंधकार अंतमे व्याप्त है, उसकी वह क्षण २ वृद्धि करठी है. इस 
- सायाकी सामथ्येका वर्णेन करनेमें दोषजी भी असमथे हैं. उसका अनेक रूपसे 
-लगसमें विस्तार है. जबतक जीव भविद्याके वश रहता है, अशज्ञानकालके 
- अंबकारमें गोते खाता है, असत्‌में सत्तको देखता है तथा इसीसे वह असतके 
व्सेवनके लिये ७त्सुक रहता है, तबतक यह मोद्िनी माया संसारके मँवरमय 
“» हानिनामपि चेतासि,  ढेची भगवती द्वि सा। बलादाकृष्य मोहाय, महामाया प्रयच्छतिह॥ 


मायापतिक्नी भावा श्द्झ+ 


सागरसे छूट कर सुखभूमिसे आय बेठनेको समर्थ नदीं दोने देती - सुक्तिके 
द्वारपर दृष्टि भी नहीं होने देती. स्वत्वरूपका अज्ञान यही मायाका स्व॒रूपएः 
है. जिसको परमेश्वरका, अक्मका, ज्ञीव तथा शिवके भसेद्त्वका, संसारकों 
झनित्यताका स्वयं बोध द्ोता दे बद्दी इस मायाके पार पहुँचनेका प्रयत्नशीर् 
बच सकता है. यद्यपि आत्मारूपी अतक्ये बडे महासागरमें मायारूपी एक 
छोटा सरोवर है, तथापि उस्चकी बरुसत्ता प्रगाढ़ -अगाघ है. इस मायाकी” 
फांसमें बैंघा हुआ जीव इस प्रयाड -अगाघ सरोवरसें सुक््म मच्छरूप है. पर 
ख्रोवर प्रगाढ हैं, इससे उससे पार होकर परम्रात्महूप प्रथ्वीपर आकर 
शांति नहीं पासकता- क्योंकि -- 

अप्रे बल्निः पृष्ठे शाह राजो चिुकसमर्पितजालुः । 

करतलभिक्षा तरुतलूवासस्तद्षि न मुश्नत्याक्षापाश. ॥ 

“आगे आअप्रि जलती है, पीछे सूये पता हैं, रातको ठोडी घोंद्म 
दवा कर घोंदू पेटले रूपा कर सो रहना पड़ता है, भिक्षा मांगनेके लिखे 
द्ाथके सिवाय दूसरा पात्र भी नहीं तथा वृक्षक्ी छाया तक्े सोना है तो सी 
जीव आशाके पाशको छोड़ठा नहीं. ऐसी इस प्रपंंचकृुशछ मायाकी प्रचल 
शक्तिके कारण पुरुष अविद्याके पाशमेसे छूट नहीं सकता. उछटा यह पुरुष- 
रूपी मत्ध्य धीरे २ अज्ञात रीतिसे मायारूपी इस महा सरोवरके कीचमें ऐसः 
घुस चेठता है कि गुरुरूपी समये तैराक उसे निकालनेका प्रयस्न करता है 
तो भी वह निकल नहीं सकता -प्रसंग पडनेपर तो अनेक मायाकी मोदि- 
नीमे लीन हुआ वह पुरुष संखाररूपी कीचडमे घुस बैठनेमें ही आनन्दित' 
रहता है! सायारूपी मद्दाखरोवरमेंसे बाहर निकछ कर रत्नाकररूपी व्यापक 
परमात्मभूप्रदेशमें क्या आनन्द है; इसका तो उसे ज्ञान होता ही नहीं; 
अरे | छ्लान करनेवालेक़े बचनको वह मिथ्या मानता हे तथा सशिदानन्दा- 
ल्मक भूमिवासी पुरुषकी मेदभावना नष्ट दोनेसे केखी स्थिति बन जाती है 
इसका उसको स्वप्नर्म भी ऊयाऊ न दोनेसे 'मायाकी कल्पित सष्टिमें सब 
आनल्‍्द है, सब सुख है,' ऐसा वह समझता है. स्वप्नके समान जज्ञानान्ृत 
कुल्पित अहँता समता, अपना पुत्र; घर, स्वी, धन, कीर्ति तथा सगे खसह्दो- 
दर्रोर्म उसकी बुद्धि उनको सत्य मानकर मूढकी भांति जदां तहां अमती 
है, तमोगुणले घिरा रहकर जनित्यकों नित्य खोर अनात्साको ठारक आत्मा 
मान विपरीत अमित बुद्धिसे घिरकर द्वैतमें हीं आनत्द मान छेता है. वह 
ऐसा भटकता है कि प्रिय लात्मा-परमात्मा कैले अखण्डानन्दवाला है 
उसका भान भी यदद साया होने नहीं देती. अक्लानादुत मायाके मद्ासमुद्रमे 


ढीड़ि 


४ अज्रक्रान्त [साथ श् रा 


आपेफ्चे रहे ऐसे पुरुणको जात्मभूमिषर परमात्माफें साश्याश्कार की मूमरिपर 


जो अद्विटीय आनन्द व्याप रहा है, जों सफल सुखका घाम है, जिस 

।॥ कमी अन्त नहीं, ऐसले ब्विनाशी नित्यानन्द सुखका भोक्ता दोनेके 
किये तथा देह आर प्रावूज्धके योगसे न्वीत् निजभुमिपर यह मायाशक्ति 
काने ही नहीं देसी, पर जो घुदघ इंस मायाक्रे सद्दासमुद्वकों तर निलसूमिन 
घर जाता दे, उसको लब अद्वितीय, अनिरवेचनीय, परम प्रकाशक ऐसे पर- 
सात्मा - परम पुकष घुकुषोचमका दशेन दोता है तथा फिर वह उसीमें विलीन 
छ्लौला है. इस परप्तात्माका जो दशेल वही मायाका झव्यक्त न्वरूप है और 
(बिलय जआर्थात्‌ उसी रूप हो! जाना इस स्थितिको प्राप्त होनेफे लिये हेतका 
सकिनारा होना चाहिये - ज्ञिख विनाश्ों मायापतिकीं प्रेग्ति अदिय्यावेध्टित 
माया दोने नहीं देती. पर जहां ढेतका नाश होता है, वद्दा मायापतिका 
व्रेश्लि मायाकी शक्ति आचरण नहीं कर सकती- साया यह मिथ्या हैं, ऐसा 
जज पुरुषकों साक्षात्कार होता है, तभी वह अपने गज्ञानकालमें व्यक्तरूपों 
भायाको प्रत्यक्ष रूपसे देस्वत्ता है. इस मायाका ही अव्यक्त स्वरूप देखकर 
जिस आानन्दृकों धाप्त होता ६ उसका चर्णेन नहीं किया जा सकता, जग- 
तऊा आनन्द मात्र उस आनन्दंके छींटेके घरावर भी नहीं. इस आनन्दकी 
भद्दापविद्न सरिता छछाछछ बरी हुई होते हुए शान्त, मिर्मेछ, मधुर और 
खार्द्वाद्जनक है. इस आनन्डको जो सोगता है वद्दी भोगना जानता है. पर 
ज्ञाननेवाला दूसरेका नहीं जना सकता, ओोगनेवाला उसको नहीं, भुगा 
छकता, छैनेधाडा दे नहीं सकता, न विछा सकता दे, इस झानन्ड - प्रेमसें 
हो मरत दोकर्‌ बसता हे उसे तों 

“नियम सर्वे नदी रे, जब प्रेम तो व्यापे। 
निद्भधा जिखको ७गे रे, चह उत्तर केसे आपे (दे)॥ 

ऐसी गति बन ग्टती है. हुस आनन्द्रसके झेलनेदाले जीव बहुत 
थौछे द्ोठे हैं, क्योंकि परमसात्माकी प्रेरित साया छु्लेव्य है. पर जो परमा«» 
स्माके शुद्ध स्थरूपकी शक्तिये-योगछते-आानसे ज्ञानता छे बढ़ी मायाका 
घल्ुँघन कर इस आनन्दग्सझछो पींता है. 

विद्वान, गुणवात्र, सीतिमान्‌ ज्ञीवको भ्री विपयाभिमुस्त देखते ही 
निजानेंदकी विस्मृति करानेवालीं यह माया दै- घुद्धिका स्वत दोष हुआ कि 
उप्ऊे द्वारा यह माया संछारके अधम आगारमें घछीट कर विश्वेष कगा 
हेती है. जेसे व्यमियारिणी हीं जक ईश्वरमजन करती है, उसकर सेवन 


'करती है, चेन, बदन, दर्शन करती है उछ समय वह क्रोढाम केसी ही 
'लुब्घ हो को भी 2एने जिशलाएक्रा ह्मरण होते ही उसकी. वृत्ति कहीं जुढ 


मे डौन हूं ] माध्ययतिकी साथा श्श्८्‌ 
जाती हूँ, यहीं गति मायारे छुल्च पुरुषकी दे. अज्ञानी जींड प्रसुके प्रेम 
दिल अर लिपटा रहता है पर एकान्त मिलते हीं, प्रमुह्श्ण झण भरग दूर 
होते दी -> दिछर कर छण भर दिषयक्री दासना 'प्रकठ हुई कि तत्काल 
छसके ऊपर आदवरणणक्ति ऐेखा लघन अवकार कर देतीं दे कि ज्ञो आनन्द - 
स्वरूपका अल्प स्व॒ह्प दशेन छुआ हो उप्की विस्मृति करा कर उसे मायों: 
उवा देती हे. जैसे वालावक्ी काई [ सिवार ] दूर करो तो क्षण भर भी 
दूर रहती नहीं, फिगर अपना जल् पर आवरण डाल देती हे. वैसे जो प्राही 
ज्ञीव सांसाग्कि दिंपयंस पराइप्रुत्न हुए है वे मायाकी घुंघ (धूल) में भूछ 
कर लकदीके घोछे बडे सगतके ऊपर चेठ कर नदीके पग्ले पार ज्ञानकों 
इच्छा करनवाले 'नीवकी उठरड् विषयाभिमुणख दोते दी ड्रब जाते दें. जगतरे 
भीदॉको हम मायाने बहुत २ झुलाया है >सतेक प्रग्माब्ज छेश पाने पर 
भी इस मायासे वे मुक्त हो नहीं संके. इस मायाके अनेक रूप हैं -ज्ी, 
पुत्र, घन, देह, कीरि। विपयदुख इत्यादि अनेक ई. पर जिस जीवकी घृत्ति 
असना, पुठ्येम, जरीग्रेछ, घनप्रेम, डीविप्रेम-ऐस २ फर्मके विछास- 
सोगेश्वयंसे पराडमुख होती है उद्दी बेगग्यकों प्राप्त करके इस सायाकझा 
नाश करंनेमें समधे चनठा है. क्योंकि पेराग्यपम्पन्न पुरुष प्रप॑चका त्याग 


करनेमं सदा दी उत्छाद्दी रखता दे. वह अपनी सहायतामें शाप, दम, क्षमा 
आदि सदुर्णोक्ों सशस्त और सुप्तत्वित्र रखता है सथा उन्हींके द्वारा 


सायाऊे सेन्यका पराजय ऋग्ता है. पर जज्ञानी जीर काईसे ढक्े हुए उत्तम 
जलको छोड फर जेसे सुगनृष्गाऊे जचकों पीनेझों इचऊा फरवा हे, बेछे दी 
परप्तात्माके सत्य स्वरूपसे परादूपुख हुआ जीत न ज्ञान, न बेशग्य, 
मक्ति, क्रिसीफा सी सेवन न फरके मायाने छुल्ब हो इसझी प्रेग्गामे 
प्रेरित दोकर वाजीगरके पुठछेकी तरह नु.य करता है 

माया फेसी वलवान्‌ दे हख पर परामात्मा तथा श्रीनाग द न्ञीकी फथा 
बहुत ही विदागने योग्य डै. एड सप्तय देवपि नाग्दजी परमात्माके गुणगानऊे 
आनन्द मस्त हुए भमगवानफे मंदिरिम पथारे- बातठेंके अखेगमें नारइजीने 
फदा-'दे सगवन। दे अविनाशी! दे जागन्मात्रकी लीडा वित्वासनेवाले! 
आप कहते हूँ कि “मेरी माया श्मिद हू! दिवी छोपा शुणप्थी मन माया 
दरस्यया।! “यद मेरों गुजमयी देदी माया दुरत्यय हे! ओर यह सारा जगत 
इस त्रिगमास्मक मायाकी छठा छठादे मोहित दे, इृपले परमात्माके ज्ञाननेक 
समये नहीं! दोठा, त्तो फद्दिये! यह आवउकी माया फेसी दे? में उसे लद्ीं 
जात छाक-, हे कृषि! ७शती मायाके स्वल्ात्मा मुझे दर्शन फरशाइये. 


शे३६ चन्द्रकान्त - [भाग श से 


परमात्माने कद्या-दे नारद ! मेरी सायाका जिस्तार बहुत बड़ा है. 
दुष्कृति, मूढ, नराघम जीव मेरी सायासे आश्॒त द्ोकर ऐसी आसुरी बृत्तिमे 
यडे हें कि वे इस मायाके पाशमेंसे छूटनेका संकरप भी नहीं करते. यह माया 
दो प्रकारकी है - शुद्धसत्वा ओर मलिनसत्त्वा: शुद्धसत्वा -- माया, मलिन- 
खत्त्वा -- अविद्या. शुद्धसत््वा सायावेष्टितके चित्तमें इसका प्रतिबिम्ध पड़नेसे 
जो दशेन द्ोता है वह परम तोब - परम -- आनेद्‌ -- परम सुख - परम पदकी- 
प्राप्ति कराता हैं तथा वह मलिनसत्त्वा परब्रह्म के ज्ञानंस रहित कराकर जीवको 
खंखारी जाडमे लूपेट जैसे गण लिपटा रहता है वैसे रखती है. यह माया 
मदादुरत्यय - दुस्तर दूँ. इसमेंसे तारनेका प्रयरन करता है - छुडानेवाला 
छुडानेका प्रयत्न करता है तो भी मायाकी छटा छठासे सोद्धित हुए पुरुषसे 
उस्रका त्याग दो नहीं सकता ओर न वह मुझे प्रसन्न कर सकता दे. पर 
जिसने अविद्याका तिर॒स्कार कर मेरे स्वरूपका शोघन किया हे, जाना दे, देखा 
है, ऐसा ज्ञानी ही मुझे प्रसन्न कर सकता है. नित्य दुष्ट कर्म करनेधाला, 
पापाचरणमें लीन, साधुज्ञनोंकी उपेक्षा करनेवाला, घमेसाघनंस पराड्स्मुख, 
प्रमभक्तिसे रहित, सेरे गुणगान फरनेसे अ्रष्ट, मोदमें भटकनेवारा जीव प्रेरी 
प्रेरी हुईं इस मायाका स्वरूप न जाननेसे जगतके जाल्में लह्ुपष्ठु - छोट पोट 
बनके जनेक जन्‍्मोंमे भी नहीं छूट खकते, वे तो क्षणिक संसारसुखम, घन, 
पुन्न, दारा, प्र॒प॑ंच, असत्य और कीर्तिमें ही मानंदका प्रभाव समझ जग- 
तको - संसारको द्वी सत्य मानते हें तथा उस्तीमे स्व आनंदका - शेष 
आलंदका रहस्य समझते हैं और इसीसे ही निमानंद्का आनंद भोगनेको 
क्षुणमात्र भी इच्छा नदी कर सकते, बल्कि उसमें फँले रहनेके लिये प्रसन्न 
चितंस्त उत्सुक रहते हें, यद्दी हमारी सायाका भ्रगाढ - अग्राघ स्वरूप हे. 

४ इस मायाका स्पष्ट स्वरूप कामना है - वासना दे - भशुद्ध संकल्प 
है. इस कामनामें छुब्ध हुआ जीव शम, दस, उपराम, तितिक्ष।, श्रद्धा भादि 
साधनोंकी कषणसर भी जिशल्लासा करता नहीं. उसी प्रकार उसको अकाम, 
निर्वासनासय बननेकी भावना भी नहीं होती- उसे श्रेय ओर प्रेयका विचार 
दी नहीं रहता. पर जिसके अेय और प्रेय भिन्न हैं वही संसार्की वासनासे 
मुक्त दो, परम आनंदका भोगी द्वोता दे- दे वत्स नारद ! सायाका स्वरूप 
कैसा है, मायाकी मोद्दिनीमें छोट पोट हुआ पुरुष मायाकी केसे उपासना 
करता दे, इसका यथाथे दर्शन करना द्वो तो, जंबूद्वीपके भारव खंडमें जाओ. 
उसकी दक्षिण दिद्यामें प्रतिष्ठान नामक एक सुन्दर नगर है. उस नगरमें 
मायाशंकर नामका शुणवान, विद्वान और नीतिमान्‌ तथा सर्वे शाखका 


में कौन हूं ] मायापतिकी माया ३३७ 


ड्ाता दोनेपर भी मायालुब् एक ब्राह्मण बसतठा दे. वहां जाकर तुम मेरी 
सायाका स्वरूप देखों ! उतर मायाछुव्ध जीवको उसकी इच्छानुखार मायार 
मुक्त कराकर यहाँ ले आओ तो तुन्हारा पराक्रम समझंगा तथा तथ ही 
लक्षमं आवेया कि मैरी माया कैसे दुरत्यय है. ? 

परमात्माकी * आज्ञा होते दी नारदजी प्रतिष्ठानपुरकी तरफ चले, 
मार्गेमें चलते २ उन्दनि अपना स्वरूप बद्छ कर संतका स्वरूप घारण किया. 
फिर मायाशंकरके चर जाकर * भवति भिल्षां देहि ! * नारायण हरे ? कर 
गाशीर्वाद देकर खडे रहे. मायाशंकरके हृदयके किसी जंश कोने खांचेमे 
कुछ ४ अद्धा थी. * खतिथिसत्कार यह भ्रृहस्यका क॒तेब्य है? इस बाघका 
उसे ज्ञान था. * प्रश्ु दी खघमका जीवन हे, वह एक, अद्वितीय और नित्य- 
मुक्त है. उख्ीका सेवल, भजन, प्रुजन भवसागरसे पार करता है. ? ऐसा 
विचार उसे चित्य द्ोता था, पर मायापतिकी भ्रायास्रे वह पराड्मुख नहीं 
होता था तथा वदी उसे मुक्तिके मार्गककी ओर प्रयाण करनेमे अढकाती थी. 
« नारायण दरे ? ऐसा शब्द छुनते दी मायाहंकरने द्वार पर आकर नारद- 
जौको प्रणाम कर मिश्वाके लिये निमंत्रित किया. 

चारदजी घरमे पघारें- इतनेसे मायाशंकरकी दुरमखी नामक ज्ली पह्दई 
आकर कोघ करके बोली - * अरे मो बूढे ! तूने इस साधुडे वाधुडेको कद्दां 
अपने दादेके घरमें छा विठाया, इंख जोगियाका पेट भरनेक लिये डेढ़ सेर 
पका भोजन कौन वचावेगा ? में तो इस सत्य महादेवज्ीके दशेन करने. 
जाती हूं और कथा सुने विना वहांसे भंग भी नहीं. तुझे खिलाना ही 
तो खिलाना ! ? 

रेखा कहती हुई दुसुंखी सडसड़ाहदके खाझ घरसेंसे बाहर चली गयीं 
और नारदजी तो मंग्रलाचरणमें ही जो गणेशपुज्ञा हुईं, उसले चकित हो 
अवाक्‌ हो गये. वे मनमें विचार करने छगे कि - * परमात्माने मुझे मायाका 
स्वरूप देखने वो ठीक भेजा. अद्दो हो ! इस जगतकी माया केसी दुस्तर 
| उसका स्वरूप में आज दीं देखता हूं. ' स्लियोंकों यज्ञ, देवदरशेंन, अत, 
उपवास ऊथवा परसुखले कथाअवण करना; सांसारिक अथवा त्यागी गुरुकी 
सेवा करना, ये कोई भी फलदायऋ नहीं और न उसका कल्याण करते हैं: 
ऊ्री तो पतिलेबासे ही खत्यकोककों प्राप्त कर सकती है. ल्ियोंका सत्य घर्म 
तोौ-पतिसेवा ही दे. स्लीको सब देवताओंम परम देवतरूप अकेला पति हीं 
है. पेसखे घमकों भूछ कर ह्लो स्त्री देवदशेन, इश्वरपूजन, कथाश्रवण बगेरेंमें 

बल 


हे डेट ! च्चद्रकान्त [माग इस 


हार २ पर भटकती रहती है उसका किसी .कालमे भी कल्याण नहीं,द्दोता, 
ऐसा बेदका वचन है; तो भी यह सत्री.अपने पतिकों न कहने .योग्य वचन 
कद, न करने योग्स्र तिरस्कार कर, किस महत्फलके लिये भगवान शॉकरके 
दर्शन जौर कथा सुननेकों जाती है? परमात्माने मुझसे कह्दा है कि यह 
न्राह्मण विद्वान:ओर गुणसंपन्न है तो इसके पाससे कथा श्रवण कर आत्माका 
कल्याण करनेके लिये इस ख्रीको इच्छा करनी चाहिये थीं, उसके बढडे 
सवसटकनके हवाई चक्कर काटनेके लिये यह कहां दौंडी जाती दे? सचमुच 
खसमीपका तीथे, घरका कर्मान्तर करानेवालछा गुरु, यांवका आचाये, घरका 
मनुष्य, इनको कोई गिनता ही नहीं. हरिद्वारसें दसनेवाला निर्मेछ गंगाजीके 
स््ञानको तुच्छ ग्रिन कर मणिकर्णिकाके घाटकों कल्याणकारी मानता है. 
गांवका आचाये तत्त्वक्षानकी परम कथा कहता है तो भी कोई सुनने नहीं 
लाता तथा विशेशसे आये हुए स्वामी रामानन्द, भीमानन्द, कि जो गांवके 
आचायके समान नहीं,, अल्प हैं, छोभी हैं, उनका उपदेश अवण करनेके 
लिये छोग भाग २ कर जाते दें झोर कहते हैं. कि “ वाह ! क्‍या मघुरी कथा 
ऋद्टते हैं कि जानो सुना ही करें.” जो महुष्य अनेक -जनोंको सलाह देता 
है, अनेकोंको उत्तम मांगे दर्शाता है, अनेकों हा विरोध दूर करा कर मैत्री 
करता है, उस घुरुषको उसके स्त्री पुत्रादि कहते हैं “जाओों, जाओ, छुममे 
कुछ भी अक्छ दी रही न्॒द्दी, तुम्दारी बुद्धि अब बूढीं हुई. तुम अब बेठे २ 
माला जपते रद्दा करो |? विद्या पढ कर प्रभ्ुको. जाना नहीं, शिष्य द्ोकर 
गुरुको संतुष्ट नहीं किया ओर पत्नी दोकर पतिक्ी आकह्लाका पाछन नहीं 
किया, उसकी विद्या, शिष्यपत्त और पत्नीपना बृथा ही है-? ;े 


ऐसा विचार करते हुए नारद्जींकोी मायाशुकरनें आसन दिया. नार- 
दजी विराजमान हुए. मायाशकर/ अपने नित्यकमम प्रवृत्त हुआ.' नित्यकर्मसे 
निद्वच होकर प्रभ्ुद्नी प्राथेना करने छगा, कि (दे दींनद्याछु ; दे मंक्तप्रति 
पाछक ! इस दासके ऊपर दया करके इस सत्रीसे भब मुझे छुड़ाओ. अपने 
फिसी जन्‍्मजन्मांतरका पापकर्म भोगते हुए अब में चस्त हो गया हूं. मुझसे 
भव थहद्द दुःख स्रद्दा नहीं जाता. -द् प्रस्ु॒! में अब तुम्हारे शरण हूं: दे ऋपा- 
सिंधु ! भुझे,अब इस अवर्संकटमेंसे उबारो !” ऐसी उसकी शुद्ध हृढयको 
आशथना, सुन, नारदजी समझे कि “यह त्राद्मण तो संखारसे दुःखित दोगया 
माद्धम होता दै, यह कुछ मायाछुब्ध माद्धम नर्दी दोता- अरे) इसमे उस 
मायाका, स्वहप क्या देखत्रा था ९? तत्थण नारदजीके कानमें आ वाज-हुई कि 


हैं कॉन हूं ] नायापत्तिकी साया श३९ 


है नागट ! धीरज धर तथा जो लछीछा हों उन्हें देख, अघीर न बन. फिर 
चाग्दजी नारायणका नाम रटते हुए स्वत्थतासे आसनपर विशजूमान रहे | 

मध्याह होते दुमुंखीं घ्रममामकर घर भायी- मायाण्ंकरकी पृत्रवधुने 
असोई तैयार की थी; उसमेसे एक थार परोसेस पतिके सखासने रख दूसरा 
थार नारदजीफै सुख्के सामने पटक दिया छोर इतने जोरसे पटका 'कि 
नाग्दज्ीकी वूटोरीमेंसे ढाल उछछ कर मायाञकरफे' ऊपर छींठे गिरे जौंर' 
यह झुलल गया. ' * 
'. बह नम्नरताएवेक बोछा-' कुछ हरैंज नहीं ? इसरी दाल पगेछ दों, 
तुमको तो छुछ पीडा नहीं हुई न ?! 

पर करमे घमके योगसे फिर दाल छाते समय वह दारूडी गग्म २ 
कटोरी दुष्तुखीके पावपर गिरी और हाथ २ करती हुईं, दुम्ुंखी बाई बेठ 
गयी. तुरंत ही मायाअंकरने उठकर उसके पैर घोनेको पानी दिया. पर ज्यों 
ही पैर्पर पानी डाछा कि बह चिल्लाई कि 'झुए, मुझे मार फर जल्य देगा. 
क्या * ऐसा छदती हुई उस ओीने मायाणंकरको ऐसी लूर मारी कि वह 
चबिच्ारा घुड्टा दीवाग्पर ज्ञा सिग और शिर रेड कर मा्ेमेंसे छोहू बहने 
लगा. दुर्मुग्बीने उसकी छुछ भीं पर्ता नहीं की. वह तो थुड्टे को दुवचन कहती ' 
गई. मायाअंकरने कुछ सी क्रोध वा खेइ न किया. अपने हाथ कपना भीथों 
शो, घावपर पट्टी घांव, ठुमुंखीके पेरपर तेछ चुपड, उसके लिये बिस्तर 
वघिछा, उसे उछपर लिटंक्रिर पीछे पेंग्पर दुछरी ओषधियें करने छूगा- 
मायाझशकर छण ९ दुर्मंबीरे छुटनेक्की डैश्वरसे प्रायेना किया करता था औरं 
डमसी समय ईश्वस्से उसकों प्राथेना सुनी थी. उसकी स््रीं दुर्मुली इस जलनेके 
कारण चहुत छीमांर पड़ी, तय तो मायाशेक्रर नारदनीकीं सेवा पत्ता भूल कर 
स्त्रीकी सेवा पूजा अचर्मे सारे दिन रुका रहने लगा. दुमुंखी गाली दे, मारने 
उठे, मुहपण थुक्रे, मायाशंकर इन वार्तोंपर छुछ भी ध्यान न दे. मायाशंकर 
तो मायाञंकर दी या. बहारका दिखाद मायाके त्यागींकासा था, परन्तु 
अन्दरसे दी चढ़ सायाका, रागी था. दिन रे स्रीका रोग बढता गया तथा 
प्वाणाद्षीफर मायाक्ते वश दो रोने लगाः-' रे ! मेरा घर नष्ट होनेकों तैयार 
इुआ है, हाय! हाय! मेगा संसार हटा, जाता दे. रेरे! मे बुढापेमें 
जोते २ मरा. अरे वाप रे! अब में सरक २ कर मरा. मेरी व क्‍या दशा 
होगी? ऐसे कदते २ आंखोंति अश्ुधारा बशने छगा ओर चिल्ला २ कर 
योनि छ्गा. 


क४क चन्द्रकाल्त (मा शे रस 


नारदजीने कहा “्रद्यदेज ! तुम्र तो नित्य २ परमास्माछें प्राथैना करतें 
थे, कि इस' स्रींले मेरा छुटकारां करो. चह तुन्दारी प्राथेना परमात्माने सुनी 
है. आज वह तुम्दारा करयाण करता दे. तुम उच्चछ्न शोंक किस बातका 
करते दो ? को जल्‍्मा हे, वद तो जायगा द्वी. जन्‍्मका पर्याय दी सत्य है 
दे ब्रद्वादेद ! “प्रकृतिरँ यह तो मरण है तथा विकृति जो हे उसे ही णच्छे 
पुरुष जीवन गिनते दू.? मद्दात्मा वणसिष्ठ सुनिने शीरामज्ीको उपदेश करते 
कदा था कि 'दोषरूपी मुक्ताफलछकी मायाका जिसने त्याग किया है, वड- 
वानलरूप कोपका त्याग कश्के जिसने विवेकरूपी शस्य घारण किया है,. 
अनंगकों पीड़ाले जो जीवम्मुक्त हुआ द्वे ऐसे दी जीषको सृत्यु नहीं मारता, 
झेष तो सब उत्युक्के खाये हुए ही दें. ऐसे स॒त्युका तुम किस लिये शोक 
करते दो *. तुम ओर तुम्हारी स्ली एक समय, एक स्थर, एक घर नहीं जन्मे 
तथा तुन्दारी झ॒त्यु भी अछूग २ दी होगी, इसमें शोक कया ? संसारमें 
ऐसी भी कद्यावत दे कि दोनोंका स्राथ नहीं दोता. या तो तुम्दीं पड़के 
सत्युके शरण द्ोगे या वह पहले ग्॒त्युकी शरण होगी. ऐसा आदि अना- 
दिका नियम हे. उसे कौंच मिथ्या कर सकता हे. दे भूदेव ! तुम्दारे जैसे 
विद्वान पुरुषोंको तो सकटमें कभी शोक न करना चाहिये- तुमको तो संस्रा- 
रखे उदासख्लीन रहना चाहिये. क्‍योंकि संखारमें प्रीति करने योग्य कोई सुख 
तुमको दें ऐसा मुझे माद्ठम नहीं होता. जो संकट तुमकों यह ख्री देती ढे; 
कुटुबके सामने अयोग्य वचन कट कर तुम्द्ारी मानहानि करतीं हे, 
पुत्रवधूके सामने तुमको बुरा भ्रका कद्द वी दे, पति तो परमेश्वरंके तुल्य हे 
उसका यद्द ज्ञी अनेक दुर्वेचनोंणे तिरस्कार फरतीं है, ऐसी ख्ीखे ओर 
- ऐसे खंसारमेंसे मुक्त दहोनेंके, लिये परमात्माने तुमको जो यह शुभ योग 
दिया दें; ऐसे लम्यके लिये अपने शोकको छोड़ दृ्षित हो, अपने आत्माका. 
कल्याण कर केनेका यह शुभ योग अद्दण करो-* 

मायाशंकरने रोते २ कट्दा ४-“ हे मद्दाराज ! अपना ब्द्यज्ञान इस 
खससय रहने दो और मेरा घर बविग्डा जाता है उसके लिये कुछ करो. जो 
मेरी स्रीं इस बीमारीमेसे उठेगी तो-में सौ १०० ब्राह्मणोंको भोजन कराऊंगा, 
खसहस्न गोदान दूंगा, लक्ष गायत्री जपूंगा! हे महात्मा ! आपके पास जो 
कोई जड़ी बूटी हो तो उसे देकर मेरी ख्रीको सत्युके सुखमेंसे बचाओ. 

+ भरणं भ्रकतिः शरीरिणां विक्वतिर्जी वितमुच्यते बुचैः । किक, 

क्षणमध्यवतिष्ठते श्वसन यदि जन्तुनेनु लाभवानसों ॥ . ( रघुवेक्ष <-८७ ) 


में कौन, हूं ] डायाण्तिकी माया श्डश 


लारदजीने कहा -“ बरे झो मूठ ! जब भृत्यु निश्चित है तब उसके 
चारण कगनेको कोन समये हैं? मूढ मनुष्य ही ज्प तपको मसृत्युके रोकनेका 
चअपाय सानते दें. जो इस प्रकार मृध्युका चारण होता तो कोई नीच काल- 
'घाणमें पड़ता ही नहीं.? 
इस प्रकार नारइज्ीने बहुत २ उपदडुद्य किया, पर मायामें छुन्घ 
मायाशंकरके छद॒यमे उसका कुछ भी असर नहीं हुआ- जब उसकी स्त्री 
मर गयीं तव बह पागल आदमियोंक्री तगह यद्वा तद्बा (आंध बांय सांय ) 
चकने छगा;- “हाय २ मेरा घग बिगड़ गया, मेरा घुढापा वरवाद होगया, 
अरे | मेरी वीमारीम कान सहायता करेगा?- ऐसे मज्ञानीकी नरद् आक्रेद 
ने लगा (रोने छगा ). झींकी अर्थीको लिपट २ कर उठानेसे रोकने 
ढगा, रसके पीछे ठौड़ने छया भौर चित्वामें कूदनेकों भी तैयार हुआ. अद्दा 
हा मायाक्ा कसा काये है ! सारे जोीवनमे एक दिन भी उसके हृदयको 
आनंद देनेवाला कोड एक अब्द भी कभी जिस स्रीके मुखते नहीं निकला 
था उस ख्रीफे शुण याद कर करके मूले अपना सिर पीटने लगा ! दो चार 
दिन तो भोजन मी नहीं किया. साग्दज्ी नारदजीके ठिकाने रहे और 
मायाशेकर प्रशरुभजन तथा नित्यकरमेका त्याग कर, दुर्मुखीके गुणयान करके 
रोने और माया पीटनेमें सिमम्र दो गया. 
द्री मरनेंके एक आध महीने पीछे वारइभीने उससे कहा -“ दे 
ड्ाह्मण ! इस असार सेंसारमंे मुक्ति पानेजों परमात्माने छुदारे ऊपर 
छूपा की दे. उलऊा तू लाभ ले, यह छलभ्य छाभ भसागनेसे दीं मिलता, 
सु संन्यास घारण कर, धरयारऊा त्याग करके, आस्मसेवन कर. अब तुझे 
कुछ मुख नहीं, तेरी अवस्था भी संन्‍्यासक योग्य हुई हैं. इस लिये संसारकों 
छजञ प्रमुको सज और आत्माका कल्गण कर. 
मसायाशेकरन कटद्वा-' महाराज! आपने बहुत ठींऊ कहा. मेरे 
ऋन्याणडऊँ लिये आप जैसे महात्माका संग हुआ, यह अहोभाग्य है; पर 
महाराज | देखिये, यट बड़ा पुत्र तो अपना फाये सम्हालने योग्य है किन्तु 
ये शोनों छोटे २ बच्चे फिसफे आश्रय रहेंगे ? इनकी कौन सम्दाल करेगा ९ 
पुत्रवधू भी अभी थोडे ही दिनोंकी आयी दे. उसे घरके कार्यभारकी 
भी चबर नहीं, पसा कैसे खर्च करता, टसकी कुछ भी खबर नहीं. घरमें 
वविगाड नो इतना होता है कि बात न पूछो |! सेश जीव जत्य जाता है; 
पर क्या करूं महागज ! जबनऊ से हू तबतक छुछ सेभालता हूं पर थे 
ड्ोऊई लो पेसेको केकरड़की भांति फंकर ढेंगे. पेसी स्थितिमें महाराज कहीं 
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संल्‍्यास' लिया जाता दे. खंन्यासके लिये तो अभी बडी देर दे. पुत्रका 
पुत्न भी अभी बालक है. उसकी सम्द्ाछ कैसे रखनी इस बातंकी इसकी- 
माको असी कुछ सवंबर नहीं. में जाऊं तो यह संब कोन करे २? 
नारदजीने कद कि “ अरे भूर्खानन्द ! जो जीव कर्मेन्द्रियोंके बश 
रद कर मनसे भी इन्द्रियोंके विषेय भोग करता है बह मूढात्मी कभी 
अपने आत्माका कल्याण नदी कर सकता. तू इन बालकोंकी ओर दूसरोंकी 
क्या खम्हदारू करता था | तू अपनी ही संम्हाल करनेमे अदशक्त है और 
दुसरोंकी सम्दालकीं बाते करता है, यह तेरी भज्ञानता हे. तेरी सम्द्याल 
कोन करता हैं स्रों तू जानता है ? ज्ञो अनंतका अनंत है, समर्थेका समये 
है, वद्दी खबकेी खम्हाल करनेमे समर्थ है ओर वह्दी खबको सम्हाल छेगा- 
यह्‌ चिंता तू मत कर. कोच किसकीं सम्हाछ करता दे और तू कया सम्दों् 
रक्‍खेगा ? इस लिये मुखंता छोंड और परमात्माकी शरण चल. अरे 
अनात्मा ! कोन किसको सम्हालूतां हे १ तुस भी कोई सम्हार्कता दे क्‍यों - 
ये खुद, दारा, ब्रित्त, तेरा कल्याण करनेवाले नहीं, बल्कि तुझे अधोगतिर्म 
पहुंचानेवाले हैं. तू उनका मोह छोड़ दे. अनेक शास्त्र पढे सुने हों, यह वेद 
नाशबंत दे, ऐसा जाननेवाछा हो, भावत्सा अनात्माके मेदको समझनेबाला 
हो, पर ऐसे जींवके हृदयमे जो देय और उपादेयने स्थान जमा लिया द्वो 
तो उसका कभी कल्यांण नहीं होता. तुझे परमात्माने उसमेंसे निकाल दिया 
है. अब तू उससे बच इस निरुंछांरकी चिंता छोड दे. जम तू सबका 
संबंध छोडेगा तब तु अंपंना कल्याण करेगा. इस लोऋका कोई भी साथ 
आने जानेवाल्ा नहीं. यंद्वांका यहीं रह जानेवाला हु. इस छिये चढछ;, मे 
चुझे बेकुंठमें के चर्ध॑ तथा अभी तेरा कल्याण करूं !? 
ब्राक्षणने कद्दा - मद्दाराज ! यह तो खब ठीक दे, पर कहो, वेऊुंठमें 
क्‍या सुख दे ज्ञो सुख इस लोकमे दे वह खुख वेकुंठम हैं क्‍या  वेकुठमे 
तो एक दिन जाना हीं है तो यद्द बतलाइये कि वैर्कुठम यहांकी भांति पुत्रों 
छाड प्यार करना, उनका छाड देखना, पोत्नोंक्री किलकिलाहूट सुनना, 
छोगोंके मुखले “में अद्दोभाग्य हूं,” यद्द्‌ कीर्ति सुननी, क्या ये बांते वैकुठमें 
हैँ! महाराज ! स्वर्गमे वो सटामट है |! ज्ञो कुछ हे सो यहां दी है, फिर 
भी आप जेछे संत कहते हैं तो समय , भाने पर बेकुंठमे भी जाऊंगा! 
; ।इतनेमें पुत्रके पुत्र (पौन्न )ने आकर दूरखे दी बुद्े पर छाड करते 
करते छोटी प्याडी फेकी. उछसे बुहुँकी नाकमे चोट छगी और नकसछीर 
,इड जानेसे छोहकी धार बँध गयी ! 
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-  'नारदकीने कद्दा - “ओ श्राक्षण | यही तेरे पुत्नोका छाडु हे क्‍या ९ 
सचमुच ऐसा सुख तो बेकुठमे नहीं. यह बात़ तो ठीक है.” के 
_ श्राह्षण बोला- ' मद्दाराज| आपको संसारका अनुभव नहीं इससे 
ऐसा कहते हैँ! दादा, दादा, कह कर ये घुलाते हैं. यह शब्द केसा जानेद 
देनेवाला है! अभी बारूऊ है, इसले इसको समझ्ष नहीं, पर समझेगा वद 
बडा चतुर होगा. इसकी माता इसको बडी अच्छी २ थांत कद्द कर समझातीं 
है, उनको जग छुनों तो चकित द्वो जाओ ! 

यह्‌ वाक्ष्य अभी पुरा नहीं हुआ इननेम छोकरेंकी चहुने जाकर कहा - 
 क्षे बुड्ढे | मोज्नन ठंडा पड़ गया, अब तो मरो ! मैं कह्ांतक रोज रोज 
तुम्हारी पीडा झेलती रहूगी. में तो तुमसे थक्न गयी. णब तो छुम मर 
जाओ तो अच्छा | तुम्हारी खुशामद में कहा तक फरूं ? दो वार थार 
भर कर देती हूं तो उसे खींचनेका भी तुम्हे आलस आता हैं. अब त्तो 
में, तो में परोस कर निश्चित होउं और घडी पछ विश्वाम छु- ऐसे जोगि 
योसे रोज २ क्‍या बात करनी है कि समय कुसमय छुछ नहीं देखते १” ऐस्प 
कहती हुई और अघरित गालियां देती हुई छोकरेकी वह चली गयी- 

ध्राह्मणकी नाऊमेसे छोहू बदता है, चक्र - तिमिर आता दे, लोहूसे 
सुख भोग रहा दे; उसकी तो बहुजीने वाद भी नहीं पृडी और नारद पीके 
साथ चार्ते करते ९ बचेने छाडमें कटोरी मारी; नकसीर फूटों, इप्से देर 
होनेसे भोजनका थार ठेड़ा हो गया और बहुभीको विरंब हुआ उपके 
लिये यहद्द पुष्पां नर्ली अपंग ही. यद्द सब नारदजी तो देखते दी रह गये. 

उहोंने फद्दा -हे श्रक्मरेष ! ऐसा ही छाड़ प्यार देखनेको तुम यहां 
जीना चाहते हो भौर यही झुख तुमको उत्तम लगता है तथा यही सुख 
भोगने, इस बहू जोर पुत्रका सुख देखनेके कारण बैकऊुठ नहीं जाना चाहते ? 
है महाराज | तुम्हारा अज्ञान और क्‍या कह! इद्धिके अंतर्त ध्षय, उन्नत्तिफे 
अल्तमें पतन, संयोगऊ्रे अत वियोग, प्रेमफे अंतग तिरस्कार तथा जन्मके 
अंतम मरण; यद्दी इस संसाग्की ज्यवध्या है; वैसे दी रागके अंतमें विराग 
| | और विराण अभी तुसको छुछ व्यापा नहीं, यद्द सब उसी कर्क 
मायाका दी प्रताप है| ऐसी डाटडपट सहने पर भी छुमको यहां रहनेक्री 
इच्छा क्‍यों है? सो मुझसे कहो. वही पुरुष भाग्यवान दे कि जिसकी भोग- 
छाछसा पूरी हुई है, इस लिये जब मेरी बात मान इस हुशखात्मक संसारको 
छोड़ मेरे साथ चलो. हे ह 
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ड्राह्मणने कहा - ' झो संतमहात्मा ! संसारके रणडे तो ऐसे दी होते 
हैं, बहू है तो बड़ी अच्छी, पर इस छडकेने कुछ उपद्रद किया होगा इससे 
कोर्स आके कुछ बोल गयी, पर इसमें कया; कुपुत्न तों कभी द्ोता भी है 
पर कुमाता कभी नहीं दाती. यदि उसके अनुसार में भी ऐसा ही विचार 
करूं; वर्ताव करूं, तो इसमे और मुझसे अन्तर दी प्या? सेरी अधिकता 
और ज्ञानकामना क्या ९ सेरा अनुभव और वृद्धत्व किस फामका * साधु 
महाराज | भेरा बुढापा और इसकी जवानीके बीच तो छन्तर होगा ही! 
जवानी दीवानी है और जवानीका जोश ऐसा ही द्वोता हे. पागछ आदमी 
चाहे जेखा बके, उसकी चातकों जैसे ध्यानमें नहीं लाते, न उच्चले क्रोध 
चढ़ता हू, ऐसे दी जवानकी बातके सामने भरी देखना नहीं चाहिये. इस 
चहुके समान भर्ती मानस हमारे कुछस कोई नहीं जायी. अड़ोसी पडोसी 
इसकी बडाई करते हैं. उसको आपने सुना नहीं. इससे आपको यह दुष्टा 
साल्म होती है. बाकी आपका जो इसका अनुभव हो तो इसकी बड़ाई 
किये बिना न रहो. फिर नारदूजीने उसे अनेक प्रकारसे समझाया, पर 
पत्थरपर पानी ! मायाके पाशसें बँघे हुएपर कुछ असर होता नहीं. 

कमेसेयोगसे _नाकपर जो घाव हुआ था उल्की ठीक सम्दाल न 
करनेस वह पका ओर उसमे फोडे पडे. तब सारदर्जीने कहा - अरे भाई ! 
ऊब कुछ विचार होता है चल, में तुझे वेकुठम के जाऊं.” 

ब्राह्मण बोला - * पर महाराज | इस घर, वार, बगीचा, खेत आदिकी 
सम्दहाल फोन करेगा ९ आप देखते नहीं हैं कि ये सब जमी बालक हैं. यह 
नाक तो दो दिनमे जच्छीं हो जायगी, तब फिर विचार करूंगा कि कब 
चैकुंठको जाऊं? 

इस जगतके जीवकी अज्लानरूप हृदयप्रंथिका विनाश नहीं हुआ हो। 
लब्रतक तत्त्ववेचाका उपदेश फलदायी नहीं होता. श्लानी मनुष्य ही खुग- 
जलल्‍की भांति क्षुणमें असत्य जनाते हुए संसारंमे प्रव्वकत्ति नहीं करते. झन्नानी 
तो स्वप्नवत्‌ जगत - संसारकों सत्य सान, उसीम छीन रहता है. असत्य 
पदार्थेमसे निद्वच्त होना यह शुद्ध सात्त्विक्‌ विद्याका फल हैं. असत्य पदार्थमें 
प्रचुत्ति होना यद्द अविद्याहूप मायाका फल है. मायाझकर असत्य पदाये- 
द्वीमें प्रद्त्ति करता था. असत्य पदार्थंके ऊपर ही उसकी प्रवृत्ति थी. असत्य 
पदाथेको ही वह सत्य मान बैठा था. : पर आंति पाये हुए मनुष्यको अमसे 
जो कुछ प्रतीत होता है, वद्द मधिष्ठानसे जुदा नहीं. जैसे 'खरीपमें प्रतीत द्ोता 
हुआ रजत सीपसे भिन्न नद्दीं, सच कट्टिये तो-यह सब आंतिसे ही माल्म 
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'डोता हैं. और आरोपित हुआ रूप नाम मात्र ही है. सत्यरूप नहीं? इस 
'उत्यासत्यके विचार करनेकी शक्ति जिस जीवकी सब दासनाएं नष्ट हो 
चुफी हैं, जिसने मायाका पराज्षय किया है, उस्रीमे होती है. मायाहकरंने 
सायाका विजय नहीं किया, उसका कमेसोग अभी पूरा नहीं हुआ, सात्तिक 
वासनाका जन्म हुआ नहीं, शुद्ध सास्विक भावना दँँबी नहीं, तो वह नाशा- 
चन्त जगत॒के सुख तथा अविनाशी घामके सुखकी तुलना केसे कर सके ९ 
अभी वह मायासें छुब्ध है. पुत्र, स्तुघा, पौ>, रुपये ओर कौतिमें मोद्दिव दै. 
उनकी मोहिनीमेसे छूटनेको चद आतुर द्वी न था, परम तत्त्वका जिल्लासु 
मी न था. ऐसे आअज्ञानीको नारदजी भी कया धोध कर सके ? इस प्रिट्टीके 
चावाजीको तो देए भो उपदेश करनेको सम्रथे नहीं दथा ब्रह्मा, विष्णु, 
सनकादिक ऋषि भी समये नहीं, तव सारदर्जी क्‍या चीन ? मायातें लुब्ध 
'रहनेवाले जीवकी गति मायामे ही छुव्ध रहनेवाली है. विषका कौडा विषम 
डी रहना चाहता है. 

सायाशकर७फे घावका छुःख बहुत चढ चका. खाना पीना बंद हुआ- 
उसका काल आ पहुँचा, पर उसकी मायाका काल नहीं जाया. इस देहसे 
उसने मृत्यु पायी, पर उसकी मायाने झत्यु नहीं पायी. वहू सायाकों साथ 
ही लेकर गया. सचमुच यद्द ससार बडा बिवित्न है- 

कुछते गंगासाग रगमर्ने न्रतर्परेपारूनमथवा दानम | 
शझानचविद्दीने खवेमतेन सुक्तिन भसवति जन्मशतेन ॥" 

इंश्वरी लीला अगाघ हैं. पुत्र, चिच्र, दाराक्रे झपर मायाके जीवकी 
-छाल्सा होनेसे अपने पुत्रफे यहां दी उसका महिष छूपसे जन्म हुआ. उसे 
देखकर नारदजीको खेद हुआ और चोछे - “अहो ! दुसुतिकी क्या भपगति 
है छद्दीं इसकी विहृत्ता, कहाँ इसका मान ओर कहां इसका धवछोभ ओर 
युत्न परिवार पर मलिन प्रीत्ति] इन सबका फल आज यह महिषरूप 
होकर सोगता है. इस महिषपर भार छाद कंर भाडेपर भी चलाते हें. जब 
बह घरपर रहता दै तब अपने पुत्र पौत्रोंको अपने ऊपर बिठाता है. मुंहके 
पास घला आने देता है, चालक उसे पीटते हैं, उसे वह सहन करता है, 
छाडा छूंडा भूसा चोकर आदि जो कुछ उसके सामने डाल दिया ज्ञाता ड्ड 
उसे वह खाता है ओर किसी दिच चारा न मिले तो भूखा दी रहता है? _ 

» गगासागरमें गसन करने, त्नका परिपालन करने आअयथवा दान देने पर भी 
ह्ञान विना सौ जन्‍मोंमें भी मुक्ति नहीं होती, यद्द उ् प्रभ्मत सिद्धात दे ” यह भीशेकर 
“आावानका चचन दे- हैं 


ड्४ड<« ! अन्द्रकान्त [भाग श रा 


-“- , उसकी ऐसी करुणाजनक स्थिति देख कर नारदजी उसके करयाणः 
तु घुन+ उसके पास पथधारे. उसकी पीठपर हाथ फेर कर बोले - है महिष- 
राज! कुछ पहचान है क्या? अजब भी अपने फल्याणके लिये बेहुंठ ज्ञानेकी- 
इच्छा होती हे क्‍या ९ होती हो तो मेरे साथ चलो. अभी तुमको स्राथ,ले 
जाकर बेकुंठका सुख बता !? * * 

नारदजीके हस्तस्पशेसे उस मद्दिषको बोछनेकी शाक्ति हुई. वह 
बोला - हे सगवन | आप कोन हैं? सो सुझे प्रथम कहो.” नारदजीने 
अपना नाम बतछाया 
' _ मसहिषरूपमे रहता हुआ श्राक्मण बोछा- “ अहो चारदसुनि ! बहुत 
भच्छा हुआ कि आपके देन हुए, पर एक वातकी मुझे क्षमा कीजियेगा 
आप तो सदा दी छुँवारे हैं, इससे स््री, वालबच्चोंका और परिवारका छुख 
कैसा होता दे उसका आपको ज्ञान नहीं. में ओर यह मेरी घरवाली (दुर्मुखी 
भी पतिको अनेक न कहने योग्य वचन कहनेसे महिषीके अवतारमें जन्‍्मी 
थी ओर महिषके साथ ही रहतीं थीं.) महिषीके साथ मेरे पुत्र पोन्न जो. 
खेल करते है उसमे मुझकों जो आनंद द्ोवा हे उसको आप क्या समझे ? यह्द 
खुख मुझे थोडे दिन भोगने दो. पीछे में वैछुंठते आनेका विचार करूंगा. 

इतनेमे दोडली हुईं वह महिषी झायी जोर मद्दिषके ऐसे जोरसे सींग: 
मारा, जो उसके पेटमे सीथा घुछ गया और उसमेंसे छोहू बददने छगा- 
“अधूरेमे पूरा? इतनेमें उसके युत्र पोच् श्रा पहुँचे. उन्‍्द्दोनि खेल खेलते रे 
उस घावमें लकडी डाल कर उसे खूब कुदाया और उसे देखकर बालक खूब 
हँसने छगे. करुणासिध्चु नारदने महिषक्ता यद्द दुश्ख देख कर कटद्दा-“ छरे 
ओ मूढ ! अब इस सुखर्म तुझे कैसे मानंद द्योता हैं? और इसको तू सुख 
नानता है कया ९ इस सुखको भोगनेके लिये अभी तू जीना चादता हे ९ 
असी तू सायाके पाशमेसे छूटना नहीं चादता ! मो अनाल्मवित | तुझ 
कब आत्मक्नान होगा ? » 

ब्राह्णने कहा -“ मद्दाराज | ये सो सब शरीरके दुःख हैं. आत्माको 
क्‍या हे? इन बालकोंकी देख कर धव इस मद्दिषीके साथ विहार करके मेरी 
आत्माकों परम आनंद होता है, यह आप देखते हूँ. पर इस आत्माकों इस- 
मेका दुऔ/ाख वा सुख कुछ भी नहीं माल्म होता. ? े 

मायाशंकर महिषका ऐपा शुष्कज्ान देख कर नारदजी, मंद २ 
मसुसकिराये ( हँसे ), इतनेमें मद्दिषरूप सायाशंकर बोछा- “में तो अद्य हूं. 
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मुझे इस दु.खके साथ कुछ भी छेना देना नहीं. जीव आप ही ब्रद्वरूप है- 
ब्रद्य फ्रियारदित है, सुख दुःखसे रहित है, इसको दुःख किसका और 
सुख किसका ? ?! 

यह वचन मुनकर तथा उसका ४ बहं ब्रद्मात्मि? पत्र देख कर नार« 
दजी खिल खिला कर हँस पड़े और बोले - “यह तेरा जात्मक्षानका उप- 
देश तो चहुत अच्छा है! ऐसे आत्मज्ञानको जलादे, मध््म कर, इस नरककी 
यातनाको तू भले दी छुख मान, पर दे मृढ़मति ! यह सुख नहीं, यह तेरे 
मूखता दें. ” फिर छऋोव करके कह - “ हे मायाशकर ' इस अपने आत्म> 
झानको तथा इस अपने सुखफो पातालमें दत्रादे और मेरे साथ बेंकुठमे चल 
और वहांफा सुख देख. ? |; 

पायाझेकरने कहा - ४ महाराज ! यह सुख मुझे अभी थोड़े व्लि 
तो भोगने दीजिये फिर आप जेखा कहेंगे बेखा करूंगा. ? 

मायामे इबे हुए मायाणकरकी माया इतना दुःख द्वोनेपर भी छूटी 
नही थी और छुटनेकी भावना भी नहीं थीं. जिसको खात्त्विक भाषत्मज्ञान 
नहीं हुआ, उसकी यही व्यवस्था दोदी है. आत्माका नाश करनेचा्ी मलित 
बासना, काम तथा लोस दे, इस काम और लोभका जब्रतक त्याग नहीएं 
हुआ और सात्तविक भावना दढ नहीं हुईं, उवतक आत्मा निर्विकारी नहीं 
दोवा, मायिफ जीवको बुद्धि नहीं होती और सात्त्विक भावना भी नहीं 
# होती, जिसको साक्त्विक भावना नहीं, उसको शांति नदी, जिस शांदिं 
नहीं, उसे परम सुख नहीं; पर परम दुःख दी भोगना है. मह्दिपको जो घाव 
हुँआ था, उसकी पीडासे वह थोड़े काछमे मरण पाया (मर गया )- 

मायाशकर महिषफा तीसरा जन्म इ्वान थोनितें हुआ. चह श्वान 
अपने पुन्नफे धरकी चौकसी करने छगा- दरवाजे पर चैठे रहना और पुत्रकर 
बहू जो टुझडे डाल देती थी उन्हें खाकर निर्वाद करता था. दो एक वार 
वह चरमें जाता था, तब पुनश्न पोओोंकी द्लिये उसका छऊकडींसे ऐसा आदुरा- 
ठिश्य करती थीं कि वह मो भों करता हुआ भाग जाता था. पर फिर थोड़ी 
देर पीछे आकर वहीं चैठता या. छोटे घाडक उसको मारते थे तो भी बह 
उनके साथ खेंटता था. वे उसकी पूंछ मरोड़ते थ, तो भी बढ क्रोध नहीं 
करता था. वे उसके ऊपर बैठते थे तो भी वह खुशी होदा था और एसों 
'स्थितिमें वह आनंद मानता था. तब फिर नारद झुनिने उसऊे पाख आकर 

# ने चाभावपतः शान्तिरशान्तस्य कतः छसम्‌ ) 
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उससे कद्दा कि “ करे सो मायाशकर खान ! छुझे जब भी चेकुंठम जानेकी 
हुच्छा होती है कि नहीं ? ९ 
खाचने क्रोध करके कहा -“ हे नारद्जी सहाराज| अब ऊआप पधा- 
रिये. रोज २ बैकुंठकी कया बात करते द्वो? वैकुंठमं ऐसा क्‍या खजाना 
रखा है जो बार २ आप बैकुंठ जानेको कहते हे. इन दुश पांच कुतियोंके 
साथ दसमण करना, उनमें प्रमुख होकर चलना, उनके ऊपर हुकूमत करना, 
यदि खीघी चालू न चलें तो उन्हें काठ छेना,,इन सुखोंका मजा आप क्‍या 
* ह्ानें ? इसको तो इसके अनुभवी ही जाने. अनजानकों इसका ज्ञान त्रिका: 
हूसे भी नहीं हो सकता. में आपके खाथ चढ्ं तो इस मेरे पुत्रके घरकों 
रखवाली कौन करे? महाराज ! आपको खबर नहीं पर गई करू तो गजब 
हुआ था. चार चोर मेरे पुत्रका घन हरण करने जाये थे. यदि में न होता 
सो वे चोर मेरे पुत्रकों भिखारी बना जाते. मैने जो चोरोंकों देखा तो 
सपनी कुतियोंकों जगा दिया. एक एक चोरके पीछे एक २ ने दौड कर प्रत्ये- 
कके पैरसें ऐसे ज़्ोरसे काटा कि चारों चोर चिछाते भाग गये. महाराज्ञ ! 
यदि में आपंके साथ गया होता तो मेरे पुत्रकी क्‍या दशा हुई होती १ उसके 
घनको कोन सम्धाल कैता. जाठ दिन पहले बह छोटी छड़की जो मुझे 
ध्राणोंके समान बहुत प्यारी है, वद्ध पासफे तालछावर्मे गिर गयी थी. मेंने 
उसे तालावम डबनेसे वचाया जो में न द्ोता तो पद बिचारी डूब कर 
मर जाती. ज्यों द्वी बहू पानीसे गिरी, त्यों ही मेने पानीमें गोता मारा 
छोर विदा तकलछीफके उसकी कमर - कधेनीं पकड तेर कर उसे लिकाऊ 
लिया ओर उसके प्राणोंकी रक्षा की.? 
नारदने कद्दा-५< अरे ! किसका पुत्र ओर किसकी पुत्री, तू खा 
आर ये मनुष्य | तेरा और इनका क्या संबंध ? तेरे अनेक जन्म हो चुके 
“हैं और इनके सी झनेक जन्म दो चुके हैं, ऋणानुबंधसे गत जनन्‍्ममें तेरा 
व्यौर इनका खाथ हुआ- तेरा और इनका ऋण पूरा हुआ. सब तेरा और 
इनका क्या संबंध ! * कि मेरा पुत्र, मेरी बहू, मेरा पौन्न, मेरा धन,” ऐसा 
चकता रहता है जो तेरा और इनका संत्रंथ है तो यह तेरा पुत्र ठुझे 
पिता मानता है कया ? तथा तेरे पोत्र तुझे दादा मानते हैं क्‍या? तथा 
सस्‍्ठ॒ुषघा आदर सत्कार करती है क्या? देख! वे तो बेठे २ घष्मे उत्तम 
मघुर भोजन करते हैं जोर उसमेसे छांड़ा छूंड़ा जूठा जाठा ठुझे डाल देते 
“हूँ. देख ! तेरा आद्ध वे करते हैं पर तुझे खानेको नहीं देते. “ मेरे पिताजी 
चहुत अच्छे थे,' ऐसा कह कर जो तेरा पुत्र तेरी प्रशंखा करता है वही 
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थोड़ी देरकें तेरे छकड़ीका सपाटा भी मारता है! बोछ, तेरा और इनका: 
संबंध क्‍या ? तू लिस धनकी रघ्दा करता दे उसमेंते एक दमड़ी भरी सुझे - 
कोई देता नहीं तो तेरा घन कैसे हुआ ९ जिख घरकी चोकी पहदरा देता 
है उसमें तुझे प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं दे, तो फिर तेया घर कैसे ९ 
ओ अनात्मवित | तेरी विद्या कद्ां चली गयी ९ तू लछोगोंको उपदेश करता 
था. व तेरा उपदेश तुझकी तो कुछ भी फलदायी नहीं हुआ- तुने बहु- 
तेरोंकों उपदेश दिया था कि ५ परमात्साकों ज़ानों, भज्ञो; उसे बदन कगे. 
बरह्दी सर्वे सुखका दाता है, वद्दी इस सब छोकके तारनकों समय है. यह्ध 
संखार ठुःखरूप है. इसकी ममता छोड़ो, इस पर मोह न रक्खो. इस 
मोंदसे न्रकमें जाना पडता दे. तुम एक अट्ितीयको भजों, से घर्मका 
परित्याग करके एक उसीकी शरण जाओभो.- घदी सब पापोंसे निदन्वत्त कम्न- 
वाला है.” यह तेरा उपदेश तुझे कुछ भी फलदायी नहीं हुआ, यह क्‍या ९ 
तू दी श्रुसिविचन बोछतता था कि ' जो जेसा आचरण करता है बह वैसाही 
होता दे.” इस बचनको तूने करी सार्थक्र नद्ीं किया. तेरी दुगेति होनेपर 
भी अभी तू मायासे छूट नहीं सकता. सचमुच चछ्छु लेसे अब्दको नहीं 
देख सकता, कान जैसे नासिकाके विपयक्ों अद्ण नहीं कर सकता, ऐस्ले 
ही सौदिछ दृष्टि परमात्माकों नहीं देख सकती. सचमुच भज्ञानी, अभ्रद्धा-- 
चान ओर मायातें छत्घ जीव विनाशको हीं प्राप्त द्ोष्य है. इस छोफमें बढ 
सुख नहीं पाता तथा परछोक तो उसके लिये दें द्वी नहीं. वैसे द्वी उलका। 
प्रागद्ध नदीं, पुरुषायें नदीं, क्रियप्ताण भी नहीं! हैं अघम ! है सायाके 
पाशमें बेंघे हुए! इस दुःखसमुद्रले वारनेंक्रे लिये में यहां आया हूं. में 
जञबनक न छौटू तयतक तू मेरे स्वाथ आलतनेको तैयार हो और मेरे समा-- 
गसका फऋल प्राप्त कर छे !” 

मायागंकर ख्वान चोछा -“ मद्दाराज़ ! आप टीक कहते हैं, पर लेर 
कदनेका आपने कुछ भी विचार नहीं किया * में आऊं तो मेरे पुत्रके घरकी 
रक्षा कोन करे ? कोई छूट ले जाय तो फिर में क्या करूं १? 

नारदट'नीने कद्टा - खरे | तेरा पुत्र कहां और तेग कुद्धंत कटा 
चेरा पुत्र तथा तेरा छुट्ंच चो यह खश्वान जोर झुनीं हू.” 

मायाशंकर चोछा- पर पूर्वजन्सके तो ये मेरे पुत्र और सगे सदो- 
दर हैँ कि नहीं १? सिर 

नारदजीने कद्दा - “' पर इस जन्ममें तेरा और उनका क्‍या संबंध” 

' है ९ ऐसे लो अनेक जन्सोमें तेंरे पुत्र परिवार थे, जिनका तुझे शाज स्मरण 
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-लहीं, फिर इस पुत्र परिंदाएकों क्‍यों संभालता है? * पुन्नामक नरकर्मसे 
शारे वह पुत्र. तेरे पुत्रने तो तुझे पुन्नामक, “ नरकमेंले तारनेका ' यटन किया 
नहीं, बल्कि तू स्वयं भी आज अपनी मछिन वासनाके योग्से नरकहीमें 
पडा हैं ओर इस नरक॒का सुख तुझे आनंद देता है.” 

मायाशंकर बोछा -- “ महाराज ! अभी आपको इस जगतकी लीलाकों 
खबर नहीं. स्नेंह तथा सगापन तो थूहरकी तरह हे. निज स्थानमें भीं 

, बह पडा हों तब भी पडे-पडे उसमें पत्ते आ जाते हैं. म्नेहकी डांखला - 
बआंजीर कहीं तोडनेसे नहीं हटती ओर छोडनेसे नहीं छूटती. में इस पौत्रका 
यितामह नहीं, परन्तु वह तो मेरे पुत्रका पुत्र है द्वी. उस्तका स्नेह में त्याग 
लहीं कर सकता. अभी तो महागाज साफ करो. मेरी वेकुंठ आनेकी इच्छा 
-नहीं, फिर देखा जायगा.?” मर 

मायाकी ऐसी प्रबछवा देखकर नारदज्ी चकित हो ' गये: फिर वह 
ज्यान तथा उसके ' कछुटुंचको छोंडकर आकाशमें गमन करते २ विचार 

“करने 'छगे क्लि “भो हो हो ! परमात्माकी मायाका बल कितना प्रबल दै ! 
“मायाके पाशाम बैंघा हुआ जींव, मेरे जैलेका समागम द्वोनेपर भी, सत्संगको 
प्राप्त न्ीं कर सकता, मायामेंसे छूटनेका सेकरप भीं नहीं करता. “जो शास्त्र 
“विधिकों छोड, स्वच्छन्द्पनेसे वतेता है वह सिद्धिको' नहीं पाता, सुखको 
नदी पाता तथा परम गतिकों भी नहीं पातए”.*ै ऐसा मायाका आवरण गा 
प्रगाढ दै- खहों परम परमात्मा !'तेरी मायाको साष्टांग दंडवत 'प्रणाम ! 

' छुछ समयके अनंतर'मार्थाञंकर नामक जीव, सांनदेदसे मुफ्त हुआ- 
उसने लरायुज्ञ' योनि त्याग करके अंडज ' योनिमें नरकके कीडेका जन्म 
लिया- इस योनिमें वह जीव अनेक कीडोंके साथ रद्द कर आनन्द भोंगता 
था. फिर नारदजी उसके पास पधारे तथा उसके ऊपर निर्मेंड जल छिडक 
करुणाइष्टिसे बोले - “दे दुरात्मा हे अज्ञानांधकारमें पडे हुए मायाशंकर ! 
कया अब भी कुछ तेरे सुखकीं सीमा है ? इस सुखमेसे मुक्त होनेके लिये 
-अब भी तेरी आत्मदृष्टि खुलेगीं कि नहीं ? तेरे मनकीं स्थिति सुधरेगी कि 
-नहीं ९ इस नरकमें पंडे रहनेमें तुझे अब भी आनन्द खाता दे? अब तू 
चांदे जेसा कह, पर मैंने निः्वय किया है कि अबकी बार तो में तुझे बछा- 
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स्कारसे भी बेकुंठमें घसीट ले जाऊंगा और तेरी अनात्म -जुद्धिका विनाश 
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* यः शास्रविधिमुत्सज्य वर्तेते कामकारत:ः ॥ 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुर्ख न पराँं गतिमू ॥ श्रीगीता १३।५३ 
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करूंगा तथा अपने इशैनका यथाये फल दूंगा. इस-स्थितिर्म तुझे बहुत 
ऋराछूतक नहीं गहने दूंगा.” 

कीड़ाके रूपमें रहते हुए मायाणंकरने कहा - “हं! हूं! देखो २, कोई 
शैसा|उपद्रव नहीं करना. यहां मुझे ऐसा क्या दुःख हैं कि तुम मुझे वैकुंठर्म 
छेजानेको कद्दते दो ? इस विछ्ठाके कीडेके रूपमें रहता हूं. अपने पुत्रके खेंतमें 
स्वाद भर कर उसे फल देना चाहता हूँ. यह काम मुझे पूण करने दो |” 

नरकके दु'खसे भी विशेष कष्टदायीं कीडेके देहमें भी उप्तकी मायिक 
चासना देखकर चागदकों बडा खेंड हुआ. पर उन्होंने उसके करुण ऋन्‍्दून 
चथा विलापक्रलापका कुछ भी विचार किये बिता मपनी योगसलिद्धिंसे उठा- 
कर गंगाजलम उस कीडेको पवरा दिया ओर चंगाजलका स्पश्न द्ोते ही 
मायालुग्ध जीव मायाञंकरकी सायाका बिनाञ हो गया. फिर उसे अपने 
साथ लेकर चेकुंठमें परमात्म'के दर्शकों पधारे. सारदनीने परमात्माको 
प्रणाम करके कहा - “हें जगदीखर ! हे महद्दाप्रश्भु ! ह चक्रके चलानेवाले ! 
आप सचमुच मायापत्ति हो- मैंने आपकी मायाका यथार्े दर्शन किया! 
यह माया टुस्तर द्वी है) जो आपको प्राप्त होता ईं वही इस मायाफो तर 
ज्ञाता है! आापऊी सिर्मिन इस सायाकी घक्ति इतनी अगाधथ हे कि उसके 
पाणमें जो बेंघा, वद छूट्लेको लश्चक्त ही वचन जाता है. चित्त जेसे अपसे 
भानके निर्शदके लिये समर्थ है, भेद जेसे मेदके निर्वाइक्रे छिये समय है 
जैल्े-ही अपन तथा उन्‍्यके निर्वादके लिये छप्त4'तया संभावनासे भी पढ़े 
पचारकी घटना उपक्तानेमे झठाल ऐसी माया, विश्वम करके मोह उपजाती है. 
ऊपने स्व॒रूपके सहज्लानन्दर्म सदा विहार फरते हुए निससेंग योगीनन दौं 
इस मायाके पार पहुँच सरते हे. जगतेके जीवकी माया तरनेकी गति, स्वस्व- 
रूपके ज्ञानके विना अशच्य हों है.” तिस पीछे नागदजी परमात्माका भजन 
ऋगणते २ तथा वीणा उच्चाते २, संखारमें दिचरनेके लिये वहांसले चले गये. 


योगीन्द्र मुनिते मायाक्रा प्राचल्य ठथा उसकी शक्तिकों यह सुन्दर 
ऋथा हीं, फिर खुदिचारने पूछा-“' मद्दाराज ! यह जीब ( मायाशंकर ) 
तो मायामें ऊब्त तक छुब्घ ही रहा था, पर उससे परम गति केसे पायीं १”? 

योगी न्द्र झुन्ति घोले - “हे वत्स सुविचार! यह देवषि नारदके सरपंगका 
फल दे. छुट्ंच परिवारकी मायाके सिवाय उसके अन्य कर्म शुद्य थे, इससे 
उसको बैकुठ के जानेक्ो औनारदजीऊकी इच्छा हुई थी और छे भी गये थे- 
यह मुक्ति न थी, पर चह्ां रह, काल पाकर बह जीत मुक्त हो गया. जैसे 
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अजामिल, नारायणकें नाम मातन्नका स्मरण करते द्वी तर गया था, जैसे दी 
सायाझंकर भी मह॒षि नारदके दरशेन तथा उपदेशश्रवणके प्रतापस्ले तर गया ह्वे. 
जो मोक्षका जिज्ञासु दे ऐसा इस छोकका जीव, मायाकी सप्त भूमिकाओंका 
विजय करनेके लिये नित्य विचार रूपी सथन किया करे. प्रथम भूमिका 
कीति, दूसरी भूमिका श्री, तीखरी भूमिका वाणीविछाश्न, चौथी भूमिका 
रमृति, पांचवी भूमिका मेथा, छठी भूमिका धृति तथा खातवी भूमिका क्षमा 
है. जिसको मुक्तिकी कामना है उसे कीति तथा धनका व्याग करना, वाणी- 
विलासमें निःस्प्॒ह रहना, भोगे हुए विषयकी स्प॒ति न करनी, चुद्धिसे परमा- 
त्माको ज्ञानमेका प्रयर्व करना, परमात्माके स्वरूपको आहध्मामें आरूढ करके 
आत्मा व परमात्माका परिशोधन करना तथा क्ष माइत्तिसे जगत्‌को देखना, 
बल्कि उस द्वेतकों व्यागकर भद्वैतरूप रहनेका प्रयत्न करना, यही मायाका 
विजय है. जो जीव इस मायाका विजय फरता है उस जीवकों इस छोककी 
माया चथा अविद्या पराजित नहीं कर सकती, बल्कि शुद्ध सात्विक माया 
परसात्माके चरणकमछका खतत सेघन करनेकों समय बनाती है: मायाके 
अनेक स्वरूप हैं, उन सबसे सुरक्षित बननेंम परम पुरुषाये द्वे. मायाकी 
ऐसी तो प्रगाढ शक्ति है कि चाहे जैसे ज्ञानीको भी वह मोहंमे डाछ देती 
है. महान विजयी भले द्वी हो, एर,जिप्नने मायाकों जीता, वही जीया, वही 
तरा ओर उख्रीने परम पद प्राप्त किया- अन्य तो जीते द्वी सतकके समान 
हैं, जीते हुए द्वारेके खमान दे. उनके ज्ञानका छोप हुआ ,खमझना ठथा 
अज्ञानमें द्वी वे गोते खानेवाले हैं. उनका दर्शन, प्रूजन, साधुसंतका सेवन, 
दान निष्फल दो जाता हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं द्ोता, जो वासनात्यागी 
नहीं, जो परम प्रेममें ल्ट्टु नहीं, उनको मोक्ष दी नहीं. परम प्रेम दीं से 
सिद्धि - कामनाका दाता हैं, मुक्तिफा मंदिर दे. 








पंचम बिन्दु 





जनक विदेहीका आत्मशोघन 
संसारः स्वप्नतुल्यों दि रागद्वेपादि संकुलः। 
स्थकाले सत्यचक्ताति प्रवोधेइसत्यवद्धवेत॥ 
अरथ्े-राग द्वेपादिस भरपूर संसार स्वप्नतुल्य दे. निद्रामें जेस स्वप्न सत्यक 
समान माद्म दोता दे, पर जाप्रतर्मे मिथ्या होजाता हं, चसे द्वी अद्वानावस्थामे संघार 
खरप मारता है तथा प्रचोत होते दी अध्त्य तथा मिथ्या द्ोजताह आत्मवोध- 
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“ गुरुद्ुखछे नित्य २ उपदेशाम्रनका पान करते २ दिमगिरिके शीतल 
व्ह्ल्स्व्य्ट्ट्ल््ट- खुबासित प्रदेश फिरते २, गुरुफे दिये हुए उप- 


देझका मनन करते ८ समय समचपर छझलिंगको ऐसा प्रश्न उद्भधवता था 
कि पूर्व जन्मसे से कोन द्वोऊुगा ? मेरा ऐसा वह पुण्य कौनसा द्ोगा कि 
जिसके कारण इस पतिके साथ पाणिप्रहण कर में भाग्यशाली हुई हूं.” 
किखीं २ समय वह पनिस कुछ २ प्रश्न भी कर बेठती थी तथा उनका योग्य 
रीतीस सुविचार समाधान करता था. पर पथ जन्मसे हम कान होंगे, इस 
अत््मम छिस्र पुण्यके उदयसे सद्ररदूका समागम हुआ है और परन्रह्मका शान 


संपादन करनेकी संधि मिली दे,! इस विचारम दोनोंका मन गोता 
खाया करता था 


लित्य नियमकी भांति नित्यकर्मसे निम्वच होकर दंपती गुरुके आश्रममे 
गये. योगींद्र मुनि उन्हींकी मार्गप्रतीक्षा करते थे. साष्टांय प्रणाम कर दोनों 
शिक््य कुआसनपर जैठे. इनके हृदवका अभिप्राय जान कर मुनिने वैसा दी 
डपदेश आरंभ किया. वह बोले कि “हे पुत्रो ! मनुष्यको किसी जन्मका 
र्मंविपाक शेष रहा होता है, उसको भोगनेके लिये दी परमात्मा उस जीवकीो 
इस छोकम उचम त्थानसें जन्‍म देता हे. श्रद्धावान्‌ तथा पररक्षप्राप्तिके लिये 


्ड 
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मथन करनेपर भी जो जीव, आत्मा तथा त्रह्मकी एकत्ताकी प्राप्तिके फार्येमें 
अपू्ण रहता दे, जिसकी वेराग्यवासना तीज्र नहीं हुई और जिसकी भोग- 
चासनाका सर्वोशमें छय नहीं हुआ, ऐसा जीव योगले अ्रष्ट हुआ भी चुर्गतिको 
तो प्राप्त होता ही नहीं, वल्कि अपने पुण्यके अज॒सार प्राप्त किये हुए छोकोंे 
जाकर ज्ञिन भोगवासनाओंका बीज उसके शरीरमें रहा हुआ है, उन भोग- 
चासनाओंके भोगनेके लिये इस छोकमें जन्म धारण करता है. पर अपनी 
ओगवासना - भावनाओंका फछ भोगते २ अचानक वैराग्य उत्पन्न होता है, 
सत्‌ असतकी मिन्नता जान पडती है, तब- वह संसारको तुच्छ जान कर 
छोड देता है अथवा उसमें निर्लेष रह कर विचरता है और अंतर्म अपने 
जन्‍्सको साथक करता है. “अष्ट*ं योगी किसी धमेशीलछ विद्वानके यहां भथ॒वा 
पवित्र श्रीमानके यहां वा योगसंपन्न पुरुषके यहां जन्म घारण करता है? 
प्रथम तो वह भोग भोगनेद्वीमें छीन रहता है, पर आकस्मिक उसकी भोगे- 
च्छाकीं तृप्ति द्ोजाती है तथा ज्ञान प्राप्त कर, वह ज्ञानयोग साथ क्र 
जींवनमुक्त बन, देदसुक्त होजाता है. 

विख्यात हुआ राजा जनक भी विदेही दुशा प्राप्त हुए पृ ऐसा ही 
योगश्रष्ट जीव था. उस्रके राज्यर्में सन् प्रजा सुखी तथा संतोषी थी. ब्रह्म- 
निष्ठ पंड़ितोंका बहू नित्य समागम करता था. अपने नित्य कमेमें वह 
अबाधित तत्पर रहता था. उसका मन जो बंधका कारण है वह सदा त्द्मकी 
- जिज्ञासा किया करता था और उसका आहार, विद्यर और चेष्टा निष्काम- 
बत्तिवाली थीं. जो कर्म वह करता वह तह्मापेण दी करता- पर उसके पुण्यका 
बविपाक पूर्ण न हुआ था इससे उसको ज्बतक सत्समागस नहीं हुआ तबतक 
वह परम तत्त्वके जाननेमें समय नहीं हुआ. .' 

जनककी नगरचचों 

एक दिन प्रातभ्काल यह रात्ता वेष बदछ कर नगरचर्चा देखने चछा- 
सगरकी गली कूचे, मुहल्ले, बाजार, किला तथा छावनी देखता २ वह राजा 
राजमागेपर आ पहुँचा. इस प्रसंगपर राजाकी नन्षर एक श्रीमान ग्रहस्थके 
झरोखा पर पडी. चहां एक दंपती -सत्री ठथा पुरुष बेठे २ आजनंदमे फकल्लोल 
करते थे. राजा उस ओमानका अपनी जक्षीके साथ विनोडइ॒प्र्सगा देखता था, 
उसी समय इस नगरके महाजन सेठकी,स्ली नदींके किनारे पानी भरने 


# शुचीना श्रीमतां गेंहे योगश्रष्टोडमि जायते । 
अथवा योगिनामेव कुछे भदतिे घीमतामस ॥ यीता ६।४१ 
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हावी थी. उसकी दृष्टि भी उस झरोखाकी क्रीडा पर पड़ी. प्रथम ग्रदस्थको 
'विनोदलीला देखकर वह सत्री सुसकिराई- राजाने उसे देखा.' उधने विचार 
किया कि “इस गृहस्थकी स्लरी किख फारणसे हँसी ? हँसनेका प्रसंग तो ठीक 
दी है, पर ऐसे प्रखंग ता वहुत जाते हैं. पर मुझे इस स्रीके दँसनेका 
ऋरण ज्ञानना चाहिये.” फिर शंकाणील राजा घीरे २ उस स््रैके पीछे गया. 
चह स्त्री नदीके घाटपर जाकर वतेन मांजने बेठी- वहां समीपभम जाकर 
राजाने पूछा -द्वे ऊंचे ! कृपा करके मेरी शंकाका समाधान करे? तुम 
किस हेठुसे रूसी १४ 

राज़ाकों पहचानकर वह स्त्री वोढी -“ दे राजन्‌| आप नगरचर्चा 
देखने निकले हैं सो नगरचर्चा दी देखिये. इस प्रापंचिक जगतमें ऐसे तो 
अनेक प्रसंग हमारे देखनेम जांत हैं. ऐसा एक प्रसंग देख कर में दँली इसमे 
उ्ापकी आखम्ये किस बातका हुआ ? इसका कारण जानकर आपको क्‍या 
आनंद द्वोता है? संसार है. अनेक प्रकारके कौतुर होते हैं. ओर द्वोंगे. उनमें 
मेरा और आपका क्या स्वार्थ है ? मद्दारान आप राजपाद सम्दालों और 
प्रजांके सुख ब्रद्धि हो बैंसा करे. इसीसे कऋनकाये होंगे. छोटे भाणियोंकी 
अमानुषिक चेष्टाओंके गर्भका हेतु जाननेमे आपको कुछ भी आनंद न हो.” 

उस ख्लीके ऐसे गृढ़ वचन सुन कर, उसकी गंभोीर मुद्रा देख सज्ञाका 
विज्वेष सर्भय उत्पन्न हुआ. जनक राजा बोला -“ खचरिवशालली साध्वी! 
तुम सेरी जंकाका जबतक समाधान नहीं करेगी, तत्रतक मुझे दूधरे किसीसि 
सआानंद होगा नहीं.” ४ 

छउस सच्चरितञाली सत्रीने कहा - ' मद्दाराज ! हे देव ! आप बहुत द्दी 
जल्द हो और पक्का विचार किये विना द्वी बोलते हो] निस्सन्देद द्वोकर 
मान छे कि यह मेद में आपसे कहुंगी, उसी दिनले आपका इंस छोकका 
जानेद सदाके लिये नष्ट हो जायगा, इस छिये दे राजा! इसके जाननेमें 
कुछ भी सागर नहीं. जो जानना हैं उसीकीो जानो. न जानने योग्यके जानेने- 
वार्लेका पता ही नहीं! परन्तु में जानती हैँ कि जाप राजा हो, गुणकचर 
दो, विद्वाद दो, त्रक्षके जिक्षासु दो आप अपने इृठका छोडोगे नहीं. स्रीदठ, 
बालहठ, और राजदहठको कमी कोई पूरा नहीं पड़ सकता. खुनो, आपको 
मेरे हँसनेका कारण जाननेकी अपेक्षा ही हो तो सुनो ! आजसे छठे महीने 
अपने बगीचेके फुद्रेके समीपते जाप एक मैनाको घुछाकर पूछोगे तो वह 
आपको इस सेदका रहस्य कहदेगी. इध समय तो आपको प्रणाम ! और यह 
भी झुन लो. दे राजन आज ही मेरी सप्य है. इध पानीके बनेनकों छे धर 
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ज्योंद्दी में अपने घरके झरोखेके नीचे जाऊंगी, कि तत्क्षण वह झरोखा 
टुट पड़ेगा ओर में मर जाऊंगी !? 

उस्र स्नीके मुखसे ऐसे चकित करने हार वचन सुन कर राजा उसकी 
ओर इकटक देखने छगा -दुंग और चित्तअश्रमाकुछ होगया. फिर गंभीरता- 
पूबेंक बोला - “ हे बद्दिन | इस स॒त्युका वारण नहीं हो सकता ९? 

४ महाराज | आप तो भोछे हैं. नियति (प्रारब्ध)के निर्माणको फेर- 
लेसे कोन समये हैं) तीन छोकमे ऐसा कोई समथे नहीं जो प्रारब्धंके 
निर्माणका फेर बद्र कर सके. इस पर पुराणप्रसिद्ध एक कथा में आपसे 
कहती हूं, सो तुम ध्यानमे छो.? 

निरमोण तो निमोण ही हे 

फिर उस सच्चरित्रशाली साध्वीं सतीने राजासे अं -.. ८ हे महा- 
राप्म ! रूँकाका राजा रावण अति महान प्रतापी था. उसकी राजसभासें 
अद्या वेद पढते, जायु पतन चलाते, अप्लि पाकक्तिया करते, मेघ जल भरते 
लक्ष्मी घन देती, कुबेर धनकी रक्षा करते और इन्द्रादिक उसके दरबारमें 
सामंतोंकी तरह सदा पहरा देते; ऐसा समथे राजाभी प्रारब्धके निर्माणको- 
विधाताके छेखकों -- नियतिके नियमको झूठा नहीं कर सका तो मनुष्यक्ी 
क्‍या सासथ्य ? ऐसा समर्थ राजा रावण अपने प्रतापसे तीनों छोकोंकों 
भी तुच्छ ग्रिनवा था. एक समय वहू दरबार छगाके बैठा हे. वहां ब्रह्मा- 
जीने वार्ताप्रसंगमें कहा-“डे महाराज दुशानन ! विधाताके केखको 
मिथ्या करनेकों कोई समर्थ नहीं. छलाटमें लिखे हुए छठीके केखको कोई 
भी नहीं टाल खकता/> 

ब्रद्याके ऐसे जचन सुन, मृछोंपर हाथ फेर, रावणने क॒द्दा-“ अरे 
ब्रह्मा ! विधाता वह ऐसा कोन है कि जिसके लिखे लेखको फेरनेम रावण 
भी खमथे न हो ?? 

ब्रह्माने कहा - जीव सातन्रके कतेब्यका निर्माण करनेवाली यही अधि- 
छात्री महादेवी हे. इसके लिखे हुए छेखको कोई भी नहीं बदल सकता. 
अआज्ली | एक बार लिखे हुए छेखकों फिर वह सवये भी नहीं बद्र सकती. 
बह ऐली तो शक्तिशाली है कि निर्माण उसके हाथसे स्वयं लिख जाता है !” 

रावणने मूछोंपर हाथ फेर कर घुन: कहा. “ ठीक ठीक ! इस्र रांड 
नियति (विधाता) के छेखको में जो मिथ्या न करूं तो मेरा नाम हावंण ही 
नहीं. णेरे श्रत्मा ! जभी तेरे सनमें विधाताका अभिमान है कि वह मुझसे 
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औ श्रचछ है, तो में तुझे थोडे ही दिनोंमें बतारुगा कि वह विधाता सी 
मेरे सामने केसे पानी भरती है! कट्दो, यह विधाता किस दिल मलुष्यके 
ऋर्मका उछेख करती है ९? 

रावणका उम्र कोंप देख कर ब्रह्मा तो थरथर कांपंने रूगे, पर फिर 
डान्त दो चोले-“हे महाराज रावण! यह पिधाता जीवके जन्‍्मकी 
छठी रात्रिको, मध्यरात्रिमें जीवके सुकृत दुष्कृतका केख लिखतीं है.? 

तुरन्त ही समा दिसजित हुई. राषणके मनमें ऐसा ज्ञोश समाया' 
कि इस त्रिधाताके छेखको सिथ्या करूं तो ही मेरा सास दुक्लानत !? इस 
अमय रावणकी रानी मंहोदरीको' गमे था. थोड़े सम्रय पीछे रानीको प्रसद 
हुआ और रावणने विधाताके लेखको मिथ्या करनेका प्रयत्त किया. रानी 
मंदोदरीके पुत्री अवतरी थी. छठी रातको मंदोद्रीके प्रसूतिगृदके छार पर 
झाकर रग्वण चैंठा और बिघाता-नियतिके भिर्माणको मिथ्या करनेके 
लिये उसकी था देखने छगा- मध्यरात्रि हुई कि, छुम २ करती देवी 
म्सयारूप विवाता नियति देवी बहा आये आकर खडी रही. उसका 
सोन्द्य देखते द्वी प्रथम तो रावण छुछ मछिनसा पड़ गया, पर उस दीर 
घुठुपने गाढे चैयेसे एकदम खंडे होकर विधाता (सियति) का हाथ पकड्ध 
कर पूछा - ' इस काछ मध्यरात्रिम तीनों छोकोंको कंपायमान करनेवाके, 
देव ओर असुर सबके स्वामी राचणकी आज्ञाकि विना यहां वू कैंस आयी ९ 
लू कोन है! कहां ज्ञाती है ?? 

विधाता( नियति)ने कद्दा - हे राजा रावण ! में परमात्माकी मायावी 
शक्ति हूं , रावणकी रानी मंदोदरीके कन्याने जन्म लिया है उसश्षे जीवनका 
छेख लिखने जाती हूं. हि 

रावणने पूछा - तुझे क्या छेख लिखना दे 

देवी विधाता बोछी - “हे दशानन ! क्‍या लेख लिखता है से में 
स्वयं नहीं ज्ञानती- लेख लिखते समय में उलटे मुद्दे खडी रहती हूं आर 
पीछेको हाथ करके लिखती हूं, इससे मुझे खबर नहीं पड़ती कि में क्‍या 
लिखती हुँ. उतत हेखका निर्माणकर्ता तो विश्वका रचनेवाला नियामक ही 
है, कि जिसको तू पहचचासता नहीं !? 

गवणने कहा - ठीक, ठौक, तू अपनी ये लवारी बातें एक तरफ 
बख ! पर लेख लिखकर पीछे जाय तब मुझे मिके बिना जो जायगी वो 
हुझको कटिनसे कठिन दंड़ दूंगा. जा! अपता काम पूर्ण कब्के यहीं व्ौट 
औआ, में बैठा हूं. 
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है 


विधाता प्रसुतिगृहमें गयी तथा ईंश्वरकी इच्छासे उसके दिव्य स्वरून 
पको रावणके विना और कोई न देख लका- ह 

विधाता, कन्याका निर्माण उल्टे मुख लिख कर पीछे लोटी तब 
ग़वणने पूछा - तूने क्या लिखा १! 

विधाता बोली - “बह मैंने देखा नहीं और देखनेकी मुझे थाज्ञा भी 
नहीं दें. जिस चित्‌ शक्तिने इसका जन्म निर्माण किया है, उसीं चित 
शक्तिकी प्रेरणाने मुझले जो लिखाया वद्दी मैंने छिखा है? 

रावणने भाज्ञा दी जा, पढके फिर लछोट आ ओर मुझे वह 
लिर्माण जना०» 

बिधाता फिर सूतिकाग्रइमें गयी ओर राजकन्याका निर्माण पढ़ कर 
रावणके पास मा; उस कन्याका संपूर्ण जीवनचरित्र कहा तथा घन्‍्ताों 
कद्ा - “हे राजा ! इस तेरी कन्याका नाम “पदार्थ! है. इसका विवाह तेरे 
द्वार पर द्वोनारत” नामका जो चाण्डाल झाड़ू देता दे उसके साथ होगा.? 

ये शब्द झुनते हों रावणके पेरकी ज्वाला शिरपर जा बैठी. वह 
व्वछ पीला द्वो गया. और विधाताको मारनेके लिये तरूवार खींचनेका 
झआारंभ किया, पर इतनेमे विधान्नी मह्श्य हों गयी तथा विचारभप्रस्त राव- 
णने राजभवनर्मभ जाकर दरबार किया. उसने त्रहझ्मासे कद्दा - “अरे मुंड़े मृडके 
ब्रह्म ! आज तैरी विधान्रीका छेख में मिथ्या करूं तो तू जानेगा कि रावण 
कैसा समर्थ दे? ' ; 

प्रक्माजीने नम्नपनसे कद्दा -'महाराज| आप तो सन सर्मर्थ दें, जो 
चादे सो कर सकते हैं, पर महाराज! विधाताक्के छेखको तो फोई बढ 
नहीं सकता. - 

फिर रावणने क्षपत्र दुष्ट मन्त्रियोंके साथ मैन्नणा करके उस्र निर्दोष 
चाण्डालके वध करनेहा विचार किया. इेवरकी छींढा अकलित है. उसका 
कोई पार नहीं पा सकता. रावण महा धद्दंकारी और मदोन्‍्मत था- उसके 
अदंकारका लाश करनेकी गर्षेगंजनहारकी' दी इच्छा थी. इससे अन्‍य 
मंत्रीयों क्री सी मति फिर गयी. रावण तो अविद्याका उपासक था तथा पर- 
मेश्वरकी शक्तिक्री उपेक्षा करता था, इससे गर्वंगंजनद्वारने उसके गर्वेका 
नाश करनेके लिये ही उसके मंत्रीकी बुद्धि फेरी. “अन्यके सुख ओर दुःखका 
कोई दाता दे' ऐसा रावण नहीं मानता था. खतू असत्‌ कर्मेके फछ भोगने 
दीं पढते है, यह उसको नहीं मात्यम था. “मैं सब कुछ करनेकों समय हूं। 
ऐसा- उसे मिथ्या अभिमान था. पर दे महाराज जनक ! जो जींव के 
विफे जेऊकते तथा अकृम विषे फर्मेफो देखता दे पद्दी विशेष बुद्धिमान हैः 


में कौन हूं निर्माण तो निर्माण ही है श्ष९ 


झेण तो बुख द्वी दें. तीन छोकका जीतनेवाला ठथा समर्थ राज्यका स्वामी 
बुद्धिमान नहीं- यह रावण भोगेच्छा मात्रका उपासक था और चह उसीमें 
ईथा हुआ था. वह परमास्माकों भूछ गया था. छोकवासना और देहवास- 
नाम ज्कदारतंड बैंधा था. पुरुषार्थकों ही परम ओअछ मानता था. नियति- 
प्रारू्घका उसे स्मरण नहीं था और पौरुषका वह पोषक था. पर चह जानता 
न था कि पारठ्च पोरुषरूपसे ही नियामक दे. ऐसे सदोन्मत्त राजाके 
मदका नाझ करनेके लिये एक सर्वेध्वर महेशवर द्वी समय हें. विधाताका 
ढेख यही सर्वेध्वर मददेव्वरका लेख है. उसे निष्फल करनेंके लिये छुद्ग जीवोंकी 
सामरथ्य दही नहीं- 

गबणने चाण्डालडे नाश फरनेका संकल्प किया, तब सभामम बैठे 
हुए एक मन्‍त्रीने कट्टा क्ि- 'मद्दाराज! मेरा दो दृढ निम्व दे कि विधाता 
झूठा दी है. आपके द्वार पर झाद्ध लगानेवाला चाण्डाल कहां ओर 
आपकी समर्थ राजपुन्नी कद्दा ? जो इस मूर्ख विधात्रीको कुछ भी भछ होती 
तो यद्द छेन्च लिखतीं दी नहीं, जरा विचार तो करती | पर मद्दाराज | इस 
त्राण्डालकों मार ड्राठनेके पीछे विधाताका झेख सथ्या हुआ कि झूठा यह 
जाप कैंसे जान सहोगे तथा यह झुबुद्धि जह्मा फिर अनेक तक वितर्क 
लडावैगा धर अपना द्वी मत पऊड़े रहेगा. मेरी तो यह राय दें. हि इस 
चाण्डालको यदांसे दूर किसी ऐसी एड्ान्च जगहमे बखा दीजिये कि जहां 
मनुष्यक्षा वी ही न दो. वहां पडा २ यह मर जायगा ओर विवाताका 
ढ्ेन्द्र झपने आप द्वी ज्रुठा दोगा-? 

विधाताऊा लेख सत्य है वा असत्य, इसका निमश्धय करनेके छिये 
गवणने मी चह सलाद मान छी. फिर उस निर्दोष चाण्डालड्ो पकड संगाया 
और उसके पैरा एक अयगृठा कटवा कर उसे सपुद्रफे दीच एक टापूर्म भेझ 
दिया तथा फिर भदक्षासे कद्दा -' झरे श्रक्षा | अब तेरे विधाताका लेख केसे 
खबा छदोगा सो दताना ! हर 

श्रह्माने इतना हीं कद्दा - 5 मद्दाराज ! विधाताका लेख ब्रिफालमें भी 
मिथ्या नहीं हो खऊ्ता, स्वर्य चिद्धन भी उसे मिथ्या करनेको समर्थ नहीं. 

ऋकोबाव द्ोकर रावणने कद्दा-“ अभी भी दू अपनी जिद नहीं 
छोड़वा * ठीक है, परन्तु जय मेरी पुत्रीका दूसरे राजयुत्रके लाथ विवाद 
होगा नव तेरे चार गिरोमिंसे एक शिर में विना काटे न रहूंगा? 

अब पुकान्त द्वीपमें छोडे हुए चाण्डालका कया हुआ; सो झुनो. * दे 
रानाधिंगम मनक ! जिस चाण्डालको द्वीपान्तरवास कर छिथा गया था, 
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चह चाण्ड्राल अपने हृतभाग्यके लिये उस समय बहुत बहुत रुदन करने लगा. 
उसने विधाताको अनेक प्रकारकी गालियां दीं और ब्रह्माकी भी पाँच पंद्रह 
सभ्वी बुरी कहीं. जब उस एकान्‍्त द्वीपमेसे छूटनेका उसे कोई भी मागे नहीं 
'मिलछा, तब उसने सम्रुद्रमें कूद कर मरनेका निःश्चय किया, पर उससे बह मर 
ले सका, क्योंकि वह उसके भाग्य न था 

देवेच्छासे इस द्वीपमें निरमेछ पानीके झरने कई थे और अनेक प्रका- 
रकी वनस्पतियां उग रही थीं. इन वनस्पतियोंके फल फूछादिका आहार 
करके वह अपना जीवन व्यतीत करने छूगा. थोंडे दिलॉमे घूप तथा वर्षासे 
चचनेके लिये पड़ी हुई छकडियोंके स्तंभ बना कर पेड़ोंकी छाछकी रस्सी 
बना कर एक झोंपडी बांधी और वह अपनी आयु इंश्वरप्राथेव्रा कर व्यतीत 
करने छगा. पूर्व जन्मके किसी कुर्सस्कारके कारण. उस चाण्डालपना प्राप्त 
हुआ था. पर जीब उत्तम था, इससे बह इेश्वरकों भूछा नहीं. जिसका कोई 
रक्षक नहीं उसका ईश्वर रक्षक है. रावणके तजने पर भी ईश्वरने उसे तज्ञा 
नहीं, बारह बरसतक उस एकान्त टीपमें रह कर भौर वनफर्लोंका 
आहार करके उसने मानपस्तिक तप करना आरंभ किया ओर पूत्वे जन्मके 
अपने पापकर्मोका संपूणे प्रायश्रित्त किया. वह निर्मे हुआ. उसकी कान्ति 
भी फिर गयी. ईश्वरकृपाखे उसके ज्ञान और बुद्धिमें भी फेर पड गया. वह 
एक महान्‌ भाग्यशाली पुरुष बल गया. परमात्माक्रा परम उपासक बता 
ओर उसका नित्य भ्रणन कीतैन करने छंगा. १२ बे इस प्रकार बीते, फिर 
उस चाण्डालकी उस हीपके छोड़नेकी इच्छा हुई. जंगलम पडे हुए वृक्षोंकी 
लकडी छा का कर कर ज्क्षोंकी छालकी रस्सी बना बना कर उनको एक 
दूसरेके साथ बाँधा- उनके ऊपर अनेक प्रकारके वृक्षोंकी डाली ओर पत्ते 
बिछा कर एक सुन्दर बेडा वनाया और उसपर बैठकर ईश्वरके भरोसे उस 
अेडेक़ो जलूमे तैराता छोड दिया. 


देवकी कपाके आगे मनुष्यकी दुल्ुद्धिके अतेक उपाय भी कभी सफछ 

नहीं द्वोते. वह बेडा तेरता २ भरतखंड्के पतश्थिम किनारेपर जा पहुँचा. दुष्ट- 

चुद्धि रावणने जिस चाण्डालकी अन्न जरके विना मर जानेकी कल्पना की 

थी, वही पुरुष कमंके भोग भोग कर, शुद्ध कांचनरूप बन कर, फिर कमे 
आूमिपर आ पहुँचा. 

जिस्र दिन उस चाण्डालने भरतभूमिपर पेर रक्खा उसी दिल ऋष्य- 

आुकपुरीके राज़ाका पुत्ररदित निर्वेश अन्स्थामें मरण हुआ था. इससे प्रभा- 
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तसमें जो पुरुष नगरद्वारमे प्रथम प्रवेश करे उनको प्रजा कर मंत्रिमंडलने 
राज्मा बतानेका निश्चय किया था. देवेच्छासे चह चाण्डाल ऋष्यसूकपुरीके 
राज्यपदको प्राप्त हुआ तथा लोगोंने देवगतिराजके नामका जयजयकार किया- 
- थोंडे दिलोंमे रावणकी राज़पुत्री विवाहयोग्य हुड्दे. उसका स्वयंवर 

रावणने रचा. उसमे अनेक राजा उपराजा रावणकी कुंकुमपत्निकास इकट्टे 
हुए. देवगति राजा भी इस स्वयंवर्में रावणके निर्मंत्रणंस पंधारा था. स्वयं- 
चरमेडपस फिरती रावणकी राजकन्या पदारथने देशगति राजकी तेजस्वी 
मनमोददनी मूर्ति देखकर, उसको वग्साका पद्दना दी तथा ज्िलोकविजेता 
गावणने अपने मत्तमें सिश्चय किया कि विधाताके लेखकों निष्फल करनेमे 
में समर्थ हुआ हूं. 

रीतिके अनुसार वर कन्याक्ा विवाह हुआ तथा जमाई राजाको 
दश दिनतक कुलरीत्यनुखार मन्दिरंम रखा. एक दिन रावणने राजसभामे 
मूंछपर ताव देते हुए श्रह्माजीसे कहा - “ छरे ब्रह्मा ! तेरे विधाताका लेख 
पिथ्या करनेमें मं सफर हुआ दि नहीं, सो भच कह, ? 

बह्मामीने निधडकपनेसे और निश्चित होकर उत्तर दिया - ४ महा- 
राज्ष! विधातांके लेखको निष्फल करनेके लिये फिसी समर्यने अवतार ही 
नहीं लिया और इस सृष्टिम प्रछय एयेत अद॒तरेंगा भी नहीं ! द्वोनारतके आगे 
पदार्थ मिथ्या ही है. ? 

श्रद्माजीका यह बचन सुन राजसभा राचणसंसेत खिलखिलाइटके 
साथ हँस पड़ी. गावणने कहा कि, 'कहां तो चह झाड़ू देनेवाका चाण्डाल 
आर यह राजेन्द्रके समान ऋष्यमृकपूरीफा देवगतिराज फहां ? अरे म्रह्मा 
अमी तू अपना दृठ छोडता नहीं ?? 

श्रह्मांन उत्तर दिया - “ सहाराज ! में असत्य बोला नहीं और वोछंगा 
भी नहीं, आप चाहे जो कट्दो, पर मेरा तो निश्धय द्वी है कि विधाताका 
छेख मिथ्या कर्नेको कोई भी समथे नहीं. 

इस तरद्द दो चार चार ब्रद्माका वचन सुन कर रावणकों बहुत बडी 
डांका हुईं. उसने अपने मंत्रिमंड्लके साथ फिर विचार किया तथा कदाचितत 
यह दैकातिराज ही कहीं चंडालपुत्र होनारत हो ऐसी शंका वतायी- फिर 
शावणने उस चाण्डालका जो अंगूठा काट डाला था, उसकी निश्ानीका 
विचार किया. देखने पर वह भी पहचान सहज्म न हो सकी. दैवगतिराज 
ख्रदा ही ट्वाथ पेगेंम मोले पहने रहता था, इससे रावण उसके पैर नहीं देख 
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ख्रकता था. कर्मसंयोगले एक दिल देवगतिराज एकाल्‍्तमे स्नान करता था, 
तब गुप्तद्वारमेंस रावणने देखा, तो दैवगतिराजका दार्ये पैरका मँगूठा न था. 
उसे देख कर वह चिल्ला उठा कि 'निःखंशय विधाताका लेख मिथ्या करनेकों 
कोई भी खमये नहीं. में ऐसा प्रबल प्रतापी राजा हूँ, पर विधाताक्रे लेखझओो 
न फेर सक्का, तो इस जगतमें ऐसा कोई भी प्राणी समथे नहीं कि जो विधा - 
ताके छलेखको फेर सके ? निःशंक होनारतके पास पेढाथे मिथ्या ही है. 

अजनककी मिथिला नगरीकी नदीके तटपर खडो हुई सत्ती ल्रीने राजा 
अजनकको संबोधन करके कहा - “हे महाराज आज ही मेरी मृत्यु निश्चित 
है! उस्रे रोकनेको कोई समर्थ नहीं और तुम जो छुछ प्रयास करोगे वह 
मिथ्या हीं है. इस ज्गतमे जमावजन तथा चिसज़ने हुआ द्वी करता दे. निय 
मिल समझ पर सत्यु होती दें और फिर जन्म होता है. मृत्यु यदं तो प्रकृति 
ही है. अब सुनो. ६ पहीने पीछे आपके वबागके फुआरेके पास आकर 
आपने अभी जो €ठ किया दे वह पूर्ण करनेकी इच्छा हुई हों तो मुझे पूछना 
तब खे अपने मजका सेद ऊहुँगी.” 

यह वचन कह कर वह स्री जछके बतेनको केकर धमघमादंट करती 
हुई चलने छगी. राजा झागे २ चछा. उसके मंदिरके पास जाकर खडा 
रहा, तत्माश किया. देखा तो घरका झरोंखा बहुत दृढ जान पडा. इतनेंसे वह 
स्री घानी सर कर उस झरोखेके नीचे जायी- एक दो पर आगे रख कर ठीक 
झरोखेके नीचे ज्यों दी वह पतित्रता स्ली पपर रखने छगी, इतनेसे अचानक 
भूकंप हुजा और हृढ झरोखा टूट पडा जौर वह यतित्रता दब कर मर गयी. 

छस सदीका वचन सत्य हुआ तथा राजा अति उदाखीन बन, राज 
भ्वनकी ओर पीछे छोटा. प्रथमके स्ली पुरुष विनोद करते थे, उन्तकों देख 
कर यह स्त्री हँसी थी, इससे राजा जनककों बडी शेक्रा उठ खड़ी हुईं थी, 
उसमें फिर इस खतीफा भ्रविष्यज्ञान देखकर वह बहुत व्याकुछ हुआ. यह 
भेद कौन जाने ओर कद्दे ? इसी विचार्स दिन पर दिन बीतने छोे. छः 
मास कब पूरे हों इसकी राजा बडी आतुरतासे बाट देखने छगा. छः मास्र 
पुरे हुए. दृ्षिणायनके सूर्य उत्तरायणमें आये. प्रभात दोते ही राजा जनक 
अपने बगीचेसें गया उथा फव्वारेके समीप जाकर बोले --“ दे सघुरी मेन ! 
तूँ कद्दां है ? यहां आकर तूं मेरा संदेह निवारण कर.” 

तत्शण एक बुक्षपरसे मेनाने मनुष्यद्ली आवाजसे कटद्दा -- “हे जनक 
राज! भभी तक वुम्दारी यद्दी छाछूसा है ? उस सती पुरुषके विषय मेरे 
इँसनेका कारण जानना दे ? जरा त्रिचार करो-इसके जाननेके पीछे तुमको 
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इस छोंकमें सुख वा आनंद मालूम नहीं होगा, अेंच भी तुमको फिर दूसरी 
अवधी बतछाती हूं कि तवतक ठद्रो, घेये धरो. आजसे तीसरे वषे माज 
ही के दिन तुम्दारी प्रजामेंसे तुमको जो घुलाने आवे उसके यहां जाइये. 
वहा सुम्दारे मनका समाधान एक बालिका करेंगी, ऐसल्ते कहती बढ सेना 
आकाशको उड़ गयी और राजाकी झांका ज्योंकी यों बनी रही. राजातें 
जैसे तेसे छः मदिने व्यतीत किये, पर अब तो तीन उन व्यतीत करने हैं. 
बड़ी संदेदजनक कथा है. वडी कठिनतांस दीन वे पूरे हुए और राजा 
उस नियमित तिथिकी 'चाट बैठा २ देखता था. 
साता -पुत्र ओर वे ही प॒त्ति-पत्नीं 

इस सियत तिथिको* प्रभाव नगरशेठके यहांते राज्ाकों भिमन्त्रण 
आया. नगरशैठन कहलाया था कि “जाप हसारी पुत्रीका विदाहर्सबन्ध 
है. इस समय आप पघार फर उमारी शोभाको बढाइये.? 

बड़ मैसारूपी ज्ञी नगसभेठके पुत्रफ़े यहां कन्यारूप अवतरी थीं. यद्‌ 
कन्या चतुर तथा छुद्धिमान्‌ थी. जब जन उसे पूछा जाता कि बहिन! तेरा 
विवाह किया भाय ? तन तब वह भूठ सबिज्यफी ज्ञाता बालिका इतना 
हीं छदतीं थी फि 'भो विवाहफे समय राजाओो घुलाइयो |! वथा उम्तके 
अनुछाग आज गाजाको निम्रन्त्रण दिया गया घा. अनकपज चरगरदडोेठऊे यहा 
गये. तुरंत दी जात्तिकी गीतिके अछुसार चारियछ, शुडधानी जादि चांदी 
गयी दया फनन्‍्याका विवाद हुआ. फन्याके मा चाप और बरके सा बाप 
अच्छा ठंदघ मिलनेसते गाली राजी हो गये- दोनोंफे छुट्म्ममे आनंद 
चत्खव छा गया. 

इतने वह कस्या दौड़ती दोडती झायी और राजाकी गोदींमें बेठ 
गयी तथा गाजाफे खामंत उक्रटक देखती रही, राजा भी उसका सुख 
देखता ग्हा, क्षणमर पीछे खिलखिलाएटछे हँस कर वह बालिका बोली - 
(क्यों राजाघिराज जनकराय ! छुछ याद है कि में कौन हूं? में मेरा 
दिवाद जिसके साथ किया गया है वह ऊहॉन (ैं टजर 

 गज़ाही इृष्टिके पास सब दिखाव प्रत्मश्व हुआ. पूर्व जन्‍्ममस जो 
माता पुत्र थे, वे ही इस जन्ममें जी पुरुषंक सेचेंघम छुंडे हैं. उस बाडि- 
काफे पेसे चचन सुन कर राजा तो ऐसे आख्येमें पढ गया; कि क्‍या कहू- 
इसकी तो उसे खबर दी न रही; फिर वद कन्या वोलीं-" मद्ाराजा- 
पिराज् | क्‍या विचारमें पडे दो ? इसी प्रकार संघारक्ती रदेंटमाला चढी 
जाती है. एक जन्ममें जो माता पुत्र दोते हैं वढ़ी दूसरे किसी जन्ममें री 
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घुरुष भी होकर रहते हें और तीसरे जन्मम भाई बहिल दवा और किसी 
संबेधसे जगतमें विचरत हैं. एक जन्पर्मे मनुष्य वा पशु होता है तो दूसरे 
जनन्‍ममें पक्ती होता दे, तसीसेर जस्मम उद्धिज्ज भी बनता है और किसी 

हअन् ममें स्वेदज भी होता दे. जेसे २ जिसकी वासना होती है चेसा ही 
वैसा वह जन्म घारण करता दें. जिन ख्रीं पुरुषोंको तुमने झरोखेमें देखा 
था, उनको देख कर मेरे हँसनेका यही कारण था. पूर्व जन्प्तमें ये माता 
पुत्र थे. जिसके पयोधरपानसे तृप्ति होती थी. उसीके पयोधरमर्दुनसे भाज 

सृप्ति होंती हैं, पूषे जन्मके माता और पुत्र इस जन्मंम रस्री और पुरुष होकर 
विलास भोगंते थे. उसे देख मुझे हँसी आयी कि अहो ! नियंताकी कैसी 

लटपटी छीछा है. तुमको जो शंका हुईंथी, उसका आज मेंने समाधान 

किया. हे राजन्‌ ! इस संसारके जीव अपने २ कर्माछुसार अनेक प्रकारके 

नम थारण करते हैं, पर जो जीव चुद्धिमान्‌ पंडित, चतुर तथा अत्यंत 
सूक्ष्म विषयका जाननेवाल्गा होता है; वही जीव रजोगुण तमोगुणमेंसे मुक्त 
हो, भचछ जावरणशक्तिका नाश करके जन्म मरणके फेरेमेंसे छूट सकता 
8. अन्य सबकी तो यही गति है कि जाता है. और ज्ञाता है और फिर 

पीछे आता है और मरता है, जन्‍्मता हैं और फिर मरता है. नये २ 

कर्मोकी गठडी वांघता है. पीठपर नया भार छादता है और उस भारके 
वे नये २ जअन्ममें नये २ कमेंके बोझोंके नीचे दबता हीं जाता है. जो 
ब्याचरणशक्तिके उपासक दें वेही जीव अनास्थावाले, प्रतिकूछ निश्वयवारले 

सथा अमित मनवाले हैं. वे संखारमें ऐसे लीन हो जाते हैं कि इस विश्षिप्त 
शक्तिकी मोहशक्तिम पडकर अत्यन्त दुःखका ही भोग करते हैं. इस जगतमें 
वही जीव जन्म मरणसे रहित हो जाता है, जो विशुद्ध श्रद्धासे सक्तिका 

“सेवन कर निर्मान हो संखारम विचरते हुए देवी संपत्ति प्राप्त करनेकी मथते 
हैं - सबे वासनाओंका विनाश करते हैं, स्वरूपका अनुभव छेते है, परमा- 

त्मामें एकनिष्ट बनते हैं, उनको ही परम शान्ति तथा आनंदरसकी प्राप्ति 

होती है. महाराज ! यह गहन विषय इस बालछिकांके मुखसे शोभा चहीं, 

दैला, किसी मद्दात्मांक पास यह तत्त्वखार प्रदण कर विचरों | [? 

राजा जनक इस बालिकांके सुखस्रे यह अरूुत वृत्तान्त सुन कर 

'अमसे उसका चुम्बन कर उसके सगे स्नेहियोंका उसका कुछ भी द्वाल न 
चतला कर वहांसे बिदा होगये. बालिकाने राजाके साथ क्‍या बातचीत 

की, इसका किसीको कुछ भी संशय नहीं हुआ. बालिका भी स्वाभाविक॑ 
ही लिसे अपनी सखियोके साथ खेलने छगी. नगरशेठके पुन्रक्की पुत्रीका 
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चर्सीके समान घनात्य पुरुषके पुत्रके खाथ विवादरसंत्रेघ हुभा था, इससेः 
सारा नगर व्यावद्यरिक आनंद मन्त या- 
जनककी उदासीनता 

इस प्रकार सर्चेन्न आनंद फेल गया था, पर एक ही पुरुष उदासीनच 
था. उसका चित्त हावछा वाबला हो रहा था. वद्दी अकेला अपने मन्दिरमें 
शोकातुर सुद्राले चक्र लगाया करता था. उसे खाने पीने, राजकाजमें, 
संघारसुखंस, धन कीर्तिमें, पुत्र कलत्नंस, फिसीमें प्रीति नहीं होती थी. एका- 
स्तमात्र प्रिय था. यद्द राजा जनक था. ' पूर्व जन्ममें में कोन था और 
उत्तर जन्म में कॉन दोऊँगा,' इस विचारने उसके मनको घेर लिया था. 
मनकी गति दीं विलूष्रण है. वह वेठा २ भूतकी तरह अनेक चाले करता 
रहता हैं. उसे काममे लगाये रहो तो दीक रहता है, चंचलछता करते डरता 
है. किसी महात्माने कहा हैं$-- | ._ 

यह मन भूत खमान दें, दोरे दांत पसारी। 
बांस गांठि उतरें चंढ, सब बल जालें द्वारी ॥ 

जो बिजली एक स्थलपर रुक रद्दे, दीपककी ज्योति स्थिर रहे, तो 
ही मन स्थिर रह सकता है. ऐसा राजाका मन खूब चकडोरे - चकरपर 
चढ़ा हुआ था. उसकी उदासीनता अपार थी. उसके संजय अनेक ये. वह 
ज्ञागते हुवेभी औषाते हुएकी तरह बेठा रद्दता था. किसी कायम भी उसका 
चित्त छगता न था. उसके मनमे कनेक प्रकारकी पीड़ा द्वोंती थी. पूर्जे 
झन्मका दृत्तान्त जाननेको बह उत्सुक बन गया था. कोई भी योगी मद्दात्मा 
उसके मनका समाघान फरे, इसकी शोधम चह छगा था. फिर राज्सभाके 
पंडितोंसे भी वद नये २ प्रश्न करने छगा- इस छोकके पंडित, छोगोंकि 
मनका रंजन करनेको जन्मे हुए हैं, वादविवादकी मधुरता जाननेमे समर्थ 
हैं, शाल्॒रका व्याख्यान करनेमें कुशल हैं, शब्दचातुर्य दशनिमें निपुण दे, 
राज्य साम्राज्यका विचार करनेमे निपुण हैं, किंतु परम तक्तके जाननेमे दे 
चालकसे भी चालक है. ओय निराला दे तथा प्रेय निराला है. भेय पुरुष- 
मात्रछा वेघन करता है. जो प्रेयको प्रहण करते है वे जींब्र दैवी संपत्तिले 
दीन दोते हैं दथा जो ओयका अद्ण करते हैं वे ही अयके मागंगामी होते है. 
अेय यद ब्रह्मचिय्या है तथा प्रेंच जविद्या दे जो विद्याकों इच्छा करता हैं वद्ी 
परम ठत्तको जान सकता दे. जो अवियाकी सेवा करना चाहता हैं वह 
छोकम धीर तथा पंडिच माना जञानेवाला होने पर भी मूठ तथा अधेका 
दवाम पकठकर चलानेवाले अंधेके समान हूं, वद्ध स्वयं ही इस जगतमें आए 
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ही अंघेकी भांति ठोकरें खाया करता दै, तो दूसरोंकों क्या मार्ग चतलावेगा 
विचक्षण, घुद्धिमान, शमदमादि लक्षणयुक्त, संस्कारी, विचारी, विवेकी, 
विरक्त पुरुष ही आत्मविद्याका अधिकारी है. वही गठ जन्मकों ज्ञान सकता 
है और पुनर्णभत्मले बच सकता है - वही मुम॒क्ठ है, उसीको 'में कौन हूं 
कद्दांस जाया हूं, कद्दां' जाऊंगा, ” इस बातकी जिज्ञासा होती है. जैसे 
निर्मल आरसीमें स्पष्ट मुख दिखाई पडता है, वेसे दी संक्रपरद्ित, वासना- 
-रहिंत कम और अकर्मका भेद जाननेवाले आत्मापरसात्माके जिन्नासुके ही 
हृदयाकाशमें जीव तथा शिंवके स्वरूपका व॒शेन द्ोता है. जनक राजाकी 
-शजसभांम अनेक विद्वान ओर शुणवानं, शासत्रके वाद्दिवादमें निषुण और 
छोकको समझ्षानेवाले पंडित थे, पर ब्रह्मकी जिज्ञासावाढा एक भी जीव 
नहीं था. तब योगीराज विना जनक राज़ाके पूव जन्मका द्वाल कोच कह 
सके ? उत्तर जन्ममें क्‍या होगा, यह कौन समझा सके ? 


राजा दिन प्रतिदिन अपनी जिज्ञासाम अधिकाधिक भआगे बढने 
टछगा. प्रूव जन्मका दृत्तान्त जाननेकी उसकी वासना दिन प्रतिदिन विशेष 
.प्रबछ होने छगी.- 

राज्ञाकी उदासीनताकी वार्ता प्रजामें ठांध ठांव विशेष प्रवलढ होने 
लगी. कितने द्वी यह भी कहने रंगे कि दाजाकों कोई रोग द्वो गया है. 
इससे अनेक बैय उसका उपचार करनेके लिये आने छगे. पर राजाते 
सबके मतका समाधान किया कि जैसे तुम निरोगी हो, उसकी अपेह्धा में 
अधिक निरोगी हूं. हां-सुझे रोंग हे; पर मेरे रोगकी ओषधि तुम्हारे पास 
नहीं और उसकी चिकित्सा करनेके तुम अधिकारी भी नहीं, तो दवा 
क्या देने वाले थे? इस तरह राजाकी उद्ासीनवाका भाव कोई नहीं 
समझ सका. प्रतिदिन संसारकी ओरकी उसकी वासना कमती होने छरूगी. 
उसकी भोगवाप्तना शिथिलू हो गयी, दिन दिन वैराग्यवासना बढ़ती हुई 
दीखने छगीं, संसारके तापरूपी दावानलकी ज्वालामोंसे तप गया; पूवे- 
जन्म ओर उत्तरजन्मका चरितन्न जाननेको उत्सुक बन गया तथा परमा- 
स्याकी अननन्‍य भावले भक्ति करने रूगा, नमश्नता तथा विनयसे साघुसंतोका 
सेवन करने छगा, संखारको वह विष्ठातुल्य देखने छगा- 


योगीन्द्र छुनि 
उसकी ऐसी स्थिति बन जनिपर एक दिन योगीन्द्र याज्षवल्क्य 
नामक मुनि उसकी राजसभामें पधारे. इस मुनिकी प्रभावश्री देखते दी 


ने 
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राजाके मनमें सहज विचार स्फुरित दो उठा कि मेरे किसी साग्यके योगसे 
ही ये मुनीखर पचघारे दैं, ये मेरी दकाका यथाथे समाधान करेंगे, मुझे 
नारेंगे, अभय करेंगे. 

तब राजाने परम भक्तिसें मुनिद्ती अष्ये, पायसे पूजा करके और 
उत्तम सिंहाखनपर चैठा कर प्राथेना की कि “हे महात्मन ! आप इस 
जीवमे व्याप्त उदासीनताका समावान करनेको समथे हो. हे मुनीखर ! 
कृपा करके मेरी शंकाका समाघान फरो. देव ! “मैं पूवे जन्ममे कोन था, 
उसके जाननेकी मुझे चडी इच्छा हुई है, इससे, हे ऋपासिंधु! मुझे वताहये 
कि में पूर्वभन्‍्मम कोन था और अब पीछे मेगा क्‍या होगा 


योगीन्द्र मुनिने कद्ठा- “हे जिज्ञासु जनक | छुझे जो जिज्लासा हुई 
है बह परम कल्याणरूप दे. मनुष्यजीवनकी इसीमें सफछता है. “मैं कौन 
हूं, कद्दांसि आया, कहां जाऊंगा, यह सब किस रीतिसे छुआ, कर्ता कोन, 
उपादन कारण कोन, यद्द विचार होना ओर इसे विचारना किसी जन्मके 
सुझृवका परिणाम दी समझना. जैसे प्रकाश विता अन्यसे पदार्थका ज्ञान 
दोता नहीं, वेसे दी विचार विना भन्य साधनसे ज्ञान नहीं उत्पन्न होता- 
पूर्व जन्‍्मका ज्ञान सिद्धयोगीमात्रको द्वी होता है और कोई उसे नहीं जान 
सकता. तुमझो उसे 'जञाननेकी इच्छा है और तुम्दारे कमेंका विपाक दो 
यया होनेसे तुम उसफे जाननेके अधिकारी हो. पर पूपर जन्मका चरित्र 
और चारित्र्य ज्ञान लेनेके पीछे तुझे कुछ नया द्वी चसका लगेगा -चटपटी 
छरेगी, हैका द्ोगी और भय होगा, इस लिये इस विचारको तू मनमेसे 
निकाल दे और प्रफुद्धित मनसे तथा नीति धमम बह कर राज्काज सम्दाल, 
हो क्षात्रकुलोत्पन्नफा परम धर्म दे. प्रत्येक जीवको अपने द्वी धमैका सेवन 
करना चादिये. जो जीव परधमेफा सेवन फरता दे बह अनर्थको ही प्राप्त 
करता दै!! तू क्षत्रिय दे, तेरा घमें प्रजापालनका दे, घहद्दी कर्तव्य तू पूर्ण 
कर और उस्तीसे तेरी सह़ति होगी. पूववे जन्ममें त्‌ कोच था इसे जाननेसे 
तुझे कया विशेष अधैसिद्धि होगी १”? 

राजा जनकने कड़ा - “महाराज| इल राज्पाट तथा संसारपर मुझे 
जरा भी प्रीति नहीं. जबतफ से पूत्र जन्ममें कौन था और उत्तर जन्‍्ममें 
क्‍या गति होगी उथा उत्तम गति प्राप्त करनेके छिये मुझे क्या करना भेय- 
स्‍्कर दे, यद्द नहीं बानूगा, तवतक यद् सच पदाये, प्राणी, राजपाठ और 
वैभव मुझे वुच्छ दीं हैं. इस छोकका वेभवविछास तथा शरद्धि सिद्धि, खुल 
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संपत्ति भले द्वी छोटे प्राणियोंके मनको शान्ति देती दो, पर मुझे तो यह 
दावानलकीं भांति ज्वाछा बरसानेवाली जान पड़ती दे. राजपाटपर मुझे 
प्रीति नहीं, रानी ओर राजपुन्नपर भी प्रीति नहीं, देह, गेह तथा ऐश्वर्यपर 
भी मुझे प्रीति नहीं, ये सब पंदाथे मुझे दिन प्रतिदिन बडेसे घंडे दुःख- 
शोक - क्लेश उत्पन्न करते है. हे देव | सुकृत वा दुष्छृत करनेमे मेरी प्रीति 
होती नहीं, कतृत्व भोक्तृत्व भादिपर मेरी उदासीनता व्याप गयी है. मुझे 
यह ख्बे जगत्‌ मायासे मोहित हुआ द्वी जान पडता है. दे मद्ाराज ! मुझे 
प्रगट हुई शेकामेले तारनेवाले एक आपहदी हो, इस लिये माप इस जिज्ञाप्त 
ज्ञीवकी प्रार्थनाको पूर्ण करो !” ; 

क्षणभर विचार कर योगीन्द्र सुनिने कद्दा- “हे राजन ! अपने पृ 
जन्मका ब्रचानत तुझे जानना दो तो विदर्भा नगरीके सुविचारशील बआाहय- 
णक्कीं कल्याके पास जाकर पूछ, बह तेरे मनका समाधान करेगी. जबतक 
तू लौट कर न आधेगा तबतक में इस पासके तपोवनर्मे रहूंगा. !? 

शोधन- पर्यटन 

*थोगीन्द्र मुनिकी आज्ञानुसार अपना राज्यका कायभार मंन्नीको सौंप 
राजा जनक झभकी ॥ विदर्भा नगरी जानेको निकछा. थोडे समय पीछे 
राजा जनक सुविचारशील न्राद्षणके मन्दिरिपर जा पहुँचा. यह त्रद्मदैष 
गुणवान, सकल शास्क्षका परम जानकार, धमंपर परम प्रीतिवाला, मतिथिका 
सत्कार करनेमे सदा जाग्रत, नित्य कमेमे सदा परायण, उ“कारका त्तीन 
काऊमें जप करनेवाला ओर परम ज्ञाता था. कोई महान पुरुष जानकर 
खुविचारशीलछने राजाकों अपने यद्दां 5दरनेका स्थान दिया. अल्प पुण्यके 
प्रभावले तथा प्रारू्धके योगसे उसकी पुत्री विधवा दो गयी थी, इससे 
उसके साथ बात करनेका प्रसंग खहजमें राजाको प्राप्त नहीं हुआ.?? 

दो तीन दिन पंडितजीके यहां विश्राम करनेके बाद, एक दिन सुबि- 
चारशीलकी कन्या शर्माती २ राजाके पास आकर बोली -- “हे पिताजी ! 
हे राजा जनक आप योगीन्द्र ऋषिकीं प्रेरणासे अपने पूर्व जन्प्का ब्ृत्तांत 
जाननेको पधारे है, परंतु आपकी उस इच्छाको मैं पूणे कर सऊूं ऐसा नहीं 
हो सकता. क्‍यों कि में विधवा धर्ममें रहती हूं. अन्य पुरुषके लाथ एकांतमे 
बात करनी, यद्द विधवाको दूषण है. महाराज! आप जानते हो कि विघ- 
वाका धर्म अति कठिन दे पर जाप मेरे पितातुल्य दो, बल्कि घर्मशील हों, 
प्रजाके भी पिता हो, इसींसे थोड़ी देर आपसे बात करती हूं. आपको 
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मैं इतना दी कददसी हूं कि आपको जो पू्वे जन्मका वृततान्त जानना ही हो 
त्तों कामीपुरीके नगरसेठकी ख्ीसे जाकर मिलो. बह आपकी शंकाका 
ससाबान करेगी. 

गजाको दो णपने पृत्रे जन्म्रक्ा कचांत जाननेछी ऐसी बडी उत्कंठा 
हुई थी कि जनकनगरीसे विदर्भा नगरीवकका अपार परिश्रम भूछ कर, उस 
पंडिदा बालाको प्रणाम कर, दूघरे दिन वहांस काशीको मिदा हुआ. चलदे २ 
थोड़े द्वी समयर्मे एक दिन राजा प्रभात समय काझ्षीपुरीमें पहुँचा. इस 
नारमें उछका कोई परिचित नहीं था. कहां मुकाम करें, ऐछः विचार करता 
२ वह घीरे २ चढछा जावा था, इठनेग राजमार्गके ऊपर एक विशाल भवनके 
चौचारेपर खडी हुई एक नवयोवनाने कट्दा -  मद्ाराज जनक) पधारो! में 
आपदीफे दुशेनोंक्री जमिलापामें खडी थी. आप सुविचारशी लकी विधवा 
कन्याकी मिल कर शायें हैं. उसने मरे यहां ही पघारनेकी दिनति कि है सो पुणे) 
करो. यह भवन आपका ही है, में भी मापकी ही हूं, जाप यद्दा पधारिये-? 


राजा जनक -एक टातजानी -- अपरिचिता ततरुणा ल्षीफे मुख यह 
वचन सुन कर चकित दो गया. दद्द इस नगरसे जज्ञात था तथा नगरकी _. 
प्रजामेंते एक भी मनुष्य उसे पदचानना न था भोर राजा उस सप्रय छझा- 
वैशमें भी था, तो सी नगरशेठकी स्रीने उसका इस प्रकार आदर सत्कार 
ऊिया जिससे उसे बहा आश्यर्य हुआ, इतना हो नहीं, धलिक पंडितराज- 
सुविचारशीछडी विधवा कन्याने जो उसको भेजा है, यह ब्चान्त नगरशेठकी 
जीने कैसे जाना, किसके द्वारा जाना, यह भी उसऊ्रो अति आशख्येमय दो 
पठा. दिचारगे निमप्त हुआ राजा नगरशठके संदर्भ गया- नगरशेठकी 
स्त्री सारे घकी मालडीन थी. से ऐत्थर्य्पन्न थी. उसकी आज्ञा पालन 
फरनेवाले अनेऊ दास दाधी प्रतिसमय द्वानिर थे. वद परम खाध्जी थी. 
अनेऊ लोगोंको अनेक कारणोंसे सोफे चरित्रपर इझा उपन्न दोती है, ऐसीः 
शंडाका एच भी फारण उसके सम्बन्ध नहीं उत्पन्न हुआ था. ऐसी बढ 
पुशीढा, दक्षा, सस्फारी और श्ञानक्री अधिकारी, अठिविका सत्पार फरने- 
बाली, धर्मपरायणा, सदी, साथ्वी घथा सवे प्रति समान मावदे बतने द्वारी थी. 

उसकी भाश्षा दोते दी भौकर चाफर राजाकी सेवार्मे द्वाजिर दोगये- 
सुंदर मंदिर्म सुंदर परंगपर राजाझों आसन दिया. वहां बह जानंदणे 
बैठा. राजा अमिव ध्वोग्या था. इस फारण गर्म जछ ह्वाय पैर घोनेकी छाया 
गया, फिर स्नान छर नित्यफे पदकर्मसे निवृत् दो, घद भोजन करने बेठा- 

श्ड 
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भोजन करते' समय जो उत्तम भोंजन तैयार द्वोकर आया था, उसका प्रसाद 
थाकर थोड़ी देर राजाने एकान्तमें विश्नास किया. भोजनके समय उसमे जो 
भोजन छिया, उस्का स्वाद छेते उस ऐसी शंका उत्पन्न हुई कि ऐसे ही 
मिष्ट भोजनका आहार किसी कालमसें मेने किया है. पर कच और किसके 
हाथरस किया है, इसकी उसे याद न आयी. तथापि ढख - राजाको इसी 
विचारम ऐसी शांत निद्रा आ गयी कि; 'यह' जगत्‌ क्‍या है? में क्या हूं ? 
इसका उस्र भान भी नहीं रहा. जले अच्छीं तरह प्रज्वलित किया हुआ 
अग्नि इंधन मान्रका नाश करता है, वेसे ही गाढ निद्रा भी जगवके व्यवद्षार 
सान्नको झुछा देती है. उसमे “अहम? ऐसी आत्मबुद्धिका नाश हो जाता है 
स्वालुभव ज्ञाता रद्दता है. केचछ एक जातिकी निर्विकल्प समाधि ही प्राप्त 
होती है. ज्ञाग्मत, स्वप्न तथा सुघुप्तिमं जो नया २ आनंद द्वोता है, उसके विना 
अन्य ज्ञान जनकरायकों इस गाढ निद्रार्म नहीं रहा था. थोड़ी दैरमें इसका 
झुद्धात्मा किसी दिव्य स्थानम जाकर खड़ा रहा. उसमें उसने ऐसा देखा 
कि वह आसाज्ञान पाप्त करनेके लिये मूड सुडाय, अपनी र्त्रीके पास मिक्षा 
मांगने जाकर खड़ा रहा द्वे तथा उसकी रानी क्रोधायमान दृष्टि करके उसे 
उपदेश करती हे. उस उपदेशका आप अनादर करता हे, पर पीछेसे रानीके 
बज्रके समान तीक्ष्ण उपदेश अपने सत्य ज्ञानको प्राप्त होकर “अहे ब्रह्मारिमिः 
की स्थितिको पाता हे. उसका कर्ता भोक्तापना मिट जाता है, वह सब 
डपाधिको भस्म करता हे, स्वेत्र समभावनाकी दृष्टि करता है, इृष्ट अथव्स 


थनिष्ट पदाथकी प्राप्ति होने पर ससमहष्टिपनेके योगमें निविकारी दी दो 
रहता है, त्रह्मानदका अमृत जेसा रख पीनेमे उसका चित्त आासत्त दो जाता 
है, अन्दर तथा बाहरके विषयोंक्रा अनुसंधान चूक जाता है, वह देद्द तथा 
इन्द्रिय आदिकी अहँता ममता रहिव बन, मुक्त दशा भोगता हुआ जगतमें 
विचरता हे. उसका इर्दभाव नाशको प्राप्त हो जाता हैँ. वह जीव तथा न्नह्मके 
सेदको तथा ब्रह्म और जगतके सेदको तुच्छ गिनता है. प्रजानन ओर मंत्री, 
पुत्र और रानी उसकी पुजा करते हैँ इसका उसे सुख नहीं, बेस दी कोई 
अपमान फरे तो उसे कुछ दुश्ख भी नहीं होता. ऐसी स्थितिकों देखता 
विदेह नगरका सदेदी राजा जनक बडी देर' तक गाढ निद्वामें चिदानंदके 
स्वरूपमें छीन हो गया था. राजा जनक जंब निद्वामें था दब निद्रावस्थाका 
यह' आानंद्‌ अति आशम्ययंसहित सोगता था- ५ 

७४ इस आनंदका सुख अधिक काछ भोग न सका- जगरशेठके सेवक 
' राजांको उठा हुआ जानते ही मुखप्रश्चालनके लिये जल हे आकर खडे 
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रहे. हाथ पग घो, शरीरकी तंद्राका त्याग करके, राजा अपने आधवन 


पर बैठा. ॥॒ । 
इतलेंमें नगरशेठझ्ी पत्नी उसकी सेवामें दाजिर हुई और ऋणमर 
चड़े गाढ़ प्रेमले उसका मुख देखती रही, फिर दोनों हाथ जोड कर चोली - 
+ महाराज सुविचारणीलकी विधवा कनन्‍्याके सेजे हुए आप यहां भछे 
पौथारे ! * आप पूर्च जन्मे कौन थे तथा उत्तर जन्ममें आपका क्‍या होगा, 
यह ज्ञाननेकी मद्दाराजकों जो इच्छा हुई हैं, यह आपका एक पागलरूपन 
दी है. यह विचार आप अपने हृदयमेंसे निकाल डाछो, पूषे जल्मका चरित्र 
झाननेसे आपको विशेष सुख क्या मिलना है ? क्‍या आनंद द्वोना है ? 
जिस सत्कमेफे योगस आपको चक्रचर्तीकी पदनी प्राप्त हुई है वह सोग कर, 
चउसीमे आनंद करो. पृर्वेजन्मका इतिदृत्त जाननेसे आपको विशेष फल प्राप्त 
दोनेका नहीं, उछटा आप जो इस समय आतंद भोगते है, वह नष्ट हो 
ज्ञायगा, यद्दी फल प्राप्त होगा !” 

राजा जनकने कहा -“ हे देवि | हे कल्याणि ! मेरे पृष्च झन्मका 
चृत्तान्च जाननेले मुझे आनंठ हो अथवा उदासीनता व्यापे, सुख हो या 
दुख हों, इसकी मुझ्ते कुछ पर्वाह नहीं. नो जीव भूवसे जज्ञात है, बते- 
मानऊो सम्दारूता नहीं, मविष्यका अनुसंधान करता नहीं, पूर्वजन्मका 
फल जान पापमय कृत्यका त्याग करनैका असम चनद्दीं करता, बह ज्ञीव 
विश्वान्तिका स्थान प्राप्त कग्नेऊे लिये अपात्र दी है. जले पहचान लिया 
गया चोर चोरी नहीं करता, बल्कि मेत्री करता है, और सब काल भय- 
भीव और ऊंपित रद्दता है वेसे ही परिक्षान प्राप्त करनेके पीछे इस जगतका 
भोग (कष्ट ) आनंद ही देता है किल्तु दुःख नहीं देता. जो में पूर्व जल्मका 
अपना चचान्त जानू, तो में शुद्ध भल्तःऋरणवाछा चन, मनके ऊपर केसे 
धंयम करना, किस सुकृत्यका फछ राजसोग है तथा कौनसे सुकृत परस 
ख्थानकी प्राप्ति भावीमे कगानेवाले हूँ उनका भठुत हो अच्छी तरहले उप- 
योग करनेवारू दहोऊेऊेगा. जैस अव्यभिचारिणी पतिन्नता ल्षी घरके काम 
काजम प्रदच होंनेपर भी अन्तःकरणमें पतिलंगक्की रसायन चखती रहती 
है, चैसे दी सब क्वान प्राप्त होते ही मेरी बच्ि च्थ दशाओ प्राप्त होगी, 
यह मेरा दृढ सेकलूप है. दे कल्वाणि! जबतऊ मेरा दृढ सेंकलप सिद्ध न 
दो, चचतक में सुख अथवा जान॑ंदसे रहित दी है. जिस समयसे मेरे मनमें 
पूरवेझल्मका इचान्च जाननेकी इच्छा हुई ६, उधी समयसे विश्वांति, बेये 
और आनंद चढा गया दें, एक ऋण भी मेरा छत्त/करण उछका आस्वाद 
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चखनेंसे छद्यवान्‌ बदीं. दे देवि | अपनी यह जिज्ञासा पूर्ण करनेके लिये 
में आपके पास जाया हूं. यद्द जिज्ञासा पूर्ण करनेके तुम समथे हो, ऐसा 
में मानता हूं. जहांतक मेरी यद जिज्ञासा प्रूणे न द्ोगों वद्वांवक मेरे चित्तकी 
शान्ति न होगी.” 

नगरसेठ फ़ी सेठानीने कह्ा-“हदे महाराज जनक ! बुद्धिमान पुरुष 
आूतका डिचार नहीं करते, भावीका हीं विचार किया करते हैं और भाषीके 
छुखके लिये प्रयत्न करते हैँ. गया सो तों गया. गयेको विसार दो. भाते 
इुएको संभालो.” 

जनकरायने फद्दा -£ दे अंबे ! भूतका ज्ञान भावीके कार्यमें सहायता 
देनेवाला दे, भूत यह मागद्शेक है. भूत काढमें किये हुए कर्ममें जोवने 
जहां २ खता खाया है तथा उसका फल भोगा है, उसका ज्ञान जो जीव 
रखता द्वो तो सविष्यमें बह्‌ अपना मार्ग घहुत दी सरल्वासे व्यतीत कर 
खकचा है. परमात्साकी सृष्टिके जीवामे भ्रूव कालके ज्ञानका अभाव ही 
होनेसे भविष्यर्म उन्हें अनेक प्रकारकी ठोकरं खानी पडती है. जो पुरुषको 
भूतकालका ज्ञान दो तो जिख मागेसे उसने अधोगति पायी दै, उस 
मार्गका स्वल्प सी संग बुद्धिमान पुरुष नहीं करता बल्िकऊ त्याग करता दै- 
जीवकी अघोगतिका मूछ कारण भूतकाछके ज्लानका अभाव द्वी दे; इछ 
अधोगतिर्भसे तिरनेंके लिये मुझे भूवतकाठछका अपना घचरित्र जानने 
इच्छा हुई है? छः. 

नगरसेठकी ख्ीने कहा-“ दे राजन ! जो ऐश्वयं आपको इस 
जल्ममें प्राप्त हुआ है उसके ऊपरसे ही आप मानों कि आपके भ्रूतकाऊ॒फ्ता 
चरित्र अति उत्तम दोना चाहिये. भूवकालमें किये हुए कमेसे इस जन्ममें 
तुमको उत्तम फल मिला है और मिलेगा. जैसे रध्सी तिषे अंधेरेसें देखा 
हुआ सर्प उजियालेमे रस्सी मात्धम होता है, पर सर्पेक्ते मयसे उत्पन्न हुआ 
कम्पादिक तो धीरे घींरे ही शान्त द्ोता दे, वेसे ही तुम्दारे प्रारव्बका 
भोग भी भोगे पीछे धीरे धीरे शान्त होगा- दृठ करनेसे बह शान्त दोने- 
बाला नहीं. जो प्राप्ति तुमको इस जन्‍्ममें हुई दे; उर्सीम तुम बपने खात्म- 
ज्ञानकों खतैेज् रख कर विचरोगे, तो उससे छी तुमफो उत्तम स्थानकी 
प्राप्ति होगी- पर पर्व जन्मके ज्ञानसे दी तुमको उचम स्थानकों प्राप्ति दोगी, 
ऐसा न मानो. प्रारब्ब तो भोगना द्वी पडेगा, पर क्रियमाण विशुद्ध द्वीगा 
तो भविष्यके वलेशधदे सुरक्षित रदोगे.? 


4 सस्तु! है राजेन्द्र! आपकी इच्छा पृष्े जन्मका जीवन बृत्त जाच- 
ननेकी दे तो वह पू्ण फरो. आप श्री यहांते चंपावती नगरीमें पधारों. जद 
आप उध नगरोीमें प्रवेश करोगे कि तत्कारू उस नगरीके बुद्ध राजा विवेक- 
खिंहको पुत्रकी प्राप्ति होगी. यद्द्‌ राजा जन्म जन्‍्मका वाह्ष दे. इसके कर्मेंमें 
पुत्रका सुख नहीं पर आपकी ही जिश्चासा पूणे करनेके लिये उसके यह 
पुत्रका जन्म दोगा, “राजाके यद्वां पुत्र हुआ, ? यह वर्तमान सुनते ही 
राजमदर तथा नगरमे सानंद आनंद ध्याप जायगा. जेसे यद देद, गेह 
शथा जगत भी क्षणमभंगुर है, वेसे उसका भानंद भी क्षणमभंगुर है. क्‍योंकि 
तीन घडीका आयुष्य भोग कर वह राजकुमार मसृत्युकी शरणकी भाप्त होगा- 
कगरणन उद्यातीन होकर उसे इमशानछों हे जँयगे. दे राजन ! श्मझानमें 
जिस स्थवलूपर उस बालकफों गाड़े, वह ज्गद्द तुम घ्यानम रखना. मण्य 
रात्रिकों उस स्थलपर जाकर पविन्नटाल्ले उस शाव €मुर्दे ) को गढमंसे 
बादर निकाल, स्नान कराकर, त्रिपुण्ड धारण कराके, गोदीमे सुछा लेना- 
कंठम फूर्लोंकी माला पहिनाना, फिए बद्द शवरूपी चालक आपकी इच्छा 
पूरी करेगा. पर हे राजन ! में निः्वयपूवके आपसे निवेदन फरती हूँ कि 
आपका ईस छोकका झानंद हमैशाकरे लिये नष्ट होगा. पर आपकी भावी 
प्रवल हैँ, उसके दूसरे फारण भनेक सुखोंकी प्राप्ति भी होगी.” इतना कष्ट 
कर बह खस्री चुप दो गयी. 


उस स््रींक ऐसे गूढ वचन सुन कर राजा विस्मित हुआ. नगरसेठकी 
सेठानीकी प्रार्थनासे वह वह दो दिन रद्दा, पर उसके हृदयमें तो उथक 
सुथल हो रही थी, फिर उस ख्रौक्षो प्रणाम कर उसके मदिष्य छ्लानकी 
प्रशंसा करता + कुछ दिनमें चंपावती नगरीमें दाखिलछ हुआ. नगरमें प्रवेश 
करते दी नगरसेठकी स्लीके कथनानुसार राजाके यहां पुत्रेजन्प्र हुआ. द्वार 
यर तोरण बांघे गये. राजमद्दल, किला दथा कोटपर ध्लजाएँ उडने लगीं. 
प्रजाजन आपत् मिठाई बाँदने छंगे. बहुतसे केदी छोडे गये. भार, चारण 
और संग्रनोंफो राज्ञाने घहुतसा द्रव्य दिया, वे जयजयकार करने छगे- 
ह्रादाणोंको वहुतसा दान दिया गया. इस प्रकार प्रजामें आनंद छा गया- 
इस मदोत्सवकों देखठा २ राजा नगरकी खड़कपर फिरता हे. इतनेमें पक 
दस यह आनंद बंद दो गया- राजपुत्रकी मृत्यु होगयी. जद्दां एक छण पूर्द 
शातंदघ्वनि भर रदी थी, वहां सर्वेज्न शोक व्याप्त द्ो गया- ढोल दसामे: 
ऋंद्‌ पड गये. द्ायमें ली हुई मिठाई द्वायद्दीमें रद गयी. घ्वजा, पताका, 
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तोरण उतार लिये गंय तथा राजाके अद्दोभाग्यकी प्रशेखा करनेवालॉको 
आंखोंसे ज्ंसुओंकी थारा बहने लगी. थोड़ी देर पीछे राजपुत्रकों एक 
सुंदर जरीके वस्त्रमे लपेट कर इमशानमें के गये. खबके खाथ राजा जनक 
श्री इमशान तक साथ चला गया- विवेकसिंद राजाके सेवकोने राजकुमारको 
एक गेमें पथरा दिया. मिट्टीसें मिट्टी मिल गयी. उदास सुख स्नान कर सब 
लोग अपने २ घरके चले गये, राज्ञा जनक भी एक घममशालामे जा उतरा, 

जो कल था नहीं, आज है नहीं, जो बिज्नलीके घमान क्षणभर ही 
दर्शन दे कर था, न था - हुआ, न हुआ हो गया है, उस राजपुत्रके लिये 
राजा और रानी, नौकर चाकर, दासी दास अत्यंव रुदन कप्ते दें तथा 
सनंघी जन उनको समझाते है. जगतकी छीछा ऐसी दी विचित्र है. पर उसे 
कौन समझता दें ? समझनवालोंने समझा नहीं, जाननेवाले जान न सके; 
तो ओऔरोंकी क्‍या सामथ्ये ? यह संखार ही ऐसा है. चइद्धिके अन्तमे छय, 
अन्नतिके अन्तमें पतन, संयोगके अन्तर्म वियोग, ऐसी संसारकी रहंटमाला 
हैं. इस परभी जीवकी ऐसी छ्षुक्ककता है कि, जो भूतम नहीं था, भावीमे, 
नहीं तथा वर्तेमानमें विजलीकी तरद्द अल्प झछक दिखला कर न जाने कहां 
गया, यह माद्धम नहीं पडवा, जान सकते नदीं, उसे सत्य जान कर मोहांघ 
बन जाता है. स्ृष्टिका नियम है कि, जो जन्मा दे, बह मरेगा। तथापि 
“में? ओर “मेरा ? इन दो अक्षरोंके संबंधसे बैँथा हुआ पुरुष व्यर्थ संताप 
करता रहता द्वे. विषय, सगे वा स्लेही, धन वा कीर्ति चिरकाल रहनेवाले 
नहीं, किसी समय जानेवाले ही हैँ. पर मनुष्य इतना निरबेछ हे कि, उनके 
त्याग करनेम असमथे है. इतना द्वी नहीं, बल्क्रि इन विषयोंमेसे जब आप 
दी आप बंधनमुक्त होता है तब वह अतुलित परितापकों प्राता है. जीवकी 
प्रकृति दीं है कि वह अशोच्यका शोक करता है, तथापि ब्रक्षवेत्ताकी तरह 
समय र* पर वाद करता है. पर शुद्ध सत्त्वगुणी पंडित जीवितोंका वा सत्त- 
कोंका, किसीका भी शोक नहीं करते« 

“ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनानयेव तंत्र का परिदेवना ॥ 

अशै-भृत मात्रका आदि जन्यक्त दे, अंत भी पन्यक्त दे, मध्य मात्र दीं 
ज्यक्त हैं, तो फिर उसका खेद क्‍या £ ? 

परन्तु इस जगतके जीव मोहपाशमें बँथें होनेसे, सत्यासत्यका भेद्रा- 
मेद्‌ न समझनेके कारण ही खेद पाते दें, ढुःखी दोते दे चथा ऋणभरकाः 
क्राग्य घारण कंश्के त्यांगी' बन जाते हैं. , 


मैं कोन हूं ] शवका सजीव <दोना इ७५, 
दावका सजीव होना ५ 


आधी रातके समय राजा जनक इमशानमें गया. भागीरथीके निरमेछ 
अलमें स्नान किया तथा भीगे वर्शोसहित जहा राजकुमार बाड़ा (दबाया) 
गया था वहा आया. कुदारीसे ऊपरकी' मिट्टी निकाल डाली. फिर राज- 
कुमारको गड्ेमेंस बाहर निकाछा. उसके शरीरपरकी घूछ त्था जन्तु अलग कर 
डाले. वालकुमारका सर्वाह्ग, छुछ भी कुम्दछाया न था. पुवैंकी भाति उसका 
तेजस्वी शरीर था. राजाने उस बालकको पवित्र जछसे स्नान कराया; 
भरतकपर त्रिपुण्ड छगाया और गोदीरम सुरा कर ज्यों ही गठल्ेमें पुष्पोंकी 
मारा पहनायी, त्यो ही उस बालकफ़े नेन्न खुछ गये ओर खिछ खिलाकर 
इँसके बोला - “अहो पिताजी ! आप यहां कहदांसे पधारे है? बहुत जन्ममे 
आज्ञ मुझे आपके दर्शनक्का छाभ हुआ, इसे में अपना अद्दोभाग्य समझता 
हूँ. आप मेरी माताके मेजे हुए यहां पधारे हैँ क्या? जाप तो मिथिला नगन 
रीफे स्वामी हैं, सकल सु्खेश्वर्यक्ों भोगते हैं, प्रजा आपके ऊपर प्रसन्न है 
आप घमेंको ज्ञानते हे तथा धर्माछुसार राज्यकार्यभार चलाते हैं, तच आपको 
यह क्या संदेह सवार हुआ की मे “ पूर्व जन्मम कौन था ? यह जानुं.? 

सचकित चित्तसे दृप्रतिक्ष राजा जनकने कहा - हे बालकुमार ! तू 
कोन ? तेरी माता कौन? तेरा पिता कौन? जो चमत्कारसे भरे हुए बचन 
तेरे मुखसे निकले द वे वचन एक प्रकारसे मेरे आनन्दकी चृद्धि करते हे. 
ओर दूसरी त्रहसे मुझे आश्चयम लीन करते दे ] मुझे तु पित्ाके नामसे 
पुकारता हे ? नगरसेठकी स््रीको तु माता फहता हैं? इसका खुलासा कर 
तथा में पूर्व जन्मसे कोन था? यह कह. 

जनककी प्रूज जन्मकी कथा 

चालकुमार बोढा -“ हे महाराज ! जाप मेरे पूर्व जन्मके पिता हो 
आपका नाम ग्ज्ञानदेव था तथा आप विश्वपुरीके महासमथे राजा थे. आपकी 
ञ्री मेरी मातुझीका नाम सुमतिदेवी था. मेरा नाम मोहांधसेन था तथा 
स॒विचारणर्माकी विधवा पुन्रीं मेरी क्री यी. उसका नाम शीलवती था. जन्म 
जअन्सान्तरके कमोंकी ओछत्ताके योगले आपको विज्ञान प्राप्त हुआ था, इससे 
आप साधु संतोंका सदा सेवन करते थे तथा हर समय विद्लेष छोर आव- 
रण दाक्तिका पराजय करनेमे लगे रहते थे. राज्यकाये यथावत््‌ चला जाता 
था. आपके प्रतापसे आपके मंत्री स्यायपुबंक काये करते थे. प्रजा सुख: 
शांतिसे बततीं थी. पणे ज्ञानी होनेपर भी देवसेवाका आपने त्याग नहँए 
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किया था. समदृष्टिपनसे जाप, प्रजाके . ऊपर राज्य करते थे तथा जापको 
सिः्यय था कि नित्य हजार अतिथियोंको भोजन करानेके पीछे, ओर उन 
अतिथियोमेसे श्रक्षेच्छु महात्माओंके सुखसे जीव तथा ,ब्रद्मकीं एकताकी 
कथा सुननेके पूरे कभी भी, भोजन नहीं करते थे. सेठ महत्त्माकें सुखसे 
आप जो ज्ञान प्राप्त करते थे वह ज्ञान मेरी माता सुमतिको नित्य राजत्िको 
सुनाते थे तथा वह साध्वी एक चित्तसे हृदयमें घारण करती थी. भपके 
सत्संगसे वह भी इस जगतको मिथ्या जानती थी; संलारके मोहसे विरक्त 
थी तथा आपकी तरह साध्ुुओंकी सेवा पून्ना करनेमे सदा ही तत्पर रहती 
थी. आपके संतसेवन और ज्ञानस्तेपादनके कार्येमें, मेरी सनी शीलत्रती हमेशा 
आपको सहायता देवी थीं. घीरे धीरे शोलूचतों भी पुण्यवती बनती गयी. 
महाव्माओंके मुखले अनेक बादें सुन कर उसके सनमें शुभ भावता उत्पन्न 
द्ोने छगीं. परन्तु आपकी तथा सातुत्नरीफी इस रीपि प्रींतिमें मेरो कुछ भी 
प्रीति नहीं थी. साधु संरवोद्े सवन, पूजन तथा अचेनको में एक ढ़ोंग मानता 
था. अनेक अतिथि अभ्पागवोंका श्राप सत्कार करते थे, उसे में संघारमस्त 
स्ीवोंका पेट भरना, व्यर्थ खचे करना ही गिनता तथा परछोक और 
जात्मज्ञानको में मूर्लपव गिनता था. कमो २ यह मेरा मनोभात शीलछूवतीं 
भी झुनती थीं. परन्तु आप तथा अपनी मातुश्नीके प्रदि मेरी पूर्ण भ्रक्ति 
दोनेस आपके इस सत्कर्मके संत्रंधमें मेंने आपको एक शब्द भीं कभी कद्दा 
नदीं था. दे राजा जनक ! जाप तो सदा द्वी संर्तोकी खेडामें एसे मिमभ 
हो गये थे कि उन महात्माओंछ्ेे प्रतापले इस मिथ्या सेसारपरका सब्र मोह 
नष्ट दो गया था. जगतके आधाररूप, सब वस्तुओंहछे प्रकाशक, स्ेव्यापक, 
सर्वाकार, नित्यशुद्ध, निर्विकल्प, चेतन्य ब्रह्मका यथाये ज्ञान होनेफे आप 
पात्र द्वोते जाते थे तथा उससे क्रियारद्दित बन कर जेंखे बने देखे अद्दकार- 
रूपी बाघके नाश करनेका प्रयत्न करते थे. घीरे ७ आपका अन्‍्तरात्मा 
, यद्यपि पद्धाके ज्ञार्मे निमस्त होने छगा, तथापि मुक्तिके ऊंचे शिखरपर 
पहुँचनेके लिये जो दो पंख - 'वैराग्यः तथा बोध! है, उनमेंक्ा शुद्ध संकल्पसे 
घोनेवाली दृढ़तापूर्वेक निष्काम कमेरूपी बेराग्यका पंख मापको अभी प्राप्त 
नहीं छुआ था. दो पंखवाला पक्षी ही आकाशके पार पहुँच सकता दे- शुद्ध 
संकल्पसे हुईं €ढतापूर्वक निष्काम कमेरूपी वैराग्य और बोघके पंखोंवाछा 
पुरुष दी श्रह्मकी निर्विकल्प समाधिक्नो पा सकता है. चेराग्यवान जीवसे दी 
भीशर तथा जाहरफे विषयोंका त्याग हों सकवा है. जापको मोक्षक्ी इच्छा 
थी, इससे अंदरके सब विष्योंकों आपने त्याग किया था, पर वाह्माचारका 


मै कौन हूं जनककी पूवजन्मकी कया ड््छ७ 


आपने त्याग नहीं किया था. जिसकी तीज बैराग्यद्वत्ति जागृत हुई हो वही 
जींव समाधिक्रो प्राप्त होता है. समाधिनिष्ठ जीकका बोघ हृढ द्वोता है, 
-उढ बोधवाला जीव बंघनसे मुक्त द्वोता है, बंघनसुक्त जीव नित्य सुखका 
आनंद प्राप्त करता है, सुमुक्षुको वैराग्यसे विशेष आनंद देनेवाछा दूखरा', 
छुछ भी नहीं, प्रेमपुरस्छर परमेश्वरफी सेत्रा करण तथा उसीम स्वेस्व अपेण 
करता जो पुरुष संसारको विषम ग्रिन उसके रसास्वादकी लागृत वा 
स्वप्में मी इच्छा नहीं करता, वद्दी पुरुष आत्मनिष्ठ होथा है, वही भत्ता 
ममतारूपी जगतके जंज्ञालऊकों त्याग कर आशाके वेघनकों काट कर, छुछका 
तथा मान जपमानका अमभिसान छोड़, क्रियाकों दूरसे हो नमस्कार कर, 
शुद्ध सतके दर्शनका भागी बनता है, ऐसा पुरुष अनात्म पदायेका चिंतन 
नदी करता और दुश्खके कारणरूप मोद्फे वश नहीं होता. इस स्थितिके 
आप श्येक्षित थे, परंतु वाह्य व्यवद्वारका त्याग करनेके रिये आप समये 
-नहीं हुए थे, इससे आपको पुनर्जेन्म घारण करना पड़ा है. 
पूण श्रद्मका जवान प्राप्त करनेके लिये, दे पिता जनक] आपका उद्योग 
सदा रहता था, परंतु भापका प्रारव्ध आपके सतक्ी फस्ोटी करनेके लिये 
दूसरी दिशाक्ी ओर फिस्ता साछूम द्ोता था. अतिथि अभ्यागर्तोकी सेवा 
फरनेमें माप एकनिछ ये, उसकी फसघोटी करनेके लिये सानो परम परमा- 
स्मांसे निश्चय किया हो वैसे, भापके राज्यमें मद्दामयेक्र दुष्काल पड़ा, चारह 
वर्ष तक सृष्टिसा बिन्दु भी न पडा. आप अटल टेकी होनेसे सवे ऋद्धि सिद्धि 
दे दे कर भी भवतियि अभ्यागवोंक्रों विमुख नहीं जाने देते ये. पर नाएकी 
सब प्रजा दुष्कराछके भयसे राज्य छोड कर भाग गयी. जाप अतिथि अम्या- 
गवोंकी सेवा भढी भांति करते तथा उसमें मप्न रदते. पर प्रजाको जो कष्ट 
पड़ता था उस जानऊर भी णारपने उसकी रक्षा नहीं की. छत्रियका धर्म है 
कि 'प्रभापालनमें सदा वत्पर रदे,' इसकी आप भूछ हो गये चया बद्दी तुमको 
घुना जनन्‍्ममरणके कारणका वीजश्वत हुआ. है पिता! प्रत्येक जात्मनिष्ठ 
पुरुषको यह सत्य जानना चादिये कि उठे स्वधमे घलात्कारसे थी छोडना 
उचित नहीं; कष्ट वा छेशमे भी छोंडना योग्य नहीं जो स्वघमेको छोड 
देता है तथा उत्तम भी परघमंका सेवन फरता है तो चद्‌ उसे मयकारी दी 
हो पडता है. क्त्रियका घमम प्रजासंरक्षण है. उत्ते ध्यागस दी आज छुम 
इस छोकमें विचरते हो, नहीं तो आपके लिये भ्रष्ट स्थान तैयार ही था« 
पीछेठे हम खबरों भी राज्य छोडनेका प्रसंग आ पहुँचा- आप, मेर्री 
माता, मैं तथा मेरी स्त्री थे चारों जनें अरण्यमें चंके गये. घारद द्लिका 
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उपवास हुआ. इन दिनोंमें अन्षका एक दाना भी नहीं मिला- गिरते पडते 
छडखडाते हुए, ऊपर आकाश ओर नीचे घरतीके आसरे बरसती छके चोच 
दम सब छोंग विन्ध्याचरूके अरण्यके बीच जा पहुँचे. वहां एक योगीका 
आश्रम देख पडा. से स्थलम सूखा पड रद्दा था; पर वहां नव पहुचित देख 
पडा. उस्र आअममे कोइ महान संत पुरुष रहते थे. वह योगी कोई देवांशी 
मद्दात्मा थे. उच्के आश्रम पर दम छोगोंने जाकर थोडी देर विश्वाप्त किया. 

उन योगीके प्रतापसे अथवा किसी अदृदय कारणसे मध्याहमे उसी पणकुटोफे 
पास एक बृक्ष पर भोजनसे मरे हुए चार पात्र देखनेमें आये. वे पात्र अन्यके- 
होनेंके विचारते आपने तो अहण करनेका सेकल्प भी नहीं किया और मेरा 
मन उस पाजन्नंके भोजनके लिये व्याकुछू दो रद्य था. परंतु परायी वस्तु उसके 
स्वामीकी आज्ञाके बिना नहीं यहण कर सकते, बिना आज्ञाके अद्दण करना 
यह एक प्रकारकी चोरी है, ऐसी आपकी आशज्ञासे मेने अपने मनको इडे 
कष्टले रोका पर उस अगाधथ शक्तिमाचक्री अकर गत्तिके अनुसार वे चारों 
पात्र आपसे आप जिस चुक्षके नीचे हम छोग बेठे थे चद्दां उतर जाये और 

अपने आप परोस गये. तुरंत द्वी आकाशवाणी हुड़ें कि ९ हे प्रज्ञानदेव ! यह्द 

भोजन तेरे लिये है, तु इस्रे स्वीकार कर.” वारह द्िनका उपवाश्त हुआ था, 

हम सबका दारीर शिथिल दो रहा था, पेर केवछ आपके सतके आधारपर 
ही दम तींनोंका प्राण भी शरीरमे था. फिर भी वहांसे दो कोस पर नद्दोमें 
आप स्नान करने गये. जाते समय व्माप आज्ञा करते गये कि में जबतक च 
सआाऊं तबतक तुम इस भोजनको छूना भी नहीं. आपकी आज्ञानुसार हम 
तीनों जन बैठे ही रहे, परन्तु जिख नियमानुसार आपने रुूनान संब्यादिके 
करनेका विचार किया, वह विचार हमकों नदीं आया. हम तो उच भोज- 
नके लिये तत्पर और आप कब भझ्ााते द्वो, इसके लिये आतुर हो रहे थे- 
थोडी देरमे स्तान संध्यासे निवुत्त दोकर जाप आये. भोजनके चारों 
पात्रोंको चारोंके सामने परोस, श्रह्मापण करके ग्रास छेनेके पर्व हीं आप: 
विचार करने छंगे कि, “मुझसे भी विशेष दुःखी अतिथि अभ्यागत कोइ 
दो तो उसे जिमाकर पीछे में जीमू” ऐसे विचार करते २ आप दूरके मार्गेमे 
आते हुए किसी मलुष्यको देखने छंगे. थोड़ी देर तो कोई भी देखायी न 
दिया, पर ज्यों दी दम चारों जनोंने प्रथम रास द्वाथर्म छिया कि तुरंत ही 
दूरखें शब्द सुनायी पड़ा-“अरे रे! में एक सहीनेसे भूखा हूं, मेरे प्राण 
जाते हैं, मुझे भोजन दो! ? ऐसे कहता २ एक अक्भुत संत्र श्रास भरे दोडता 
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२ वहां आा पहुँचा ! आपने प्रेमपु्वक ईश्वरप्रीत्यय अपना थार उस संतके 
आगे रख दिया और बंडे प्रसन्न हुए, झापके खतकी यह परिसीमा थी. 
छुखमें तो सच कोइ भजे, ढुभ्खमें भजे न कोइ | 
जो हु खमें दरिको भजे, तो ठुःख काधेको होइ॥ 

पर यद्वां तो एक कौतुक बना. उस संदने तो सपाटा भर २ खाके 
तुम्हारे थाहकों खाली कर दिया और फिर आपके सामप्तने देख कर कद्दा 
कि 'हे प्रभु पुरुष ! में अब भी मूखा हूं, मुझे बहुत भोजन दे.” तुरंव दी 
यर्किंचित्‌ भी शंकाके बिना मेरी सातुश्रीसे आपने कहा - “हें सौभाग्यन 
बली ! अतिथिसत्कारके बराबर दूसरा कोई भी पुण्य नहीं, झपना थाद्ट 
ब्रह्मापंण कर दे !? मेरी सातुश्रीको यह वचन बहुत अच्छा त् छगा, पर वह 
सदा ही आपकी आज्ञाके अनुखघार चलनेवाली थी. इससे प्रसन्नमुख दो, ' 
मनमे संकोच करते २ उसने वह थारू उस अर्भुव खंतकों अपेण किया 
यह अद्भुत योगीराज उस थारूको भी स्वाहा कर गया, तव आवने मेरी 
ख्रीछे थार मांगा. मेरी ख्रीने उत्त थालूमेंसे गुप्त रीतिसे दों आस खाकर 
अपना थारू उघ्र योगीको मनमे अनेक शाप देते २ अर्पण किया, योगी 
तो वह थार भी स्वादह्य कर गया. अब मुझे बडी चिंता होने छूगी. में 
ब्रह्मापण -- ऋष्णापेणगकी वात तो समझता न था. मैने सोचा कि “यह 
अह्डुत योगी यदि मेरा थार भी स्वाहा कर गया तो में भूखा रह जाऊंगा, 
यह विचार कर आपके कहनेको न गिनते हुए में छुठेरेके सखान उच्च थाल« ' 
मेंसे भोजन करने लगा. वद्द महुत योगी यह देख' कर मेरे पान्रदीम मोजन' 
करने बेठ गया ओर बडे २ आंख भरने छगा, तब मेंने उसके दयाथमेसे 
भोजन छुडानेके खाथ २ उद्ध योगीका अत्यन्त अघटित रीतिसे अपमान 
किया. में जीम चुका था, उसके जोशमे मेने उसके छाते मारी, आपंन बहुत 
रोका, पर * मोद्यध ? जिसका नाम बह किसको झुने ! 

पर तुरंत ही वह अरूुत योगी कद्ृश्य दोगया. भोजनके पात्र भी 
अचदय होगये. मद्दात्माकी पणेकुटी भी अदृष्य होगयी- आपने अपने मनमें 
माना कि यद्द कोई देवी लीला हुई है. इस छीछापर विचार करते हुए 
भ्रक्मापण करके आपने प्रेमले उत्खाइपुवेक थाल उस संतके समक्ष घरा था... 
इससे आपको अति आनंद होता दिखाया. ईश्वरकी इच्छासे इस थारूके 
अर्पणसे आपके; मेरी मातुश्रीके ओर मेरी पत्नीके शरीरमे जपेक्षालें अधिक 
विशेष इप्तकि आयी -तथा- सबका पेट भर गया हो, ऐसा-साहूम हुआ. अरे | - 
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बिना भोजनके डकारें आने लगीं. पर मुझम तो थोडा बहुत खा लेनेपर भी » 
च्चलनेकी शाक्ति नहीं रही. परंतु पूत्रे जन्‍्मके किसी सुझतके कारण उस्र 
-स्थानपर पछडे हुए अज्ञके कुछ कर्णोके भकछणसे में आपके साथ चलनेको 
शक्तिमान' हुआ, 
है पिता प्रज्लानदेव | थोडे दिन पीछे दुष्काव्ठ मिद गया. हम सब 
छोग फिर अपने विश्वपुरको छोद आये- धीरे २ प्रजा भी आकर बने 
छगी. राज्य फिर समुद्धिवाला दो गया. पूर्ववत््‌ कार्य चलने लगा- पर इस 
'प्रतंगलि जापकी ब्रह्मजिज्लासा बढती गयी, लेकिन जीव शिवकी पएकताका 
संपूर्ण ज्ञानपूचेक समाघान होनेके पूत्रे आपका अवसान ( अन्त ) हो गया. 
आपके पीछे क्रमस्र मेरी माता सुमति, मेरी स््री शीलवती तथा पीछेसे मैं, 
“केसे उत्तरोत्तर सब भत्युक्रो प्राप्त हुए. आप ब्ह्मके जिज्नासु थे तथा प्रत्येक 
पदाथेका सेवन तऋह्मापण किये बिना नहीं करते थे, इसका फल अब आप 
भोगते दें सो प्रत्यक्ष द्वी हैं. परझात्माके चचनानुसार आपका योग अधूरा 
था, इस कारण आप एक महारगजके यहां छन्‍्म लेकर महाराज हुए दो 
इस विधर्मे ऐसा जन्म होना दुन्देभ हू. पुरे जन्‍्मका पबृत्तान्त जाननेकी 
आपको जो अभिलाषा हुई है, सो पवे जन्मके सुकृतले दी इुई हे. आप पूवे 
अन्सकी नदी जान सकते, इसका फारण केवछ आपके योगसाधनकी 
न्यूनता थी. इस छजनन्‍ममें फिर भी सिद्धिकी प्राप्तिके लिये आप समथ है 
युवेका जो योगाभ्यार अपूर्ण है, वद् जाप इस जन्ममें पूर्ण करते हैं. बह 
यूण दोते द्वी आप खदा विदेद्द मुक्त ही होंगे.” 


सनन्‍्तप्रसाद सब देता है 
“हे बालकुंतर ! दे परम ज्ञानी !” राजा जनकने भपने बालकुमारफो 
ऋद्देश करके कद्दा + “तेरे कहनेफे मनुसार अपने पूते जन्मके ऊंचे घमेका, 
लैचे आचारका ओर खत्कमेंका मुझे स्मरण द्ोता दे. पर मुझे पूषेकी देदद- 
“श्थितिका अबतक ज्ञान नहीं होता तथा तू आज इस स्थितिमें पडा द्वोनेपर 
-औ तुझे पूव जन्मका ज्ञान दे, इसका कारण क्या 
बाल्ठ कुँवरने कहा- “दे पिताजी ! शवरण्यमें जिस योगीका हम 
धबको दरीन हुआ था, वद्द योगी साक्षात्‌ परमात्माका अंशावतारी या 
सपपनी झ्लुधाकों तृप्त करनेके लिये उसके मुखमेंसे सूमिपर पडे हुए कर्णोका 
ते प्राशन किया था- ये कण उस महात्माके मुखकी महँप्रसादी थीं. वह 
औरे कल्याणके डिये दी प्रध्वीपर गिरी थी. परमात्मा श्रीकृष्णभीके साथ 


न 
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सम ओर छम्ंगर्म खेलते गोंपब्नालक जैसे उनके मुखकी प्रसादीको पाकर 
परम गतिको श्राप्त हुए ये, देसे दी मेरे साथ भी उन अभुने पेसीं ही क्रीड़ा, 
की थी. मेने उनके मुखमेंसे भी प्रखाद खींच लिया था भौर उस प्रशुने मेरे 
हायमेसे भी छीन लिया था- शाप पूछेंगे कि तब तेरा मोक्ष क्‍यों नहीं 
हुआ ? इसका कारण यह हि मेंने क्रोधर्म जारुर प्रखाद उनके भुखमेंसे छीन 
लिया था-प्रेमसे नहीं बेसे दी ज्वानपत्रक भी नहीं. यह प्रेरा झपराध तो 
भारी था, पर थे कृपालु प्रभु सदा भक्तव॒त्सल दे. देने जो सज्ञानतामें कम 
किया, वह प्रभुने मनुष्यका छुत्रापीडित घर्म माल छिया और मुझे गोपाछ- 
जबाछ की पदवी दी. पर सज्ञानतामें हुए क्रियमाणका ऋल तो भोगना दही: 
चाहिये, उसे भोगठा हूं. आपकी वरह यदि प्रेगपुरस्खर थार अपण किया 
होता और प्रसाद प्राशन किया होता तो कदोभाग्य गिनता तथा आपसे 
पर्व उस धघामका निवासी वन ज्ञाता, उस प्रस्तादक़ै प्राशनसे झाम मेरा 
मात्मा ऋृवाये है, भ॑ त्रिकालत होनेको समय हूं. इस प्रसादीके योगते सेरे 
कूत का विपाक होनेके पीछे ज्ञिख गतिको आए प्राप्त होनेबाछे हूं उप्ती 
गतिओों में भी प्राप्त दोऊंगा, मद्यात्माकी-मरे ! पण परसेश्वरदी कृपाप्रसा- 
दीकछा फल विना मिक्के नहीं नद्व॒ता- 

कश्ान्तामें हुए जपरावक्रे योगत्त आजऋछ वो मेरा जाव्णव घोर 
विसमन ही हुआ फरेगा. एक गढे»से निकरू फर दूसरे गढेमें पड़ना, यह 
सियम ठो मेरे लिये नियामफ द्वारा निर्माण क्रिया गया है. आपका ऐशस्व्य 
ठो परम दे, क्योंकि निष्कामपनेसे ई्श्वरप्रीत्यये भापने सब कर्म किये हैँ 
कोई मी कमे आपने चघक्षापंण किये विना नहीं किया, इस लिये जाप 
फासे निर्लेप है, निर्वाधिद हैं, आपके योग और वेराग्यमें जो थोडीयी 
ऋमी दे, वद्दी आपको अब घिद्ध करनी है. जो तीन संसारमें छीन रह कर 
ग्रद्माषण कम करवा हैँ, उसे किधी कर्मफा प्रत्यधय नद्ीं छगता. पह्मापग 

मफा माहात्म्य किदना | और क्‍य। फल देता है, इसपर घर कथा में 
तुमसे कहता हूं सो तुम सुनो 
इवोसाका ब्रत्मापंण 

गोपियोंके मनोरथको पूर्ण कानेव्राझे, ज्यधि-व्याक्षि-उपाधिरूए 
मुर्नंगेसि उछे हुए जीबॉका उद्धार फरनेवाले, संधारसागरमें इवे हुओंको 
तरनैवाके, बंसीके नादमें वेद गाकर गोरीभनोंके मनफो दरण फरनेवाछे, 
अकुंठिव चुद्धिवाठे, छक््मीके मनरूपी सरोवरएमें हंछरूपले रमण फरनेदाके 


ड्८र - चन्द्रकाँत [भाग झुरा 


घण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण परमात्मा एक समय आओऑयमुनाजीके तटपर विराज- 
साल थे. बेसीकी ध्वनि वज रही थी. पशु पक्ती भी उस घुनमें उपलीन ये 
बुक्ष भी उसके अवणम मस्त जड़वत्‌ हो रहे थे 
ऐसे प्रभुकी सेवा करनेके लिये बुन्द्रावनकी गोपियां नित्य उत्सुक 
रहती थीं. जो गोपियां श्रीकृष्णको क्षणभर नहीं देखतीं, तो उनका कलेजा 
बबड़ा जाता था, उनकी बंसीका नाद सुन कर गोकुछकी गोपियां विहल 
हो गयी थीं. क्योंकि गोपियां श्रीकृष्णकी अनन्य भक्त थीं. अपने पत्ति पुत्रादि 
सगे संबंधियोंकी' स्नेदशंखछाको तोड़ कर वे एक ओऔीक्ृष्णद्वीमें छीन थीं 
गोक्ुल चुंदावनकी गोपियां अपने प्राणसे भी अधिक माने हुए आरीकृष्णको 
अपने घरमें जो उत्तमस उत्तम पदा्े हो, उसका भोजन करानेम, अनेक प्रका- 
रके छाड़ करनेमे, उनके दर्शेचरों चातककी तरह पान करनेमें अपना तन, 
सन्‌ अपेण करनेमें केघछ प्रेमसे बावली चन गयी थीं. प्रेष ही सर्वोत्तम स्थानका 
- देनेवाला है; कल्याणका द्वाता है. ऐसे प्रेममें गोपियां वावली बनी हुई थीं. 
एक समय गो कुछ जन्दावनकी गोपियोंने आपसमें यह ठहराया कि 
आज श्रीकृष्णके लिये उत्तमसे उत्तम भोज्नन बना कर अपने हाथसे भोजन 
करावे- इस संकेवके अनुसार सब गोपियोंने अनेक क्‍प्रकारके भोजन खिद्ध 
किये तथा यमुन्ताके तटपर जहां ओऔकृष्ण बैठे थे वहां आयीं और श्रीकृष्णसे 
कहने ऊरूगीं-“ हे नंद्छाछ ! हे कन्देया ! आप हमारे हाथके बने हुए 
उत्तमोत्तम भोजनोंका आस्वाद लेकर हमारे समनको संतोष दीजिये.” 
श्रीकृष्णने कद्दा-“ हे गोपियो ! आज्ञ तो में पिता नंदके साथ 
भोजन करके जाया हूँ, इस लिये मुझे इच्छा नहीं, मेरे पेटमे तिलके समान 
सी जगह नहीं, इससे यह भोजन में नहीं जीमूंपा, पर जो तुम्हारी इच्छा 
मेरा खनन्‍्तोष करनेकी है तो किसी उत्तम ब्राह्मणको यह भोजन कराओ 
तो में प्रसन्न होऊंगा.” 
गोपियां श्रीकृष्णके प्रेममे ऐसी छुव्ध बन गयी थीं कि श्रीकृष्णका 
एक भी शब्द उल्लंघन नहीं करती थीं. उनका प्राण, उनका मत, उनका 
जींबन, उनका पति, उद्तका सखा, उनका स्नेद्दी, उत्के प्रेमका परम स्थान 
केवल श्रीकृष्ण ही थे- वे उन्‍्हीकी जाज्ञाका पालन करनेवाली थीं. यद्यपि 
श्रीकृष्णके 'वचनसे, उस परम पुरुषके पुरुषार्थेत्रे अज्ञात छुद्र गोपवालाओंके 
- सनमें क्षेणभर परिताप हुआ, पर उनकी जाज्ञाका उल्लंघन करनेमें कोई स्त्री 
समंर्थ न हुई वे त्रजवालाएँ 'प्रसन्नवांसे- बो्ीं-“ दे कृष्ण | हम किस 


मैं कौन हूं ] दुर्वासाका त्रह्मापंण ३८३ 


'आह्यणकोी यह भोजन करावे १ हम सच जापकी दाली हैं. आप जिसको 
कहेंगे उदीको हम यह उत्तव भोजन जिसा देगी.” 
अपनी जआज्ञाका ऐसी अच्छी रीतिसे पालन करनेबाली गोपियोंक्े 
श्रेमसे संतोषित तन, ओकृष्णने कह -“ दे गोपियो ! यमुनाजीके दूसरे 
शटपर भगवान्‌ दुर्वासा मुन्ति विराजे हुए हैं, उन्हें यह सोजन कराओ+? 
अजसुन्दग्यिंने पूछा -“ हे ननन्‍्दनंद्न ! यमुनाजी छलछाछछ भरी हैं. 
चहा कोई नोका भी नहीं, जिसपर बैठ, पार जाकर शुनिको हम भोजन 
करावें. यमुन्ताजछका स्पश किये बिता हम क्रिछत तरह पार जा सकती हैं ९? 
आओकृष्णने कद्दा-“ अरी गोपियो! तुमको इतना भी ज्ञान नहीं 
फकि झलछका स्पदें किये बिना उस पार सहज जाया जा सकता है ! यमु- 
'नासे जाकर कद्दो कि * श्रीकृष्ण ज्ञो सदाका बाल्ञह्मचारी हो तो तु हमको 
पार जानेका साग दे.? इतनी प्रायेना करते दी तुम्हारा मांगे सहज हो 
झलायगा. इसमें कठिनाई क्‍या दे २” 
जिस ओंकृष्णने अनेक योपीययोक्रे साय क्रीडा की है, रास रचा है, 
अनेकोके जात्माकों संतुष्ट किया है, जिन श्रीकृष्णने अनेक्र गोपीयोंकी 
छातीपर रमण किया है, ऐसी गापांगनाओंकी धारणा है, थे * श्रीकृष्ण सदा 
दी वालन्ह्मचारी हैं,” यह वचन सुत कर गोपियां खिलखिला कर हँसी. 
तथापि श्रीकृष्णपर प्रीत्ति करनेवार्ली गोपीयोंने उनकी भाज्ञानु॒धार यमुना- 
चटपर खंडे होकर प्रार्थना की कि तुरंव यमुनाजल दोनों ओर स्थिर हो 
गया और मब्यमें खाली स्वच्छ सागे दिखायी पडा. सडखडाहूट करती 
हुई गोपीयां सामने पार चली गयीं तथा पीछे छोट कर खब गोपीयोने 
देखा, तो यमुनाजल पूर्वचत्‌ बद्दता था. 
से गोपांगना दुर्वासा मुनिके आश्रमत गयीं और जीकृष्णकी आज्ञा- 
'लुखार प्रत्येकने अपने २ थार मुनिक्रा सप्रेम प्राशव कराये. हज़ारों नहीं, 
चल्क्रि का्खों मोषियोंके धाछोंक्री दुर्वासा मुनिने क्षणभरम खाली कर दिया- 
यद्द देख कर सब्र गेपिया चकित हो गयीं. फिर दुर्वाद्ा सुनिने सब गोपीं- 
योकोा आशीर्वाद देकर जानेक्की आज्ञा दी. यमु॒नालछू तो पहलेकी तरह 
अथादइ वह रहा था. इससे जलछका स्पर्श किये बिना पार कैसे जायँगी, इस 
“लिये गोपांगना चिंता करने छगीं. तब दुर्वासा मुलिते पूछा -“ हे ग्रोपां- 
गनाओ ! छुप क्‍यों खड़ी हो ? तुम किपकी चिन्ता करती दो (? 
गोपीयां वोढी-“ हे भगवन्‌ ! इस यम्ुुनाजकका स्पर्श किये बिना 
डुम पार उत्तर जावें, ऐपा कोई मागे बताओ.” ' 


इंद४ध चंद्रकांत ,, - [ साग ३ रा 


क्षणमर सौन घरके दुर्वाखा सुनिने कद्दा- “दे देवियो ! जिस रीतिसे 
ठुम आयीं, उसी दीतिसे जाओ | ,यपमतुनालें जाकर कहों कि दुर्वासा मुंनि 
ज्ञो सदाका निराद्ारी ( उपवासी ) दो तो तू हमको मागे दे? 

अनेक प्रकारकी क्रीडा करनेवाले आरीकृष्ण “* सदा दी बालत्रद्गाचारी ? 
उतर घडीभमर पहले छा्खों गोपियोंके थार्लोका भोन्नन खा जानेवाला 
दुर्बाखा * सदाका निराद्दारे ! यह आख़ये देख कर सब गोपियां बोलीं -- 
४6 हमारे साथ रमण करनेवाले श्री कृष्ण बालत्रह्मचारी कैसे  वेसे द्वी घडी- 
भर पहले भोजन करनेवाले आप उपवासी केसे हुए १९ 

दुर्वाखा मुनिने कद्ा- “ दे ग्रोपियों! में शब्दारिक गुणोंते तथा 
आकाशादिक पंच सहाभुनोसि भिन्न भी हूं तथा उनके अंदर भी हूं. वे मुझे 
जानते नहीं. के मेरे ऊंतरमें भी नहीं. में सवेसंगरद्दित आत्मा हूं, तो किस 
प्रकार भोक्ता द्वो सकूं है व्यवद्यरदशझादीमें मन विषयोंकछे प्रदण करवा है, 
किन्तु पदमायथे दशामें जब सन्त आत्मा है तव किस विषयका मन मनन 
करे, किस विषयमें मन छिछ् द्वो? श्रीकृष्ण भी दोनों शरीरके कारणरद्ित- 
हैं. जो इच्छासे विषयको सेने घद्द कामी है, जो निरिच्छासे मथवा इच्छाके 
पृणे अभावसे विषयोंफा सेवन करता है बद्द सदा दी अकामी है, सदा ही' 
निष्काम है, सदा दी ब्रह्मचारी दे. सदा निगहारी हे. जो परमात्माकों अर्पंण 
करके विषयोंको हु द्रवत ज्ञान अभावसे भोगता है, अभावसे दी भोजन करता 
है, वद सदा श्रह्मदारी »ऐेह निराहारी है.?? 

दुर्वाधा सुनिके हस वचनसे गोपियोंके मनका समाप्तान हुआ. जिसः 
प्रकार ओकृषष्णज्ञीके पासंख जलका स्पशे डरिये विना दुर्वासा मुनिके पास 
गोपियां आयी थीं, उसी प्रकार जछूका रुपश किये दिना श्रीकृष्णमी के 
पास पहुँच गयीं दथा भीकृष्णजीका बाछन्नद्वाचय ब्व जान, पृवेकी अपेक्षा 
ओर भो अविक प्रेम करने छगीं.?? 

' बालशव ( सतक बालक )ने कद्दा - “ हे पिताजी ! हे जनक ! हंसी 
प्रकार आप सदा द्वी नद्यापैण करके व्यवद्दारंके विषयमें कुशछ रद्दते थे तथा 
उसीखे आप संधारक्के सब पढ़ाथोे निर्ेव थे. स्त्री पत्नादिकं, घन योवना- 
दिकका आपको खाथ न था. फेंचछ अभाव दी संसार प्रदच होते थे. 
कर्ता भोक्तापन भापके हृदयप्रदेशभंय पढायन कर गया था. इस सुदझंस्‍्कारके 
योगसे आप उत्तम पद़के ओक्ता हुए दो तथा आलज्ञानमें जो कमी है, 
उसके जिज्ञासु बने दो. अपन अपूर्ण योग पूण करो, फिर विदेदमुक्त बन 
कर संसारमें विचरोझा - 


स कौन हूं] सुख तथा दुशलक । प्रेरक कोई नहीं *.. डेट 


सुख तथा दुःखका प्रेरक कोई नहीं . ' 

राजा जनकलने उस चाल झुंवरसे पुछा-डे वत्स! तुम्हारी माता भी 
सदा मेरे छतुसार चलनेवाली यी, पर वह मेरी तरद्द उच्च पदुको प्राप्त न 
होकर इस स्थितिको केसे भाप्त हुई? बैसे दी तुम्दारी ख्री शीलछ्वतीकी जो 
अघम अवस्था मेंने देखी हे उस अवस्थाके योग्य चह नहीं थी. इस जगत 
मनुष्यावतार दु्ूभ है. मनुण्यावतारमें क्लीकी स्थिति पुरुषफी अपेक्षा नीची 
गिनी जाती है. उसमें भी ख्रीको विधवापन प्राप्त होना, यद्द मद्दान्‌ कष्टका 
कारण हे. विधवापनमें स्लीको जो जो कष्ट भोगने पड़ते हैँ चह अवर्णनीय 
है. प्रथम वो सत्रीकों स्वरवंत्रपन दी नहीं तथा विधवा तो माता, पिता, पुत्र 
सास, ससुर, भाई मौजाइकी आश्रित रद्दती हैं. ऊचु द्धिवाले दुजन सौमाग्य- 
वती ख््रौके उपर आरोप करनेमें तो संकोच द्वी नहीं करते, क्रिर विधवा- 
ओंका दुजनमुखंस रक्षण कठिण द्वी दे. मसहनीय दोपारोपण दु्मागैगामी 
दुज्ञन विधवापर करते हैं. पविन्न मनवाडी सुशील विधवाका इन सब बातोंखे 
रक्षा करनेवाला केवल परमात्मा दी है. फिर साम्प्रत स्थितिक्ा प्राप्त होनः 
तेरी भार्याकों किख कारण पिला दै ? सो कद्द-” 


४इस जगतके जीव अपने २ कर्माछुसार सुखदुश्खको प्राप्त द्वोते हैं.?? 

योगी महात्माकी प्रसादीसे ज्ञानी बने हुए उस वार कुँवरने फहद्दा-फोई 
खत देता दे वा सुख देवा है यद्द निर्धलोंका वचन द्वे. सुख तथा दुःखका 
प्ररक कोई नहीं. ज्ञीव अपने कप्रनुिसार सुख वा दुःख पाता है. केवल बल-० 
दीन -अज्ञानी - अपुरुपार्थी भीव ही सुख दुःख भोगनेम परमात्माको दोष- 
भागी करते हैं. ज्वतक इस स्थिदरीरमसे प्रियाप्रियका नाश नहीं होता, 
देहके ऊपर अभिमरान रहना है, परमात््मादी अ्रद्धाम संशय रहता है तथा 
कामनासे कर्मका सेवन करता है, ठवतफक कमेबल छूटता नहीं. यही कम 
ज्ीवको बलात्कारसे आकर्षण कर मद्दामोहमें घसोद छे जाता है तथा पुरुष 
मोहके कारण घर्मंमो अकर्म जौर अकमंको फम देखता हैं बह्दी पुरुषको 
वेबनमें डालता दे. वास्तव कम चित्तडी शुद्धिक्े णर्य है, बसत्तुकी प्राप्तिके 
थे नहीं; पस्तुसिद्धि ठो निष्फरामपनेसे तत्त्वके विचारसे ओर स्वघमेफे 
सेवनसे द्वी द्ोदी हूँ. ज्यवद्दारमें रहता हुआ पुरुष धाहरके कमेंकी जो ठउपा- 
सत्ता करता दैँ, वद्द सो केवल बंघनमें डाल कर झघोगति हवी फी पहुँचाने- 
वाटा है. जैसा जिसका कम उसके अनुधार यद इस छोकके भोग भोगता 


डे, मेरी माता संपूर्ण सीधरंण्रो उपासक भी, दिनरात पतिकी ही सेवा 
श्ष् 
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परायण रहती थी. आपकी आक्ला उसको चेदुकी आज्ञाके समान थी, उसकी 
अपेक्षा परस प्रभुझी भाज्ञा भी उसके मनसे तुच्छ थी. भापकी इच्छा पूणे 
करनेको वह सदादही तत्पर रहती थी, पति द्वी उसका स्वेत्व था. किसी भी 
कार्यसे आपका मन दुश्खी हो ऐंले कामंत्त वह सदा दुःखी होती थी. मनसा 
चाचा कर्णा वह पत्तिपरायणा थी. तथापि रस छ्वानसे, प्रेमले, श्रीहररिप्रति- 
की अद्धाले आप अमेइ रूपसे संत पुरुषोंका सेवन करते थे, जिस शुद्ध 
शअद्भधारे अतिथि भब्यागर्षोंकरो दान देनेमे दत्यर रहते थे, बढ प्रेम, वह अद्धा 
चथा वह ज्ञान सेरी मानुश्रीमें न होनेके कारण वइ आज्ञ काशी पुरीके नगर- 
शेठकी ज्जी होरूर भी राजरानीखे उत्तरती पदवरीको प्राप्त हुई है. स्त्री तथा 
पुरुषोंका जो जोडा द्वे वह इस ल्होक तथा पर छोकमे जोड़ा ही विचरता है. 
महात्मा पुरुषोंका कथन दे कि नेक जन्मतक स्त्री तथा पुरुष पतिपत्नीके 
सैबंधसे साथ २ ही सब्न स्थानों विचग्ते हैं. पर जिसका सत्कर्म थोड़ा है 
उसको कुछ काछ एक दूमरेका दियोग भी सहन करना पड़ता दे तथा अपने 
पूर्व जन्सका कमे अति मद्दा कष्टसे भोगना पडता है; जुदे २ कम्ेका फल भोग - 
नेके पीछे फिर वह युग्म रूपसे ज्ोडेके साथ रहते हे तथा थुरम-द्वैतमेसे 
अद्वैत भावको पाकर फिर. निर्वाणको पाते दे. स्लीको अपने पतिक्ी इच्छासे 
विरुद्ध अन्य प्राणी तथा पदार्थकी इच्छा करनी ही न चाहिये. जो स्त्री 
पतिकी इच्छानुसार चढनेवाली है, दिन रात ज्ञात, स्वप्त, सुघुप्तिमें भी 
पतिके बिना झन्यका दर्शन स्मरण नहीं करती, वही सदा सती है - अभिमे 
छललनेवाली अथवा पतिविरहसे एकाएक मरण पानेवाली सदी नहीं.* 

जो पतिकी आज्ञासे परम पुरुषके सेवनमें अनुरफ्त है, वह्दी सवे काल 
'पतिके साथ रहकर परमास्माक्री परम छीलाका रसास्वाद लेनेके लिये 
भाग्यशाली वनती दै. इस पर यद्द पुराणप्रसिद्ध कघा है, सो सुनो. 


सत्रीका परम देवता पति दी है। 

पूर्व समयथ कौशिक नामका पक ब्राह्मण था. वह अनेक तपरूपीं 
घन एकत्र करके एक दिन “भवति भिक्षां देढिः करता २ किसी एक पति- 
खताके द्वार पर जा खडा हुआ. इस कोशजिक न्राह्मणके तपका बल ऐसा उम्र 

न न पड धर थम मनन 

#यहद सत्य दे कि भहल्या, तारा द्वौपदो, सीता, मंदोदरी, ये पाव परम सती 
मिनी जाती हैं, इनके सिवाय ओर भी दें. इन सबने पतिके पीछे अमिमें कुद, झपना 
देहोत्सर्ग झिया दो, ऐसा केसर किसी धमैफ्त्थर्मे नहीं मिलता. 

नृश्नीमद्ाभारतके वनपर्षेम यद्द कभा विस्तारसे वर्णित दें. 
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था कि एक सप्रय वह वृक्षके नीचे बेठा था, इंतनेमें ऊपरसे एक चगलीतने 
उसके झूपर चीट कर दी, इससे उसने उस वंगलीके सामने क्रोध दृष्टि की. 
तुरंत ही वह जल कर भस्म हो गयी. कौशिक त्राह्मण जिसके घर “मिक्षः 
देहि? करके खड़ा रहा था उस ग्रइस्यक्ी स्लीते कहा-'महाराल) जरा 
खडे रहो, में भिक्षा देती हूं.” पर दैवेच्छास उठी क्षण उस तपोधरझो वोध 
होनेके लिये उस सत्लीका पत्ति आकर खड़ा हुआ और उघने अपनी रहीजे 
. कद्दा-' हे खाष्मी! जल्‍दी रसोई कर, भुंसे क्युघा छगी है.” यह भाज्ञा होते 
डी वह र्री मपने पतिकी सेत्रामे छलप गयी और प्राद्मणको मिक्षा देना भूछ 
गयी. जब स्मरण हुआ तब उस विप्रर्षिको भिध्ठा देने आद्वी. पर दिप्र्षि दो 
ऋ्रोधिद होकर बोला-'हे स्री!| तू ब्राह्मणकोी आशा देकर खड़ा करके 
अपने पहिक्री सेच्वाम छा गयी, यद्द तूने महापाएका कर्म किया हैं.” ऐसा 
कह कर छाल पीछी आख फरके उस सक्वीके सामने देखन लगा. 


तपोधनहीं यह चेष्टा देख, सोने निड्र हो कर कहा - 'हे महाराज ! 
जे तुम्दारे सोवक्ी कुछ भी पर्चाद नहीं कन्ती. मेरे लिये दान, धरम, कमे, 
अतियिसतत्कार, प्रह्मपूजन, देवसेग, भक्ति, ज्ञान, यदद सब मेग पति ही है. 
जो ली पतिपैवापरायण न रहनेमें हींन है, पतिकी आज्ञाइुस्तार बतेतों 
नहीं, पतिकों छढ़् वचन कहनेवाली है, पतिके प्रेम तथा कोवको एकसा 
गिननेवाली दे, पतिके सुखदुःखर्म भाग लेनेसे विदर है, वह ञ्रीं श्िक्ाछं 
भी परम पदकी प्राप्ति नहीं कर सकती. जतियिका सत्कार करना, वह शह- 
स्थका धर्क हैं, आशायद्धको आतुर रखना यह मदाकष्ट हे, एवम्‌ आए मुझे 
इष्ठ हो, पूज्य दो, पर आपसे विशेष इष्ट, पूज्य, सवोयरि, जीविठ, प्राण, यह 
सदर मनछा दाचा कमेणा मुझे मेरा पति ही है. में कोई ऊग्ण्यक्ों बगली 
नहीं कि आपके क्रोवित नेत्रोद्रें देखते दी जल कर भस्म हो हाउंगी. 
जिसने झटल तपरूपी वन प्राप्त किया है ऐसा कोशिफ घाह्मण छऊरण्यक्े 
लिसन प्रदेश बने हुए प्रंशका वणेन उम्र ख्रीके सुबते सुन रर अपने 
तपके यवकी भूल गयाल 

वारू ऊँवसने कद्दा-“हे मद्दाराज्ष | पतिसेवाका यह माहमाल्न्य जो 
सशरित्रशालो ली जानती हैं, पतिक्रे हीं ऊठुघार चछती है ठथा पति ही 
अनुरक ३, वीं स्ली पतिक्रे समान दचल्क्ि उससे ओठछ सुखको प्राप्त होती 
डै. मेरी माता सड्दा हो आपके चचतके अनुसार चलनेवाली होने पर भी 
चारद वर्षफे दुष्कालमे भत्र आपने कदम क्लिदू उप झारी योगी छे अर्ने 
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थाल दे)” तब शुद्ध खास्विक भावसे आपकी आशज्ञाको इेश्वरतुल्य आज्ञा नहीं: 
मानकर कख्तमकसके साथ ग्रुंह बना कर, मनमें सताप करत हुए अपना 
थार चमत्कारी योगीकों अर्प किया था, इसीसे उसका भाग्य उतरता रहा. 
उस कमेके योगस्रे आज वह फल भोगती है, सो योग्यहो है, आपके प्रति 
अग्राघ प्रीति तथा खबरिजत्रके योगसे वह आज सर्वे संपत्ति भोगठी अवश्य 
है, पर यद्द संपत्ति राजरानीका उच्छिप्ट है. आपके प्रति निर्मेल भक्तिके 
प्रवापसे द्वी वद्द अपने पूवे जन्मके इतिदत्तक्लीं ज्वावा है, तथापि उसकीं 
स्थिति राजरानीसे उतरती तथा किसी भंशर्म पराधीन भी हैं- 
बिना प्रश्मपंण किया हुआ कसे बंघनरूप है 

अब मेरी भायकि कमेकी कथा सुनो. वह सदा मेरी आज्ञाजुसार 
चलती थीं, परंठु जिख मोद्दांघपनसे में बतेता था, उस्र मोद्यांघपनको 
निकाठनेको उसने कभी सद्बोध करनेका मेरे लिये विचार भी न किया 
था. आपकी सुशिक्षाके वचनको वह पृणे प्रेमसे सुनती थी, पर उसके छलु- 
सार चलनेकी बातचीत उसने सुझले कभी न कही तथा उस प्रकारू 
वर्तनेकी कामनाभी उसने नहीं की. उसके कणे सात्र ही सुनकर पवित्र 
हुए थे, उसका आत्मा पविन्न न हुआ था, उसी प्रकार चमत्कारी योगीको 
शापकों माज्नासे भोजनका पान्न अपेंण करनेके पृवे उसने बह पातन्न उच्छिषट 
किया था) बल्कि वह त्रक्मापंण करनेके इथे ही उन सब पदा्थोका सेवन 
फरती थी. शीलवती सदा दी मम परायण अवध्य थी, पर मनुष्यदेदके 
सद्धमेसे तथा इस छोककी अपेक्षा कोई परम श्रेष्ठ स्थान दै उसको पानेके 
लिये धुरुषार्थ करनेको यह्‌ मनुष्यदेद्द मिला है, इस ज्ञानसे वह बहिमुंख थी. 
उसके कानमें ब्रह्मानंदके शब्दोंका ही प्रवेश हुआ था, इससे वह ब्राद्षणके 
उत्तम कुलछमें अवतरी है, भूत भविष्यके ज्ञानंस संपन्न द्वै, पर ज्ञद्मापैण किये 
विना प्रत्येक पदार्थेक सेवनके कारण औौर पतिकी उन्नतिका खाधन साध- 
नेप्ें भूछ करनेसे तथा कामके सेवनमें अज्ञुरक्त रहनेसे व धमेका उल्लंघन 
दोनेसे युवावस्थाहीमें वैधव्य अवस्थाके महान दुःखकों भोगनेवाली बनीं है. 
झो स्षी-खती साध्वी पतित्नता सच्चरित्रशाली स्री आप जानकर भी पतिको 
प्रखन्नताथे केवछ अनुरुक्त रहकर उप्कों घमेफे मा्गेम चलानेका उद्योग 
नहीं करती, वह स्त्री गुप्त रूपसे पतिका द्रोंह दी करती दे वयथा स्वथमेमें 
मन्द दी दे, इस कारणसे वह भी पतिकी अर्धागिनी रूपसे पांपकमेकी फल- 
भागिनी गिनी गयी है तथा पुनर्जन्म उसे पराधीनपनेका संकठ भोगना 
पड़ता है. बह संतानरद्ित रददती है, युवावध्थामें दी वैधव्यकों प्राप्त दोती 


मैं कौन हूं ] ऋणानुबंध ही सबका कारण है ३८६ 


है और पराधीन बनती है. ऐसी सत्रीको पतिपरायण रहनेका पुण्य प्राप्त 
होता है, यह सत्य है; पर अपना जो घमे कि पतिकों उम्नत स्थानमें रखना, 
उसमें भुछ करनेका फल भी भोगना पडता है. 

है पिताजी! मेरी स्थिति तो तुम देखते दी हो ! किसी जन्मके ऋणा- 
चुबंधके योगसे में बडे बडे घरोंमें जन्म लेता हूं तथा लेना देना चुका कर पछ 
गढेंसे निकलकर दूधरे गढेमें पडता हूं. इस्र प्रकार मेरा कम पूरा होता हैं 
ओर नये कर्मके बंबसे मुक्त रहता हूँ. माजतक मेरे पेसे अनेक जन्म दो गये 
हैं. कणालुवेघसे कोई भी मुक्त नहीं. लिसपर अपना ऋण जिस प्रकार खेना 
था देना है उसी प्रकार देना लेना पडेगा अवश्य, निस्सन्देद्द. 


ऋणानुयंध ही सबका कारण है 
किसी एक नगरभें शशिशेखर नामक एक सचरिजशारी ज्नादाण 
रहता था. उसने अयाचक बूत्तिसे रहनेका निश्चय किया. परमात्मांके वचन 
पर उसकी पृण्ण श्रद्धा थी कि, मिस परमात्माने इस जगतको उत्पन्न किया 
डै, वद्दी उप्के योगक्षेमका निर्वाद करेगा... _ 
हे तात सुविचारशर्मा। जो जीव परमात्माके ऊपर पूणे अरद्धा 
रखता हे उस भक्तकों परसात्मा कभी भी कमी नहीं पढने देता. पर 
लींवका लोभी, छोलुप, संसारी स्वभाव उसको क्षणक्षणमें झुलाता रहता दे. 
&णमें वद इश्वर॒पर पूर्ण भ्द्धा करता है, मन, वचन, कायासे परमात्माकों 
अमसे पूजता है, क्षणम अपनी भ्ारव्धकी निंदा फरता है जोर तीसरे ऋण 
संसारके पुरुषायेको सच्रल मानता हे. पर जो जीव ईश्वरका है - इश्धरका 
बन रहा है, इश्वरको क्षणभर भी दूर नहीं करता, संसारमें रहते हुए उद्ध 
जीवकी सप इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करता है, वद उसके लिये कभी कमी नहीं 
- थढम देता, बल्कि निर्वाह दी करता है. 
शशिशेखर भी वैसे ही निम्चयवारा धोनेसे विना उद्योगके बैठा 
शद्दता था. वह परम अद्धाछु, आत्मनिष्ठ तथा परमात्माकी उपासनाम स्रदा 
“परायण था. अपने भक्तके योगक्षेमका वह ईश्वर निर्वाह फरता दी है, इस 
पर॒मात्माके वचनफे ऊपर उसकी दृढ श्रद्धा थी, पर उसके मनमें कुछ संसय 
भी था कि “परमात्मा अपने भक्तका योगक्षेम कैसे करता द्वोगा !” जो पूर्ण 
श्रद्धा है उसके जबीन भगवान्‌ है, पर जो संशयात्मा दे उसका तो नित्य 
पबिनाश हीं है. यद्‌ त्राझण भी सह संशयात्सा था इससे परिणाममें कह 
* गपगपर दुःखी हुआ था. कभी २ ठो धरमें भोजनका भी संदाय पढ़ता जा, 
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बालक क्षुधासे व्याकुछ होकर चिछाते, उत्तका रोना खुनकर उसकी स्त्री 
संसारस दुःखित हो चाददे लेसे लेकिन मधुर और नम्न वचन कहती- जैसा 
शक्श्षिखर- छुज्ञीछ था, वैसी उसकी वह स्त्री भी पतिबर्मेपरायण थी. परन्तु 

घुरुष जितना सद्दनशील ओर गंभीर है, उतनी स्ली नहीं. « 
ल्‍.- दुशःखसे जली, बालकोंके रोनेसे दुःखी उस खीने एक समय स्वार्मीरे 

कट्ठा - “ है स्वासिन ! - - 
४ उद्यमेन द्वि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोस्थेः 
न हि खुप्तस्य सिंहस्य प्रविशेति मुखे स्त॒गाः ॥ 

उ्योग करनेजे सब काम खिद्ध होते हैं, केवल मनोरथले काम सिद्ध 
नहीं द्वोते. जेंसे सोबे हुए लिंहदके सुखमे स्रग प्रवेश नहीं करते, तुम तो 
ईश्वरक ऊपर द्वी आधार रख कर वेठ रहे हो, पर इन वालकोंकी क्‍या 
दशा द्वो रही है, जरा इनकी ओर तो देखिये! घरसें अन्नका एक दाना 
नहीं. आपका द्वाछ वो सुदामाले भी गया बीता है. में छोगोंकी खेवा 
कंरके ज्यों त्यों घरका निर्वाह कर रही हूं, पर स्ली क्‍या कमा सकती 
है? अधिक क्‍या कहुं, दों चार पेले! उससे इस कुद्धंधका निर्वाद 
कैसे हो ? भेरा और ठुम्द्यारा चाहे जो कुछ दो, हम ठुम तो अन्नके बिना 
दो चार दिन उपवासी भी रह सकते हैं, पर इन वालकोंकी दुशा क्‍या 
हो रही है, इसका आप कुछ विचार करो तो बहुत जच्छा हों- इनका 
आक्रोश सुझसे तो अब सद्दा जावा नदी. संसारके नित्रहिके लिये युरुषको 
धनका उपाजेन करना चाहिये तथा स्मीको उसका नींतिसे व्यय करना 
चादिये. तुम कमाओ ओर में उड़ाऊं तो मेरा अपराध है. पर जाप त्तोः 
बैठे रहते हे, तो मैं कया करूं? द्वे नाथ! जो प्रयत्न करता है, ईश्वर 
उस्तीक सब मनोरथ पुणे करता है. परन्तु जो पशुकीं तरह बैठा रहे, उत्तको 
इश्वर बैली भर भर कर नहीं देवा. दे स्वामीनाथ ! यह मेरा वचन आपको 
बहुत कठिन छगता द्वोगा. साध्वी स्लरीपर चाद्दे जैसा सेकठ दो परन्तु 
पतिको कभी भी अयुक्त वचन व बोलना - पतिको ही परमेश्वरतुल्य गिनना 
और सुख ढुश्ख सह ढैना उसका धर्म हैं, पर में छुःखकी जली हुई जो 
बचन बोली हूं. उसको आप 'क्षमा करेगे. आप- विद्वान दो, शुणवान्‌ हो, 
किसी सृंहस्थसे थोड़ी याचना करोगे वो आपका निर्वाद सद्दज द्ोवा रदेगा- 
पर घरमे नेठे रहनेसे हमारे दिन कभी नहीं सुधरेंगे. द्वाथ द्विछाये ब्रिना 
'आलीका भोजन भी भुखमें-नहीं जाता तो पैसा तो कद्ांसे मिल्ठे जैसे 
स्थीःतथा पुरुष विना प्रज्ञा नहीं बट सकदी, वेसे द्वी -प्रारब्ध तथा उुरुषा- 


मे कौन हूं ] इ-धर ही योगक्षेमका वहन करता है ड्र्श 


येके सब घर्म जुडे हुए ही हें. पुरुषाथे वित्त प्रारव्घ नहीं फछता, प्रारव्ध 
विना पुरुषार्थ फल है. एकके सद्दारे दुसरा फलता हैं. दूसरेके सहारे पहला 
फललता दे. इस उंसारम सब धम कमे पदार्थ योग्य रींतिखे जुड़े हुए है ओर 
बह पुरुपाथसे प्राप्त द्ोते दे. जिसका पुरुषार्थ सतेज है, उसीको परमेश्वरकी 
प्राप्ति होती है, ऐसा आपका ही वचन है. क्योंकि पुरुषाथ बिना परमे- 
खरकी प्राप्ति बैठे बेंठे ढोतो तो इन ऊंटों (पशुओं)का भी उद्धार हो जाता. 
आप विचार करे. आप गृहस्थाश्रमी हैं ओर यह गृह संसार निवाहना दै« 
संसारनिर्वादके लिये द्रव्यकी आवधश्यक्रता हैँ- वह द्रव्य किसी सब्ननसे 
प्रार्थना कर आप छात्र तो बहुत अच्छी बात दो !? 

वह सुर्णीर क्राह्मण धोला-“हे उद्योगवादिनी ! छुझे परमात्माके 
वचन पर श्रद्धा हीं, इसी कारण तू उद्योगकों प्राधान्य देकर किसी 
वयोग्य पुरुषसे याचना करनेका मुझे बोध करती है तथा मेरे अयाचक 
ब्रतजों छुढानेका प्रयत्न करती है. पर दे सन्नारि ! तूसे निश्वयभुवेंक जाना 
कि बह हजारो दाथवाला अपने भक्त्को कभी दुःख देता नहीं, आशाका 
भग करता नहीं, तो सुझे केसे दुःख देगा ? परमात्माका वचन ही है कि 
« मैं अपने भक्तको कभी कमी नहीं पडने देता. यह परमात्माका वचन 
क्या झूठ द्वोगा ! इतना द्वोने पर भी इस परसात्माके चचन पर पूर्ण भद्धासे 
एक वर्ष तक मुझे बैठ गहने दे. जो परमात्मा अपने चचनका पालन न 
करेगा तो फिर में तेरी इच्छाके अनुकूल द्ोऊँगा- ? 

ईम्वर ही योगक्षेपका चहन करता है 

4 पृत्रेकालमें मेरी स्थिठिम इस असार संसारको निभाता नहानिष्ठ 
निरंजन नामक प्रक्ददेव काणीपुरीमे रदता था. उसकी खीने भी तेरी दी 
तरह अपने स्वार्मींकों उद्योग करनेकी प्रेरणा की थी. तब निरन्ञनते 
अपनी खीसे कहा था फि हे स्री ! भगवानंने ग्रीवामें श्रीमुख ते कहा द्वेकि 

अनन्‍्याश्सन्तियन्तों मां ये ज़नाः परयुपासते। 
तेपां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम वदहाम्यहम्‌ ५ ९0 २३ 

जो पुरुष अनन्‍्य भावसे मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं उन नित्य आदरपृर्वेक मेरे चिन्तन करनेवाले पुरुषोंके योगक्षेमका में 
बहन करता हूं.? हे 

ऐसा भोमुखका वचन दे. वह कभी भी जसत्य दोगा नहीं इस लिये 
मुझे एक वर्ष पूणे अद्धासे परमात्माका सेवन करने दे. वह सब भा करेगा ४? 
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“ऐसे अनेक प्रकारंस उस घमेझ आद्याणने लपनी ख्रीफो संतुष्ट किया. 
देखते देखते बारद मद्दीने पूरे होने आये ओर परमात्माने कुछ थक 
दिया नहीं. वह तो मलुष्यकों पुरी परीक्षा करता है, संशयात्माका वह 
साथी नहीं. बारद्द मास पू्णे होनेपर उसकी स्त्री निराश द्ोगयी. अव बारह 
सास्में पक द्वी दिन शेष था. घरमे जज्नका कण नहीं. चार चार उपवास 
दंपतीको हुए दे, वालक चिल्ला रहे हैं. अब क्‍या करना चादिये, परमात्माने 
उत्तम कख्नोटी करनी चाही थीं. तींनलो उनसठ दिन पूरे दोगये- आज 
सचीनसो स्राठवा दिन है. पर परमात्माने बद्दाली की नहीं. वह सुशील जाह्मण 
स्नानसंण्यादिक नित्य फमले निश्वच द्वोकर विचार करने लगा कि “वर्ष 
हुआ, में परमात्माका एक निष्ठास भजन किया करता हूँ, परंतु उस्र परमा- 
व्माने मेरे ऊपर देया नहीं कीं. परमात्माका वचन भिथ्या तो होता नहीं, 
पर जिन वचनोंका उसके नामंध् बोघ किया जाता हे, वह वचन कदाचित 
उनका न हो, किसी दंमीका होगा, यह कदाचित्‌ क्षेषक तो न हो !? यह 
विचार, इस्र वचनपर दरतालछ फेर कर, चाकूस घिम्च वह, धर्मेनिष्ठ सुशील 
जाद्मण पुरुषायथे करने अथवा किसी घनाढ्यके पास्र याचना करनेके लिये 
घर॑ छोढ निकल पडा| 

पर थोड़ी दूर जानिके बाद उसका अद्धालु हृदय कांपने गा. वह 
सनम बोंछा कि, मेरी प्रतिज्ञा २६० दिन पूरे करनेकी थी. अभी ३६० 
दिन पूरे हुए कहां ? मुझ सूखने ३५९ दिनतक परमात्माका सेवन किया 
और एक दिनके लिये घीरन् नहीं धरा ! मैं कया करुं ? सचमुच परमात्माका 
वचन सत्य द्वी है, वद किसी कालम अखत्य द्ोता द्वी नहीं।!? इस्र प्रकार 
विचार करता वह आजाह्मण चिचश्रमकी तरह, सूढके समान विकछ जैसा 
बन कर समीप द्वी एक केंद्रांस जाकर कपडा तान कर सा रहा! 

परमात्माने उसके घीरज तथा अ्रद्धाकी परम कसौटी की थी. एक 
सप्तान श्रद्धा रखकर परमात्माका सेवन करना, उसे जानना तथा देखना 
युद्ध कोई साधारण संयम नहीं, पर जैसे सुब्ण शुद्ध हुए विना उसकी पूरी 
पूरी कीमत!नहीं द्वोती, वैसे द्वी भक्त जहांतक एकनिप्, ज्ञानवान अनन्य 
भक्त नहीं बनता तबतक परमात्मा उसको सफल नहीं करवा. शुद्ध हृदयसे 
कल सतत सुखंम वा दुःख जो ,भ्यान करता है, क्षणभर भी 
उससे नहीं होता उसी पुरुषको परमात्मा अपना नित्यमुक्त भक्त 
गिन कर उसका कल्याण करता हे. फिर भरें दी वह जीव संसारकी खट 
बटमें पढा हुआ। हो; पेर जो नीतिमान्‌ दो, निष्कामप्रनंसे परमात्माकी सेवा 
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करता दो, शुद्ध हृदयसे अपने सब कारयेसे निश्चित होकर मलसा वाचा 
करमणा इसके स्वरूपद्टीस लींन है, सायुज्यका अधिकारों बननेको प्रयत्न- 
-्योल दै, वही परमात्माका परम भक्त है. हे पिताजी ! इस संबंध एक 
पुराणोक्ष कथा है सो सुनो! 


परभास्समाका परम 'भक्त 

एक समय पश्मात्माके परम भक्त देवषि नारदजी दीणामें परमा- 
स्माका शुणगान करते करते बैकुंठम जा पहुँचे. आविष्णु भगवान्‌ अनेक सुक्त 
जीदोंके नीच दिज्यासनपर विराजमान थे, सनकादिक ऋषि उनके वचना- 
“मतका पान करनेमे तल्दींन हो गये थे. भय विज्ञय पार्षद उनकी माश्ाके 
पालनमें तत्पर खडे थे. परसात्मा अनेक ऋषि मुनिरयोसे माबुत थे, नारद- 
जआीके पधारनेके साथ ही सब मुनिगण तथा भक्तगणने उनका जआादरातिध्य 
किया. विष्णु भगवान भी उनसे प्रेमस मिले ओर कद्दा - "हे नारद्‌। आप 
बखकुशल हैं” कितनी ही बातचीत दोनेपर विष्णु भगवानने कहा, “में 
जो परमात्मा - उसका, जो इस जगत॒का जीव एक छण भी निर्मेल अन्त'- 
करणंसे ध्यान धगरता है वह मेश परम अनन्‍्य भक्त है. ऐसे अतन्य भक्त 
इस छोकमें विरले हैँ. उनके दर्शनसे मुझे जो जानंद होता दे उछका पणित 
करनेको में अशक्त हूं. इन भक्तजनोंके ऐश्वये्रलसे ही इस जगतकीं सब 
विभूतियोंको पोषण मिलता है. ऐसे भक्त -तसवोंका तत्त्व, सारका सार, 
बेदके चेद हैं! मेरे अन्य स्वरूप दी हैं !” 

श्रीभगनानसे नारदमुनिने कद्ा- ” हैं निरिभन निराकार ! परम 
पुरुषोचम परमात्मा !! आपके ऐसे भक्तका दशशन करनेको में उत्सुक हूं. 
आप मेरी इच्छाकों पूर्ण करनेमे समये हैं)” 

विष्णुभगवानने कहा - “दे नारू! अचलापुरीम बसते हुए 
परमततखनामक व्राक्षणके घर तुम जाओ. वहां तुम्हे मेरे परम भक्तका 
'दुशशन द्ोगा. » 

पगमात्माको भ्रणाम कर मनोवैगी साखजी क्षणमात्रमें परमतत्त्व 
ऋश्मणके घर था खडे हुए, यह ब्राह्मण प्रभातमें उठते दी एऋनिष्ठासे, 
शुद्ध मनले, जकामनासे परमात्माका ध्यान घरता तथा फिर अपने संसारके 
खटकऊेको संभालता था तथा रान्रिको सोते समय ऐसे ही पत्िन्न मनसे एक- 
ननिश्चासते पसमात्माकी प्राथेना करके स्रों जाता था. खारे विनम वह ती प्वरे 
समय कभी परमात्माको संभालता भी नहीं. उसे देख कर नारदजीने विचारा 


श्र्ड ंद्रकान्त (भाग ह रा 


“हो ! परमात्माका परम भक्त वद्द यही दे क्या ? भगवान भी भला क्या इसे 
परम भक्त कहते है. में जानता हूं कि विंष्णु भगवानने सुझसे हँसी की दै- 

ऐसा बिचारते हुए नारदजी फिर विष्णुछोकममं पधारे तथा अपने सनका 
उद्वार परमेश्वरके सामने निकाछ कर बोले “दे महाराज | ऐसे परम भगव- 
हऋकोंसे तो सारा संसार ही भरा दे! मुझे कोई स्थल खाली द्वी नहीं दीखता- 
स्मुच महाराज ! आपकी ठट्ठा करमेकी आदत दे, इससे आपने मुझले ठट्ठा 
ही की है तथा इन गोपीजनोंके आगे मुझे द्वास्यका पात्र किया दे. 

«हे पित्ताजी ! विष्णुघाम्म जो गोप तथा गोपी रहते हैं, उनका 
स्वरूप निराला दी है तीनों छोकोंके प्राणीमात्रको नरक तथा झृत्युके भयसे 
भ्रली भांति रक्षा करनेवाली जो अआ॒तियां वे गोपी तथा इन्द्रियॉको व्यवहार 
मागमसे पीछे करके अन्तर्भुंखी करनेवाके जो शुद्धात्मा वे ग्वाल- ऐसे गोपी 
ग्वालॉसे वेष्टित परमात्मा, नारद्जीके हृद्यका भाव लमझ गये तथा स्वत्तः 
विचारा कि, “ नारदजी कभी अनन्य भक्तके पहचाननेमें असमये हें.” फिर 
नारद्लीसे कद्दा - / दे नारदजी ! अपनी वीणाके अप्रभ्रागपर यह एक ही 
राइका दाना रख कर इस चैकुंठ छोककी भ्रदक्षिणा करके छोट भाओ- पर 
देखना, यह दाना गिरे नहीं,” 

नारदजीने मनमें विचार किया कि, “ फिर अगवानने ठट्ठा आरंभ 
की ! खेर, देखे इसमें कौठुक कया हे? फिर नारदजी वींगाके अप्रभागपर 
शाईका दाना रख कर चेकुंठपुरीकी प्रदृक्षिणा करनेको निकक्ले. राईका दाना 
नारदजीके चलनेसे दिलने छगा, खूब २ दविलने ऊूगा, “अभी गिरेगा ओर 
गुम होजायगा,” इसकी नारदजीको बडी चिन्ता होने लगीं, इस लिये 
राईके दाने पर ही दृष्टि रख कर ऐसे संभाल कर चलतें थे, कि रात 
होगयी ओर वैकुंठकी भ्रदृक्षिणा पुरी न हुईं. अधिक रात बीवनेपर नार- 
दुन्ी चैकुंठकी प्रदक्षिणा करफे विष्णु भगवानके पास आये और बोले कि, 
“लीजिये महाराज! मपना यह राईका दाना ! इसने कष्ट देनेमें कुछ भी कमी 
नहीं रक्‍्खी. है तो छोटाखा पर बडींले बडी उपाबिसे भी कष्टदायी है. 

ओविष्णु भगवानने कहा - “ नारदजी ! बैठिये ओर कद्दिये, आपने 
सारे बैकुठकी प्रदक्षिणा की, उसमें मेरा कितनी वार स्मरण किया या ९ 

नारदुज्जीने क॒द्दा - “ सहाराज़ ! स्मरण किसका करें ? मेरा चित्त - 
आत्मा सब ही इस दानेमे छगा हुआ था, उस समय यदि आपका स्मरण 
करने बैठूं, तो यह दाना सटक जाय और सटक जाता तब फिर में क्या 
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करता १ ९ दाना गिरनेसे आपकी आज्ञाका भंग द्ोता,” इसको भी मुझको 
वी चिन्ता थी ऐसी दशामें आपका स्मरण ध्यान करने कैसे बैठता ९” 

ओविष्णु भगवानने कहा - ४ हे नारदजी ! जिस परमतर्त प्राह्म- 
णक्तो मापने देखा, वह आपकी अपेक्षा परम भ्रेष्ठ भक्त है, यह आपको अब 
नित्य हुआ कि नहीं ९ एक गोल छोटेसे दांनेकी संभाल रखंनेके लिये सारे 
दिनमें आप मेरा छणभर भी ध्यान न घर सके और स्मरण भी न हुआ, - 
तो यह सेसारी जीव जो अनेक खट्रागोंमें रुका हुआ है, वड़े कुटुंबके 
पालनकी द्विधामें हब गया है, सेसारकी अनेक उपाधिया उसको निल्य 
पीड़ा देती हूँ. इतनेपर भी वह दो वार निर्मल हृदयस, एकनिप्टासे, अकास- 
नासे मेरा ध्यान करता है, कभी भी अपते नित्य नियममे चूफता नहीं, वह 
सापकी व्मपेक्षा विशेष श्रेष्ठ नहीं ? तुम तो निरंजन निर्यिकारी हो, संखार 
ववा मायासे मुक्त हों, इससे दिव रात मेरे ध्यानमें निमन्न रहो इसमें कुछ 
आम्यर्य नद्दीं, पर जो जीव संसारकी उपाधिको पूंरी कर, नीतिसे वर्ताद 
कर पविन्न ओर निर्मेल चित्त, एकनिछ्ठासे मुझे दो वार भज्नता है उसके 
ऊपर में सदा ही प्रसन्न रहता हूं, वद्दी मेरा अतन्य भक्त है.? 

ओदविष्णु भगवानके ये वचन सुनकर नारदजीको निश्चय हा कि 
“जो संसारके खटरागोम रुफा होने पर भी, अधिकारी पनेस, निष्कामपनेसे 
परसात्माका ध्यान धरता हैं वह भगवासके परम पदका छविकारी हैः 

बार छुंतरने अपने पिवा जनककों यह कथा छुनाकर कहा - “ हे 
महाराज ! परमात्मा तो क्षणभरके भी भक्तके अटल निश्चयपर प्रसन्न रहने- 
वाडा है तथा उनका निर्वाद तो आप ही करता है. ज्यों ही घ॒र्मात्मा निरं- 
जन प्ाह्मण गुफाम ज्ञाकर सो रद्द, त्यों दी परमेश्वर भक्तजनोंको साथ छे, 
बनियेका स्वरूप धारण फर कई गाड़ियोंम द्रव्य भरवाकर उम्चके थर गये 
उथा नगरके छोगोंको जगाकर पूछा ' निरंजन प्राक्षणका घर कौनसा दे ९? 
तुरंत द्वी उच्च श्राह्मणकी ल्री परमसे दोड़दी हुई चादर आ खड़ी हुई भौर 
प्रझ्ध किया * किसको पूछते हो! निरंजनसे कया काम है ?? 

परमात्माने कहा - 'हे सुशीड्चती ! तुम्दारे स्वामी - हमारे सेठ 
निरंजन नाथने यद््‌ दूय भेजा हैं सो दरवाजा खोल फर के छो- 

द्रव्यफे मामका चमत्कार ओर द्वी हे. उसका गुणवर्णन कफरनेकी - 
शक्ति शेष ठथा सरस्वतीमें भी नहीं. द्रव्यके नामसे दी मतम्राय जीवको 
नवीन चेतन्य प्राप्त हो जाता है, तो चेतनावान्‌-सज्ञीव जीवकी स्थिंतिका 
बेन फैसे हो सके 


“१९७ अन्द्रकान्त [ भाग शु रा 


विप्रपत्नीने लडकॉँकों उठा कर दौडादोड मचा दी. मुदझेके छोग भी 
आ्ञगत दो गये. खब निरजनके घरमें द्रव्य रखनेकी सहायता 'करने लगे. 
खहदस्र मोहरोंसे भरी हुई सदस्र थैली परमात्माने अपने सेवरकोद्वारा पेंहुचा दी. 

ब्राद्मणपत्नीने पूछा - * शेठभी ! आपका नाम क्‍या ? और आप 
कहांसे जाये ९? 

परमात्माने कहा- मेरा नाम योगक्षेमनिर्वाहद्ास दे तथा में 
आपके स्वामीनाथके सेजे ड्डुए द्रव्यको लेकर उत्तके पाससे ही सीधा 
चछा थाया हूं.” 


थोडीसी देरमें छोटेसे आममें हो दो होगयी. यहां सिरंजनके मित्र 
ओऔ उसे ऐसा धनाढ्य हुआ जानकर शीघ्र ही उठ, दौड़े आये तथा परमा- 
व्मासे पूछने लंगे - ५ निरंजन भाई कहां है? आज संबेरेसे कहीं देखें नहीं, 
कल खंबेर तो घरमे थे.? 

योगश्षेमनिर्वाहदासरूपी परमात्माने कहा - * दे इस गांवके उत्तर 
दिशाकी ओर गिरिकंद्रार्मे पोढे हुए हैं - बहुत थक जानेके कारण नहीं भा 
सके, पर प्रभातस्े पहले आ जायेंगे !? 

जब योगक्षिमनिर्वाहदास परमात्मा छोगोंके साथ बातें करते थे उस 
बवमय छोग उनकी दिव्य काल्ति देखकर चकित दो गये ओर उनके द्ोट 
पीले और फटे हुए देखकर बडा जआाश्वर्य होता था. थोड़ी देरमें परमात्मा 
दहांले बिदा हो गये. फिर आपसमें सछाह करके निरंजनके मित्र उसको 
पिरिकंदराम तलाश करनेके लिये मशालें जलता कर चल पंड़े- 

८ है वित्ताजी! क्‍या कहूं, इस छोकमें रूषप्रीकी महिमा घहुत बडी 
है, इतनी लक्ष्मीनाथकी भी नहीं. पंडित, सद्माज्ञग तथा मद्दात्मा कद्दते हैं 
कि लछ्मीकी पाहंमें जो बेंधा हुआ है उसको उत्तम गति नहीं, इतना 
“द्ोनेपर भी छक्ष्मीके सेवकोंकी छक्मीकी उपासना बिस्ता और देवताके 
कझूपर अद्धा होती ही नहीं. मद्मात्मामोंका वचन दै कि “लक्ष्मी नद्दी हो तो 
भी दुःख, आंवे सब दुऔ/ख, जाय तब छुःख,” पर लक्ष्मीकी तृष्णा प्राणी- 
मात्र इतनी उत्कट है कि छोटे बाहककों भी लुकष्मीकी जगमगाइट देख 
मोह उत्पन्न दोता है. लक्ष्मीके भक्तोंकों मनेक अनवथे प्राप्त दोते हैं. राज- 
दंड देना द्वोता है, भाई मार डालते हैं, चोर चोरी कर के जाते दें, पृत्र 
छोड देता दे, तिख्रपर भी छध्मीका प्राबल्य इतना ,मदहाय दे कि उसकी 
'थादामेंसे छूटनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नहीं होती. निश्चय इस छोकमें तो 
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- लक्ष्मी मूलेंको चतुर*ं बना देती हे तथा विना लक्ष्मीके पडित भी मूखामः 
गिना जाता है. “लक्ष्मी घर पधारी कि मित्र, स्नेद्दी, खखा, प्रिय, पत्नी, 
पुत्र, नौकर, चाकर सव क्षमा क्षमा-जी हां जी हां कहते भाई २ कहते 
कोर जी जी करते जैसे एक मुर्देके ऊपर अनेक गीघ घेर कर बैठते हैं वैसे 
डी लब्त्मीचानके आसपास घेर कर बैठते हैं. पर पिताशी ! रब्मी चंचलः 
है. बहू किसीके घुलानेसे आठी नहीं, रखनेसे रहती नहीं, उसफी च॑चछत्ता 
ऐसी तीन्न है कि वह किस प्रकार जाती है ओर किस प्रकार जाती है, इसे 
कोई भी नहीं. जान सकता. ऐसा होंनेपर भी उसे पकड़ने, रखने तथा 
संभालनेको मायावण जीव अत्यन्त परिश्रम करते हैं 


निरंजन प्राद्मण तो वही था. लक्ष्मीके आनेसे पूर्व उसके एक मत्तक- 
ओर दो पेर थे तथा लक्ष्मी आनिपर दो मध्वक भोरे चार पैर नहीं हुए, 
ठो भी उसके संबंधी मित्र जो उसके दुःखमे एक दिन भी सहायक नहीं; 
हुए ये, * यह भूखा दे वा इसनें भोजन किया है? यह नहीं पूछा, 'मरा है कि 
जीवित हें” यह जाननेकी मी इच्छा नहीं की थी, वें सब आज निरंजनभाई ! 
पिरंजनभाई, करते उसकी तालाझमें दो चार कोश दूर बनी हुई गिरि- 
कंदराम आधी रातको मारी वर्षा पडते सप्य, जोले गिर रहे थे ऐसे कष्ट- 
दायक काटमें उधकी तलाश करनेको निकल पड़े हैँ. (दे देवी ! दे लक्ष्मी | 
तुम्दारे सौभाग्यको, तुम्दारे सोन्दर्येको, तुम्दारे चापल्यको, छुनेनोंके' 
आ्टिंगन करनेकीं तुन्दहारी मूर्खताक्ो, पंडितोंको दीन हीन रखनेवाले 
तुम्दारे प्रभावकों नमस्कार ३! सुब्यवसायो, शुर बीर, छेशको सहन 
करनेवाले, घीर पीर पुरुषोंसे तू दूर भागती दे, रत्नाकर तेरा पिता हैं, 
कोमल कमठलमे लेप निवास है, अम्ृतवर्षी चल्द्र तेरा वेधु दे तथा जगत्‌का' 
जीवन -- प्राण - परम प्रश्चु विष्णु तेरा पति है, इतना दोनेपर भी तेरी वक्त>- 
ताको, तेरे नाथके दासोंने दूरसे प्रणाम करनेदीमें कल्याण माना है. तेरी 
उपासनाणे सज्मन मी दुर्जेन मिना जाता हैं, पंडित भी सूख माना जाता 
है, एक ही स्थानमें उत्पन्न हुए सद्दोदर, सहोद्रकी प्राणदानि करते दें, 
दिसकोंके साथ तुझे रमण कराते दे, रण जीबेकि यहां तू शृत्य करती दै, 
करे प्रतापसे विवेकी भी विवेक छोड़कर अविवेकी बनते हैं. दे लक्ष्मी ! 
तेरे लीछा विलक्षणतासे भरी है.” निरंभनकी जोघाशोध-द्वंड स््रोज यह 


३ >मेननमेमलन व्मनमंक«लन न लि चअभथयिन अज-ा+++5 
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शी है. झड़ी छगी हुई बरखातमें भी गिरते पडेते उसकी शोघंस लथ्ष्मीके 
सेवक पहद्दाडपर चढे हैं. “ सभालियो, मसाल बघुझ न जाय, गिर पडे तो 
सौ बे पूरे हो जायँँगे (मर जाओगे )? ऐसा, शोर ( कोछाहल ) मचा 
रखा दे. उस समय निरंजत - परस भक्त निरंज्ण एकान्त गुफासे परमा- 
त्माके स्वरूपकों हइयमें घारण कर गहरी निद्रा ले रहा है- 
पाँच पचाद्ध मनुष्य परवेतपर चढ गये. वे निरंज्नभाई ! २ पुकारन 
लगे. निरंजन सचमुच जागकर विचारने कूगा कि “फिर यह उपाधि पीछे 
कहांसे छगी. सबेरेसे घरमेसे मिकल आया हूं- इससे चिन्ताठुर होकर ख्ीने 
मनुष्योंको मेरी शोघके लिये मेझ्ा होगा ! पर घर जाऊंगा तो स्त्री घुसने 
न देगी. वह कंदेगी कि खाली हात्र क्या मुह छेकर छोट आये!” यह 
“विचार परमात्माका -ध्यान घरता हआ वह निरंजन, विधा पलढंग और 
बिघ्तरके सो रहा था. तलाश करनेव।लु पुरुषोंनि गुफा देखनी आरंभ की. 


देखते २ निरंजनवाली शुफामें पहुँचे. निरंजन वस्म ओडढे लंबा होकर 
सो रहा था- उछके पार जाकर किक्नोंदीने क॒द्दा-“ माई निरेञजन ! 
यहां क्‍यों सो रहे हो ? उस सेठझो घर मेजकर तुम यहां सो रहे, यद्द 
अच्छा नहीं किया. झाप आये नहीं इससे भाभीने तो रौठा मचा रक्‍्खा 
है. उठो कहीं अंगली जानवर आ पड़ेगा तो लेनेके देने पडेंगे ! चछो, दम 
गाडी छेकर तुमको लिवाने आये हें.” 
इतनेस दुसरेच् कहा -- “ निरजनभाई | तुम चहुत थीरजवाले हो. 
इतना अधिक घन ऊतचजातन मनुष्यके साथ सेननेकी तुम्हारी बडी हिम्मत 
डुंईे. यह सेठ अपने घरको गाड़ियां ले जाता तो तुम क्‍या करते ? उठो 
' भाई! घर चलो मोद अपने दृव्यक्की जांच कर लो, सम्दाल लों, इस 
फालमें सगे बापका भी विश्वास न करना चाहिये !”? 
तीखरा बोला - “ निरजनभाई ! छुमने गुणवान, विद्वान, जगचके 
-हदयको जाननेवाले होकर मी ऐसी भूल केसे की ९”! 
ऐेंस अनेक प्रकारसे छोय कहने छगे. एकने कहा - “ निरेजनभाई ! 
- छुम्हारे पाछ इतना घन होकर ठुःख क्‍यों भोगते थे ? अब इस झोंपडीको 
अलग करो ओर एक अच्छासा मेंदिर बनवाओ, उसमे अपने प्रभुको 
* प्धराओं, कुछ अच्छी रीतिसे जातिमें उज्ज्वछता दि्खाओ |?” 
निरंजनकी, जातिका एक शधाद्मण जो समय कुछस्य कभी भी 
धसिरंजनकी जोर दृष्टि भी नहीं करवा था, पंडितोंकी खभामें कभी निर्मत्रण 
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भी नहीं देता था, वह आज बोलने रूगा- हमारी जातिके निरंजनभाई 
आपण है. इनकी विद्याक्र भी पार नहीं. बडे २ पंडितोंक्रो भी पराजित 
करते योग्य ईँ. इनका घर बहुत पहलेसे गुणी तथा कछुछोच गिना ज्ञाता 
है. इनके छडफेको कत्या मिलने (व्याह द्वोते ) कहां देर लगती है? सें 
तो किठने दी दिन हुए निरंज्ननसाईके पुत्रकों अपनो कम्या देनेके लिये 
प्रार्यना करता हूँ, पर मुझ जैसे गरीब मनुष्यक्ली कन्याको ऐस बडे घरवाल 
भा केसे लंबे !” 

ऐसे ऐश अन्देक गप्पोंके सर्राटे आश्वर्यवक्तिध हुआ निरजन सुन 
बहा था. फिए भी जब वह सोता दी रहा, तव एक आइमीने उसकी चर 
झटक दी. तय चद्द उठ बेठा; पर कुछ पूछनेक्की उसकी इच्छा नहीं हुई. बढ़ 
मनमें समझ एया कि ९ अट्दो ! परमात्माकी मुझ्ष जेले छतप्नके ऊपर कितनी ' 
अनहृद कृपा ! मने मृस्दैताले परमात्माके बचनके ऊपर कुछ थोडासा सेशय 
किया ! दे अबम जीच | तेया ऐसा कौनसा अच्छा सत्कर्त है जिसके कारण 
वढ़ महात्मा प्रझ्भु तेरे ऊपर कृपा करे ९ फिर चुर्चाप सरल स्वभाव निरंजन, 
शोघनेको आये हुए लोगोंके साथ घर झाया. 

उसको देख कर तुरंत उसकी स्त्री बोली -“ हत हम सबको भअऊेछा 
दी छोड कर आप कहां चलें गये थे! हमारे मनमे तो चडी भाधे चिता थी 
कि तुम न भानें कबनक आओगे ! उस सेठके सा० जो रुपये मेजे थे वह 
आपद्वीको छाना चाहिये था कि नहीं १ ? 

इनना होने पर भी निरंजन तो मोन दी घारण किये रहा. वह इतना 
दी बोला कि, (इन सत्र बार्तोका स्पष्टीकरण पीछे दो रहेगा, भत्र तो इन 
भसाद्योंछो घर जाने दो, इनको बड़ा परिश्रम पढा है.? 

गाँवके लोग धोड़ी देर पीछे बिद्ा होगये तद् निरंजनने अपनी ख्रीसे 
पुछा - “जो सेठ द्रल्य छेकर भाया था, उसडी कांदि केसी थी? 

स्री वोडी-“ हे साथ ! उसका दारीर तो किी बडे श्रीमान्‌ शेठकी 
नरह था, मुखका तेज देखनेसे निगाह नहीं ठहर्दी थी, वण श्याम था, 
गेहुँआ रंगसे उत्तरता-यदह जैसा चादलका रंग है ऐसा, पर उसके होठ 
पीले पीले थे मोर उस शेठफे साथ दस पन्द्रह सुनीम मुत्पदी भी थे.” 

तब निरंजन छपने माथेपर हाथ रख कर बोला “८ छरे| रे! मुप्त 
मूर्खने ओमुखके चचनपर दृर्ताऊ ऊगरायी, उस धृरतालवूवाले ओीमुखका 
साक्षान्‌ दशेन करानेंके लिये वह यहीं पघारे थे! अरे पापी जीव! इसीसे 
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तू उनके दृशनका साग्यश्वाली नहीं हुआ. जो परमात्मांके बचनके ऊपर हृट 
निः्यय नहीं. रखता पेसे जीवको वह परमात्मा क्‍यों कर दश्शेन दे ९ छो 
लखीब परमात्माके वचनपर जअनन्य श्रद्धा रखता है उस जीवका योगदिम 
वी परमात्मा निभाता है, यद्द श्रीमुखका वचन सत्य दही है.” 

बालकुँवरने राजा जनकफो पूषे कथाका अनुसन्धान कराते हुए कहा-- 
४ हे राजन ! निरंजन असा विचार करता था वैसा ही विचार शशिश्षेत्र- 
रको भी आया था. बारह मास पृण्ण हुए. ईश्वरने सहायता की नहीं. इत- 
लेमें उसकी स्री किसी प्रकारका उद्योग करनेका योघ करने छगी.”” 

शशिशेखरने कद्दा -“ हे स्त्री! घंघे रोजगारके लिये धन चाहिये,' 
सो कट्दांसि छाऊं? घरमें तो चूहे दुरूची खेलते हैं, पेसेके विना उद्योग 
कस द्दो खके ९ 

ख्रीने कद्दा - “ हमारे पडोसके नगरमे एक वैश्य - वजिक्‌ रदता हैं, 
बह सबको इच्छानुसार ऋण देता दे; वहांसे छे आओ.” 

शशिशेखरने कहा - “हे स्री | वह बनिया जैसे सज्जन है वेस ही 
शठ भी हे. उसकी प्रतिज्ञा हे कि किसी भी मनुष्यको एके छेकर एक 
दज्ार रुपये तक इस शार्तपर देता दे कि दूसरे जन्‍्मर्म दूना देवे दे ख्री ! 
ओ साध्यी! जन्म जन्मान्तरके किसी असत्कमेके योगसे आज इम दुःखमें 
दिन काटते हें तो नया कमें ओर क्‍यों बढादी है ९ प्वेका जो ऋण दे वह 
इस जन्मे मद्दाकष्ट देनेवाला है. उसके चुकानेकी तो इसमें शक्ति नहीं रद 
यह नया ऋण लेनेकी तुझे केसे कुमति हुई दवै? यह नया ऋण करनेके लिये 
मेरी इच्छा दोती नहीं, इस जन्‍ममें लिया हुआ द्रव्य देना भी जब कष्टदायी 
हो पडा दे तब दुसरे जन्‍म उसका देना कितना कष्टदायी होगा, इसका तु 
विचार कर तथा अपना आमह छोड़ दे. ईश्वर प्राणी मात्रको भूखा उठाता 
है, पर भूखा सुछाता नहीं. जिसने जनन्‍्मसे पूवे माताके स्तनों दूध देकए 
अज्ञात बालककी रक्षा करनेके जिये रचना की दे, वह परमात्मा हमारा 
निर्वाद करेगा. पर बनियेकी, ऐसी कठिन शातेका रुपया ऋरण छेकर उद्योग 
करनेका मेरा विचार नहीं द्वोता. यह हृठ तू छोड़ दे ! ” 

शहिशेखरकी श्ली मज्ञान थी. उसझो घर्मे कमेका ढेश मात्र भी रुप 
नहीं हुआ था. वद ईश्वरकी प्गाघ मद्दिमाकों नद्दीं समझ सकती थी. जन्म 
ठथा कर्मके भेदको समझनेमें अद्वक्त थी - वह केवछ- मायामयी मूर्ति थी. 
ऐसी ख्रीको पुत्र शन्मका उथा उचर , जन्मका ऋणानुबंध तया इंश्चरकी 


बट .] कु 
में कौन हूं ] परसात्माका परम भक्त इ्ण्जे 


महिमाफा विचार दी कहांसे हो? वह बोली - “हे स्वामिनाथ ! यह अपने 
अन्‍्म, जन्म जन्मांतरके ढकोसले अलग २कखो तो अच्छा ! देना और डेसा 
यह जो द्वोना होगा सो होगा- कोन देखने गया दे कि मरनेके पीछे कया 
होता है? इस संसारम ही दुखमे - पापमे जीवन व्यतीव करना तथा 
दूसरे जन्मको रोना, यह्‌ क्‍या बुद्धिमारनोंका लक्षण है? *“आजके दुःखको 
जो नहीं टाल॒ता तथा कछके दुःखको रोता हैं, वह पिद्गान्‌ धोकर भीं मूर्खके 
समान दी है.” हे स्वामित्ताथ ! छोकमें कहावत हे कि 'यह छोक मीठा, तो 
परलोक किसने दीठा (देखा)? इस लोकमे दुःख, तो परछोकम क्या सुख ९ 
इससे इस अपने शासत्रकी ही बात न करो ! पेसा द्वोगा तो अनेक पुण्य करे 
करके उस बनियेके ऋणकी दूसरे जन्‍ममे चुका देँगे! द्रब्य न छोगे तो भी * 
खोनको तो चाहिये द्वी कि नहीं और किसीका छेकर देना पड़ेगा कि नहीं. 
आप तो ज्यों के त्यो रहोंगे, वनियेका देना न होगा तो दूखरेका देना होगा. 
इस लिये मेरा कद्दा मानो कि वनियेके पाससे एकका दूना रुपया देना 
लिखकर बन ले आओ, उसमेंस सब काम ठीक द्वो जायगा.? 

क्षपत्ती ज्रीके रोजफे ऐस उलाइने, ताने कहावतें मौर दलीलोंछे 
शशिशेखरका मन धीरे २ ढीला दोने लगा. एक दिल बह प्रभात॑म पडोसक 
सगरमें गया और वनियेके घर ज्ञा कर सो रुपये व्याज़ पर मांगे. 

वनियेने प्राक्षणको उत्तम जासन पर विठा कर फष्टा - “ महाराज ! 
आप एकसे हज्ञार तक रुपये भरे ही ले ज्ञाओं, पर में व्याजपर ऋण देना 
लेना यह व्यवद्दार नद्दीं कग्ता, में तो विना न्याज ऋण देता हूं: पर 
ऐसा करते हुए आपको मेरी शर्तके अनुसार चलता होगा. तुमको इद 
जन्‍्मम मुझे एक पेसा भी नहीं देना हे, पर दूसरे जन्मसे दुने रुपये चुका- 
नेफा एक छेख लिखना होगा. इस शर्तेपर एके हजार तक जितता चएण 
चाहिये लीजिये.” 

शबणिशेखरने उस बनियेको बहुत २ रीतिसे समझाया, अधिक व्याज 
देनेका छाछच दिया, अनेक प्रकारकी बाते कद्दी, पर बनियामाइ- कर्मका 
कीड़ा, स्वगेुख-नाशचंद सुखका छालचीं-एकसे दो नहीं हुआ वह 
अपने निश्वय्े विलकुछ नहीं डिया फिर उस वनयेकी इच्छानुसार केस 
लिख देकर -शशिशेखरने सो रुपये लिये, जत्यन्त चिन्तामें डूबा हुआ 
शशिशेखर धीरे २ जपने गांवकी ओर चला और अपने मनमें अत्यन्त दी 
चिन्ताठुर होकर बोलने छगा कि “ईश्वर करे सो सद्दी, उसकी इच्छाके 
अधीन डुए विना इस छुद्र प्राणीका छुटकारा ह्वी नहीं०? हु 

5] 
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शशिशिखरके भाम तथा पूर्वोक्त नगरंके बीच एक नदी थी, वहां वह 
था पहुँचा, उस समय संध्याकाल ही गया था. सार्यसंध्याका भी यही समय 
था. उसने अपने पासके सो रुपयेकी गठड़ीको न्दीके किनारेकी रेतीमें 
गाड दिया ओर निशानीके लिये उसके ऊपर वालछुकाका शिवलिंग बना 
दिया. फिर बह चदीमें स्लान करने गया, इतनेमें एक कौतुक बना. 

पडोसके गांवकी गायों और भैसोंका झुंड नदींमें लछ पीने आया. 
ढोरोंका स्वभाव दे कि पानी पीनेंसे पूवे गोबर करते हैं. इसके अनुसार 
जिस स्थानपर शशिशिेखरते रुपये गाड़े थे उछ्तपर भी उन्होंने गोचर किया. 
कूदे फांदे. इसले पद्धिचानक लिये बना हुआ शिवलिंग दव गया हो चुका | 


* अनिच्छासे < एकका दूना ? दूघरे जन्ममे देनेकी शतेपर महाक्षेशंत छाये 


ै 


हुए रुपये रेतीके लीचे दब गये. नदीमेले स्नान कर बाहर आकर शक्षि- 
शेखर देखता है तो अनेक स्थान खुक़े पड़े है, इससे रुपयेका स्थान भूल 
गया. शिवलिगकी खोजके लिये उसने बहुत परिश्रम किया, पर उसका 
कहीं पता न छगा. तब वह मनमे विचार करने छगा कि 'जो में खालीं 
हाथ जाऊंगा तो स्री कठोर वचन कद्देगी और में हो जेंधा हूं वैसा ही गिना 
जाऊंगा, अगके जन्मसे सौ रुपयेके दो सो भले ही देने परे. चछो जी, मौर 
सो रुपये गनियेके पाससे ले जावे,” यह विचार कर वह फिर बनियेके 
सकानपर गया तथा अपना इत्यंभूत बृत्तान्त कद सुनाया. 

बनियेने कहा -“ मद्दाराज | इसमें कया चिन्ता दे! ओर सौ रुपये 
के जाईये-! 

पहलेकीं शतपर शशिशेखरने और सौ रुपये लिये. अब रात्र हो 
गयी थी. शशिशिखरका गाव चार कोख दूर था, बीचमें नढीं थी. 'चोरोंका 
भय था. इससे उसी लगरमें अपने एक किसान यजमानतके यहां ब्रझ्मदेव 
रावको ठहरे, यजसानले भी तत्काछ, जो सेवा अपनेसे दो सकी बह की. 
इस किसानका घर बहुत छोटा था, इससे ढोर बांधनेकी सारके पास 
बाशिशेखरंके लिये खाट बिछा दी. थका सांदा शशिशेखर निद्रा लेनेकी 
इच्छास खाटपर पड़ा. ेल्‍ 

यहाँ फिर एक दूसरा कौंठुक बना. शशिशेखर जहां सोंता था उसके 
वास ही किसानके दो बेल बैंधे हुए ये, लेठ सद्दीनेसे सारे दिन वह किसान 
बलोंकों इलमें भछी भांति जोतत्ा रहा था. बैठ थक कर छोटपोट द्वो रदे 
थे. उन दोनों वैलॉमेसे एक बोला “अरे भाई ! भाज तो्ें बहुत थक गया हूँ!” 
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दूसरा बैल बोला -“ुझे रगडतेम कसर नहीं रक्खी, पर भाई ! में 
तो अब छूटा | मेरे छेनदेनका भाज अन्तिम दिन है. इस किसानके साथ 
मेरा जो ऋणालुरबंध है, बह कछ पूर्ण होगा. कल मध्याहको ज्यों दी किसान 
सुझे दलमेंसे छोडेगा, उसी क्षण बिना तृण खाये मैरे प्राण छूट जायगे-” 

पहला बेल बोला - ४ तेरा तो छुटकारा हो जायगा, पर मेरे छुट- 
कारेका लन्‍्त द्वी नहीं ज्ञान पड़ता. पूरे जन्मका इस किसानका मुझे श्लवा 
लाख रुपया देना है, वह चुक ज्ञाय तब इससे कहीं मेरा छुटकारा दो न ९ 
किसानका रुपया लेकर में अपने उपयोगमे नहीं छाया, राज़ाके « मंन्नीको 
कुछ काय दोनेपर मेने दिलाया था. वह मेंत्नी इस गांवके राज्ाफा 
* प्रकुता ? हाथी होकर घनन्‍्मा है, जो फोई सुझे उसके पास के जाय मौर 
कुष्ती लडाबे तो में उस द्वाथीकों जीव ले ऐसा है और उसके पाससे 
रुपये घसुल करूं. 

इशिशखर चैलोंडी यह बात सुनता रहा था. उसने विचार किया 
कि “ज्ञो किप्तानके पाससे यह बैल खरीद रे तो मेरा जन्मभरका द्रिद्र 
दूर हो ज्ञाय- 

दूसरे दिन संबेरे आरह्मणं उठा. स्वानसैण्या की और किसानफे लाम» 
दसे उस किसानके घरदीमें रहा. दोपहर द्वोते ही पहले दिन बैलॉने जो 
बातचीत की थी उसी प्रकार दूसरा बैल इलमसे छूटते द्वी मर गया. शशि- 
शेखरको निम्चय दो गया कि “जीते हुए चैलका राजाके मकुना दायीसे छेना 
है.” फिर उसने यभममानसे कद्दा-“ हें भाई] तेरा यद्द एक चैल मर गया, 
तो अपने इस दुसरे बैछ़को भी बेच डाल. इसकी क्या कौमत है १ बचनेकी 
मर्जी हो तो इसकी कीमतसे में पांच रुपया अधिक दूंगा” 


किसानमे विचार किया कि 'जो गुरुदेव इस वैलकी पूरी कीमत दें 
दो मैं एक दूसरी भच्छी जोडी खरीद छंगा? बातचीत होते २ सो रुपये 
उसका मूल्य ठदृरा. शणशिशेखरनें लिखा लिया कि इस चैलपर मेरा इस 
अन्‍्पका वा जन्मान्तरका जो कुछ लेना देना हो वह चुकवा करके यदद 
दैछ बेच दिया. 

फिर शशिशेखरने उस बैलकों थोड़े दिन रख कर खूब पुष्टिकारक 
पदाय खिला पिंछा कर मतवाला कर दिया और फिर उसे छेकर राणाके 
दग्घारम गया मोर बोला --“ हे राजन ! यद्द मेरा बै ऐला बलवान हैकि, 
आपके मकुमा हाथीकों भी हरा सकता है” 


प०्ड ' ब्यूल्द्रकान्त ([माग श रा 


ब्राद्णके सुख यद वचन सुनकर राजससा हँख पडी, पर फिर 
राजाकी इच्छासे बेल तथा हदाथीकी छडाईका निश्चय हुआ. 
- राजाने शशिशेखरसे पुछा-“हे ब्रह्मदेव ! तुम्हारा बैल हारे तो 
छतुम क्‍या दोगेर” 


शशिशिर्ने कदा- राजन ! में तो गरीब ब्राह्मण हूं. मेरे पास क्या 
है, जो में आप महद्दाराजञाधिराजको दे सके | पर जो सकुना हाथी और 
मेरे बैलकी छडाईमें आपके हाथीका पराजय हो तो आप मुझे सवा छाख 
रुपया दीजिये और मेरे बैछका पराजय दो तो में इस बैठकों छोड़ कर 
चढल्ठा जाऊं.” राजाने यह शर्ते स्वीकार की ! 

.. दुसरे दिल मैदासमें मकुना हाथी तथा बैठकों खडा रक्‍खा गया और 
इस छडाईको देखनेके लिय राजा भी खुद आया था- मदहावतने हाथीको 
मस्त करके बैछपर दोडाया. पर छवयों ही द्वाथी दौड़ता २ आया कि बैल्ने 
फुंकार मारी और कहा - “ णरे देवालिये ! तू कया मुद्द लेकर मेरे पास जाया 
है! पेसा कह कर ज्यों दी अपने दोनों सींग इसकी सूंढपर लगाये, कि हाथी 
सरखराइटके साथ पीछे छोट कर भाग गया और देखनेवाले चिल्ला उठे कि 
$ हाथी भागा, द्वाथी भागा !! पर राजा और मन्‍्त्री बोल उठे कि यह छड़ाईं 
कुछ ठींक २ नहीं हुईं. फिर दूसरी बार ओर तीसरी बार लड़ानेवर भी 
हाथी द्वारा जौर बैल जीता. शर्तेफे अनुसार राज्ञाने उस जब्राद्षणकी सवा- 
छाख रुपया गिन दिया. त्राह्मणने लिया तथा उस्री क्षण बेल और हाथी 
दोनों झत्युको प्राप्त हुए. हाथीने बेछके पाखसे लिया हुआ रुपया राजाको दिया 
थां. राजाके पाससे अपने देने का रुपया दिकाकर वह अपने ऋणसे सुक्त हुआ 
था. अपने ऊपर जो किसानका देना था उसका रुपया दिछाकर बैल भी ऋणसे 
छुट गया. ब्राह्मण पूर्वे जल्‍्ममे किसानका वारिस था, उसने वारसखा - मोरूसी 
घन सब छिया. ऋणाजुबंध पूरा हुआ तथा सर्व अपने २ सार्गेपर चले गये.” 

शसशानम राजाकी गोदमें छेटे हुए बालकुंचरने ऋणानुबंधकी यह 
ब्रिस्तृत कथा सुना कर कहा -“ पिताजी ! इस जगवकी रचना ऋणानु- 
चंघसे दी हुई है. इसको प्रारब्च कहो, कम कहो, ऐेना देना कहो, पर यहीं 
यह. है कि जिखेके दवारा, एक दूसरेके संबंधसे जुडे हुए रहते हैं. कर्म- 
ऋणालुबंधसे ही स्री, पुत्र, खगे, सहोदर, पेसा टका, ऋद्धि सिद्धि सब आ 
मिलते दे. यह ऋणानुबंध पूरा हुआ कि किसकी स्त्री और किसका पति और 
किसका पुत्र और किलका पैसा! सब अपना २ मागे देखते दें. मेंते जत्मा>ः 
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स्व॒स्में ज्ञो लेना देंना किया है उसे में लेता हूं, भोगता हूं, देता है, अनेक 
निमित्तसे दिलाता हूं तथा इस यतिको प्राप्त हूं. आपके प्रतापसे जो आत्म- 
ज्ञानके दो शब्द मेरे कान्मे पड़े हैं; और स्वेच्छापे नहीं, परंतु आपके 
वचतको मानकर बअक्षापण ऋृष्णापण करते हुए जो भोग भोगे हैं, इससे 
मे उत्तम कुलसें-गज़ाके यहां वा संत्तके यहा जन्म छेता हूं वथा छेना 
देना दे लेकर अपना मार्म पकडइता हूँ. किये हुए कम तो भोगनेद्दीसे छूदते 
हैं. जपनऊ ये कर पूरे न दवा वबतक जीवमान्नकी यही सत्ति है. मेरे पुण्यका 
लेश कम होनेले में एक रड़ेले निकल कर तुरंत ही दुसरे खड्ढेप पढता हूं, 
यहीं यमवातना है. दो सो सस्लीदिन, अथकारागारमें, जहा पव्रनका संचार 
नहीं, प्रफाशके प्रवेशल्ा स्थान नहीं, फारागारम पंदा रहना है, वहां 
नीचा दिर फिये हुए. व्य्का गह ऋर, अपग्मित यातना भोगता हूँ, चह्ांसे 
छूटता हैं तय घड़ी दो घड़ी वा दिन दो दिन इस ससारका पवन खाता हूँ 
ओर फिर इसमे भी विशेष क्ष्ठकरी अंनकारागारमे पढ़ता हूँ. दे. पिता 
जनक! लो जीव परमान्माकी स्वोजर्स श्रम नहीं करता, परमात्माकी 
मायाको ज्ञानकर उसके त्याग करतेका प्रयत्न करता नहीं, राजसी तामसी 
मायामे बेंघा रमता 3ै, सावरणशक्ति से ढका गहता दे तथा विश्लेपशक्तिके 
फरारण भोगवासनाका त्याथ नहीं कर सकता; उसकी मेरे समान गति 
ज्ञानो. चांद वह जीव दान पुण्य करनेवाला हो, परार्थ परमार्यमें तत्पर 
रहता हो, बहुतोंका दपदेष्टा हो, शाराऊा जाता हो, अनेक प्रकारका वैभव 
भोगनिवाला दो, अने्कक्रा पालत ऊरनेवाला दो, पर जबतक “झमद्सा- 
दिकके सावतमे उत्खाही नहीं बना, पूर्ण वैरग्यकों प्राप्त नहीं हुआ, उसकी 
बासना लयको प्राप्त नहीं हुई, ऋग्मको जान प्रत्तिव बना नहीं, तवतक उस 
ज्ीवकी मेरी ही सी दका होती ऐै.' जगतका स्नेह मिथ्या, नाथबंत, स्वा्थ- 
पररायणतामय है. बह अन्योन्यके स्वार्थफे लिये ही दे. (पुत्रपर पिताका प्रेम 
है उससे पुत्र प्रिय लगना नहीं, परन्तु प्रृद्धावस्थात वह पिता माताकी रक्षा- 
पोषण - पालन करेगा - इस मायान्ञालसे दी पिधाको पुत्र प्रिय लगता दै- 
विठाकी सपत्ति भोगनेक छिये पृत्रकों पिठा प्रिय छगता दे, पतिकी 
शय्याफा सेवन करती दे इस लिये पत्नी पतिफो प्रिय है. पत्नीको पति 
अनेक प्रकारसे 4ं॑जन करता है, इससे पति प्रिय लगता हु इस जगतकी 
घटना ही ऐसी हैं झि डझिसीको कोई प्रिय नह्दीं होवा- सब अपने स्वार्थके 


०. शी ह बढ गे न घिरे 8 चट 
ल्यि प्रिय दोते हैं. सब स्वायके सगे ह तथा आशा तृष्णासे घिरे हुये छ, 
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मोहनारूमे लिपटकर ख़ढें और पढे पछड़ते रहते हैं. मोइजाछकी बाशा 
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घुरुषको ऐसी स्थितिर्में पटकती है कि उसकी उत्पन्न की हुई आशामेंसे यह 
विश्व मुक्त नहीं हो सकता. पर यह आशा भिथ्या है, सगतृष्णाका जछ है. 
जगत्‌की आशासे मुक्त हो वही सुक्त है. बाकी कोई किसीका नहीं. मा, 
बाप, भाई, भानजे, ख्री; पुत्र, पता, कीर्ति, कुछ भी सत्य नहीं. सत्य केबछ 
* श्रीहरि ? ये तीन अक्षर ही हैं 

यह संसार कैसा दुःखदायी है इसका ज्ञान हे पिताजी | तुम प्राप्त 
करो. इसकी जाशा, तृष्णा, भोंग - वासना छोड दीजिये. उस्र त्याज्य- 
ज्ञानसे ही यह संसार तरा जायगा, अन्य उपाय इससे तरनेका कोई नहीं, 
जवतक मसनुष्यदेद है, तबतक तुम यह्द ज्ञान प्राप्त कर छो. संसारके कल्पित 
खुख भी कष्टदायी दो पडते हैं, तो संसारके सब्चे सुख तो अतिकट्टदायी ही 
होते हैं इसमें शैका द्वी न करियेगा. इसपर में एक प्राचीन कथा कह्दता हूं. 

कल्पित पुत्र 

४ किसी एक बडे नगरमें घनपाल नामका एक श्रीमान ब्राक्षण रहता 
था. खाध्ु संत्त तथा ब्राह्मणोंका बह सेवक था, श्रीभगवानका प्रूजक भक्त 
था और ज्यवहारंम भी कुशल था. देवालय बनवाना, स्नानघाट बनवाना, 
खदात्रत देना, प्रपा ( प्याऊ, पोखाल ) बैठाना आदिमें उसकी प्रीति थी 
तथा वीथेयान्रामं जानेकीमी हमेशा उसकी इच्छा रहती थी. पर उसका 
उद्योग भारी था. घरमें द्रव्य बहुत था. उस छोड़कर यात्रामें जानेकी इच्छा 
पूृणे न दोती थी. एक समय किसी संतपुरुषके उपदेशसे उसने यात्राके 
निर्मित्त जानेका निश्चय किया. धंधा रोजगार सुनीम मुल्सदियोंके सिपु्दे 
कर दिंया. पर द्रव्य किसे सोंपा जाय!? इसके लिये बडे विचारमें पडा. 
उसके घरसे एक १४१५ वषेकी कुँवारी कन्या थी. वह पिताकी इच्छा 
जान कर बोली - “हे पिताजी ! इस द्रष्यकी रघ्हा में करूंगी. आप सुखसे 
यात्रा कर आइये. आपके मुनीम मुत्सद्दी मेरी रक्षा करेंगे ओर में द्रव्यकी 
रक्षा करूंगी. 

उस भ्रहस्थका जानेका सिश्वय हो गया था. इख आयोजनाको पसंद 
कर पुत्नीको मुनीम सुत्सद्दियोंके सिपुदें कर वह यात्राको रवाना हुआ. दे 
पिताजी | यात्रा करनेमें भी बड़ा अन्तर है. “यात्रा करना, संचसेवन करना, 
शास्््रवण करना, परन्रह्मकी रची हुईं इस छोककी लींडाकी प्रतिकृतिक?ं 
लीन होना, नित्य ध्यान घरना,? इसका सूर उंद्देश इतना दही है कि इन 
पविन्न पदार्थोके सेबन ओर स्मरणके द्वी छक्ष्यमें अवसोन दो तो उस जीवकी 


हर 
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उत्तम गति द्वो तथा उत्तरोत्तर उत्तम गति होते २, किसी काछ परम पदकी 
प्राप्ति हो ज्ञाय- यात्राका तो चाममान्न है. पर याज्ञामें जा कर महांत्माओंके 
पास रहनेसे अनेक जानकी बातें सुननेम जाती है तथा ऐसा दवोते २ 
आत्माके शोधनकी जिज्ञासा उत्पन्न दोती है. जिज्ञासाके अन्तमें परमा- 
त्माफो जान कर जीवशिवका भेदभाव टल जाता है, भभेदको पहचानता 
है तथा उसीमे वद्‌ आप द्वी लवलीन होकर सायुज्यको प्राप्त होता है. यही 
यात्राका सत्य उद्देश दे, अनेक महात्मा तीर्थाटन करते २ ही पूवेफे महा- 
त्माओंके समागमसे आकर आत्मनिछ्ठ द्वो गये हे. अनेक भक्तजन संतपुरुषोंके 
समागमसे ही भगवत्पदको पा गये हें. “ 

पर दे पिताजी | इस जगतके सब जीव ऐसे संस्कारी ओर अधि- 
कारी होते नहीं, कि जो क्षणभरके समागमर्म अपने जात्माका स्व॒छप जान 
ह, वे तो झनेक प्रकारके कुतर्क करनेवाले होते हैं. अविकारी तथा संस्कारों 
जीय जिस दृष्टिसे सत महात्माओंको, प्रभशुलीछा तथा यात्रास्थरोको देखता 
है बह दृष्टि छुतफेबादियोकी नहीं है. भैसे पीलिया ( कमला ) के रोगसे 
रोगी हुए मनुष्यको सारा संखार पीछा दी दिखायी पडता है, दिनका 
अंधा, प्रकाशित दिन नहीं ऐसे दी मानता है, वेसे ही छुतर्बादी मनुष्य भी 
तीर्थाट्नकों तथा संतसमागमफो निरयेक मानते छू. इसपर एक दृष्टाता सुनो- 


परमात्मा सर्वव्यापक हे 

तुंगमद्रा चदीके तटपर बसे हुए दरिहर नगरसे कोई दो मित्र बसते 
थे, उनमेंसे एक पूछे जन्मका संस्कारी, बुद्धिमान्‌, परमात्माके स्वरूपका 
दिन रात सेवन करनेवाला और परमात्माकी छीछापर वार जञानेचाला - 
गीक्ष जानेवाला - न्‍्योछाचर हो जानेवाला-भजात्मत्याग करनेवाल्य था. 
दसरा परमात्मादि किसीको भी नहीं जानता था; केवल थघुद्धिविछासी 
और कुतऊवादी था. उसके मतसे “ परमात्माकी विभूति- मृति आदि सब 
पाषाण, संतादि मद्दास्मा टोंक शिरोमणि, तीर्थाटन मनका चहछाना ?! था 
ग्हु वो लगतके मोहजालमें फेखा हुआ था. सस्कारी मित्र इस असंस्कारीकीं 
इस चृक्तिको जानता था, पर वह उसकी देद्द तथा आत्माकी शुद्धिकि लिये 
सदा सातुर रहता था. ' साधु पुरुषोंका जीवन दूसरोंके कल्याणके ल्यिद्दी 
है; वे, * स्व? फा त्याग कर “पर ' के द्वितमें हो प्रेरित रद्दते ह.? 

एक दिन सक्तने अपने मिन्नसे कहा - “ भाई ! तू जो साथ जावे तो 
चछ) दमलोग तीर्थाटतल करने जायें. तीर्थाटनमें भीकृष्ण परमात्माने परम 


१४०४ बँद्रकान्त [ भाग इ रो 


पत्रिन्न गोछुछ वृन्दावनकी देवी भुसिपर और अ्रीशमजीने मोक्षपुरी 
अयौध्याकी भुमिपर जो अनेक छीलाएं की हैं, उन स्थानोंकी ढींलाएं 
देखेंगे, पतितपावनी गेगा, यमुना और खरयूमें स्नान करेंगे, रमणीक 
श्तीमं छोटेंगे जोर अपनी देह तथा साथ दी जात्माकोर्भी साथक करेंगे.” 

असंस्कारी मित्नन कहा- “ अरे ओ ओलछिया भाई ! तू तो औलि- 
याका औलिया ही रहा ! गोकुछ, मधुरा तथा बृदावनमे भछा ऐसा क्‍या 
रक्‍खा है तथा रामभूमिमे भी क्‍या देखना दे ? जैसी यह भूमि चैसी ही 
बह, यहां भी मिट्टी पत्थर और वहा भी वही के बही. जोगटे, भार्सो, 
अहददी, हरामके खानेवालोके झुंड दी संत, योगी, दाख कि कोई दूसरे ? 
मनुष्यके घढे पत्थरोंके पुतले ही तेरे राम और कृष्ण या दूसरे कोइ हैं? 
परन्तु छुम्द्वारी इच्छा है तो चलो. सुसाफिरी तो करेंगे. बाकी पत्थर और 
पहाड तो बहुत देखे हैं. उन्हें तो मुझे देखना भद्दी. तुम उनको देखते 
रहना. पर देशान्तरके बढ़े ९ सेठोंसे मुछाकात करेंगे, यही मेरे मनसे 
यात्रा और पोखान्ना.”? 


भक्त सित्रका तो परमात्माकी छीछाका अवछोकन करनेकी इच्छासे 
यात्रार्म जाना ठहरा- व्यवद्ारक॒ुशछका देश विदेश देखनेकी और झनेक 
मनासघारी सलुष्योंका समागम करनेकी इच्छाले याज्नामे जाना ठहरा, एक 
परमात्माकी छीछा देखने मस्त हे. दूसरा मननुष्यकी लीछा देखनेमे गुरू- 
समान है. दोनोंकी दृष्टि निराल्ली है, दोनोंके निरखनेमे थी निरालापन है. 
एक जात्मकल्याणके छिये तीर्थाटन करनेको निकला है. दुसरा दृष्टिकल्याणके 
छिये अवासको जाता दे. दोनोंके अधिकार भिन्न २ दे. देवी भ्रमिमे दोनों 
'िराछा ही देखते हैं. देवी संपत्ति और मासुरी संपत्तिमं यही भिन्नता है- 
जआसुरी संपत्तिसे संपन्न कच्छपावतारमे कच्छपको और मत्ध्यावतारतें 
मछलीको देखता है. देवी संपत्तिसे संपन्न सबेन्न ब्रद्षका वृशेन करता है. 
जिसका हृदय - मन- चित्त -- बुद्धि विशुद्ध है, उसे सर्वत्र जगत्‌ मात्र 
ब्रक्ककी दी ठीछास छत्ता हुआ दृष्टि पडता हे. जो व्यावद्वारिक प्रपंचमें 
कुदछ दे, चह परोक्ष ओर अपरोधक्ष बरद्यक्षके समीपमें जायगा तो भी उसे 
अंधकार दी ज्ञान पढेगा- 
' थोडे दिन पीछे दोनों मित्र बुन्दावनकी देवी भूमिसें आ पहुँचे, भक्त 
मिन्न वह्ांकी अछीकिक लीला देख कर प्रसन्न हुआ. “ आत्मवत्सवैभूतेषु ! 
की तरह स्थल * पर पंरम प्रश्ुको रेसण करता देखने लगा, उनकी छीढाका 
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अपरोध्ष दर्शन उसे होने लगा, गोप ग्वाछ बाल संग परम शरद्यफो श्मण 
करता देखने लगा. उसका आत्मा जति प्रसन्न हो गया. वृक्ष भोर उनके 
पत्तेमि परमात्मा और उसकी विभुति और नर्यी २ लीला बिना भन्यका 
दशेन दी उसे नहीं हुआ. 
उसे आनंदी, संतोषी, लीला देखनेम एकतार देस सअसंस्फारी मित्र 
ब्रोछा - “ अरे भाई! तेरी यही यात्रा है, यहां हैं क्या कि तू पागर्लोकी 
तरह नाचने कूंदने लूगा है १ “जहां देखो वहा पानी पत्थरा, और लोग कहे 
हम करते जतरा,? यही क्या मू्खता ! यह तुम्दारी यात्रा हो, तो हो चुकी, 
एक्र संत मद्दात्माने जो कह्दा दे वद ठुप्ते याद नहीं, इसीसे तू बडाई मारा 
ऋरता है. 
“पत्थर पूजे हरि मिल, तो में पूज॑ पहाड़। 
इससे तो चक्की भी, पीधि स्ाय'संसार! ॥ 
बेसे ही ऐसी इन पत्थरकी मूर्तियोंके पूजनेसे, जलछमें मछलियोंका 
तरह गोते मारनेस, पहाड और बृक्षोके पेर छूनेसे जो कल्याण द्ोता दो 
तो सब कबके स्वर्मम पहुंच गये दोते. अरे वावले ! खर्ग चर्ग कुछ नहीं, में 
झौर तू यह दो ही दें, और सब बवाल दे, स्वर्गमें “न तो झाड़ू, न टोकरा ? 
यह तुंध खबर नहीं, इसीसे भोके भालेकी भांति भटकता रहता दै, स्थग 
मर्टियामेट ( नाम मात्र) हें, इससे श्पना पागढटपना न्िकाछ डाल और 
छुछ तो घुद्धिमाव बन. ?'* ४ 
घाल कुंबरने कद्दा - “ राज्ाजी | देखा | जिसस्थलमे विचरते ही अने- 
कौका मन शीतल, सुवासित, आलंदित दवोदा छे, वहा इस जडको पत्थर, 
पहाइ झाड़ू ओर पानीके खांचे ही जाव पड़ते दूँ. किसी संतने कहा कि-* 
तुलसी तेरदसों चर॒प, यथापि रूगी समाधि; 
तद्पि भाडकी नहीं गई, दुछ घासना व्याधि- 
पैसे द्वी इस जड यात्रीकी मनोद्त्ति थी तथा महाराज ! इस जगतंभ 
भी ऐसो के भंडार भरे ढँ.? 
कि भक्त मिनत्नने कद्दा-“ अरे ओ नास्तिक तथा कुतकेबादी ! तेमे 
हृदय परमसात्माकी छीलाका ज्ञान फभी नहीं 238 जअमतक तू पवित्र यन- 
कर दृष्टि न करेगा तबतक इस परमात्माकी सोदयेलीलाका द्शन तुझे नहीं 
ही होगा. मिल जीवका हृदय फोसल है, संस्कारी है, ध्ुद्ध प्रेमी हे; पर० 
यारणकी कछीछाका शव रुसग सडता है, उसीव्ोों परस्यत्मा अपनी शद्भुद 
२१९ 
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जीछाफा देशैन फराता है. दूसरोंसे तो वह छाखों कोख दूर है. उसका 
इ्प्त थीं होना उनको दु्केस है, तो दशेन वो हो ही कर्दयाले ? तिमेल देष्टि 


_ खरनेवाछा तो देखता दै कि- ' 


८ ज्ञाई जुई मे कन्हैया बसे, गुलकयारीमें शा प्यारी घबसे | * 
ब्वपाम चतुरसुज बेलामें बिहारी केवडेमें गिरिचरधारी बसे ॥ 
हे शुलकयारीमें राधां प्यारी बसे ” 

# झट्दो दो! क्‍या परम प्रशुकी लीला विस्तृत द्वो रद्दी रद्दी - फेल रही 
हो. पे पत्तेम परमात्मा विराज रहे हैं. बुक्ष इ॒क्षमें विद्वविद्यारी बला हुआ 
है, जुईमें जनावेल विराण रहे हैं, मोगरेमें मधुस्दवकी सुगंध आ रही है. 
जद्दाद्या | जहां देखता हूँ, वहां मेरा प्यारा कन्हेया खेल रद्दा है. इस रमणीय 
शैतीमें गोप गोपालोंके साथ कैसी छीछा खेल रहां है! इस परमात्मा विश्व- 
चहिको में प्रणाम करता हूँ. अरे भूढ ! तेरी असंस्कारी घुद्धिसे यह सब 
छीला दूर दी दे. “जो असंस्कारी जीवन व्यतीव करता है, मासुरीं सपत्तिका 
छपासक है, सतके जाननेका जिज्ञासु नहीं, वह इस परम लीलाका रहस्य 
समझ नहीं सकता.” उसे तो जन्ममरणके कष्टमे उसके अध्यासद्वारा दुशखकी 
परंपरा ही भोगनी है. जो अनन्यताको पाता है; वही इस लछौलाफे दशेन 
कश्नेफा भाग्यशाली बनता है. परम छीछाके दृशेनमें जिसका जितना वेग 
होता है, उसको उतना भर बेसा,ही बशेन द्वोता है, साक्षात्कार द्ोता हैं 
तू मंद्सति है, इससे तुझे वह साक्षात्कार नहीं द्वोता. झुरुगणं बा महर्षि 
कोई उसके प्रभावको नहीं जानता, तो तू भरप, भासुरी संपत्तिका उपासक - 
कैसे ज्ञाने ! कैसे साक्षास्कार करनेका भाग्यशाली बचने ? प्रेमी ही उसे 
देखता दे: जानता है. पर यद्द प्रेमका पंथ ही न्यारा है- है 

“ ब्वढिक मैन तुरंगपर, चललिवों पाथकर्मांदिं। 
प्रेमपंथ ऐसो कठिन, सच्र कोड चारूत नाहि। 

« अरे मूढुमति मित्र ! जो तुझको उपाधि“ दुःखंके रगडेसे अक्षत - 
सुरक्षित रहना हो, आत्मकऋल्याण करना दो, परम घुरुषके साक्षावकारका 
झअधिकारी बनना दो तो अपने ह्ृद्यमेसे कुतके निकाल डाल, विशुद्धिको 
प्राप्त कर, अपने हृदयको प्रेमसे भ्रपुर कर, प्रेमी बन जा “ अनन्‍्य प्रेमी 
धन जा, तब तुझे भी मेरी तरद् साक्षात्कार तत्काछ द्वोगा- सिर्मेछ माया 
उपाधिरद्धित परम प्रेम ही खबे खुख़का कारण हे.?” थार 


* व में दिंदुः छुरगणाः भ्रम न 'अ्रदपैयः ! गीता १०३ 
कु 
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गान पालकमारने अपने पृ ज्मके पिता जनकको उशेश फेर 
कद्टा - / हे वांव | तीर्थाटनमे, संतलमागमममें, परम पुरुषकी उपासलार्म 
जिसकी जैसी दृष्टि है, वह वसा ही देखता है. ज्ञिउका जेसा मनोवेग दे, 
छसीके अनुसार वह जीमर समीपता प्राप्त करता है. दीर्धाटनकी बडी 
मद्दिमा है. प्रेमफा फीडा दी उप्तको जानता है. जो जानता है, वही जानदा 
है. भिसने उसे भाना है, उसले जताया नहीं, पर जो सूत्रणात है, पहदी 
बहुत वकवबाद करता ऐ. 

है पिताजी ! जत्र बह धनपाल गृहस्थ यात्राकों गया तब उसकी पुद्दी 
आर हसफे मुनीम मुत्सद्दी छोग उसके व्यापार धंघेकी सथा धनकी रक्षा 
पूण सावधानीसे फरने लगे, कत्याको घरमे अफेली लौर विना जाश्नयफी 
समझ्ष, चौकीदारोके मनप्र उसका घन छूटनेकी प्रवछ इच्छा हुए- उन्होंने 
कई एक छुघोंडे साथ संकेत करके एक राजिकों उस कन्याके मारने कौर 
धम छुटसेका निम्धव किया. पहरेदारोंकों सहायतासे तीन चोर धनपाल 
सेठके घरमे दाखिल हुए, घतपालकी कन्या जिस कोठरीमे घन था, उसीमे 
नित्य सोती थी. वर सद्य जञाम्रत रहती थी. जरा भी पेरकी आहट मादछम 
दोती कि बह तुरंत बैठ जोती. 'चोरोंने उसके कमरेफे पास ज्ञाकर फिवास 
हिलांये, पर अंडरसे साँकल बंद थी, इससे वे उसे खोल न सके. हार हिल्ा« 
नेसे कन्याको सशय हुआ. उस सेठके यात्राकों जानेके पीछे फभी फिवा- 
झोॉंफा खटका नहीं हुआ था, इससे कौन है? इस बातके जाननेफे लिये 
कऋन्याने कान छगाया तो किसीके चलन किरनेकी आहट जान पड़ी. ते 
बह विचार करते लगी कि * मेरे पिताकों गये आज ६ महीने हो गये, पह 
यह द्वार कभी नहीं हिला, किसीके पैरकी आहट भी न हुई, जान पडता 
ड्वैकिआज्ञ छोई चोर आ गये: जो से सावधान न गहूँगी तो मुझे भार कर, 
पिताजीका पड़े कछ्ठसे इकट्ठा किया हुआ घन चोर ले जायेंगे. ! 

ऐसा विचार करफे उसने अपने मनसे एक बात सोची लोर पद 
जौरठे वोछी -* औ मा! ओो मा ! दूं जञागती है (! फिर मा शातों उत्तर 
देती हो वैसे प्रत्युचर देती हुईं चब६३ आप दी बोली - हां बद्दिच । जागती 
हैं, क्या- कहती दे ? * 

वह कन्या बोली - मा ! त अभ मेरा विवाद कर, व्‌ बिय्राए फरेगी 
तब में विदा हो कर ससुराल जाऊंगी. वहां जाका में भमली मांसि घपदे 
घविफी सेपा करूँगी. अब मेरे पतिसे मुझे प्रथम पुत्र दोगा दब उसका शाम 
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'ज्ञागों? रकक्‍्खूगी. दूसरैका नाम 'लछोयो? रक्‍्खूंगी मोर तीश्चरे धुत्रका नाम 
“चोर? रक्‍्लूंगी फिर मा! ये बालक जब,चाहर खेलने जायेंगे तब में उन्हे 
इस प्रकार नाम लेकर बुलाऊंगी, तब छोय बडा आश्यर्य पावेंगे और सुझे 
हर्सेंगे भी सही ! ” ऐसे कहती हुईं बह कन्या एकदम चिस्तर परस उठ खडी 
हुई. दुखरी ओरकी खिडकी खोछकर भाकाशी -खुले छतबाले कोठे पर गयी 
ओह मोरसे चिछाने लगी कि “ भो लोगो, जागो, चोर ! जल्दी माज! ” 

इस तरह दो चार वार पुकारनेसे अडोखी पडोसी जाग छठे और 
जहदी २ उसके घरके आगे दौड जाये. दूसरे खड पर चोरी करने गये हुए 
चोर तो यह समझे कि “यद्द कन्या नींदर्म बकती है. इसे चिह्लानेकी टेब है, 
इससे ऐसी बाते बकती द्ोोगी ! पर थोड़ी देरमें सो जावेगी, तब इसको 
मार, इसका घन ले आयँगे,' यह विचार वे चोर गुपचुप बाहरकी ओर 
निर्भयतासे खडे ही रहे. घनपालके घरके पद्दरेदार लोगोंकों घरमे जानेसे 
रोकने छगे, पर थनपालकी बेटीकी पुकारसे लोगोंने जाना कि ९ कन्यापर 
कोई भारी कष्ट पडा है.” इस कारण चोकीदारोंको मार २ कर दूर किया 
आर दुखंडे महल पर जाकर चोरोंकों पकड़ लिया! 


दूसरे दिन वे तीनों चोर क्‍्यायद्रबारमें द्वाजिर किये गये. राजाके 
सामने खथ बृत्ताल्त सुनकर क्‍्यायाथीशने उन चोरोंकों सारी दंड दिया. 
यह सआ सुनकर दो चोर तो फूठ रे कर रोने छगे. पर तीखरा चोर ल्याय- 
खमाकों आश्रयेमें ड्राठता हुआ जोरसे हँख पडा. यह चोर कभी कभी संद- 
खमागम करता था. एक दिन कथामे ऐखजा प्रसंग आया कि “इस लछोकके 
जीव जो कि सायाजालमे फँसे हुए हैं उनको जब स्वप्रके समान कल्पित 
सी पुत्रादिक मनेक प्रकारके दुःख उपनाते हैँ तो सत्य पदाये, ख्री, पुत्र, 
पिता, मादा, घन, घाम, ऐस्चये, कीर्ति कितना छेश करानेंगे, इसका जग- 
तकी मसायामे डूबे हुए जींचकी विश्वार कर सब्च सायाकों दबाकर वासना 
बंधनसे मुक्त द्ोनेके लिये सबका त्याग करना चाहिये. छेशमेंसे मुक्त दोनेके 
डिये मीवको सदा सत्संग करना चादिये तथा खत्संगसे छुद्धि निर्मेछ दोती 
है, मनिर्मेल बुद्धिलि शानका चसका छगता है झौंर गहरी ज्ञानकी जड बैठ- 
नेके पीछे बैराग्य व्यापता है. वेराग्यवानको संसारकी औसक्ति छूट भाती दे 
आर वासना सतप्राय दो जाती है- वालनाका छय द्वोनेसे मुक्ति होती है 
न्यायासनके समीप खडे हुए तीसरे चोरकों उसी क्षण उस्र संतके कट्दे हुए 

णे वचन याद आये. इससे वह ज्ञोरेस हँस पड़ा. 


ख्र हि 
मैं कौन हूं ] परमात्मा सर्वध्यापक दे १३ 


यह देख व्यायाधीशने पूछा - “जो अपराधी ! जब ये दो चोर 
असरूत सज्ञाका नाम सुनते ही रोने छगे और रो रहे है, तो तेरे दँसनेका 
क्या कारण ११ 


तीसरे चोग्ने धनपारूकफी कन्याने जो युक्ति रबी भी उसका इत्यंभूत 
बूत्ताल्त न्यायाधीशों फद सुनाया जोर कट्टा कि “दे महाराज ! आज 
मुझे पूरे शञान हुआ, इस खंसारके क्षद्र जीव सोद्ांघकारमें दोड़ रदे हैं व 
नित्य नित्य स्वी, पत्र, घम, धाम, और फीतिके लिये द्वाय द्वाथ कर रहे 
है और फिर ससारमे चतुर माने जाते हैं, पर वे बिरूकुछ मूर्ख ही हैं. 
वैखो, इस धनपालकी पुत्रीके कटिपव पुत्नोनि आज हृप्तकों काराणदवास्री 
बनाया है, सभे पुत्र शपने माता, पिता तथा दूसरोंको कितने छझशका कारण 
दोते होंगे, उन दुःखोंका विचार करते ही मुझे जोरसे हँसी आयी है. दे 
- न्यायाधीश | जब फरिपत पुत्र फेरखानैस पहुँचाते तो फिर सथे पृश्र 
नग्फमें सैज इसमें आपको कया भाखये और संदेह दे? में स्वथम अपुन् 
हूँ, यद अपना भद्दोभाग्य समझता हूं, थनपालकी पुत्रीके कल्पित पुन्नोति 
अब जान मुझ कठिस मणदूरीवाले कारागारके दंडका जहुभव कराया हैः 
तंव उसके सब्े धुत्र द्ोते तो मेरी क्या दशा होती ? सचमुच इस जगतमें 
धन, स्त्री, पुत्रादि पदाये जीवको महान कष्ट देनेवाके ही ६. उनकी मायामे, 
उनके दुःखर्म जो जींव भासक्त हो रहे हैं वे अपने दायसे कष्टको घुलति- 
जाके मृढमति दी दूँ.” ५ 

उस चोरका यह साथ वचन सुनकर न्यायाधीश चकित हो गबा. 
न्यायानुसार चोरको दंड तो दिया गया, पर दंड भोगनेके उपरान्त वह चोर 
किसी सहुंदके पवित्र पदुपंकजका सेवन कर, शानसंपन्न घन, चेराग्य भारण 
काके, लोगोंमें पृज्य गिना गया तथा कितने एक जन्मोंम अपने मसत्कमेके 
भोग भोगफर सत्कर्मसे तेजस्वी कांचन समान बन, परम थामको भाप्त हुआ.” 

यदद्‌ रृष्टान्त देकर धाल कुँँतरने राजा जलनकसे कटा - “स्त्री; पुत्र; राज, 
पाठ; धच, कीर्ति इन सतर्मंसे अपनी वासनाको निकाल डाछो- इस छोकमें 
जीवको वासना यही जनर्थकी जड़ दै. परमास्माकी प्राप्ति होनेमे जगतकी 
बासना ही बाधक हैं. यद्द नरदेदद कुछ थोंडे सत्कमेंका फछ नहीं. यद्द चार 
मार नहीं सिलता. सेवर्वादि मद्दान छोक भी इसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि 
देवोंकी भी “ छीणे पुण्ये मत्येछोक॑ विश्वन्दि? ' पुण्य क्षीण दोवे दी .देववा- 
आँको सी सत्युछोकमें जाना पड़ता हे? उस (स्कौ) छोकमे जानेसे 


४१ । चुँद्रकान्त , ,. [भाग श्श 


जन्‍म रत्युका सदेवक़ा त्याग नहीं दोंचा- जन्‍्मसत्युका चक्र तो मनुष्यदेदसे 
दीं मिटता है; महाराज ! ; हि 
४“ यह नरफाया खोनेकी, जार बार नहीं आनेफी । 
आया तब क्या छाया है, अपनी किस्मत पाया हैं ४ 
पक दिन जाचे लाजोंका; अलक पलकमें कया होता |" * 
इस लिये अछक और पलक भी मिथ्या न गैंबाओ, सतदीमें छगे 
रद्दो. खत्‌ हों सत्‌ दे, सत्‌ ही नित्य दे, सत द्वी स्ुक्तिशादा है. इस लत्री 
प्राप्ति असतर्म लीन दोनेसे नहीं होगी, सतसे दी सत्त भ्राप्त द्ोता है. 
द्वीरेसे ही हीरा बिधता दे, स्वणेसे वा दूसरी धातुसे नदी: - 


सनुष्यदेह शेह हे । 

यद्द मनुष्यदेद परमात्मका बचाया हुआ एक नया घर है. घरमें 
जैसे अनेक खिड़कियां होती हैं, बेसे इस देहगेहम नव+ (९) खिड़कियां 
हैं. दो नेत्र, दो नासिका, -दो कान, मुख, शुदा तथा उपस्थेन्द्रिय. घरमें 
जैसे स्तंभ होते हैं, वैसे ही शरीरमें भीं दृड्डीरूपी स्तंभ हैं. घर बनानेमें 
जैसे इंट, चूना और पत्थरोंका उपयोग द्वोवा है, वैले ही देहरूपी घरमें रत; 
मांख, सेद, .सव्वारूपी चूना और ईटोका उपयोग किया गया हैं. घरकों 
सुशोभित करनेके छिये जैसे चूलेसे पोताई करते हैं, “वैसे देहगैदके ऊपर 
भी चमेरूपी पोताई है. जैसे घरकी खिड़कियोँद्वारा घरका कूड़ा कर्कढ 
साफ, करके बाहर फेक दिया ज्ञाता दे, वैसे दी देहगेहकी खिडकियों 
द्वारा, मल, मूत्र, वीये, कीचड़; राल आदि बाहर फेंक दिया जाता है. जैसे 
घरको सुशोमित करंनमे अनेक प्रकारके चौकी, पढंग, दीपक, आने, मेज, 
सोफा, कु्ी, गुलदस्ते, पर्दे, आदि इकट्ठे किये जाते हैं तथा उनले घर अति 
सुन्दर जान पडता है तथा ऐसे ,घरका.- स्वामी बडी प्रतिष्ठावाला माना 
जाता है. चैज़े द्वी देहगेहका खगार करनेमें कमेरूपी 'चोंकी, भक्तिरूपी 
आयने ओर,ज्ञानरूपी दीपक आवश्यक है. ऐसा झुसज्तित मंदिर जिखके 
राज्यर्म होता है उसे देख जैसे इस लछोकका राजा प्रसन्नचित् द्वोता है, 
वैसे ही परमात्मा जो कि जगतका स्वामी है, वह भक्तिज्ञानसे सुसज्ित 
पुरुषपर वहुंत प्रसन्न दोता है. छोकिक घरकी ऋशद्धिसिद्धिते, द्रव्यंके व्ययसे 
ल्लैकिक राजा प्रसन्न होकर अपने खमीप सभामें बेठनेका उसे अधिकारी 
बनाता: है, बता: है, पाछकी, स्याना, पीचस तथा छन्नका तुष्टिदान, देता हैं, वैसे ६ छन्नका तुष्टिदान, देता है, बैसे ही 
!) , “दत्त दिगबरह्ठत. , | बबद्वारे पुरे देदी- , के 


में कौन हूं ] मनुष्यदेह गेह है छरुध 


भक्ति और ज्ञानरूपी घन संपादन किये हुए सक्त वा ज्ञानीको पश्मात्मा 
अपने दरबार देठनेका अधिकारों करता है. हु 


है पिता जनक! आप मिथिला नगरीके अधिपति हो, अनेक सामंत 
आपके दरवारमे विराजमैके मधिकारी हुए हैँ, पर राभाओंका राजा जो 
परमात्मा है, उसके दरबारम बेठनेंके आप अधिक्वारी चनो. उसके लिये 
देहगेहको सत्कर्माते स्वच्छ कर जहांसे फिर पतन न हो ऐसे स्थानपर नित्य 
बैठिये, पेसी भात्मनिष्ठा प्राप्त करनेका जो साधन नहीं करोगे ते भापका 
जन्‍म लेना भोर न ठेना समान ही है. कोवे* जार कुत्ते भी तो जन्मते 
है! पर “डखका जन्प्त साथफ है कि जिसका पुनर्जन्म नहीं.? संस्रारी ऐस्वय 
उपर्की सोहली जवतक चित्तके गुह्यागारमें रही हुईं है, तबतक यह अधि 
कार प्राप्त नही होता, यद अधिकार तो उसीको प्राप्त होता है, जिसकी 
सब जहँता ममताफ़ा नाश हो गया हैं, जो जसंग है, शान्त है, नि्ेल है 
वेराग्यवान है, निर्विकारी है, जिसका कर्ता भोक्तापन नष्ट हो गया दे, जो 
देख्नेयाले, सुननेवाले, करनेवालेघे मनिराहा ही बना है, जो द्रष्टाका भी 
द्रष्टा हैं, जो श्रवण करनेवालोंका सी श्रवण करनेवाला है, जिसका मन, 
वाणी, चित्त छुद्ध हैं, वही जीव इस अधिकारकों प्राप्त होता है. इस 
स्थितिक प्राप्त करनेके लिये यथा रीतिसे परमात्माकों जानना चाहिये 
लिसके जाननेसे आचरण -मिथ्याज्ञान तथा विशक्षेपसे हुए दुश्खकी भी 
निष्ृत्ति होती है. इस ज्ञानको संपादन करनेके डिये कद्दी अन्यह् जानेकी 
शावशयकता नहीं, यह द्वान 5स देहसे ही ८ंपादन किया जा सकता है. 
सन, चित्र, आनंदुघनकी उपासना करो, ज्ञानपूवक परमात्माकी भक्ति -- 
परम छीन हो जाओ, सेदेका स्याग करो, अभेद् देखो, णद्गेत बनते दी 
* झहूँ ब्रद्मारिमि ? पद प्राप्त होता है. देखो: + 
हें गजल 

ठकझें है शोक मिलनेका, तो दरद्म लो लगाता जा। 

जलाकर 'ख़ुबलुभाईको, भरम तनपर लूगाता जा॥ 

पकडकर इश्कका झाहू, सफा कर हिज़् ए दिलको। 

दुईंकी घूलको लेकर, सुसछेपर उडाता जा॥ 

मुलछा फाड तसबी तोड, कितायें डाछ पानीमें। 

चकड चदत मेंपरस्तीका, गुलाम उनका कद्ठाता ज्ञा॥ 
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है ३ पु दन्द्रेकांन्त | भाग $£ शं 


न भर भूखा न रखे रोजा, व जा मस्जिद्मे सिजदा कर । 

वबजका तोड दें कूजा, शराब शौक पीता जा॥ 

न हो आुछा न हो भ्राह्मण, दुईको छोड कर पूजा। 

इुकम दे शाद कलेंद्रका, अनर इक तू कद्दावा ज्ञा ॥* 
* मुझे जद्दासे यद्द पद प्राप्त हुआ दें वद्ा बह ऊपर लिखे अनुसार ही हैं, परतु 
घृफी ( वेदान्त ) ग्रेथके अभ्यास्री एक विद्वानने कट्ठा दे कि यद्द पद सुफी महात्मा भन- 
खूरकी कृति है. मैंने जैध्षा दे वेसा ही ज्योंका त्यों रहने दिया हे. इस पद ( गजल ) 
की उत्पत्तिकी कथा इस प्रकार दै:-- “सूफी मनसरकी परम धार्मिक, भात्मगोपनमें 
लीन *' अनछ ' नामकी परमपवित्र बहिन थी, वह छदा धर्मग्रैथोंमेंके ईश्वरवचनोंका पाठ 
करतीं थी. उसमें ईश्वरका पेसा वचन जाया कि “ मुझे प्राप्त करना द्वोतो मेरे बंदका 
संग कर.” इस वचनसे “ अनल ? के नेत्र खुल गये; उसने घर्मशात्न तथा क्रिकाविधिका 
त्याग किया ओर ईश्वरके “बंदे” को ढूंढने चल पडी. कितने द्वी दिनोंमें "हक? 
धासका साई (भक्त) उसके नगरमें आया. ' अनल * उससे मिली और उसके पाससे 
भारमतत्त्व' प्राप्त कर, स्व स्वरूप जान, “द्क के सद्दोधसे *अनल हक ? भर्थाव्‌ 
£ अं ब्रद्माश्मि ? का जप जपने लगी. यद्द इत्तानत उम्त नगरके बादशाहने उनके (ईश्व- 
रके प्रेमके अपात्र ) द्वारा खुना, घुनकर राजा क्रोघित हुआ और सूफी मनसूरसे कहा 
कि, “अपनी बद्दिनको समझ्ाओ., ओर पापी “ हक? का साथ छुडाओ, इसप्रे,तुम्हारे 
कुछफी प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी; तब हकको पीछेसे म कठिन देढ दूंगा” मनखर भपती 
सदहदिनको ससझानेके लिये “हुक? के ध्माश्रममें गया. पर दकके उपवेशस भगिनीको 
पीछे छौटाना सूल ज्ञान संपादन होनेसे चह भी अनलहकका भावेश करने लगा. यदद 
चमत्कार प्रमझनेंमें राजा णसमथे था, सनसूरके वोधसे भनेक पुरुष ' अनरूदक 
का जप जपने रंगे, इस फारण राजाने मनस्रको फांस्ीके दंडकी भाज्षा दी, जब 
मनस्रको फांखीके समीप ले गये तब भी बद “अनलूदक' का जप नफ्ता था. 
इससे कोघाविशट द्वी राजाने प्रजाजनोंको शआश्षा दी कि "इस पापीके एक जूता भारो-! 
समखूरके अगपर जैसे २ जूते पढते गये वैसे ही बैंसे वद्द अति भानंद पाने लगा. पर 
जब किसी सत्पुयुषने उसके ऊपर पुष्प बरसाये तय उसके नेत्रोंसे, अक्षप्रवाह दोने लगा. 
यद्द चमत्कार देख, राजाने पूछा -' जूते पढते श्रमय तो द्‌ देंश्वा ओर पुष्य बरसते 
पमय रोया, इसका कारण क्या ? ' यद्ध सुनकर मनखूरने उक्त पद्‌ पढ़ा इसका भावाथ 
इस भ्रकार दे ४- 

है राजा जो तुझे (उस परमात्मासे ) मिलनेका शौक (प्रेम) दे तो सदा उसमें 
छो लगाता [ उवलीन द्वोता ] जा, खुदबुमाई सर्माव महंता व मस्रताकों जलाकर उसको 
भशस्मको अपने दारीरपर रगढता जा. 
परमांत्माके प्रेमरूपी झाइकों सहण कर कशपते सनके मेलको साफ कर ढाल 

गर्भाव, शद्दकार, ई्या, मोह, समठा, मेरा तेरा रूप स्ेक्त यतमें लगा हुसा है, 
नो कि थारे ल्खानणी सह सै, उसे हटकर यनको सिर्षल बेला के. दैलकऋरी घुलको-- 
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इस “अहं ब्रद्मस्मि ? कीं स्थितिको प्राप्त करनेसे उसीमें लोन द्ोनेकी 
आवश्यकता है. इसमें कुछ देना नहीं, कुछ गुमाना भी नहीं, प्राप्त दी करन 
है. इसके प्राप्त करनेमे तो ( प्रमाथेको प्राप्त करनेबाला ही बुद्धिमान है. 
व्यवद्ारकुदाछ नहीं ) बुद्धिमान पुरुषार्थी पुरुषकों अधिक अम नहीं पडता, 
बुद्धिमान तो वहीं है कि जो ऐसा कमे करे जिससे पुनर्जेन्म न दो. इस 
सतृका ज्ञान प्राप्त होनेके पीछे प्रारव्थ कमेसे कल्पित वासनाएं मे ही 
भोगे ओर संसारीकी भांति विचरे तो भी उसको बाधा नहीं, देहसे तो वह्‌ 
सर्वेथा मुक्त है. ऐसा ही जीव जीवन्मुक्त दे. वद्‌ संकल्प विकरपसे रहित 
हो, देहके क्मोका द्रष्टा साक्षीरूप रह कर संसारमें विचरता है. हे देव ! 
जगतके जंज्ञालोका तुम परित्याय करो, उपाधियोंको भस्म करो, अहंभावको 
दूर करो, तो तुम भी वहीं हों. आजसे तुम जीवन्मुक्त षनते दो. यह जीव- 
न्मुक्त दष्टिफे दरष्टाको देखता नहीं, श्रवणके श्रवण करनेवालेकों श्रवण करता 
नहीं, मनके माननेवालेका सनोव्यापारको मंद करता है, मनसे ही वह खर्बे- 
खर सर्वात्मा मद्दादेंबकों जानता है, विज्ञानके जाननेदाडेको जानता है. 
यही जीवन्मुत्त है. यही जाना सो सत्य. बाकी जीवका ज॑जाल है. 
इससे अन्य सच असत्य है. हें पिताजी ! इस स्थितिको प्राप्त करोगे तभी 
जीवन्मुक्त होकर फिर विदेहमुक्त वनोगे तथा परमात्माका साक्षात्कार 
“सतह ( प्राथनाके आसन ) पर उडाता जा अर्थात्‌ द्तरूपी घुलछो क्मकाण्डपर झांक 
दे भर्यात्‌ 'ऋ्राप्मणको यह करना चाहिये, क्षत्रियकों ऐवा करना चाहिये, वेइयको 
यो करना चादिये, मुसवूमान यद करे, चाण्डाल ऐसा करे,” इत्यादि भेदभावको छोड दे. 

मझुतलाको फाठ डाल, ( कर्मकाण्डकी खटपटको छोड दे ) तसवी [ जपमाला ] 
तोद डाल, क्तिबें अर्थाद्‌ धर्मगन्थोंको पानीमें डवादे किंतु आस्मज्ञानका द्वाथ पकडफर 
[ तत्वज्ञानका भाश्रय लेकर ] ब्रद्मज्ञाकका सेवक वन जा. ०3 

उपवास छरके मुखा न रह, रोजा ( प्रतादि ) न रख कर, भमसजिदर्म जाकर सजिदा 
(नमन - भार्थना ) को न कर, द्वाथ पेर धोने तथा खानादि बाह्य शौच करनेके साधन- 
भूद जलपानकों फोंड डाऊ, प्रेम - भक्तिहपी मथका पान कर. मुछ्का त्राझ्णण अर्थात्‌ 
धर्माचार्य आदि बननेका डौल त्याग छे, द्वेतको किसी प्रकार अपने पाव फटकने न ठे. 
शाह करूँदरकी यही जआज़ा दे कि तू “ अनलद॒क अर्थात्‌ “अद अदग्मास्िमि ” कहनेका 
अधिकारी वन, साराण यद्द कि ग्रुणातीत -परमदईस अवस्थाक्ो आप्त कर. स्मरण रहे 
कि यद्द परमदेसात्रस्था-परमाथददशाका वर्णन दे, ज्यवहारदशाममें तो अन्त.करणकी 
झुद्धिके लिये वर्णाश्रमधर्मोनुसार निष्काम कम अत्यावश्यक दे हि 

राजाने मनसूरके इन वचनोंको चुन, जपनी प्राणदण्डकी जाज्ञा वापस ले 
मर्थात्‌ उसकी फॉसीकी सजा साफ कर दी.” 

७ 
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करोंगे. मेरा और आपका जो पिता पुत्रका संबंध, उसे स्वप्न दी समझिये. 
मैं पुत्र होता तो भाषके यहां जन्म छेता. तुम पिता हो तो इस गढेमे पथ- 
राजोंगे नहीं: पर मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्त मेरे पिता नहीं. में तो अजर 
अमर निर्षिकारी आत्मा हूँ. भरविष्यमें मेरे प्रति मोह न रखना. मेरे प्रेमका 
विचार कि 'मैंने ज्ञान दिया है,! ऐसा विचार नहीं करना- फेवछ तस्त्वका 
ही विचार करना. क्योंकि अन्तकालमें कदाचित्‌ मेरा स्मरण तुम्हारे पतमका 
कारण होजञाय. 'अन्तक़ाके या मति: खा गतिर्भवेत्‌! अन्तकालकी वासना - 
आवनाने बहुतोंको अमाया है. जन्मजन्मान्तर तक अनेक कष्ट भोगकर 
आत्मनिष्ठ बन कर भी अन्तकालेम ख॒गीके ध्यानले भरत भझुनि जैसे महा- 
स्माको सगयोनिम जन्म लेना पड़ा था. यह्‌ त्रिचार मनमें दृढ़ रखकर से 
5 उपाधिको, सब जहेकारको, सब वासनाको, सब व्यावहारिक भावनाको 
सदाके लिये आप त्याग कर दीजिये. अब मैं विदाहोझऊंगा और अपने कमोंका 
ओग भोगनेंके छिये उस निर्माणकर्ताकी इच्छालुसार काये करूंगा.” 
. जीवन्छतक्त तथा विददेहरुक्त 

राजा जनकने बडी शीघ्रतासे अपनी गोद्मे सोते हुए बालकुंवरसे 
कहा - “हे पुत्र! दे परम ज्ञानी! जरा ठहर ओर मुझसे कह कि जीवन्मुत्त 
और विदेदम॒क्तमें क्‍या मेद है?” 

८ महाराज ! जीवन्मुक्त बाहरसे व्याइच ओर अंतरसे निश्वच है, 
विवेदमुक्त अंदर और बादर दोनोंसे निद्धत्त है. विदेहमुक्तको भेदर॒ष्टिसे भय 
छगता है और जगतके सुखको दुःखरूप जानकर यह उससे दूर द्वी रहता 
है, वह्‌ जगतको दुः्खरूप जान उसफ्री ओर दृष्टि भी नहीं करता, अस्त- 
बैच्ति मात्र ही रहता है. जीवन्मुक्त यही जानता है कि “जगत अआरान्तिसे 
पचिलक्षण भासता है. पर वह भेरा ही स्वरूप दै. में और जगन कुछ अछग 
नहीं, इससे आंख मींच ली तो क्‍या ओर बंद रक्खी तो क्या जहां मेरा 
ही स्वरूप है, वहां भय क्या ?? वह सबत्र परमात्माको दी देखता है, रुच- 
स्वरूपको दी देखता है, इसीसे वह जगत्‌की मौज छेठा दै. चास्तवमें तो 
उसे जो खुख भासता है वह अपनादी अलुस्यून सुख भालता डे, जो केवल 
बिल्चिन्नतामे ही भासता दे तथा अपने माने हुए जगतके सुखको जेसे अखूट 
दौलतवाछा कौडीको उुच्छ गिनता है, वैसे दीं जीवन्मुक्त उस सुख सोजकों 
छझरप गिनता दे- उसको ऐसा मान दोता दूँ कि इस सुखके भोगनेसे 
राम क्‍या और न भोगनेसे दानि क्या ९ इस्र विचारसे जीवन्मुक्त बाह्य> 
बुन्तिके वेगको आकषेण नहीं करता, चैसे दी अन्तःकरणके मिश्वयको डिगांता 
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भी नहीं अर्थात्‌ जीवन्मुक्त कठिपत प्रारद्ध पुरुषाथेके भघीन, कहटिपत 
परमाणुजन्य झारीरवर्ती कल्पित सुख लेनेमे निःह्पनद रहता दे किंतु स्व- 
स्वरूपमें तों वह अचल ही है. 

स्वरूपसे विछकश्षण तथा जन्म्मरणकी अनंत प्रतीतिवाली शैकाओंँसे 
अयको पाया हुआ ऐसा कोई पुरुष वेराग्य पाकर, योगके स्वरूपानुसंघान 
सलिमित्त कष्ट सहत करके मन सहित सब इन्द्रियोंका निम्रह करनेकी आतुर- 
ताखे आकर्षित दो, उपस्थादि सब इन्द्रियॉंको शिथिछ कर पीछे स्व॒रुपालु- 
संघान साधन करे, तो भी शिथिल हुए अवयवोंसे कल्पित सुखका भोग 
भोंगनेमें आासक्त हीं रहता है और बाह्यदष्टिसि प्रतीत होता जगत उसको 
किसी प्रकार भी आनन्द॒दायक नहीं जान पडता, इस लिये उसकी जेसी 
अन्तवृत्ति निवृत्त हुई हें वेसे ही बाह्मवृत्ति भी निव्त्त हें मथवा ऋतकत्य 
हुआ जडवत विचरता है. यह विदेहमुक्तका स्वरूप दे. 

जीवन्मुक्त तथा विदेदमुक्तम मेद इतना हीं है कि एककी अन्नवैत्ति 
निवृत्त है और दूसरेकी अन्तर और वाह्य दोनों धृत्तियां निद्वत्त हैं. दृश्य 
कल्पित जगतकी प्रतीति दोनोंको समान ही है तथापि सुख लेनेके साधन 
जीवन्मुक्तके पास हैँ तथा विदेहमुक्तके पास नहीं. विदेदमुक्तते साधन 
गवाँकर साध्य दी सिद्ध किया है णर्थात्‌ जिन दश इन्द्रिय और अन्तःकर- 
णके समुदायवाले नाइवन्त शरीररूप साधनद्वारा स्वरूपानुसंघान करनेपें 
समये होना होता दै, वे कल्पित साधन विदेदमुक्तके नद्ींके समान हैं तथा 
जीवन्मुक्तके वे साधन अक्षय कायम रह कर स्वरूपानुस्ंधान कराते हर 
इसीसे वह कल्पित खुखक्ा अक्षय -अनाबत भोग करता है. विदेइमुक्त हुठ - 
चलसे और जीवन्मुक्त कछ (युक्ति वा घेये )>से परम पदको प्राप्त कर्ता है. 

यह्‌ विषये स्पष्ट रीतिसि आपके हृदयमें अंकित करानेके लिये हे 
पिताजी ! तुमको एक इश्टान्च दंगा. अंधा और दृष्टिवाछा दोनों एक्र जगह 
चैठे हैं. पास होता हुआ संगीत वोनों सुनते दै. पर नेत्रवाल्ा नेत्रोंसे देख 
कर जो आनन्द लेता हैं उास आननन्‍्दकों अँधा नहीं पा सकता, चलढिक 
अंतर्बृत्तिसि अनुभव ही लेता है, सुल्ल तो बोनोंको समरात है, पर अन्चा 
गलिवाछेके मोहकपनेलसे ओर पाल होती हुईं ग़ड़बइसे निर्भय है, उसे चोर 
आदिखें भय नहीं, मारनेवार्लोंका भय नहीं, सॉंइर्यके मोहकपनेका भय 
नहीं, क्योंकि वह छुछ देखता ही नहीं इससे निर्भय हे. पर देखतेकों 
सौंदये, चोग तथा मारतनेवालेको देखते हीं तुरत भय होगा. यद्यपि भय 
अप्रकट हैं वो भी अप्क्ट भय तो दे दी, वह समय उसको चो होगा ही, 
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ऐसे दी जैसे प्रकट आनन्द देखनेवालेको है वैसे द्वी अनाब्॒त प्रकट भयका 
भी साधनद्वारा संभव दे. अंधेको जैसे अनाब्॒त सुखका वा आनंदका संभव 
नहीं, बैले ही कल्पित सयका भी संभव नहीं. 

यह देखता जीवन्सुक्त है और णंधा विदेदमुक्त है. इस्र परसे हे राजा 
ललक ! तुम तात्पये समझ सकोगे कि देखनेवालेसे अंधा श्रेष्ठ है. इस लिये , 
जैन तुमकों प्रथम जीवन्मुक्तकी दशा भोंगनेको कद्दी, फिर विदेदमुक्त होनकी 
खचन्य दी दे; क्‍योंकि जिसने एक बार भी जबतक_ जगतके किसी सुख 
पदार्थका अनुभव नहीं कियां, तबतक उसको उसके प्रति आकर्षण होनेके 
भयक्ता संभव हे. स्त्री, पुत्र, ऐश्वयंका भोग यद्यपि विदेहमुक्त नहीं भोगता 
तथापि उसकी उसे कदाचित्‌ ईषणा ( इच्छा ) हो आवे अर्थात्‌ “मिथ्या 
जगतका मिथ्या सुख केसा द्ोगा/ इस प्रकार ईैषणा दी हो जाय तो उसे 
गछबडमें पेडनेका पूरा पूरा संभव है. इससे वह संसास्से दूर ही रहता है. 
जीवन्मुक्तकों ऐसा कुछ नहों. उसने तो मिशथ्या सुखका अनुभव कर जगत्‌ 
के सब सु्खोंको जगत मात्रके सकल पदाथोंकों देवतादिके छोकोंको मिथ्या 
नाशवन्त माना है. इस छिये उसे भय नहीं, तथापि साधनसिद्धिमे वह 
मन्द्‌ पड़ जाता है तो फिर जन्‍म छेना पड़ता दे. विदेशमुक्तकी साधना 
हृठमय होनेसे उसे गिरनेका भय ही नहीं रहता. बह श्रेष्ठ है. हे राजा! 
तुम प्रथम जीवन्मुक्ति शनेः शनेः प्राप्त करो और विदेहसुक्ति हठसे नहीं 
बल्कि अनुभवसे सहेजम प्राप्त हो ऐसा करोगे तो तुम परम हो. जेखे शरद्‌ 
ऋतुमें आकाश, वर्षा बरसनेके पीछे निमेछठ दोता है, वेसे जो पुरुष ज्ञानकी 
मौजके साथ सुख भोगकर निर्मल बनता है, वह मिजानंद्मय नित्य रहा 
तो बह निर्भय - परम तथा विदेदमुक्त हे? 

सुक्ति - सोक्षका लक्षण 

राज़ा जनकने शव (म्रतक ) रूपी मह्दात्मासे पूछा-“* है महात्मन | 
तुछ पूत्रे जन्ममें भले मेरे पुत्र दो, पर तुम मेदृत्पदके अधिकारी हो. न 
आलानने योग्य मी जानते हो, इससे मेरे मनमे जो शंका हे उसका समाधान 
करों, परम मोक्ष केसे प्राप्त हो ? मोक्षका रंक्षण क्‍या है? मुक्तात्मा किस 
गतिको पाता है? यह तुम मुझसे कहो !” 

शवरूप बार कुँवरने कहा-“ हे. पिताजी! मे महात्मा नदी, ज्ञानी 
नहीं, पर कमेका फल भोंगनेवाल्य अल्प प्राणी हूं. मद्दात्मा तो आप दो! 
परंसु जैसे कीचड़में लिपटे हुए रत्नकों स्वच्छ जलसे थोये बिना उसका 
क्काश प्रकट होता नहीं, वैसे ही तुम भी उपाधिरूपी कीचडमे लिपंटे होनेसे 


मैं कोन हूं ] चक्ति-मोक्षका लक्षण डकछ 


अपने चिदालंद स्वरूपकों देख नहीं सकते. जापका प्रारूध और पुरुषार्थ 
सफल है, ऐसा में मानता हूं. आपने जो प्रश्न पूछा वह अति यूढ़, यूहछा सीं 
शृढ़ ठक्त्का तत्त्व रूप है तथा इसका उत्तर देना, वह मेरे ज्ञानंस वाहर है. 
जहां ऋषिम॒ुनियोंकी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, वहां भुझ जैसे तत्त्वज्ञानंस 
रहित जलपका क्या सामर्थ्थ ? तथापि उस परम योगीके कपाप्रसादसे आपका 
थोडासा संशय छेदन करूंगा. सुनो! “ जो सूक्ष्म अविज्ञेय, अ्यक्त, उचचछ, 
घ्रुव, इंद्रियोंके समूह, विषयमात्र ओर भूतोंसे रहित है, वही सब प्राणियाका 
अंतरात्मा, परम पुरुष, परम्रात्मा, पुराण पुरुष, परमेश है. उसीकों क्षेत्रक् 
कहते हैं.” वद्दी त्रिगुणत्रे मुक्त पुरुष भी कद्दा जाता है तथा वह छुछ 
कारणरूप कल्पिद किया हुआ त्िष्क्रियात्मा सदसदात्मक है, यही पूजन, 
बदन, उपासन करने, जानने और दुशेन करने योग्य है. तदरूपसे कोई 
श्रेष्ठ नहीं, उससे कोई विछक्षण नहीं, उसके रूपमें विछीन होना यही मोह 
“है. पंच प्राण, दश इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे जो सुक्त है, सत्त्यादि दीन 
गुणोंसे जो मुक्त है, पापकमें और पुण्यकर्मले जो मुक्त है, विराटकी घोडझ 
सलाओंसे जो मुक्त हैं उसी पुरुषको मुक्ति मिछती है और वही मुक्त दे: 
चिदात्मा ही मुक्तोंकीं गति है. इस आय्यमूर्तिमें मुक्तात्माका प्रवेश हो, मेदका 
सर्वा्स लय हो ज्ञाय, यही मुक्तात्माकी गति है, जिस पुरुषने द्वाथ, पेरे; 
उदर और दपस्‍्थ इन्द्रियोका संरक्षण किया हैं, निषिद्ध कर्मोंका आचरण 
नहीं किया ओर जो आचरण नहीं किया उसका अभिमान भी कभी नहीं 
किया, जो समान इृष्ठिवाला है, अन्तःकरणकोी सात्त्विकद्ृत्ति जिसको चरसा- 
“द्त्ति कह्दते हैँ उसीमे मम्न है, निर्मे चुद्धिका है और सदा दी उस परमात्मा- 
अँतरात्मा - नारायण - परम पुरुषके अरण हैं; वही इस गतिकों पाता हैं. 
यह स्वरूप अवरद्ठीपस वसता दे, बद्ांके मुक्तात्मा स्थूलदेहरद्दित हैं, इल्द्रिय- 
भोगरद्दित दे, चेष्टारहित हैं, शुद्धसत्वशीछ तेजस्वी हैं, इससे वे यत्किचितू 
भी द्वैतभाववाल्लकी दृष्टिमें पडते नहीं, इससे भी अष्ठ बच पर॒म चनश्याम 
मूर्ति है. यह मुक्तात्माओंसे वेष्ठित है ओर मुक्तात्माके बिना और किसीका 
इसके दर्शन नहीं द्वोते. श्ेतद्वीपमें रददी हुई ( रही हुई यह वचन जसत्यें है; 
क्‍योंकि वह तो सबम दें, पर अ्ेतद्वीपमं वह साध्षात्‌ दे इससे रही हुई 
कऋद्दा गया. ) उस दिव्यमूर्तिके प्रकाशका तेज जो अनेक कोटि सुय्योके तेजले 
भी विद्योष दे, इसीसे जो चर्णव करनेमें नहीं आता, यही नहीं, पर तुम 
जितनी करपना कर सकते हो उससे वह पर है. इस पुंडरीकाक्ष ज नादेन 
जगदात्मामं जो विलीन होना वही मोक् है. यह मूर्ति मेंने देखी. नंदीं, ' 


डरा ंद्रकान्त [भाग द् रा 


जानीं नहीं, तो * बद ऐसी है,” एसा कह, क्यो असत्य भाषण करूं ९ जिश्वको 
उनका व॒शैन हुआ हो वह क्‍या इस गढ़ेमेंसे निकछकर उस गढ़ेमे पढे. 

..._ हे पिताजी ! जय सबिदानंद ! में जाऊंगा. इस जगतुका मेरा तुम्दारा 
'साथ यहीं प्रण दोता है. अब मेरा तुम्दारा सत्संग नहीं, जहां अनंत सुख 
है, वहां भी नहीं. वहां में भों नहीं, ओर तू सी नहीं, तो मिलना क्‍या? 
सेठना क्‍या ? राजा कया? और पुत्र क्या ? ब्राह्मण क्या और चाण्डाछ 
क्या ? वहां एक परम प्रेम अद्वेत -पूर्ण - पुरुषोत्तम त्ह्म दी है. वहा सब 
एक ही हैं, भद्वैत दी हैं. वहां में और ठुम ह्वेचमेंसे छूटकर अद्वगैत ही होंगे ! 
उसी छूपसे अनंत काछतक रहेंगे |? 

इतना कहकर वह बालकुंबर फिर पुर्वेबत्‌ रुतक दो गया. उसके नेत्र 
मंद गये. उच्की वाणी बंद पड गयी, क्षणभरमें ठसका चर्म कुम्दहिकाय गया - 
राजा जनक परम उदासीन हो गया और उछ बाछऊुंवरकों फिर गढ़ेवे पथरा- 
कर उसे मिट्टीखे दाब दिया. मिट्टोके साथ मिट्टी मिल गयी. राजा जनक पुना 
स्नान कर, वस्र धारण करके, उंत्तम क्वान के, अपनी राजधानींमें आया. 


जनकका घारण किया छुआ वेष 
द्विमगिरिका योगीन्द्र मद्ात्मा सुविचारशीक और छठ्म्छिंग क्रो संतोष व 
करके बोला - “दे बत्स ! उस दिनसे राजा जनककी स्थिति बिल्कुछ बडुछ 
जयी थीं. नगर छोड़नेपर जो जनक था, बह जनक अब नहीं था. प्रूवका 
जनक संखारी जनक था, व्यवदह्वारी जनक था, छोकिक जनक था. आज 
जीवन्मुक्त जनक है, भात्मनिष्ठ जनक द्वे. उसकी चित्तव्र॒त्ति बिल्‍्कुछ शात्त 
दो गयी है. उसके भनकी अहंता ममता छूठ गयी है. उसकी भावनाएं नष्ट 
दो गयी हैं. जअस्ति, भाति नाम आदिके अंशोंसे बह रद्दित हो थया है- 
कामक्रोधादिक उसके दाख बन गये हैं. सारा खंसार उसको गंधवेनगरके 
समान आसता है. जनकपुरी भी उले बरसातसे भीगे हुए चित्रकी तरह 
जान पडती है. राज्येंका व्यवद्ार बहू साक्षीरूप मात्र द्वी दोकर चलाता 
है. वह किसीम लिप्त नहीं.? 
यदच्छाकामखंतुशे हंद्धात्रीतो विमत्सरः। 
खम+ सिद्धावसिद्धो च कत्वापि न निबध्यते, ४ 
आअर्थ- 'देवेच्छासे प्राप्त हुई वस्तुसे सेतोष|माननेव्राछ, छुत्र दुग्ख भादि 
पैद्बों ते रद्दित, मत्यररद्वित, कार्यक्ली अस्िद्धिकों समाव मावनेवाला,भनेक कर्म करनेपर. 
मीं बंबनकों प्राप्त नहीं होता 


स कौन हूं ] जनकका घारण किया हुआ वेष ४२३ 


ऐसी राजाकी स्थिति बन गई दै. इस नवीन अवस्थाकों देख कर रानी 
और मंत्री चकित हो गये. संसारपर राजाके ऐसा दृढ वैराग्य क्याप गया 
था कि, “ एक दिन, रातकों अपने हाथसे सिर मूंड भगवा वस्ध धारण करके 
गनीके राजमहलेके पास “नारायण हरे ? बोलता हुआ सियिलास्वामी 
जनक नकली संन्‍्यासीका बेश लेकर खडा रहा.? 


राज्ाका यह चिपरीव आचरण देख कर रानीं चडी खिन्न होगयी. 
बह राजाके पास आकर वोली - “ महाराज ! यह आपने क्‍या किया ९ 
परमात्माके बचनका लोप किया ९ ठीक ! पर जाप क्षत्रिय हो; प्रजापालना- 
दिक कम करनेके लिये जन्मे दो, कुछ संन्‍्यासियोंकी भाति भिक्षा माग- 
नेफे लिय नहीं जन्मे. फिर यह विपरीत आचरण केसा ? आपको जो ज्ञान 
प्राप्त हुआ दै, इससे आपके आत्माकों नया चतस्य मिला हे, ' सत? क्यो 
ओर ५/असत ? क्‍या, सो आप भली भाँति ज्ञान सकते द्वो, सआश्रमके धर्म 
भी जानते हो, पर कर्मका त्याग करनेके लिये यद्द ज्ञान नहीं, परन्तु कमे 
करते रद्द कर जो जात्मनिष्ठा प्राप्त हुई है, उसके द्वारा परम पद॒कों पानेका 
अधिकारी चननके लिये है. कया भगवा पहर भिक्षा मागनेसे अथवा वन" 
चरकी भांति वनम मटकनेसे ही परम दत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं ९ नहीं 
जी. जिसको शुद्ध जात्मनिष्ठा प्राप्त हुई है, वद कम तथा अकमेंकी विचार, 
स्वभाचप्राप्त क्मोंका त्याग नहीं करता, आश्रसघमेका त्याग नहीं करता 
ओर येप - टेंककी टेढी गलीमे प्रवेश कर, गोलमालमें पड़के, भूछता भटढ- 
ऋता जाता नहीं. स्वामीनाथ | 

ज्ञो वेराग्य दिखावे करी, वह तो मुनकेरी मइकरी। 
जो उपजे साचो वेयाग्य, अंतर बाहर सर्चेस्च त्याग ॥ 

मेरे सोौभाग्यरत्त ! आपको तो नित्यकर्म और आश्रमके कर्म करने 
ही हूँ. क्योंकि कमरेका त्याग करनेकी अपेक्षा कम करते रहना, पर उसमें 
लिप्त न दोना दी ओछ है. कमे न करनेसे तो आपके शरीरका निर्वाद भी 
न दो सकेगा और उलटे भ्रष्ट होगे. दे मद्ाराज ! क्िख लिये आपते एक- 
दूम राजपाट छोड़ कर, योगीका वेश धारण किया हैं? मुद्ठी मुद्ठो भन्न धर 
घरके दारपर मांग कर उसपर निर्वाह करनेके लिये? आप इसके लिये जन्मे 
हीं नहीं हैं. इससे दें प्रश्ु ! यद्द आपका काये तो क्षत्रियोचित धमंसे ओर 
प्राप्त ज्ञानले विपरीत ही दै- दे राजन्‌ | यह त्याग भददण करके घर घर 
सिक्षा मांग कर, खप्परम पडे हुए अन्नसे आपने संतोष करना विचारः 


हुरड *' '  चैद्रकान्त ४? [मय श रा 


होगा, भें! उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उसका यह उपयोग करो, पर राज्ञाका 
थम तौ £ प्रजाकाू पालच पोषण करनेमें है, उखको अतिथि, देव, ऋषि तथा 
पितवर इन सबका यजन करना हे, यह सब थोडासा भीखका अन्न छाकर 
कैसे पृणे कर खकोंगे ? आप तीन वियाक्के जाननेवाले हैं, करोडों प्राह्ष- 
णॉका पोषण करनेवाले हें, ऐसे ओ भगवा वस्घधारी राजन ! इस राज- 
लक्ष्मीको स्याग कर श्वानकी तरह पेट भरनेमें तथा अधम पुरुषोंके मुखकी 
ओर देखनेमें क्या आनंद मानते हो? आप दूखरोंके अज्नसे पेट भरनेके 
लिये नहीं जन्मे दो, औरोंका पालन करनेके लिये बनाये गये हो. पर है 
दुर्देव | सचमुच आजसे मेरी पूज्य सासुजी, बंध्या हो गयीं ओर पितरोंको 
तो रोला ही है! हें वेषघारी राजन! आप राजा हो इस लिये हजारो 
सलनुष्य आपके सामने दोनों द्वाथ पार कर खडे रहेंगे, पर उनको जब 
छुछ भी फल नहीं मिछेगा तब वे निराश होंगे, वे कया आपको क्रात्नीर्वाद 
देंगे ओर आपका कल्याण होगा ? हे ज्ञानेच्छु ! हे मुमुझु ! आशामंगका 
पाप आप कहां जाकर दूर करोगे १ सचमुच जापकी तरद आश्रमत्याग 
करनेवालेको यह छोक भी नहीं जोर परछोक भी नहीं. “ शृहस्थ होकर, 
राजा होकर, जो अपने धर्मका व्याग करता है, बह दोनों लोकोंसे भ्रष्ट होता , 
है.” लिखमें सी आप ऐसे ज्ञानी होंकर, अपनी धमर्मेपत्नीका त्याग करके, 
घर २ द्वार द्वार पर भीख मांग कर जीनेकी इच्छा करते हो, इस विपरीत 
करसेफका पाप तो अपार ही है. साधुपन घारण करने पर भी ओर त्यागका 
बेष बचाने पर भी आपके इस खप्पर, इस तचरिदृण्ड और इस भगवा वल्षका 
जब कोई हरण करेगा तब आपको दुःख हुए बिना न रहेगा. उसी प्रकार 
सुद्दीभर अन्न सिलनेकी भी लित्य नित्य सुर्योद्य होते ही जापको अपेक्षा 
भीं रहेगी ही. साधु संन्‍्यासी हो, जोगी जती जंगम्त वा वेरायी हो, स्लीको 
वजो, पुन्नको तो धनवैभवको तजो ओर कीर्तिका भी त्याग करो, यह्द 
सब हटसे सजोगे, पर उद्ररूपी गढ़ेका भरना च छोड़ोगे. क्रितीकों अधिक 
ओर किलींको स्वलप, कीड़ीको कण और हाथीकों मण ! परंतु पेट भरे 
बिन ।किसीका काम- नहीं चछता. पेट भरनेफे लिये दुर्नेनोंके सामने हाथ 
जोड़ कर खंडे रहते आपको खेद द्वी दोगा. चन्द्रकी कांतिको नाश करने- 
वाले मेघमें जेसे मधिक कालापन है, वैसे ही यद्यपि दुजेन्र धरम करते दें, 
दथ्षापि वह दूसरोंका धर्मेनाश करनेहीके लिये दें 'जब कोवे स्नान करें तो 


/” ह# ऋष्यछध्साम- 





मैं कौन हूं ] जनकका घारण किया हुआ वेष डर 


जानता कि अब दुष्कारू समीप ही है? तथा 'जव काकमैथुन देखा जाय 
तब जञासना कि अनथेका मूल रूलाटलिखित है.” देवयोगसे दुलेन दान देंगे 
तो भी निमश्वय जालना कि दुर्लनकी संपत्ति वा दान, सन्‍्ताप, मोह और 
कंपका कारण हुए बिना नहीं रहते, ऐसे दुजलनोंके पाससे भी मुट्ठीभर 
अज्नकी जाशा करनी, क्‍या यही त्याग और सतकी प्राप्तिके योग्य साधन 
गिना झ्ञायगा ? आपने द्वेतका त्याग किया हो, रघन; तसका त्याग किया 
दो, आसुरी संपत्तिका विजय किया हो, शुद्ध सत्वगुणी बने दो, असेदसें 
लींन हो, तो फिर हमारे तुम्हारेमे तथा इस प्रजामे क्‍या भेंद दै ? में और 
आप पक ही हैं तो कौत किसका त्याग करता हैं और करेगा ? आप जलु- 
अहकर्ता कौन तथा जलुम्रहपान्न में कौच ? हे स्वामिनाथ | जिस ज्ञानके 
अभिमानसे सतछा भान भूछ कर, निदान भाप जो कृत्य करते हैं, उस 
सत्‌ ज्ञालमें - चिदाभासमें हम सब खमान ही हैं, चिदाभासमें भेदका लेश 
भी नहीं, परंतु हे राजन ! 'गृहस्थाअ्मका त्याग करके जो त्यागी हुए हैं, 
ये चास्तविक रीतिसे गृहस्थाश्रस्चीके आश्रयसे दी जीते हैं, गृहस्थाशत्रम ही 
अपने बड़े साग्यले उनका पोषण करनेवाला दें.” सच्चा त्यागी तो वही है 
कि जो अपने माश्नमधर्मम परायण रह कर, अलमें रहते हुए कमलकी तरह 
निर्लेप रहे व्यवद्यार्म विचरता है, अनेकोंको ज्ञान, थम, दान, समानतासे 
सत्त समझ - समझा कर छत्रेकोंका प्राणदाता बनता है तथा संसारकी कोई 
भी वासला जिसको बाधा नहीं कर सकती, वही पुरुष इस छोफ तथा 
परलोकमें परमात्माके सांनिध्यक्री मुक्त दशाका अधिकारी हैं, पर जो 
झुडिया भगवा वस्त धारण करके, अपना पेट भरतेके लिये आचाये वा गुर 
सहुरुषावा वा साधुक्की छायाके तीचे चेठ, दाम ओर फामके बंघनमें पड़, 
अनेक पुरुषोंको तारनेका अपनेको अधिकार प्राप्त हुआ भान संन्यासका 
स्वांग धारण करते हैं, वे इस जगतको ठगनेवाले बगुला भगत हैं, पाणसे 
चैंघे हुए पश्चु हीं है. वे जपना और दूसरोंका यह छोक और परलोक बिगा- 
डनेवाले दी हैं. कारण कि, मठ, शिष्य, पुस्तक, उद्र भरनेकी चिंता तथा 
धनक । छाछसासे वे मुक्त नहीं. दे महाराज ! इन काषाय चस्योंका त्याग 
करो, निंदण्डका त्याग करके, राजद॒ण्ड अह्ण करो, अप्लिका आराधन करके 
जिसमें अनेक विह्ानों और गुणवानोंको संतोंप हो, परम पुरुषार्थ प्राप्त हो, 
ऐसे सतके ज्ञानवाल्य परमाय यज्ञ करो, मेदकों त्याग्र-अमेदकी शहण 
कर, विश्वकुंडुवी चचकर जगत विचरो. जबतक परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ 
उबतक घर्ममें अनुरक्त र६ कर निरन्तर प्रजापालन तथा तपत्मर्या फरनेके 


है 


भ 
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लिये तत्पर रहो. 'परसात्माका सेवन, भजन, पूजन, दशेन यद् सब भ्रगवा 
वस्य धारण करनेंहीसे होता है! ऐसा नहीं'है. आपके समान पुरुष तो इसी 
शरीरसे जीवन्सुक्तदशाके आननन्‍्दको भोगते हें, इससे यद्द त्याग छोड़ 
क्षत्रियोचित घममे वर्तों तथा द्वेतका भेदन करके अछ्ेतमें प्रवेश करो, जो 
भगवा बस्च धारण किये बिना अन्तःकरणमें रहते हुए चिदानन्दस लोन हो 
संकल्पका द्वी संन्यास करता है, वही विश्वुद्ध संन्यास्ी है और वही परस- 
पदुको प्राप्त करवा है.” 

पटरानीके ऐसे सदबोधक वचन सुनकर, तत्त्ववेतचा महात्मा जनकन 
रायने अपने स्वरूपको पहचान, रानीको आशीर्वाद दे, अपना वेष उतार 
डाछा और राजभवनर्म पुनः प्रवेश कर, उत्तम रीतिसे राजकाज फरने' 
लगा. वह ज्ञानी, आत्माउनात्माका भेद समझनेवाला, परब्रह्मकी लीछावाढ़े 
बगीचेसें विहार करनेवाछा, सांसारिक व्यवहारोंधे विमुख हो, ब्द्धि तथा 
क्षयंस्र होते हुए हब ओर शोकका त्याग करनेवाला, ब्रह्मनल्दका उपासक 
बना था. तथापि जीवन्मुक्त दशाम उसको जो न्यूनता ( कमी ) मालूम 


पड़ती थो, उसे पूर्ण करनेके छिये उक्त योगीन्द्र मृुनिकी उसे स्टना छग 


रही थी. भ्रुन्नि थोड़े काछृतक पधोर नहीं, तब उसने अपने महुष्यों द्वारा 
वन, उपचन्, मठ, मन्दिर और गिरिकन्दराओंमें शोध कराया, खोज 
किया, पर मुनिका पता नहीं रूगा तब वह शोकातुर द्ोगया- 
विचित्र स्वप्न * 

ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए राजा जनकने इस संसारके पदाथे मान्न- 
परस भीति उठा दो. उसके रोमरोमम वैराग्य व्याप गया. वह इस जगतकफो 
मगतृष्णांके जल जैसा, गेघबनगर जैला, आकाश अथवा जछ्में अंकित 
चिन्नके सप्तान मानने गा. उसको सत्र व्यवहार बेंधनके - पाशके समान 
सात्धम होने छगे. घीरे २ इस छोकका आर्नद्‌ अभिकी ज्वाछाके खमान 
दुःखदायी हो गया. जन्मके पीछे मरण, चढतींके अंतर्में पडती, उद्यके 
पीछे अस्त, उसी प्रकार आनंदके ऊंतमें शोक द्वी है, यह विचार उसको 


'प्रतिदिन होने छगा. उसके आमोद प्रमोद अस्त द्ोगये. ऐसी स्थितिमें 


विचारपस्वावस्थार्में एक दिन वह दोपदरको स्रो रद्दा. उस समय उसने 
नीचे छिखा स्वप्न देखा. 


जानो कि * एक दिच राजा जनक अपनी प्रबथछू सेऩाके साथ 
शिकारको गया है. एक द्विरनके पोछे उसने घोढडा- बढाया और सेनासे 


में कौन-हूं ] विचित्र स्वप्न ड४२७- 


बहुत दुर निकल गया. उसका शीघ्रगासी मश्व॒ हिरनके पीछे सरपट दौडा 
जाता दे. दिसर्त भी छलांगपर छलांग मारठा चौंकडी भरता आगेको 
दौडता चला जाता है. दिरनको पकडनेकी घुनसें राज्य एक घनी झाड़ीमें 
प्रविष्ट हुआ और एक झाड व टहनियोंसे ढके हुए उत्नड छुएके ऊपर होकर 
अक्षुण्ण सार्गपर इसका घोंडा दोडता जाता दै. इतने घोडेने ठोकर खायी 
और राजा उस्र कृपस गिर पडा. इस भयानक प्रसंगसे राजा घबडाहद 
जोर आशद्ययम पडा है और पडते २ कूपमें वडकी डालो दाथमें चिपटली/«_ 
घोडा तो राजाको गिरा हुआ देख, भाग गया है ओर राजा वडकीं डाल 
पकडकर छटका हुआ है. ऊपर निकलछनका कोई उपाय समझमे नहीं आता. 
तब राजा विचार करता है कि *किसी भ्रकार इस संकटमेंसे छूट्ट तो 
प्रशुकरपा !” वह गद्गवदुकंठ होकर श्रज्भुक्की प्राथेना करवा है, उसी क्षण उसको 
इंष्ठि ऊपर * कचर कचर ? करते शब्दुपर पड़ी. और देखा कि जिस वडकी 
डालको पकडकर वह लटकता है, उसकी जडको कुछ चूंदे जो रंगे लित्र 
विचिन्न हूँ - काटे हें? 

उस समय राजा विचारतदा दे कि “ जो डाली कठ गयी तो चीचे 
कुूपमें पडे ही सारी आयु पुरी होगो. पर तत्क्षण नीचे दृष्टि पडो. वहा ए# 
विकराल भर्यकर अजगर सुंद फाडे बेठा दे. यह दुख, राजा बहुत घवडाता 
है. उस कोई दिशा बचनेकी सूुझती नहीं. तब तो वह जौोरसे चिह्दन 
पुंकारने छगा कि * कोई प॒रथिक मेरा शब्द सुच कर मुझे निकाल ढेवे.” 

इतनेमें एक स््लीं उस कूपके पतघटपर आकर खडी हो रदी. राजाने 
उससे कटद्दा कि-० हे जगदस्वे ! मेरी रक्षा कर, सुझे बचाव, में जनकपुरका 
महाराजा हूं, तू मेरी रक्षा करेगी तो तुझे अपरिमित धन दूँगा.? 

चह स्त्री घोलीं- “ दे राजन | मुझे तेरी घतसंपत्ति करों जावश्यकता 
नहीं, पर जो वू सुझे व्याहना स्वीकार कर तो में तेरी रक्षा करूं तथा इछ 
संकटमेंसे तुझे छुडाऊं>? हर 

बह स्त्री कुरूपा, इद्धा, अंगसें कुछरोगले भरपूर, सुखम एक भरी दाल 
नदीं और शरीरके चमडेमें झुर्रियां. पड गयीं थीं, इस कारण राजा उससे 
चिवाह करनेको अस्वीकार करता हे किंठु बहुतेरी प्रार्थना कर, पुष्कछ 
बंसका छठारूच देकर रक्ष्या करनेकी कद्ठता है, पर विरूपा स््री, एक भी नहीं 
म्रानदी, जब ऊपर चूदे तो वडकी जड काट ही रदे थे, इसे घब्रडकार. 
£ ना * छोड कर राजा उस विरूपाको विवाहनेकी “ हुई? कइे छूगा हू £- 


४२८ चन्द्रकांत | [भाग इ रा 


सब छुढियाने नीचे उतर राजाके पैर पकड, बाहर निकाछ धरतीपर उतार 
दिया और कहा “द्वे राजन! अपना वचन पूरां कर और मेरे स्राथ 
सिवाह कर !? 

राजा बोल्य-दि बुट्टी मा ! जरा दया करो, में तो तुम्हारें बालक समान हूं? 

इतना झुनते ही झुढिया क्रोषसे विकराछ धन, अपना सुंह फाड कर 
राजा को खानेको दौडी और सोते हुए राजाको भयके सारे सचमुच, चिल्ला- 
डढ करनी पडी. * ओ जो !! ऐसा करते २ बह जाअत्‌ होगया. चोबदार 
नकीबने पुकारा कि * जनकरायकी जय॑ | अज्नदावाका जयज्ञयकार !! 

राजा जात दोगया ओर वह विचारने गा कि “यह क्‍या! में 
यद्दां राजा हूं, नकीब - राजा जनककी विजय हो,” कहता है, वहां एक 
स्त्री स्वप्में मुझ खाने दौडी ओर घबडाहटके मारे में चिल्लाने गा था. में 
राजा जनक सत्य ? अंथबा “ जंगलूसें दौडतीं हुईं छुढियाके विक्राल भुखमे 
जाता हुआ बह पुरुष सत्य ?! इन दोमें सत्य क्‍या ९ यहां सें राजा सत्य 
हूं, वहां कुएंमे गिरा हुआ भी में ही था, इन दोनोंमें सत्य कौनसा ? मुझे 
लो ये दोनों सत्य झजुभूत प्रतीत हुए हैं ! यहां राजा जनक खरूपसे बेठा 
हुँ और वहां विकराऊ विरूपाकी चेष्टास् भय पाकर चिल्लानेवाला भी में 
दी हूं. तचब्र इन दोंनॉमें सत्य क्‍या ९? र्‌ 

'जगत्‌ स्वप्नतुल्घ है ५ 

राजा ऐसे विचारमें लीन है. उसकी चित्तत्रत्ति विकछ बन गयी है, 
बह बावलेकी भाँति चारों ओर देखता है, इतमेमे मंत्री छोग उसके पास 
शा न्नकार्यके लिये आये. राजाकी मुखमुद्रा विचारभ्मसित्र देखके प्रणाम कर 
खडे रहे. इतनेमें विचित्र पेष धारण कर हाथमें इंखका दंड (इछ्ुदंड) हैकर 
ओगीन्‍न्द्र मुन्ति यहां पधारे! ये योगींद्रमुनि महात्मा याज्षवलक्य थे. राजाको 
उपदेश करनेके लिये, याज्ञवल्कय मुनि योगसे अपना सूलूहूप पलट कर 
“विरृत वेषसे वहां आये थे. उनका विचितन्न रूप देख कर संत्रिमण्डछ ख्िक 
पखिछाहटके साथ हँस पडा. योगींद्रमुनि सबको दँसते देख चौगुने हँसे- 

तब दोनों हाथ जोंड, राजा बोछा- “हे महात्मन ! दे देव! ये 
असभ्य मंत्री आपके विचित्र अंगकी विचितन्न चेष्टा देख कर हँसे, पर आप 
उनसे चौगुने हँसे, यह मुझे बडा आम्ये छगता है. कहिये आप क्यों हँसे !” 

मुनि बोले - “राजन ! इन सबकी सूर्खता देख सुझे दँसी आयी दे- 
तेरे मनका जो संदेदई है, उसे दुर करनेके लिये, पेरा आंगमन है: ठुझे आन 


च्ुः ध् 
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किंसने बोचा है,” इसके जाननेसे क्‍या मतलब ! पर उसके मधुरत्वके साथ 
दीं संबंध है, मूठ पुरुष ही ज्यथे वार्ता करते हैं!” _ 

मुनिके ऐसे चकित करनेचाले, अर्थर्चक, त्रोधक्त और मर्मज्ञ वचरू 
सुन, गा जनकने खड़े होकर उनके वरण छुए और पूछा-“है देव ! 
कद्दिये. आप ऋपालु हैँ. यह सत्य वा बह सत्य ९? 
* . त्रिकालक्ष योगीन्द्रसुनि बोरें-' जेसा यद्द, वेसा वह. वह कपमेंका 
अजयगर, वड़कों जड़ कादते काछे सफेद चुहे, डाकिनीके समान स्रीं और 
उसकी तिजाहछी इच्छा, यह जैसे असत्य दे, वैसे द्वी यह राज़पाट, यह 
सन्त्रि-- मण्दरल, यह पटरानी, राजकुंवर, धनसंपत्ति, विछासजेभव तथा यह 
विश्व-सच अखत्य है. जेंसे जाप्त्‌ होनेपर वह स्वप्न असत्य है, देखे ही 
आत्मपदर्म जञाम्रत होते दी यह सब चिश्वमात्र असत्य ही हें.” 

मुद्दिक उपदेशवचन सुन, राजा जनकने उनको पुनः साष्टाग ेंडवर्च्‌ 
प्रणाम कबके पूछा -"हैे देव ! मुझे आत्मपद॒म जञाग्नत्‌ करो [! 

गाज्ञा प्रथ्वीपर दंडबन पडा ही रहा, उठा नहीं. उसका अभाव 
जबनऊ मिटा नहीं, तमतकऊ मुनिने भी उठनेको नहीं कहा. 

जब वह अठ्ता ममतासे मुक्त हुआ, दत्र मुनिने कद्दा - “जनक उठ 7 

गज््य नद्दीं उठा, पडा ही रहा, क्‍योंकि वह जनक नहीं था, चह्द 
छ्चल्यरूप बना था, फिर मुनिने कहा -राज़ा उठ !” जनक नामधारी- 
राजाऊी उपाछिसे वेप्रित उठा नहीं, तब मुनिने कद्दा - हे आत्मरूप ! उठ 
जो तेरी दर्छा थी, वह मिला दे. उठ !” जनक उठा. तब मुनिने कद्दा - 
"है नामरूपवारी जनक! 'सड़ेच सोम्येदमम्र मासीतू !? दे शान्तगुणी ! स्वृष्टि 
ोनेसे पूषे यह जगतू सत््‌ रूप हीं, अद्वारूप दी था. तत्त्वमसि! वह न्नह्म 
तू है. पर जिनके ददयपर शुरुकृपाछटाक्ष नहीं पडा, जिनके गुह्यागारसे 
अद्वैतने उदय नहीं पाया ऐस इतभागी जींवोफो ही यह मिथ्या भगत्‌ सत्य 
भासता दे ओर उन्दहींफ़ो मरणका भय व्यापता है. जो ब्रह्म है, उसे मरना 
कया और जन्म ढेना क्‍या ९ राजापन क्‍या और छुरूपाके साथ विवाहका 
भय कया ? छुछ भी नहीं. अत्मरूपी वियाल सर्वेध्यापक चस्चमे, भहाने ही 
परमात्माने द्वी अपनी इच्छारूपी गंगकी कूंचीसे नानाविध रूपचाला यह 
अगर चित्रित जिया है. इसमें सर्वत्र श्रक्म दी है उसके बिना जन्य कुछ 
नहीं. ज्ञाग्नूम ज्ञानीफो जो भासता है, वह सभ्र परत्रह्म परमात्मा दी छू 
और परमात्मास्ते भिन्न जो फुछ भासता दे बह अविधा है अभविद्याको नष्ट 
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कर जो विद्याससपन्न बना, उसको परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं भासता 
सथा ऐसा जो तीन काल्में देखता है, “में? और “यह? इस दोनोंका प्रका- 
जशित बुद्धिसे त्याग करता दे, सबे अनात्मा पदार्थेमेसे अनादिकाछकी व्याप्त 
सज्ञानताकों खींच, निकाछ, निज स्वरूपमें जो तद़ाकार होता है, उसको 
इस विश्वर्में गहते हुए भी द्वेतरद्धित सब दृष्टि पडता है, अर्थात्‌ उसको कोई 
विक्षेप नहीं होता. स्थूछ देहमें वसता हुआ जीवात्मा, पँंचमद्दासूत, पंचतत्त्व, 
पंचकोष तथा ज्ञानका विषय-इन सबसे भिन्न हे. जो सबसे भिन्न है, वही 
परमात्मा है- जेसे दृत्यशालामें रकखा हुआ दीपक - सभा, नतेकी, पडदा, 
ग्रह आदिको - समानतासे प्रकाशित करता है, बेसे सारे' ब्रह्माण्डको वही. 
अभ्ु श्रकाशिठ करता है. यद्द परमात्मा अशब्द, अस्पशी, अरूप, अन्यय, रस- 
रहित, गेघरहित, नित्य, भनावि, अनंत और अचल है. जिससे भूतमात्र जन्मते 
हैं, जन्म लेकर जीते हैं, जीवके घटघटमे जो है, वही त्रह्म है ओर चह त्रद्वा तू 
आप है. तू, जीव भी नहीं, जनक भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, राजा भी 
नहीं, बल्कि त्रह्म है. यह चर्म चैतन्य स्वरूप, निमेछठ, अविनाशी, द्वेतरद्दित, 
आसलंदस्वरूप है ओर वह अनुभवसे ही जाना है. जिसको अजद्वैतस्िद्धि प्राप्त 
होती है, पद अंद्वेत आत्मज्ञानकी सामथ्येसे जगत्‌कों मिथ्या जान, छोक- 
प्रसिद्ध चामरूपात्मक देहका देहदीपना छोड, व्यवहारमें विचरता है. उसको 
चराचरमें सचिदानंद स्वरूपके विना ओर कुछ नहीं जान पडता- वहीं सदा 
जन्ममरणसे मुक्त हो श्रह्मरूपका पाता है. वह जानता है कि *संपूर्ण प्रपंच 
अ्रह्मरूप है, तत्त्वका दत्त्व ब्रह्म है, चिंतन करने योग्य, विचारन योग्य, कहने 
योग्य, सबका सारमभूत ब्रह्म द्वी है. उसके लिये कुछ जानना नहीं, विचा- 
रसा नहीं, कहना नहीं और सुनना नहीं. तू “ तत््वमसि ” को जान तथा 
भगवान वसिष्ठने रामचन्द्रजीको जो उपदेश दिया हे उसका स्मरण-अहण-- 
सेवन कर कि, 
यदा संधक्षीयते चित्तमभावषात्यन्तसावनात्‌ । 
चित्लसान्यस्वरूपस्य खत्तासामान्यता तदा ॥ 

“अभावकी अर्थात्‌ इस जगत्॒झा सब मोहजाछ छूटनेकी अंतरकी 
शावना दोनेंसे जब चिचत्वाति मली भाल्ति क्लीण हो जाती है, तब चित्रन्नी 
सब चृत्तियां वाह्य स्वरूपकोी भूछ, अंवरमें प्रविष्ट होकर, उस चित्तकी 
सासान्यताको प्राप्त कर, तदाकार बन जाती दे और तब यह जगतूजाल 
ध्वस्त होकर - छपर द्वोकर कट्दां जाता है, यह नहीँ जाना जाता, ऐसी जो 
शृत्ति- वासना -- भावना वही ब्रह्म और वहीं अंक जन्ममरणसे मुक्त करने- 


न 
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वाला है.” ज्ञान छो कि “अयमात्मा तन्रद्म सर्वानुभू: ? सर्वानुभवरूप जो यह 
जात्मा है, वही जअ्द्य है, वह ब्रह्म तू दे.? 

इन योगीन्द्र मुनिने फिर नककों बद्धका स्वरूप बहुत उत्तम प्रका- 
रखे समझाया था. वह्‌ स्वरूप हृदयमें घारण कर राज्ञा जनक जीवन्मुक्त 
बन, राजपाट संभाल; राज्य करता था. वह्द यद्यवि व्यवह्यारकारूमें द्वेतको 
देखना, तथापि सवेन्न चेतन्य व्याप्त होनेसे ज्ञानरूप आत्माले भिन्न कुछ भी 
नहीं देखता था, सर्चेत्र अंद्वेत। समता, भ्रेमको हीं देखता था. उसका सच 
व्यत्रहार विकाररहित - अहंत्य - ममत्वरदित था. चह झआनंदस्वरूपमें ही 
विहग्ता था, आनंद्रसको दी भ्रहण करता था- 

इस प्रकार गन्ना अनक जींवन्मुक्त बना. योगीन्द्र झुनिको तो उसे 
पिदेहमुक्त करना था. पर उस प्रसंगक्की राह ेखते हुए योगीनद्रमुनि जनक- 
पुरीम रहने लंगे ओर उनकी आज्ञासे राजाने यज्ञ आरंभ किया. इस यक्षस 
बड़े + पंडित पथारे थे. परन्तु इनमें सचे जात्मनिष्ठ थोड़े दी थे. जनकका 
यक्ष हो रहा था, कि पृर्णाहुतिके दिन सकल सम्ताज भरा हुआ है, उनके 
वीचमे करपियोंते भी पाना भरावे, ऐसी संन्यासिनी गारगी वस्मपरिधान 
किये घिना दिगंवर अवस्था यज्ञभंडपंम भा खड़ी हुई. 


राजा जनककी सभासें गार्गी 

संपूर्ण ऋत्मरूप जञाननेवालीं, श्रद्मरूपमें पिीन हुई संन्याप्तित्तीत 
अनेक तत्त्वचिद्‌ मद्दात्माओंके भुखसे छुना था कि “ राजा जनकको .दिव्य 
ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे तत्त्व सत्‌ पदार्थ प्राप्त हुआ है, वह सतका ही उपा- 
सऊ है, सत बिना और कुछ नहीं जानता, देखता भी नहीं, कुछ सुनता 
नहीं और बोलता नहीं।' इसलिये उसकी परीक्षा करनेके छिये जनकको 
चज्षसभांम वह आयी थी. उसका वेष विचिन्न - अहुुत था- वह दिगबर ही 
थी. उसऊी काल्ति मनोहर जगतके जीवॉपर प्रतापफी दिव्यपनंस छाप 
डालनेवाली थीं. उसका अंग गोत्चण, सर्वोग लम्बे फेशोंसे आच्छादित, 
कपालपर त्रिपुंढुक्ी स्वाभाविक तीन रेखा थी, उसके द्वाथमें दंड ओर कमे- 
डललु था. यर्त्किचित्‌ु सकोच्र विना वद्द सभापें आ खडी हो गयी. डसे 
सभाके चीचंमे खड़ी देखते ही खब सभासद विविध संकल्पते विचार- 
प्रसित हो गये तथा तर॒पिचगे, नलगरग्जन ओर हुद्र प्राणियोंमें कोई हँसीसे, 
कोई फोतुकसे, कोई निर्मेत्सनामे उसकी ओर देखंने छगग, पर गार्गीके 
सुखमंडलके प्रकाशके आगे किसीकी दृष्टि ठद्दर न सकी तथा कोई भी 


डश्र  - « चन्द्रकान्त ' [भाग श् रा 


स्थितप्रज्ञ नहीं रह सका; केवछ म्लुनिचक्रचूडामणि याज्षवरक्‍य दी स्थित- 
प्रक्ष रद्दे. इस गार्गीका संकरप था - ' सेरा स्वामी होने योग्य वही है जो 
स्थितप्रश्ञ हो तथा वही वस्य परिधान कराये तच पहनूं तथा फेचछ उसीकी 
लज्जा करनी, क्योंकि जगतुके जीव तो पशु हें और पशुओंकी लख्ना हीं 
क्या ९ ? इससे वह सदा दिरंबर वेषसे इस लोकमें विचरती थी. याज्ष- 
वल्क्‍्यको स्थितप्रज्ञ देख -उसने उनके पाससे वस्क मांगा. याज्षवरक्‍यने दिया 
.. तब उनकी छब्बा करके वह खडी रही. 

तब राजा जनक उसकी ओर देख बोले --“ है सगवती | मेरे राज 
भवनमें इस विचित्र चेष ( नप्नावस्था ) से कहांसे आयी ? तू कोन है? सो 
सुझस कह. “यद्यपि मेंने छत्न चामरादि धारण किया है, पर में मुक्त हूँ, 
ऐसा तत्त्वसे तू जान.” ज्ञानसे मेरा वासनाबीज भत्म हुआ है. मुझे शत्रके 
साशमें प्रीति नहीं, वेसे ही ल्ली पुत्रादिके प॑रिप्रहम भी भीति नहीं. मुझे 
कोई चंदन लगाते वा कांटेसे वेघे, दोनों समान हैं. मुझे मिट्टी और सोना 
समान हे. जो देह तुझे दिखायी पडर्ती हे, वह देद्द सबे संगसे मुक्त है, सव 
कामसे मुक्त है. सुझे त्रिदंडघारण ओर छत्रघारण समान है, मुझे बंधके 
कारणभूत पदार्थमे आसक्ति द्वी नहीं, मुझे दिगम्बर ओर साम्बर और चिद्‌- 
स्वर समान है. पर इस संन्‍्यासद्श्ामे रह कर तूमे नम्नावस्थाम इस राजसभामे 
प्रवेश किया, व्यावहारिक जींवोंके सामने तू द्गिम्घरपनेसे बिना छत्जाके 
खडी रही, यह स्रीथर्मफे विपरीत बतेना ही कहा जाता है तथा तूने मेरे 
शुरुके पाससे वस्य भ्हण कर परिधान किया, ओऔरोंको अँधा वा पशुबत्‌ 
गिन्रा इसका कारण जाननेकी मेरी इच्छा है.” 

विदेदह कहाते हुए राजा जनकके मसुखमेंसे ऐसा कर्कश वचन खुन 
गार्गी बोली - “ इस जगतूमें विंदेही माना जाता और परिचारकोंसे पूजाता 
हे देददशशी राजा जनक ! बुद्धिमान तत्वविद्‌ वही गिचा जाता दे कि, ' जो 
अछर, शब्द और वाक्य दोषरहित बोलता है, बुद्धिमान निष्प्रयोजन बा 
निरथक वाक्यका उच्चारण ही नहीं करता, जैसे ही कठोर, आस्य, घमे, 
अर्थ, कामसे विरुद्ध, असंगत और अखंल्कत तथा न्यूनाघिक वाक्योचारण 
नहीं करता.” अनेक भहात्सामोके सुखेल मेंने सुना था, कि राजा जनक 
विदेही हे, पर आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हुआ हे कि तू विदेदी नहीं, 
आत्मदर्शी नहीं, पर देददर्शी अल्पप्राणी है और साथ हीं मूर्ख भी दे- विदेही 
परन्रह्मम रमण करंनेबाला पुरुष तो ख्रदा सद्गुप'ही रहता हु- वह त्द्यके 
विला अन्य पदाय्ंको देखता दी नहीं. नट जैसे नाव्यवेष घारण करता हूँ तब 
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भी पुरुष द्वे, उस वेयका त्याग करता है तब भी पुरुष है, वेसे दी त्रद्यावेत्ता 
दिगंबर दो वा साम्वर दो, त्वगन्वर हो वा चिद॒म्बर हो, ठउसम अधिक क्‍या 
और न्यून क्या, यह तेरे. समान विदेद्दी नहीं जानता जोर उसमें तुझे 
बविलक्षणता जान पडती दे तो यद्द तेरा मूखपत्ना नहीं तो और क्‍या है ९ 
तुझमें विदेददपन नद्दीं, क्योंकि जिसमें मर्सडिव सद्रपता होतीं है, वही विदेधी 
है. सद्रपताका अभाव यद्दी स्देहीपन गिना जावा दे, तू सदेही है. इससे तुने 
मुझे नम्न देखा. जो सद्ृपता होती तो श्रह्मरूप द्वी देखता. ज्ञो स्थितप्रज्ञ है, 
वही विंदेही है. मेरी प्रतिज्ञा थी कि “जो रिथितप्रज्ञ हो वही मेरा स्वामी 
होने योग्य है,” अन्य तो पश्ञु हूँ, उनकी में रूज्ता करती नहीं, पशुकी छब्ना 
कोन करता दँ! ये महामुनि उच कोटिके स्थितप्रज्ञ श्रद्मरूप हैं इससे इनकी: 
दी मैंने छज्बा करी है. तू स्थितप्रज्ञ नहीं, यह इसीसे प्रत्यक्ष होता है कि 
मुझ नम्न देख कर तुझे कोतुक हुआ और नमप्नावस्थाको नुने दृषण गरिना ६ै.. 
तू पूछता दे कि 'में कोन हूं ९? यद्‌ प्रञ्म तेरी अज्ञानता सूचित करता है. 
प्िट्टी और पानी जैसे स्रभावसे मिले हें, वेसे ही इख जड़ देह और चैत- 
न्‍्यका मेल दे तवा इस जड और चेतन्यके संयोगस में निर्माण हुई हूं. 
यही जड और चेतन सब्र दे. जो जड तुझमें दे वद मुझमें हैं ओर जो 
चेतन तुझमें दे वह मुझमें दे. त्‌ किसको प्रश्न करता दे कि “मैं कोन है?? 
जअडसे प्रश्न करता हो तो जेंसे रेतीका फण एक दूसरेके साथ मिलकर एक 
दुसरेकों जानता नहीं दो वह क्‍या उचर देगा ? चेतनसें प्रश्म करता हो 
तो चेतन एकद्दी दे जो तुझमें दे बह मुझमें दे, तो मपने चेतनसे प्रुछ कि. 
८“ कोन हूँ? प्रत्येकम एक ही चतन और एक ही जड है, तो क्या प्रत्येक- 
व्यक्तिको जुदा २ ज्ञान दो सक्के ? नहीं जी- 

८ है राजा जनक ! जान कि जो अव्यक्त प्रकृति चीस* कलासे व्यक्त 
(प्रकट ) हुई दे वह में हैं, तू है और सारा जगत है. तू प्रछता है कि * तू 
किसकी है और मेरे गाजमवनम कहांसे आयी ९! यह प्रश्न भी सू्खतासे 
भरा दे जिसक्री स्थिति क्रम ऋमसे और अआण क्षणमें बदछती हो, एक 
रूपमें न हो, जिसका तु दे उसीका सब दे तो में किसकी कही जाऊं? 
क्योंकि छ्ीके गर्भाशयमे वीय चथा रुधिरके मिश्रणसे यह शरीर बनता है- 
उससे नववयें महीनेम जन्म होता है. चिह॒से स््रीपुरुप कद्दे जांते हें. वालक- 
“गा अक्ष्व ड्वानक हेतु पेच इन्द्रिय, मन, घुद्धि, सत्त्व, अहकार, वाधनात्मक जगद, अहंकार, वाधनात्मक जगत, 
जविया, प्रकृति, व्यक्ति, ढंद, छख, दुःख, जन्म, मरण, छाम द्वानि, प्रिय, झग्रिय, 
छाल पंचमदामृतका सद्भाव, अम्नद्भाव, विधि, वीर्य और तीसवां बल, 

भ्ट 
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पनसे ऋमानुसार बढ़कर प्राणी युवावत्थाकों पाता है ओर फिर बृद्ध होता 
है और अंतमें मरणकों पाता है. ऐसे क्रम ऋ्रमसे पृ पूवे रूपका नाश होता 
जाता है और दीपककी ज्योंतिकी तरह नये नये रूपोंको जीवात्मा ऋण 
क्षणमे धारण करता है ऐसे रूपान्तर और स्थित्यन्तर होंता जाता है. ये 
सब विकार शरीरकों धारण करने पडते हैं, आत्माको उनके ,साथ कुछ भी 
कछेना देना नहीं. वह तो विकाररदवित है. चहाँ “कोन किसका है और 
कहाँसे आया,” इस प्रश्नका उत्तर कया दूं? ज्लञानीको यह प्रश्न केसा ९ 
धाणीकी अपने ह्वाड चासके साथ खंबन्ध नहीं, तो फिर दूसरोंके साथ 
किसका संबंध दो ? जीवको एक स्थितिर्म ठहरना नहीं, तो में जो आत्म- 
ऋरूप हूं, सो किखकी मनाऊं, ओर में कोन हूँ ओर किसकी हूं और कहांसे 
झायी, यह कैसे खमझा सकूं ? है राजन !,जो तू समानपनेका अधिकारी 
होता, ज्ट्वेठमें मपन्न, मस्त होता तो यह प्रश्न ही नहीं करता, पर तुझमें 
ज्ञानकी कमी दै, वद्दी तुझसे ऐप प्रअ कराती है. ज्ञानी तो सबको द्वन्द्रसे 
निर्मुक्त दी देखता है. अब जान कि जहांखे तू आया है, वहांसे में भी 
आयी हूं- जो स्थान तेरा जोएु सबका है, वहीं स्थान मेरा हे और सबका 
है और तू पूछता है कि *इस्र खभांस के आयी?” किसकी सभा ओर 
किसका मंदिर, यह तू जानता नहीं, इसीसे ऐसे अभिमानवाल्य तू प्रश्न 
ऋरता है. यह मंदिर भूतमें तेरा था नहीं और भविष्यमें तेरा रहनेका 
नहीं और वतेमानमें भी तू इसका स्वामी नहीं, क्योंकि इस मंद्रिके एक 
आगमें ही तेरा स्थल हे, उत्त विभागका भी तू स्वामी नहीं, क्ष्योँकि एक 
चर्ूँंगपर ही तेरी शय्या है ओर उछ शय्धाका भीं तू स्वामी नहीं, क्योंकि 
उसके शर्धकी स्वाभिनी तेरी अर्धागिनी है, तग्र तेरी नगरी कहां है, तेरा 
मंदिर कदां है ओर तेरी सभा कहां है ? पर दे राजन ! छहुओ अभी उप- 
झामकी प्राप्ति हुई नहीं और प्राकृत मनुष्यक्री भांति तु केवल बुड्दा ही हुआ 
है, इससे ऐसी निरथेक बातें कहता है! तु ज्ञानइड्ध नहीं इसीसे तुझे 
द्वेतपना दृष्टि पडता है- तेरा मन, तथा इन्द्रियां विषयोन्मुख दैं, इसीखे में 
तुझे नम्म दिखायी पड़ी हूँ ओर सुझे देख कर तुझे कोतुक हुभा है. में तो 
अह्मरूप हूँ. तू भी ब्रह्मरूप दे. ब्रह्म त्रद्मको नम्न॒ किस प्रकार देख सकता 
है? हे जनक ! तू स्थिवप्रज्ञ होता तो तुझे में कि जो सदा हीं अंबरधारिणी 
हूँ, उसे * में नमन अवस्था हूं,” ऐसी दृष्टि द्वी नहीं पड़ती.” 

गार्गके ऐसे अनमोंछठ, बोधक और तत्तसे भरपूर ,बचन खुन चह 
राजा जो अपनेको विंदेदमुक्त हुआ ' निरमिमानपनते मानता था; उसका 
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रहा सहा असिमोन चला गया. वह गार्गीके चरणोंम पड़ा और * मुद्दे 
क्लान दो |? यह सिक्षा मार्गीं. ४ अर 

गार्गनि कहा - / हे राजन्‌ ! इन तेरे समर्थ शुरुजीके समक्ष में ज्ञान 
देनेकी अधिकारिणी नहीं, इन्हींसे पूछ. तुझे विदेहमुक्त करनेको ये हीं 
समथे हैं. पर इत अपने स्वामी और तेरे गुरुको में एक प्रश्न पूछती हू, 
उसका उत्तर तू सुन कर ही अपने अअथको प्राप्त होगा !” फिर गार्गीने 
दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम कर याज्ञवसक्य सुनिसे पूछा-“ है भगवन ! 
कहो, कनक तथा कामिनीके त्यागसे वया कोई ओष्ठ है? जन्‍्ममृत्युसे 
कौन मुक्त है *? 

मुनिचक्रचु डामणिने गेंभीरपनसे विचार कर कहा- हां. है! कनक 
आर कामिनीका त्याग हठसे भी होता है और यह स्थूछ त्याग है, इसमें 
यत्किचित विशेषता नहीं, पर जो सझुक्ष्म और कारणका त्याग करता है 
चही भ्रेष्ट है. कामका-त्याग सरलतासे हो सकता है, पर “ सुक्ष्म'का त्याग 
अति कठिन ओर दुर्लभ ही है. एक स्त्री जन्मसे ऊंवारी रही हो और 
उससे ६० वषेका आयुष्य न्ह्मचयेमे बिताया हो, पुरुषका साथ तो क्‍या 
चल्कि उसके अंगके रंगका भी संकल्प नोहुआ हो, ऐसा उम्र श्रह्मचयें वह 
इठसे पाल सकी हो और उससे सूक्ष्मका त्याग न हुआ हो ते उसके 
पतनंका निश्चय दी है. कमेयोगसे वह बीमार पडी ओर आखसपासके मनुष्य 
चैद्यको छाये. वह ब्रह्मचारिणी सत्रीं पुरुषका स्परशे न करती होनेसे उसे 
पंर्म बैठाल, द्वाथमें डोरी बांध उस डोरीका छोर वैयके द्वाथमे दिया तथा 
चैद्यंथ.डोरीके द्वारा ही उस ब्रह्मचारिणीके अंगकों ऐसी शीत भावना 
दी कि वह त्रह्मचारिणी खीको फली. उसमें शान्तता हुईं, पर उसी कण 
उस स्त्रीके हृदयाकाशमें नूतन भावना जन्मी कि 'दवथकी वँधी हुई डोरीके 
द्वारा सुझे पुरुषका स्पशे होते ही इतनी शान्ति हुईं तो जो स्त्रियां सर्व 
काल पुरुषका स्पश करती होंगी उत्तको कितनी शान्धि होती होगी ९? इस 
विचारंके अन्तपें उसका अवसात हुआ ओर उसे वेश्याका जन्म धारण 
करना पड़ा- चात्पये यह कि “हटठसे कनक कामिनी तजी जाती है, पर 
जो  सुक्ष्म ? है वह जचवक नहीं छोडा तबतक “ हठ ” के कमे निरबधंक दी 
हैं. स्थूलका त्याग हृठसे चनता है, इससे वह अष्ठ नहीं, पर सूक्ष्मका जो 
त्यागी है, वही त्यागी है ओर वही अप्ठ है,” तब दे खुरूकछ तत्ततोंऊ वत्तोंको 
ज्ञॉननेवाली जिदुषी गागी! * कारण ? केसे त्यागना, डप्तक्री कथा कहता 
हैं सो खुन- 
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- किसी एक अरण्यमें एक ब्रह्मनिष्ठ मुनि रहते थे. उनके अचल अटल 
सपोबलछसे प्रसन्न होकर इन्द्र, त्रह्मा, विष्णु, शंकर, देव और देवी सब पबारे. 
खजे तस्त्वविद्‌ देवोंने ब्रद्यवेचाको आशीर्वाद देकर कद्या - “ आप हमारे 
स्लेकस पधारो- ? 

मुनिने प्रञ्म किया - “ दे देववाओ ! कद्दो मुझसे कि आपके छोकर्म 
नित्यका, खमताविषमतारदित अखंड सुख दें ! ? 

सब देवोंने कहा - “ नहीं, अखंड सुख हमारे छोकमे नहीं, 
सुख तो त्रह्मघाममें द्वी हे ! ”? 

उच्च त्रद्बवेत्तान कहा - ४ ऐसा हैं तो, आप पघारो. जद्दांका सुख 
नाशरूप द्वो, वहां मेरी जानेकी इच्छा नहीं, मुझे तो अखंड खुखका भोगी 
दोना दे, क्‍योंकि बंदी ओछ हे. ? 

देवताओंके पघार जानेके पीछे कुछ समयतक उस ब्रह्मवेताके मनर्भः 
अभिमान रदा कि; * अददो | बक्मा, विष्णु, मद्देश्वरादिने मुझे अपने छोकमें 
के जानेकी समझाया, प्राथेना की, पर में निःरप्ठद्द हो कर नहीं गया, मेरी 
जगह पर औश कोई द्वोता तो तत्थ्षण तैयार हो जाठा. ? ऐसा अभिमान 
स्फुरते दी उसका शरीरान्त दो गया और इस्र अभिमानके योगसे कितने 
दी समयतक उसे इस छोकमें रगडाना पड़ा. इससे हे गारगी ! सृक्ष्म और 
कारणका नाश कर जो पुरुष समचित्त रहकर बिचरता हैं, बढ़ी श्रेष्ठ दे. 
कनक कामिनीका त्याग ओरेष्ठ नहीं. अखंडित ब्रद्मचय पालकर दोरीके 
स्पशोंसे पुरुषका स्पश सुखदायी विचारनेसे वेश्यापन प्राप्त हुआ, नाझ्षवंत' 
लोकके सुखको तुच्छ गिननेरूपी दृढ ज्ञान दोनेपर मुनिको उस निःस्पह- 
पनेका भी ऊमिसान स्फुरे, यह उसकी अपूुर्णेता है ओर इससे पतन होठा 
हैं. इसलिये ज्ञानीको वादे जितना ज्ञान होनेपर भी पुरुषाथ कर स्थितप्रश्न 
हो रहनेके लिये “सूक्ष्म ” और “कारण ? का त्याग करना चाहिये. पर 
यद्द त्याग तो जिसे त्रक्मानंद्का अजर नशा चढा हुआ है और चाहे जेसी 
खटाईसे भी उतरता नहीं, उस्रीसे होता हे. क्‍योंकि, उसको सूक्ष्म और 
कारण बाघा नहीं करता, ऐसे अह्मन्िष्ठकी प्रज्ञा तीनों कालमें दढ समता+- * 
वाली ही रद्दत्ती हैं. उसके स्थानमेंसे द्वेत निकल जाता है. जिसका कनक 
और कामिनीका त्याग ओष्ठ होता है, उससे भ्ेष्ठ सू्षम और कारणका त्याग' 
है. यद्द त्याग वब द्वी द्ोता है, दें ज्लात्नी गार्गी ! कि जो इस “वेद्य” का 
ज्ञाता है तथा वही सबेरूप आत्माको ज्ञान सब पदार्थोको भात्मारूप देखता 
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है जोर बही सूध्त्म कारणका त्याग करनेमें समय दे और वी जन्म मसृत्युसे 
झुक्त है. अनेकाग्रद चुद्धिवाल्ल कि जिसने ब्रद्यको आत्मरूएले पहचाना 
नहीं, अन्यक्तक्षा ज्वाता नहीं, वह तप, योग, दानादिक करता हुआ भी 
समय पाकर जन्म द्वी छेता है ओर जन्ममरणसे मुक्त नहीं दोता. ? 

इस प्रकार गागीके साथ जनेऊ प्रकारके खेंचाद कर, सुनिचक्रचुडा- 
अणि याज्ञवस्क्यंन जच जनकऋकों वेध (जानने योग्य ) का परम विशुद्ध 
शत्त्वनलान समझावा तब वह विवेहमुक्त हुआ था. ऐसे परम ज्ञानके संपा- 
इनसे ही अर्थात्‌ सुक्ष्म कारणके नाग होनेसे ही जनक विदेददी दोकर राज्य 
करदा था. जनक; यातवल्क्य, दसिष्ठादि जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त ये. 
ये संछारंम रह कर भी निलेंप थे. यह उनका सामान्य पुरुषाथ नहीं था, 
अप्रदिम - भल्लोकिक पुरुषार्थ था. उनका ज्ञान शुद्ध था. 

राजा जनकको परम तत्त्वके विषे अखंड चत्तिका प्रवाह वहने लगा. 
वह अतकालमे भगवद्यको बबाध जान कर क्रैवल्यगतिको प्राप्त हुआ. दे वत्स 
सुविचार ! पूषे जन्मके ऋणासुनंधकी, पू्वजन्मके किये हुए कमेकी तथा 
विदेही जअतकके आत्मगोधनकी यह कथा तुम्हारा कल्याण करें. यृद्टस्थान् 
अमसें रद ऋर इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव दुर्लम द्वी है. दुर्लभ है इसीसे 
वह चिरकाल व्यतीत द्दोनेपर तीनों लोकोम पूजनीय है. 

यह छंवा इतिद्याछ कद्दू कर हिमगिरिके मद्दात्माने सौन धारण किया- 
परम संठोषको श्राप्त हुए दोनों शिष्य मद्दात्माके चरणकमलॉमे प्रणाम कर इस 
खड्भुन इनिहासफे अवणका मसल करते करते अपने आश्रश्कों गये. 





शरवो बहचः सन्ति शिष्यवित्तापद्दारकाः | 
दुलम- स सुरुछेकि शिष्यचित्तापद्दाय्कः ॥ 





पुरुष: सख परः पार्थ भक्‍त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वेमिद ततम॥ 
दे वार्य ! जिसके विषे सर्व आणी रदतेहे, जिधने सारे संक्षारका विस्तार किया 
है, वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे - अपरोक्षासुभवसे लरम्य दहै-जाना जाता है. 
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लिअउकारपपकप परमार 

धर प्रूुभावको श्रीशेकररूप महात्मा कुशासनपर विराजमान थे. दुसरे दुर्भा 
"धालकपफशपासप्रक्ा- सनपर सुविचार बैठा था. भूमिपर उसकी स्री 
छछझ्नलिंगर बेठी थीं. महात्माने समाधिसे मुक्त द्वोकर दोनोंकों भाशीर्वाद दिया. 
फिर द्ाथ जोड़कर सुविचार बोला -- “हे गुरुदेव ! इश्वरका स्वरूप केसे 
पहचाना जाय, इस चिषयके संबंधमें मेरे मनमें बहुत ही गडबड़ हुआ करती 
है. अनेक ऋषि मुनियोने भनेक प्रकारसे इश्वरका स्वरूप वर्णन किया है, 
परंतु उस स्वरूपका साध्वात्कार हृदयाकाशमे वा नेत्रोंद्वारा नहीं हो सकता- 
यद्द केसे हो सके ? श्रुति कह्दती है कि “इश्वर व्यापक है.” जैसे वायु विश्वर्म 
व्याप रद्दा है, वेसे इंश्वर परमात्मा चराचरमें व्याप रद्दा है. यह व्यापक 
इश्चवर एक स्वरूप किस तरह दृष्टिगोचर हो सके ? जिस इईश्वरकों यद्द 
झंगत्‌ देखनेफे लिये तरस रद्दा है, उस ईश्वरमे व्याप्यव्यापक भाषको देख 
कर उसकी प्रतिमा चक्छुके समीप खडी हो तो ईश्वरको साकार कद्ाा जा 
सके, पर आपने अनेक प्रसंगोंपर कहा है कि ईश्वर साकार नहीं, बल्कि 
निराकार है, निरवयव है, अज्र है, अमर दै, सर्वव्यापक, चिद्दात्मा, सबे- 
ग़ुणसंपन्न है. उसको कर्तापन और भोक्तापन नहीं फिर आप ऐसा भी 
कद्दते दें कि “वह साकार है तथा अनेक अवतार घारण करता है.” श्रीकृष्ण 

परमात्माने भी कहा है कि- 

“थदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवत्ति भारत । 
अम्युत्थानमघमंस्यथ तदात्मान् सुजास्यदस्‌ |” ग्रीता-४०७ 


इश्वरसिद्धि इरे९ 


जिब जब धर्मका नाश होता है और अधघमंकी बढती होती हे, तव 
तव सश्चिदानन्द, निर्शुण, निरबयघ, सर्व्यापक, ऐसा जो परमात्मा सो में 
अपनी इच्छासे अवतार लेता हूं? यह ईश्वरका साकार स्वरूप सिद्ध करता 
हैं. परंतु वेद जो परमात्माकी वाणी है, वह 'नेति नेति? शब्दसे यह नहीं, 
यह नहीं,” ऐसा कह कर रूप मान्नका जनादर करता है. अब ईश्वरको 
निराकार कहे तो प्रार्थना करते समय जो कहते हैं कि, 'हे प्रसु ! तू हसपर 
इृष्टि कर. ये शब्द व्यर्थ होते हैं. क्योंकि, जो निराकार है, जिसके दवाथ, 
पर, मुख, कर्णादि इंद्रिय नहीं, उसी प्रकार उसके लेन्न भी नहीं. नेत्न हों 
तो बह साकार गिना ज्ञाय ओर नेत्रोंके विधा कपाकी दृष्टि कैसे कर सके 
बल्कि साकार स्वरूप त्तो जीवको साध्य हैँ छेकिन निरवयव, निरंजन, 
सश्चिदानन्द्घन स्वरूप जीवकी दष्टिमें कैसे आा सफे १ उसका साक्षातकार 
केसे हो ९ अमेद, मुक्त, अजर, सर्वेव्यापी, ऐसे स्वरूपके जानने तथा साक्षा- 
त्कार करनेझी रीति, हे गुरुदेव ! हमको बताओ. शेकररूप ओऔशंकरने भी 
“भर गोविदम ? साया ६. उसी प्रकार:- 

“जंद्‌( गो४ )धाहुणरिगणलोलमनायास॑ परमाकाशम । 
नाना( भावा )ऋल्पितनानाकारमसनाकार भ्रुवताकारम |!” 
श्रीगोविन्दाश्टक 

( लंदके ( गोछफे )आगलमे मंद संद गति करता, अमके बिना, परम 
आकाणरूप, अनेक प्रकारके( मायाके )ऊल्पित आकारोंको घारण करनेवाला, 
निराकार, तीनों भुवनोरूप श्रीकृष्ण परमात्मा है. ) इत्यादि गाकर ईशरके 
साकार तथा निराकार दोनों स्वरूप दिखाये हैं. बेसे द्वी गीता, उपनिषद्‌ 
और दूसरे अनेक स्थछॉमे उसको निराकार, निरवयव माना हैं. इसी तरदद 
मद्दात्मा पुरुष भी परमात्माके स्वरुपकों नये नये प्रकारसे वर्णन फरते हें, 
व॑ जिस म्वरूपको शितर ब्रह्मादिक नहीं ज्ञान सकते; जो जानते हु वे भी 
नेतिः 'नित्तिः प्यह नहीं? यह नहीं? इस शब्दसे उछ्चका वर्णन करते, हैं, 
तो परमात्माफा झुद्ध तथा साक्षात्‌ स्वरूप केसा है, उसका दर्शन दमको 
ऊराओं. आप महात्मा, संगसे रहित, सत्युरुपोर्मे उत्तम, नित्य तथा अद्वि- 
तीय आनंदरसखे व्यापक और दयाके समुद्र दो, सो हमारे ऊपर कृपा 
करो! आपके अनुप्रदसे इमारे अनेक प्रकारके संशय दूर हुए हैं. दम 
भाग्यशाली हुए हैं, कृताथे हुए हैं, कामादिक अयाह दोषोंसे भरे हुए 
भवसागरसे मुक्त दोनेके जिज्ञासु बने हैं. आप कृपा करके इस ्विनाशी, 
अविकारी, केपल्य स्वरूपके दशत करा कर इस जींवको कृताे करो? 


४७ चन्द्रकान्त (भाग श्र रा 


महात्मा क्षणभर मौन घारण कर नेन्न मूंदे बैठे रहे. फिर बोले - हे 
चत्स | तुम्दारे समान द्वी जिज्ञासा, पूवे कारूमे किसी एक राजाको हुई थी. 
उसकी कथा तु छुन ! 

# इस विश्वमें किसी एक नगरमें संपत्तिमाव, विद्वान, गुणज्ञ, शास्त्र 
चेचा, सेसस्‍्कारी, सत्पुरुषोंका सेवनेवाला, एक राजा राज्य करता था. वह 
परम पदार्थका लिज्ञासु था. पूवे जन्‍्मके संस्कारयोगस इस राजाकों ईश्वर- 
दर्शन - त्रक्मप्राप्तिकी जिज्ञासा हुई थीं. अनेक महात्मा, संत पुरुष, पंडित 
उसके मनका समाधान करनेंके लिये उस्रकी सभामें भाते थे, पर फोई उसके 
सनका समाधान कर न खका- 

यद्द राजा सबे महात्मा पुरुषोंसे एक ही प्रश्न करता - “आप ईंश्वरको 
जानते हैं? वह है? कैसा है? यदि है तो उसे मुझे बताजो. यदि नहीं चता 
सकते तो “वह है नहीं,” ऐसा मानो. फिर पाप पुण्य भी नहीं. दान, तप, 
जत भी व्यर्थे हैं. उसके छिये भजन, यजन, पूजनका कया मतलब ?? 


राजाका वचन अति गूढ़ -क्वूट था. विश्वनगरमें रहते हुए जीव अपता 
स्वरूप नदीं जानते हैं, दो ईेधर, परमात्मा, श्रह्म, परत्रह्मका स्वरूप कहांसे 
जानें तथा बतावे भी कैसे ? यदि जाननेका अभिमान करें तो उन्की भूल थीं. 
पर ये छुद्र जीव राजाकों किसी प्रकार उल्टहा सीधा समझाकर उससे द्रव्य 
मिलनेकी छारूसाले कद्दते थे कि हम इंशरकों भल्ीी भांति जानते हैं तथा 
उसके बतानेको भी समर्थ हूँ.” राजा कद्दता कि <मुझे बताओ! ? 

आत्मा परसात्माके स्वरूपको नहीं जाननेवाले तथा द्वेत ओर मद्वैतके 
रहस्यसे बहिसुंख ऐसे जीव राजाफे मनका समाधान करके उसके द्वारा सत, 
चित, आनंद, घन ऐसे परमात्माकों सत्य तथा असत्यले विलक्षण किसी 
“अन्य पदाथेके समान, परन्तु दृष्टिसे अगोंचर स्वरूप बतलानेका प्रयत्न करते 
थे, पर *मेद्रद्धित प्रक्षका प्रतिपादन करना वथा वह मायिक दृष्टिसे गोचर 
दो,” ऐसा समझानेंम मायिक जीव फलीभूत नहीं होते थे और राजाकी 
दका अधिक अधिक बढती जाती थीं. बद्द सत्यासत्यका बहुत अच्छों तरह 
जाननेवाला था, संखारसे अत्यन्त उदासीन हुआ था, परंठु से पदा्थोका 
सेवनेवाला और परमात्माके सत्य स्वरूपकों संखारमें रह कर जाननेका 
'जिज्ञासु था. उसकी ब्रत्तियां उत्तम स्थानमें लगती थीं. वह नित्य अनित्य 
वस्तुका विवेकी था, शमादिक षद्‌ संपत्तिका उपासक था, पर शुद्ध भावनासे 
वेष्टित जीवको जो परम दिव्य स्वरूपका साक्षाल्कार द्ोता दे बह उसको न 
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हुआ होनेसे नित्य ही पसमात्माके स्वरूपका साध्दात्कार करनेकी उपेड 
युत किया दी करता था. ऐसा अधिकारी जीव दुनियादारीके वाकृपंडित 
'उथा दाणीके वेखरीवाले और भोगोके मोक्ताँकि वाछचापल्यसे ठगा जाय, 
चह जअशाक्‍य ही था. उछ्के मनका समाधात कग्नेकी आये हुए पंडितोंके 
साथ श्ात्मा जनात्माका, पेचकोशोंका, जगत जीवका, द्श्यादध्यका वह 
ऐसी »च्छी रीतिसे विचार करता कि परमात्माका साक्षात्कार करानेवाले 
प्रपंची जीव उसके साथ वादर्म पराजित होते. ऐसे पराजित हुए अनेक 
मद्दात्माजोको वह राजा, 'जैसे वरुणपुत्र बंदी जनफ विदेहीकी राजसम्धमे 
अनेक पंडितोंके साथ विवाद करके पराजित करता और फिर उनको जेलमे 
पथराता था,” उसी प्रकार चह राजा भीं पराज्ञिठ हुए महात्माओंको कैद 
करता था. इस तगदह इसके कैदखानेमें दज्ारों विद्वान गुणवान द्वैठ अद्वैल 
आर पढे हुए और कितने एक वो (हमने श्रह्मढ्ों यथार्थ ज्ञाना दे? ऐसा 
कहनेवाले केंदान्ती केदम पडे थे. ये विद्वान, गुणवान्‌ ओर ब्रक्नज्नान प्राप्त 
करानेवाले शास्त्र पे हुए अचश्य थे, पर अपनी अहंद्ृत्तिते जगत्की मायामें 
छोछुप दोनेसे बँघे हुए थे. उन्हें अपने आपको इश्वरके साकार ओऔर निरा- 
कार न्वरूपका निम्चय दी नहीं था, तो साक्षात्कार तो हो ही किसका ? 
तथा ऐसे दूघरेको साक्षात्कार कैसे करा सके ? जिसका अपना ही पेट 
खाडी दे, वह दुसरेको किस प्रकार तृप्त कर सके ? भिक्षु 5 भिक्षुककों कैसे 
ख॑नुट्ट कर सके ? प्रणणमेंसे ही पूरे हो सकता है, क्‍या अपूर्णमेंसे पृ हो 
सकता है ? इस कलियुगका प्रताप ऐसा है कि सव कोइ नह्मका साक्षात्कार 
करने और करानेमें तत्पर दोते हैं. खव जीव त्रद्ष त्रद्म, इश्वर ईश्वर, परमात्मा 
पग्मात्माका तोतेकी तरह नाम उद्चारण किया करते हैं, परन्छु जैसे जलूमें 
बद्दते हुए कमलपत्नकों शीतछ तथा मधुर जलफा स्पशे नहीं होता, बेसे दी 
इन जीवॉोको मी तस्रह्मका विरकुछ स्पर्ण भी नहीं. वे छूटपट पंछी है, मायामें 
अझुस्ध है, उदरपरायण रद्द कर विपयसेवनसे प्रवृत्त रहनेवाले हैँ. भद्मको 
जाननेके लिये लिस त्यागकी आवश्यकता दे, उससे थे चह्विमुख हैं. जिघकी 
अत्ञा प्रकट नहीं, जो जीव ज्ञानाँ्तका पान करके तृप्त तथा कृतकृत्य नहीं 
इज्य, वह जींव भले हीं णनेक शास्त्र पढा हो, समये शुरुके मुखसे जात्मा 
परमात्माके मेद तथा अमेदका ज्ञान अवण किया हो तो भी वाह्ष इंद्रियोंको 
अन्‍्तरात्मामें छीन किये बिना, श्रदा - परअद्य, परमेश्वर -परमात्माका साक्षा- 
त्काब कर वा करा नहीं सकता. राज्ञांके केदखानेमें सेजे हुए पुरुर्षो्ति एक 
सी जीत्र उद्या दत्त्ववित्‌ तथा शअह्मका साक्षात्कार भी नहीं कर पाया था, 
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ओर इस मागेपर भी चडा न था. खब व्यवद्यारचतुर थे- वे खब मायामे मुग्ध 
ही थे. उसमें किस्रींकी भी अहंता ममता नष्ट न हुई थीं और अविनाशी 
परमात्माके शुद्ध स्वरूपका दशन करनेके अधिकारी भरी नहीं हुए थे. बत्स 
जान कि, जगतमें जो जानता नहीं, वहीं जानता है और जो जानता है, 
चही नहीं जानता. जो कद्ठता हैं कि “में जानता हूं,” वह नहीं जानता, 
जो नहीं जानवा, वही परमात्माके स्वरूपको जानता है अथवा मार्ममें 
आरूंढ़ ( चढा हुआ ) है. वेदका अध्ययन करनेचाला, अनेक बर्मेशास्रोंको 
ज्ञाननेवाछा, जगत॒के कार्यमें अति कुशछ, बडी २ संनाओंका पराजय करने- 
बाला, बड़े २ राज्योंकों अंगुरीक सिरेपर नचानेबाछा, अनेक पदार्थों 
शुणावगुण शोधनेवाला, दीपान्तरोंमें कीति खंपादज्न करनेवाला जीव, ब्नह्म- 
दत्त्तको नहीं जानता. जिसके चारों ओर जगतकी छीलछा व्याप्त द्वो रही है, 
जो दृष्टिगोचर जगत॒को हीं सत्य देखता है, ऐसा जीव चादे जेसा महान 
कार्य करनेबाला हो तो भी परसात्माका साक्षात्कार नहीं कर सकता, 
दुनियादारीके चतुर पुरुष दुनियामे ही चतुर ६. उनकी चतुराई परत्नश्षके 
जाननेंमें निष्फछ ही दै. त्रद्मसुन्न, उपनिषद्‌ और गीताका गुरुमुखसे भरी 
भाँति अचण किया हो वो सीं जवतक आत्मा अचात्मार्की असेद स्थिति 
जीवको नहीं प्राप्त हुईं, तबतक उस जीवको परमसात्माका शुद्ध स्वरूप 
दिखायी नहीं पड़ता. जैले घातुकी कडछी दार, शाक्र आदिके स्वादिश्ठ 
रखको नहीं जानती, बेसे ही अनेक शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाढा जीव 
श्रद्वस्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता- 

राज़ाके अनेक संत महात्माओंको कैद्खानेम भरनेंसे लछोगोंमें उसकी 
अनेक प्रकारसे अपकीर्ति होने छगीं. देश देशान्तरमें उसकी चर्चा फेलीं. 
व नास्तिक और अधघर्मी और त्रह्मपीडक गित्ा गया- कुछ दिच पीछे कोई 
भी पंड़ित इंश्वरका साक्षात्कार करानेको उसके समीप आनेकी ्विंमत न 
कर सका. किंवदती ऐसी फेली कि “ जो पंडित कैद किये गये हैं, उनको 
राजा बडा कष्ट देता हें. किस्रीसे चच्छी पिसवाता ढे, किसीखे चरखा कत- 
वाता है, किसीसे बैलकी भांति कोल्हुका काम छेता हैं, किसीले और 
दूसरे अधर्मके काम कराता हे.? ऐसी २ अनेक चर्चा छोगोंमें होने छगी 
सब राजाका नाम रखने छगे. कोई कहने छरूगा कि ईश्वर कहीं रास्तेसे 
बेठा हे कि, ऐसे पापी राजाकों दशेन दे ? 

तब दूसरा बोछा कि - “बहुरत्ना वसुंधरा, सारी प्रथ्वी पड़ी दे. कोई 
ईश्वरका छाल इसका भी साथा फोडनेको निकल आंवेगा. 
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.. किसीसे कद्दा कि दिमाल्यमें बहुत महात्मा हैँ, वे भावे तो राजाका 
धर्मठ दूर करें? तथा किस्ीने कहा कि 'इस फलिकालमें महात्मा ही कहां ९” 
वे दो अब गये.? 

_ दूसरा नात्तिकवादी बोछा कि “यदि इश्वर हो, तो कोई बतावे क्‍यों 
जहा | इंश्वर वीश्वर यह तो सनकी कल्पना है, सब मृगतृष्णाके जलठुल्य ' 
है, ठगोंकी ठगविया ही है.? 
है ऐसे अनेक रीतिसे _राजाकी निंदा मोर चर्चा होने छगी. राजाने 
४२३४३ वृचान्त जगतप्ते ऐसा गुप्त रक्खा था कि व्दा क्‍या होता है इस 
बावकों कोई नहीं जानता था, इस कारण वाहर॒की प्रजा अपने मसमें आावे 
वंसी अनेक कल्पताये करती थीं. पर राजा शुद्ध सक्त्गगुणी था, त्राक्षणोंक्ा 
पोषक था, घमके पाशसे बेंघा हुआ था, भगवद्धमेके अनुष्ठानसे सर्वेश्वरमें 
अर्खंड अक्तिमान्‌ था, दया, छज्ना, और भत्रसे भरपुर था, ज्ञानमे कुछ 
सामान्य अपूर्ण था, और उसकी वृत्तियां विषयमें प्रवृत्त थीं, इसीसे वह 
ब्रक्षका तत्त्व जाननेसे वहिसुख रहा था. 'तत्‌ः पद तथा 'स्वम? पदके अथेका 
उसको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था, तिस पर सी इस जगतके मायिक पंडि- 
तोने उसे ऐसा समझाया था कि “परमात्मा नामरूपादिसे रहित नहीं बल्कि 
सहित है, उसका साक्षात्कार महात्मा पुरुष ही करा सकते हैं. इसीखे 

को चद्द चेटक छगा था कि “जो झुप्ते परमात्माका साक्षात्कार करादे, 

उसका में दास द्ोकर रहू तथा इस राजपदका त्याग कर सदा उसकी 
सेचा करू ? 

यह राजा कुछ विवेकरहित न था, तो फिर गुणसंपत्न महात्माओंकों 
छुशख दे, यह कैसे हो सकता था? छेकिन मन्दबुद्धिके योगसे अज्ञानी 
घुरुषफी तरह व्यापक पर्मात्माकों प्रमाणस जाननेकी इच्छा करते हुए 
अबत्रा उस खूगतीतको दृष्टिस देखनेफों जो झुद्ध सास्विक प्रेमभक्तिकों 
हठता चाहिये वेसीं रढता न होनेसे चह मायिक्त दहृष्ठटिछे उ्का साक्षात्कार 
करनेकी इच्छा करना था. दे बत्स! प्रकाशक आत्माकों प्रमाणकी अपेक्षा 
ही नहीं. वद्द स्वयेप्रकाश दी हैं. प्रकाशक सुर्यको जैसे अपने प्रकाशके लिये 
अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं, वेसे खत -चित्‌-आलेंद घनात्मक परमा- 
स्माका साक्षात्कार करनेमें भन्यकी अपेक्षा नहीं. झुद्ध सात्तविक प्रेम ही 
दृशन करता दे. परन्तु इस ज्ञानंस वद विमुख था. 

यह राजा बन्राद्षण, मद्दात्मा, संत वा तपत्वियोंका दोदी न था, वढिक 
यद्द मानता था कि इसके द्वारा कोई परम पुरुष मेरा कल्याण करेगा.” 
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-कारागरहमें रहते हुए संत मद्दात्माभोंकी बह सब प्रकारस सुख द्वेता था. 
अभातमे उठ कर उन सबके दर्शव करता था. उनका पूजन; अचेन, पाद- 
“अक्लाल्न खादि करंक उनके चरणास्तका पान करता था. कारामरदवासी 
संत किसी प्रकारसे दुःख न पार्वे, इंसकी भलीं भांति जांच रखता. यहद्द 
खब काये वह ऐसी गुप्त रीतिसे करता था कि काराग्इके बाइरकी प्रजा 
बिलछुछ अज्ञात रहदतीं थी. संत नित्य उसे भाशीर्वाद देते थे कि 'हे राजन ! 
हमारी ईश्वस्खे संप्रेम ऐसी याचना है कि खापके मनका समाधान हो! 
राजा प्रेमपृषक प्रणाम करके कहता कि “दे महात्मा पुरुषों! दे करुणा- 
ख्रागरो ! आपकी ऋृपासे ही मेरी कामना पूर्ण दोगी- में ज्ञो उत्तम फलकी 
प्राप्ति चाहता हूं, बह केवछ आपके चरणों की ऊपासे द्वी प्राप्त होगी. मेरी 
कामनाकी झुक्तिके साथ इस काराग॒हमेंले आप सबकी मुक्ति होगी.” 
राजाने देश विदेशंय ढिंढोंरा पिटवाऋर जगत॒कों जना दिया था कि 
आो कोई ईश्वरका साक्षात्कार करावेगा उसकी खब व्यावह्वरिक मनःकामता 
णे करूंगा. उसको अपना राजपाद सब देऊंगा और उसका दास बनकर 
-बहुँगा. पर जो कोई भुझे छलने आवेगा, उसका कारागृहमें वास दोंगा- 
देश देशान्तरसे अनेक पंडित, मायाके जीव साथु संत, बडे २ आचायें, 
घन ओर फीर्तिके छाल्चसे उसकी इच्छा तृप्त करमेको आते थे, परंतु वे 
सिरंतरके काराग्रहका वास सुनकर पुनः चले जाते थे. आनेवाले पुरुषोमें 
एक भी पुरुष चोदह भुवनका संन्‍्यास्री वा विश्वसुखका त्यागी न था, पर 
सब कीर्ति सुखादिकके छाछची थे. किसींकी भी भोगवासता निर्जीद न 
थीं और किसीको भी न उत्कट वेराग्य व्याप्त हुआ था. ऐसे पुरुष उस 
राजाकीं शंकाका समाघान ही नहीं कर सकते थे, तो परोक्षका अपरोक्ष 
- डुशेन तो करा ही कहांसे सकते थे ९ 
अपर अछ्यावक्त छुनिका आगमन 
पर एक समय साक्षात्‌ अपर अष्टाचक्रयोगी तपस्वी, मुनि, संतका रूप 
- घारण किये इंस राजाकी सभाम पथारे. उनका तेजोबल देखते द्वी राजा 
दिख्मूढ़ दो गया, संभ्रप्रम पड़ गया तथा छुरंत अपने आसनसे उठकर उन 
ऋषिके चरणोंपर दंड्बत्‌ पड़ा. फिर अ्ध्य पायल उनकी पूजा कर, दोनों 
:ह्वाथ जोड़कर बोला - “ द्वे मद्दात्मन ! दे देवेश | आप भले पघारे ! कहिये 
में आपकी क्‍या सेवा करूं? यद्द दास आपके चरणसेबनमे अपने जन्मकों 
आर्थक समझता है !! - 
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अपर अष्टाचक्रने कह -८ दे राजन ! में तुझे इेधरका साक्षास्कार 
कराने जाया हूं [? ह है 

राज्ञाने कहा -“ हे भुुने ! आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं | जो कोई 
मुझे इश्वरका साक्षात्कार करांवे, उसे अपना सारा राजपाट तथा सकल वैमद' 
विभूति सॉंप देनेको में तैयार हूं. पर जो दभसे, कपटसे अथवा छलूसे मझे' 
ठगनेका प्रयत्न करता हैं, उसे में सद़ाके लिये कारागारमें मेज देता हूं!” 

अपर अष्टावकने कहा -हे राजन्‌ ! अपना राजपा> अपने पास रहदे 
दो, मुझे उसकी कामना दी नहीं. काराग्रहवास कराना यह तेरे लिये अत्ति 
कठिन कम है! मुझ संतकों तो राजमंदिर और कारागृह समान ही है. पर 
प्रधम तू प्रभ पूछ और अपनी कामनाकों सफल कर तथा शींन्न, तूने मूखताले 
जिन अनेक महात्मा पुरुषोकों कारागुदम रख छोड़ा दे, उनको मुक्त कर.” 
५ , राजांन दोनों हाथ जोड कर पूछा - / हे संत पुरुष ! क्या परमात्मा 
है? उसे आप जानते दो ९१? 

अपर अष्टावक् बोछे - ४ हां है, और में उसे जानता हूँ!” 

राजा योलछा -- “ है कृपासिधो ! जो आप परसात्माको जानते हो तो; * 
मुझे दशिन कराओ |? 

मुनिने कद्दा - “ हे राजन ! में तुझे दशेन कराऊंगा, पर मे जो ज्ाज्ञा 
करूं सो तु सुन | आजसे आठवे दिन अपने नगरके शिष्ट पुरुषोंकी एके 
समा कर और जिन संत महात्मा पुरुषोंको कारागारमे कैद कर दिया दे 
उनको उस सभामे जानेका निर्मेत्रण कर. उन सबके समक्ष तुझे ईश्धरका 
साक्षात्कार फरारऊंगा !? 

राजने प्रणाम करके म्लुनिकी आज्ञा स्वीकार की. आठवे दिल 
आनेकी प्रतिज्ञा कर वह मुनि तत्दाल वद्दांसे अन्तर्वान होगये. 

आठवें दिन प्रभावमें राजाने बड़ी सभा की. नगरके सेठ खसाहूकार, 
पंडित, जौददरी, अधिकारी तथा सामान्य लॉगोसे सारा दरबार -सभा- 
मंडल भर गया. एक तरफ काराग़ारमे भरें हुए सघ महात्मा भी विराज- 
मान थे. वे भी ' कारागारमेसे मुक्ति मिले,, इसके डिये प्रायन्ना करते थे 
कि * वह परमेश इस भद्दात्माको यश दे.” समामंडपके मध्यमे ऊंते सिंहा- 
खनपर्‌ अपर अष्टावक्र मुनीखर विगाजमान थे. उनके सुखचंद्रके प्रकाशस्ते 
ससामंडल प्रकाशित हो रद्दा था. उनकी तेजस्वी मूर्ति देखकर सब दिव्ूमूढ 
हो गये थे. उनके मुँदसे मस्फुट 3“क्रारका जप द्वो रहा था. मानों 'राजाका 
समाधान करनेकों खाद्दात्‌ शंकर द्वी पधघारे हे” ऐसी उनकी जाकृति' 
ओमायमान थी. 
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सभा भर गयी. मसद्दात्माके मुखमेंसे क्या शब्दोशारण द्वोता है, 
-सुनमेको जैसे चकोर पक्षी चंद्रमांक सामने इकटक देखता है वैसे सबकी 
इृष्टि उन्‍्द्दीकी ओर थीं. चोबदारने नेकी घुकारी. सर्वत्र शान्ति व्याप गयी. 
तथ राजा बोछा-“ हे मद्दापुरुष ! हे योगीन्द्र | सुझे परमात्माका साक्षा- 
व्कार कराओ [” 
थोगीन्द्रने कहा -- “ हे राजन्‌ ! जरा धीरज धर, प्रथम सभांभ बैठे 
छ्ुए द्वीरा, मोती, माणिक, पन्नाके परीक्षक जोंद्दरियोंकों मेरे पास बैठाल [” 
तुरंव ही जोहरी उनके आगे छाकर बिठा दिये गये. इसके पीछे 
- उन महात्माने राजाके कंठमें पहने हुए द्ीरेका हार तथा दूसरे सामंत तथा 
मत्रियोंके कंठम पहने हुए माणिक, रत्न, नीलम, पन्नाके द्वार लिये और 
समीप बैठे हुए जोहरियोंसे कहा-“ दे महाजनो |! आप जवाहिरावकीं 
परीक्षा ठीक २ कर सकते हों ?? 
जौहरियोंने कह्दा- “हां मद्ाराज !” 
फिर योगीन्‍्द्रने सब द्वार केठे आदि उनको देकर कहद्दा-“ इनकी 
- परीक्षा करो-! 

, औहरियोंने एक एक हार हाथमें छेकर कहा कि “इसमें अमुक 
छअम्ुुक द्वीग छाख लाख रत्तीका है, उसकी कीमत २५ छाखकीं है, अभ्नुक 
हीरेका मूल्य दुश छाखसे कम नहीं, अमुक छाछ अनमोंल है, अमुक नींठम 
ऐसा है कि उसे सो रुपयेम भी कोई न छे,? ऐसे जुदा जुदा द्वीरा, मोती: 
माणिक, छाछ, नीलमकी कीमत बतायी, वेसे ही उन जवाहरोंकी उत्तमता 
सथा कनिप्लताका भी बहुत विवेचन किया. 

थोगीनद्रने जोहरियोंसे कहा -“ इस्र छाल नौलमकी परीक्षा तुम 
चराबर कर जानते हो ९? 

जौदरियोंने कहा-“ हां महाराज [?” 

योगीन्द्रने कहा -“ आप हमको अभी यह परीक्षा सिखादो! तुम 
नहीं सिखाओगे तो चाण्डालफे हाथसे तुम्हारा खिर कटवा डाढछंगा !? 

ऐसा कहकर तुरंत योगीन्द्रने ऐसी भर्यकर सुखमुद्रा धारण की कि 
जऔोहरी घबडा गये, सभा आशख्येमें पड़ गयी. राजा विचारमें गोते खाने 
छगा. भुदेव मनमें विचार करने छगे कि “ यह योगिराज राजाको किस 
प्रकार परमात्माका साक्षात्कार कराचेंगे !? जोद्द॒रीं एक दूसरेके सुँदकी मोर 
टकटक देखते विचारने छगे कि, “ अभी की अभी रत्नपरीक्षा केसे सीख 
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सकते हैं ? यद केसे दो ?? जोहरियोंको थोड़ी देर आपसंम बातचीत करते 
देख योगीन्द्रने क्रोघमुद्रा धारण करके कद्दा कि ““ अब जाहरियो | हमको 
सिखाते हो कि नहीं ९ अभी की भी हमको जवाहिरातकी परीक्षा सिखा- 
जञोगे नहीं तो भभी तुम्दारा सिर कटवा डाछूंगा | ऐसा कट्ट कर अपसे 
णजखकी एक लाठी उठा कर वोले कि “ सिखाते हो कि नहीं ?? 

दूसरे ओहरी तो थरधर कांपने लगे, पर उनमेंसे एक बुद्ध और 
हिम्मववाला जोइरी घोला-“ महाराज! आपन्नी इच्छा है तो अभी 
पघिर कटवा दीजिये, पर अभी की अभी हम आपको यह रत्नपरीक्षा 
सिखानेफो असमर्थ हैँ, छाल, नीलमकी परीक्षा करते २ हम सफेद द्वो गये 
( वृद्ध हो गये ) दो भी पूरी २ परीक्षाशक्ति अभी दमहीमें नहीं है, तो 
जिसने कभी छाल नीउम देखे ही नदीं, उले तुरंत यइ परीक्षा केले घिखा 
सके और वह्द केसे सीख सकता है!” 

पर महाराज तो हठ कर चैठे कि “अभी २ सिखाओ और अभी 
इसके न्यूनाधिक मूल्यका कारण भी समझा दो, नहीं तो सिर कटवा 
डाछेंगे ”” और जपने द्वाथमेंका वलदंड उठा कर उछ जोहरीऊे मस्तक्र पर 
अहार पर प्रहार करनेकों ठत्पर दो गये. 

मद्दाराजकी इस युक्तिका सेइ राजा समझ न सका, मुनिको अत्यन्त 
क्रोघिठ हुए देखकर गाज्ञा भी थर्यरा गया और मनयें घत्रडया कि, “ कीं 
चाबाज्ञी एकाथका सिर न फोड डार्ले> तब राजा द्वाथ जोड प्रणाम कम्के 
चोछा -“ हें महाराज ! अभी तुरंत आप द्वी या, सोती, माणिझ, छाल नीछ - 
मके मृल्यका भेद, उत्तम और अवमपना कैसे सीख सकेंगे ? इसकी परीक्षा - 
शक्ति झआपऊे तुरंत कैसे आा सकती दे ? इसके सीखने और सेइ जाननेके 
लिए वहुत बपे चादिये. इन क्ौंदरियोंके वापदादेसे रक्नप पैक्षाका घंधा है तथा 
बालकपनसे परखना सीखते हैं तो मी अभी पक्के परीक्षक नहीं हुए. तो आप 
जिन्होंने कभी दी फभी ग्त्न देखे हैं! उन आपको अभी ये कैसे छिल्ला सके ९७ 

योगीन्द्रने कद्दा - “ ह ! ऐसा है ! अच्छा | इध जड पदायकी परीक्ा 
सीखनेको वह्लुत काल चाहिये, अभीकी अभी उप्की विद्या नहीं पढी जा 
सकतीं, इस भेदका साक्षात्कार अभी का अभी न दो सकेगा, ऐसा ९” 

गजाने कहा - ४ हा, महाराज! इस भदको जानेन मौर समझानेको 
जहुठ काल चाहिये, अनेऊ प्रकारके सारी, हलके, बडे, छोटे, लाल नीलम 
देखते २ इनकी परोंश्वाशक्ति प्राप्त होती है, तत्र उनकी ऊंची नीची शिलत 
छानी जाती हे.” 
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मदह्दाराजको तो इतना हीं चाहिये था. राजाके मुखसे यद्दी वचन 
कहलाना था. फिर सोम्य दृष्टि घारण करके डरते कांपते जोदरियोंको शांद 
करके योगीराज बोले - ४ दे राजन! कुछ समझा ? तुझे अपनी सू्खेताका 
कुछ भान होता है? यह नास रूप रंगवारा एक जड पत्थर हैं, जिसे दृष्टिसे 
यह समाज देख सकता है, के सकता है, परख सकता है, जब उसकी परीक्षा- 
शक्ति भी र्भीकी अभी बतछायी ओर समझायी नहीं जा सकती, तो जो' 
परमात्मा, सथिदानंद, प्रशु, जिसके समान कोई नहीं- जिसका रूप नहीं, 
रंग नहीं, नाम नहीं, जो केवल अद्वितीय दी है, इस चमेचक्षुसे दिखायी नहीं 
देता, ऐसा जो दै-जो दाज्दातीत है, रूपातीत है, इन्द्रियातीत दे, जिसको 
वेद 'नेति नेति? कहते हैं, उस परमात्माका छुझे अभीका अभी साक्षात्कार 
कराना यद्द कैसे हो सकता है? अरे सूढ [ 'तूंते ये अनेक संत महात्मा पुरुष 
अपनी मंद बुद्धिसे कैद किये हैं, इखका क्‍या कारण ९ अभी और अभी इन 
खब महात्माओोंको मुक्त कर और फिर में तुझे ईश्वरका दर्शन कराऊंगा-” 
राजा बुद्धिमाच था. उस मद्दात्माके बचनके ममेकों भली भांति समझ 
खका. उसने अपने सन्त्रियोंको घुछाया, खब संत मद्ात्माओंकों उनकी योग्य-- 
ठालुसार सत्कार फरके संतोष देकर काराग्रदख मुक्त किया. 
सभाका विसजन हुआ. पर मदात्माके वचनाम्रतका पान करनेंके 
लिये सब बैठे रद्दे. कोई बारुक भी वद्ांसे नहीं गया. मुनिराज तो अपने 
ज्पमें लीन थे- उनके आगे राजाने हाथ जोड कर कद्दा - “हे महात्मन ! हे 
योगीन्द्र ! आप मेरी कामनाको तृप्त करो ! ईंश्वरका मुझे साक्षात्कार करा को,” 
डे थोडी देर मोौच धारण करके मद्दात्मा बोले - ४ हे भूर्ख राजन ! अभी 
तेरे मनमे यद्द घधमड रद्द दे कि 'इश्वरका साक्षात्कार क्षणमें हो सकता है !? 
अरे अल्पमति जिज्ञासु! 'इंशवरका खाध्वात्कार होना,” यह छुछ चऋदन नहीं 
जबतक तेरी मानसिक मायिक वृत्ति नहीं फिरेगी, दिव्य नेत्न न प्राप्त होंगे, 
तबतक ईधवरका साक्षात्कार तुझे हो नहीं सकेगा? ईश्वर नेन्नोंका विषय 
नहीं, प्रेमका -ज्ञाचका विषय है. इस लिये तु ज्ञान प्राप्त कर. ज्ञानसे तुझे 
ईंश्वरका खाध्वात्कार होगा. ज्ञानसे दी अज्ञानके कर्म सात्रकीं निद्तत्ति होतीं 
है. कमेका देतु “अध्याख ? है. अध्यास 'अन्यथाडुद्धि.? रज्जुमें सर्पबुद्धि दोना, 
सीपमें चांदिकी ठुद्धि होना, नाशवंतमें जविनाशी बुद्धि दोना; यह भध्यासका 
स्वरूप है. इस अध्यासका कारण “ जविदा ? है. मविद्याका बाघ करनेके 
लिये “ ठत्त्वमस्यादि ?.मदावाक्योंका जहां तक विशुद्ध हृदयसे अदंकारबृत्ति- 
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रद्दित दोकर ज्ञान न हो; तवतक आअविद्याका नाश होता नहीं. अविद्याका 
नाश और विद्याकी प्राप्ति होते दी ईश्वर " परमेश्वर - परमात्माका साक्षात्कार 
होता हैं. सूर्यसे अंघकारका नाश द्ोनेके पीछे चाहे जैसे जोरखे अंधकार 
दौडे, पर सूर्यके प्रकाशका नाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार परा विद्यान 
रूपी सु्येक्ा हृदयमें संपुणे प्रकाश व्यापनेपर अपरावियारूपी अज्ञान उसके 
हृदयंमं टिकता नहीं. पर इस परा विद्याकों भ्राप्त करनेके लिये जैसे इन 
जड पदाथ द्वदीरा, मोतीकी परीक्षा फरना सीखनेके लिये सारी आयु चाहिये 
तथा बहुत अभ्यास चाहिये. बैसे ही शब्दातीत और इन्द्रियातीत परम 
पुरुषको देखनेके लिये बहुत अभ्यास चाहिये, शब्दातीत आर इन्द्रियातीत 
परम पुरुषको देंखनेके लिये थोडा काल, थोडा साधन प्राप्त किया हुआ जीव 
कैसे दर्दान कर सकता है यह कद्द! जैसे द्वीरिकी परीक्षा सीखनेसे नहीं 
सिखाई ज्ञाती बल्कि बह अपने श्रमले स्वचष्टिसे दी सीखी जाती है, उसे 
सीखनेवाले चहुत समयमें सीख सकते हैं, वैसे हैवरद्शन भी घहुत श्रम, 
बहुत कष्ट, अवण, मनन और निदिध्यासनसे दी, शुद्ध प्रेमसे ही हो सकता 
है, यह विद्या प्राप्त करनेवाले दी परत्रद्य, परमात्मा, शिव, सथिदानंद्घन, 
प्रभु, कृष्ण, गम, चर्सिदेका साक्षात्कार कर पाते हैं. दे मूढ राजन! इस 
सबका स्वल्प भी विचार किये विना इन महात्मा पुरुषोंकों तूने कपार 
दुःख दिया, छच् कराया, इस तेरी मूढताका में क्‍या वणन करूं ? ? 
छान्ताकारकी कथा 

पृत्र कालमें तेरी द्वी भांति एक मूर्ख राजा था. “किसी एक 

खंतने उसको हि ला 
« शान्ताकार ुजगशयने पद्मनाभं छुरेंशम्‌? 

इस ख्तोकका चाहे जैसा भारी पंडित जावे तो भी तीन वर्षेके भीतर 
अग्न नहीं समझा सकता, ऐसा कद्दा” उसका मम न समझते हुए, ९ इस 
सरल ज्छोकफा पंडित भी अर्थ नहीं समझा सकेंगे? ऐसे द्वी उस मुखके 
मनमें समा गया, इससे जितने पंडित उसकी सभामे आदें उनसे पूछने लगे 
कि झान्ताकारं०! इत्यादिका अये क्‍या अथे तो सुगम था- परंतु राजामे 
उसके सत्यासत्यक्ली परीक्षा करनेकी शक्ति न थी, इससे बद्द राजा तेरी 
तरह ही “ पैडितॉको झूठा, छुछ आता नहीं, ऐसा कहकर कैद कर देता. 

एक समय कोई व्यवहारक्॒शछ पंडित उस राजाके पास आाया जोर 
उसने राजासे कद्दा - “ दे राजन्‌ ! तू बहुत चठुर ओर विचक्षण है. इस 
ख्लोकका अये भी भांति समझानेके लिये जाजसे तीच वर्ष चाहिये.” 
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» दशाजाके हदयकी बाच दी उसने कट्दी..* अदहों | यह कोई पूणे पंडित 

सुझे मिला, ऐसा राजाने माना. ' 

उसको भणाम कर राजा बोला - “ दे भूदेव | आप कृपा कर मुझे 
इसका अर्थ समझाओ.?? 

लब वह विधेकचतुर पंडित राजाकों फौमुदी*- पढांन छगा. जब 
राजाने तीन वे व्याकरण पढा तब वह :शान्ताकारं०”? का अर्थ करने 
बैठा. उसने कया देखा ? कारागारसें पडे हुए पंडितोंने जो अथे किया था, 
वही' अथ उसको दृष्टिगोंचर हुआ. 

फिर विविकचतुर पंडितर्की ओर देखकर वद्द बोला -- £ पंडढितजी ! 
इस विद्वानोने मेरी समामें “ शान्ताकारं०? का जो अथ किया है वही अथे 
इस ज्छोकका पढनेसे समझमें आता है. अरेरे ! उस घूत साधुके भुलानेसे 
८ इस्र स्कोकके समझनेसे तीन वे छगते हैं, ? ऐसा मान कर मैंने अनेक 
पंडिवॉको अपनी मूर्खतासे कारायारमें व्यथ रक्‍्खा है? ? 

विवेकचतुर पंडितने कहा - “दे राजन! वह साधु धूते न था, 
बल्कि निपुण था- जज्ञानमान्नसे तेरीं बुद्धि चंचछ है, इसीसे तु उसके कह- 
नेके ममेकी समझा नहीं था. “ शान्ताकारं सुत्नगशयनन०? इस ःकोकका अर्थ 
करनेको तुझे तीन वर्ष चाहिये, कारण कि तू ज्याकरण आादिसे जअज्ञान 
था; पर पंडित तो पढ़े हुए थे, इससे उनको तो इस टछोकका जथे सुगम 
ही था. व्याकरणका ठुझ्े अभ्यास हुआ और उसका अथे आज तू कर सकता 
डै, इसीसे तू जान सकता हैं कि उछ साधुकी इच्छा तुझे सचा अथे सिखा- 
नेकी थी. राजा होकर तू देववाणीसे अज्ञात रहे, यह शोभा नहीं देता. 
सुझसे पढनेको नहीं कहा ओर इस युक्तिसे छुझे पढाया और तू स्वतः अर्थ 


करे, यदीं उस मद्दात्माका लक्ष्य वचन था. ?? हि 
अपर अष्टाचक्रते कट्ा - “हे राजन ! इश्वरका साक्षात्कार होता 


है, पर उसके लिये और कहीं चछाशको जानेकी आवश्यकता नहीं. “ कोई 
चताने तर्मी उसका दशेन द्वोता है,” यह तो अज्ञान ही दहै- तु अपने हृदयमें 
देख! यह ईश्वर वहीं विराजमान हैं. मेरी तरफ देख ! यहां भी है. पर 
दुशेन करना सीखना चादिये- यथाये देखने वाल्य द्वी इेश्वरदशेन -इश्वरका 
साध्वात्कार कर सकता है. ” 

शाजाने पूछा - “दे भद्दाराज  पस्माव्माको में अपने हृदयमें देख 
नहीं! सकता, इसका कारण क्या ९ ? 


# व्याकरणशात्त- 
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अपर अष्टायक्रते कहा - “ अजनमयादि कोषके जाकारसे रहती हुई 
कक्‍क्यिशाक्ति जवतक विद्यमान होती है, तवतक लीद शिवका मेद्व्यवद्ार 
विचरता हैं. यह अविद्याशक्ति जब निवत्त होती है तब जीवशिबका भेद 
'निव्नच होता है ओर भेद निश्वत्त होनेपर सर्वेत्र विकल्परहित आत्मत्वरूप 
प्रकाझता हे. यद शक्ति पानेके लिये पुरुषको जगत॒क्ी सब उपाधियोंका 
ल्‍ूय करना चाहिये, वासना मान्नका त्याग करना चाहिये, सबे दृश्य पदा- 
थके ऊपर विचारसे मिथ्यादष्टि करनी चाहिये तथा जब वस्तुका अभाव 
हो जाय और कुछ भी शेष न रहे, न माया-न वासना-न कामना और 
न कर्मफलकी आसक्ति, तब इच्चरका दशन द्वोता है - णर्थात्‌ फेबल ही 
कमेसेन्यास प्राप्त हुए साक्षात्कार सिद्ध द्ोता है. सर्वे उपाधिरहिित स्वये- 
अकाण चेतन्यस्वरूप प्राप्त होते ही जब कुछ भी शेष नहीं रदेगा, न मालम 
पड़ेगा तथा “यह नहीं, यह नहीं?” ऐसा देखते २ अन्तमें जो कुछ झ्लेष 
रहेगा, वही परमात्माका स्वरूप हू, वही ब्रह्मरूप है. वही अज़ुनका देखा 
हुआ साक्षात्‌ श्रीकृष्णका विराट विश्वज्यापी स्वरूप है. कुशाम्र चुद्धिका जीव 
ही इस ईश्वरके स्वरूपका साक्षात्कार कर समता है. समुद्रका उलीचना 
जैसे कठिन काम है, तो भी मह्दाप्रयत्नले समुद्र भी उडीचा जा सकता है, 
इसी प्रकार जो जीव खेद पाये वित्ता, मनका निम्रद्द करके कर्माथक्तिका 
ज्याग कर, आत्ञानको परे कर, समानपनेसे जगतृममें विचरता है, सब कर्तोके 
फल्का संन्‍्यासी चन, देंहघारी द्योते हुए भी विदेद्दीपने विचरता है, कही 
परम पुरुषका प्रेमी बन रहता है, वही नैछिऋ प्रेमी परमात्माका साक्षात्कार 
कर सकता दे. यद्द साक्षात्कार करनेके लिये संकल्पका संन्यास करके, भग- 
चनन्‍्परायण दो, द्वेतमात्रका त्याय करना चाहिये, भोक्ता होनेपर अभोक्ता 
होना चाहिये, शुभाशु भ, लाभ द्वानि सबंध समानवृत्ति रखनी चाहिये, राग 
द्वेषएे विमुक्त होना चाहिये, चित्तम्नत्तिका निरोध करना चाहिये, मनका 
नाश करना चाहिये और शमादिक गुणसंपन्न चनना चाहिये. इस स्थितिको 
प्राप्त होनिम अपना पुरुपार्थ दी काम जाता है. अपने पुरुपायंसे द्वी साक्षा- 
स्कार हो सकता है. सन्‍य कोई ईश्वरका साक्षास्कार नहीं करा खकता. जैसे 
डरीरका गोग आाप द्वी खोपधि पिंये विना ओर पथ्य किये जिना नहीं 
जाता, जैसे आपको लगी हुई भू आप ही भोजन डिये विदा शान्त्र नीं 
होदी, बेते दी ईश्वर-परमेश्व (-परमात्मा-ब्रद्मका खाद्ास्कार स्वर्य खाघन 
किये विना हो नहीं सकता और कोई करा भी नद्ीं उड़ता. जेछे द्वीरेकी 
परीक्षा स््र्य सीखे विना नयी सींख सहऊुता, उती तरह |परमेश्वरके खात्या- 
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ल्कारके लिंये रागद्वेषादिसे ध्रृंणे ऐसे इस संखारको“स्प्रतुल्य ज्ञानना चाहिये, 
परमात्माकी सुणमयी देवी मायाका त्याग करके जैसे कीड़ा-अमरीके डंकसे- 
अमरीका द्वी स्मरण किया करता है तथा मअंतर्मं अमरी ही बन जाता है,' 
वैसे ही जो जींव परमात्साको प्रसन्न होनेके लिये रात दिन परमसात्माका-ही 
भजन ( रटन ) करता है, वही परबह्मका दशेन कर सकता है, अन्य नहीं, - 
किसीके सिरपर बोझा हो तो उस भारकों उतारकर उसको सुखी किया जा 
सकता है, किसीको भूख छगी हो वो उसे भोज्नन कराकर तृप्त किया ज्ञा. 
सकता है, पर परमात्माके साक्षात्कारमें और कोई सहाय नहीं कर सकता. - 
जो परोक्ष भी नहीं, जो प्रत्यक्ष भी नहीं, जो अलुमानका विषय नहीं, जो' 
प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं, जो मापरहित है, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार 
नहीं, पर जो सत्यज्ञानमय अनन्त 'तद्यों ऐसा स्वरयंप्रकाश आनन्द्घन 
चेतन्यस्वरूप दें, उस्र रूपको ' दासोह5म्‌? इसका सदा विचार करनेसे द्ी' 
देख सकता है, इसका मार्गद्शेक मान्न गुरु द्वी है. यद्द रूप मोटा वा पतुला- 
नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं. यह एक स्थानमे नहीं, पर अनेक स्थानमें 
है. यद जन्म, मृत्यु; जरासे बाधरहित हैं. यही इस रृष्टिको उत्पन्न करता है।. 
पालता है और संद्वार करता है. यह निर्गुण होनेपर भी सशुण है, निराकार 
दोते हुए साकार है, परोक्ष दोते हुए भी अपरोंक्ष है. “यह काप्ठ, पाषाण' 
वा धातुकी मूर्तिहीमें दे ऐसा नहीं, यह रूप उपाधिरद्दित होकर भी सोपाधिः 
है. यही इस्र जगत॒की छीछा मातन्रका विस्तार करता- है, यही काम्य कर्मका 
जौर निषिदछ कमेका मिवारक है, यही प्रकाशक भी है ओर अप्रकाशक भी- 
है. यह द्वेत रूपसे प्रकाशता है ओर अद्वेत रूपसे लीला विध्तार करता है. 
यह भक्तोंके हृदयमें सवेकारू चिरस्थिर बला हुआ है भोर अभक्त जनका 
शासन करनेमे उत्सुक हे. इसीसे भूतमात्र जन्मत्ते दें, जन्मके पीछे जीते हैं' 
वथा जीव मात्र इसींमें प्रवेश पाकर लीन होते हैं. यही परमेश्वर, यही त्रद्ष,. 
यही आ्रीकृष्ण, 'यही श्रीराम है. इस स्वरूपका दशेन परम निष्काम प्रेमसे 
दी होता है. अजामिलादिकों इस स्वरूपका दुशन परम प्रेमके योगसे दी 
हुआ था. रूपातीतके इस रूपमें बालऊकपन, जवानी, बुढापा नहीं. वह एक 
देश वा एक कालमे नहीं होता, वह तो एक दी स्वरूप धारण करके रद्दता 
है और भिन्न २ स्वरूप भी घारण करता है तथा जेंसे येत्रसे चलती हुई 
. कछ अपने स्वरूप वा वेगको नहीं बदलती, बेखे दी यह अपने एक स्वरूपको 
ही तीन कालमें घारण करके रहता है और नये रूपमें भी दशोन देता है. 
यही परमात्मा परमेश्वर है. ऐसे परमेश्वरका देखना सरक नहीं. जो जीवः 


न्‍म'कौन हूं ] शान्ताकारकी कथा इ्ष्ए्र 


चरम अद्भावान, पूर्ण ब्रेमी है, जो शमादिक षड्गुणसंपन्न है, वेसे द्वी जो 
जीव इस जगतके अनेक कायोमें प्रच्नत होकर भी उसीकी छोमें, प्रेममे 
चकनाचूर है-लवलीन है, उसीकों परमात्माका साक्षात्कार होता हैं. यह 
परमात्मा छुझसते दूर नहीं, वल्कि तेरे सम्मुख दी दे, तुझम ही है, लेकिन 
शुद्ध प्रेमी हुए बिना उसका दशेन होगा नहीं.?? 
राजा उनको प्रणाम करके बोला -“ हे भद्वाराज ! इस स्थितिको में 
अभी श्राप्त नहीं हुआ. आप मेरे गुरु होकर मुझे उपदेश करो] यद्द राजपाट, 
घन, थाम, आम, विलास, बेभव, रानी, कुमार, किसींकी भी मुझे इच्छा 
नहीं. दे द्रयाखिस्धो ! मेरे ऊपर करुणा करके मुझे मपनी घरणमे लीजिये. 
किसी जन्मजन्मान्तरके मेरे सुकृतके कारण आप पदधारे हेँ तो कृपा करके 
मेरी वासनाके वेगको टाल कर मुक्के इस जगत्‌की उपाधिसे मुक्त करो. मुझेम 
जो कमी दो उसे दूर करके, मवसागरसे मुझे मुक्त करो. “धाहरके विषयोंको 
उया आंदरके जहंकारको त्याग करनेमें में समय दोऊं. ऐसी मेरी वैराग्यइत्ति 
हो, ऐसा सझुझें उपदेश कर, मुझे अपने चरणोंमें छीजिये.?? 
अपर अष्टावक्र मुनिने कद्दा - “हे राजन  अनात्मपदा्थका चिंतन जो 
मोहरूप ओर दुःखमय दे, उसका तू सदाके लिये त्याग कर दे तथा जिद 
शुद्ध पवित्र स्वरूप पर सुझे प्रेम अद्धा हो, उसका द्वी तू नित्य चिंतन किया 
कर छोर “स्वय्रप्रकाश, स्वेके साध्वी रूप परमात्मा तेरे हृदयम प्रकाश कर 
-झुद्ध साक््विक रूपसे दुशन दे! ऐसी भावना किया कर. यह भावना इढ 
दोनेतक जितना प्रयास हो उतना कर, अदंकारका नाश कर, जगत्‌म उद्ा- 
सीन वनकर चिचर. जम तेरी भावना दृढ होगी त्व ही तत्काल नित्य, 
अविनाणी, अव्यक्त परमात्माका तुझे साक्षात्कार द्वोगा. इस तेज:पुंच रूपका 
दर्णन होनेके लिये प्रथम शमका सेवन कर. शम अर्थात्‌ मनोनिम्रह - मनको 
इधर उघर जानेसे रोक, उसको पराजित कर अपनी आज्ञानुखार उसकों 
वरनिकी जक्तिवाला हो ओर देख कवि वह तेरी भाज्ञाके पालनर्म तत्पर है 
फि नहीं. मनको जीतकर इन्द्रियोंको जीत. उनको जींवकर उपरतिका सेवन 
-कर, कामना मात्र त्यागनेकी इच्छा फर. सब कामनाओंको जछाकर भस्म 
कर, फिर तवितिक्षाका सेवन कर और परम वैराग्यशीछ दो. फिर पूणे श्रद्धा 
बान्‌ बन. गुरुके वचनपर शंका छोड विश्वास कर- “उनके वचनको ही परम 
मान्य गिननेसे ही जीवका कल्याण है. इतनी दशा सुधारनेके पीछे तू 
अम॒क्ष दशाको प्राप्त दोगा और तब दी तुझे पर॒मात्माका साक्षात्कार - अपरोंध् 


डे 
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दी दोता है. गीते, उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र आदि शब्द हैं.” इन शब्दोंसे 
परमात्माका अपरोध्ष ह्वांन प्राप्त दोता है. मुमुक्ु दशाकों प्राप्त करते समय 
जो स्थिर न दो सको तो, रूपका, सेवन करने छगो- ऐसा करनेमें द्वानि नहीं. 
ऐसी शंका न दैरना कि “भ्रंज्ु वो रूपातीव हे, इस लिये उसका ज्ञान इस 
रूपसे कैसे दोगा.? जैसे शब्दातीतका ज्ञान शब्द द्ोता दे, बैसे द्वी रूपा- 
ठीतका ज्ञान रूपसे दोता है. क्‍यों न होगा ? ऐसी दृढ मतिसे उस्री रूपमें 
खब इन्द्रियोंकों ऊंगा कर देखो कि * यहीं रूप ईश्वर दे ' ऐसी हृढ श्रद्धा 
और अचल प्रेम द्ोते दी साक्षात्कार दोगा- इसमे छेरें मात्र भी शंका नहीं. 
“इसी रूपभेखे परम प्रभुका दृशीन होता दे केचछ तेरी दृष्टि नुतन दिव्य 
, होनेकी आवश्यकता हे. इस व्यवद्ारमें रह कर तू प्रभुके दशेन करने को 
केसे समयथे दो १ इसका दशेन कोच कर सके ९ इस स्थितिको प्राप्त हुए- 
को तेरे समान राजैश्वयेकी क्‍या परवाद्द, कि तेरे समाधानके लिये तेरे पास 
आवे ९ जिसको दोष वा रोषकी पर्वाद नहीं, जो तीन लोकके स्वामीकी 
सेवार्मे तंत्पर है, तीन लोकका ही स्वामी है, उसको तेरे राज पाठकी क्या 
पर्वाह है ? हूँ स्वयं दी परम प्रेम करनेवाछा बन और उत्त क्रम - शम दमादें 
खाघनके ऋरमसे सेवन साधन कर. तुझे साश्धात्कार द्वोगा. अपनी आराण्य 
मू्तिम एक लक्ष्य द्वोनेसे तुझे साक्षात्कार द्योगा. पर अननन्‍य एक लक्ष्यसरे-- 
अन्यसे नहीं. यह मूर्ति दी परस पुरुष दे? न 

यह्द कद्द कर तुरंत ही अपर अष्टावक्र अन्तर्धान दो गये, दरबार 
विसरजित हुआ. तबसे राजाने उस मद्दात्माके उपदेशाउुसार, राज पाठ, घन 
धाम, आमादिके झूपरसे अपनी अद्दकारवृत्तिको हटा लिया ओर वद अपने 
इष्ठ, प्रेममूर्ति, परम पुदष परमात्मा, श्रीकृष्णचंद्रका झुद्ध मनसे दिन राव 
ध्यान धरने छगा. जबतक उसकी अहकारचृत्ति नष्ट न हुईं, तबतक उसने 
कृमेकाण्डका त्याग नहीं किया वलिक पूजन, अचेन, स्मरण पाद््वेद्न आदि 
क्रिया वह करता- था. ऐसे करते करते बहुत दिनमें उसकी ऐसी भावना 
हृढ हो गयी. अपने इृष्ट उपास्यके विना अन्यके देखनेकों वह भसमभयथे दो 
गया. ओऔकृष्णका साक्षात्काररूप उसरफे साथ बातचीत करने लगा. ऐसे 
करते २ कालान्तरमें वह भाप दी ओऔीकृष्णस्वरूपमें छीन द्वो गया- 

सिद्धा श्रमवास्ती शांकर स्वरूप महात्माने सुविचारकों संबोधन करके. 
कद्दा -- “ दे वत्स सुविचार ! इश्वरका साक्षात्कार करना, यह थोडे कालछका 
और योडे भमका फछ नहीं. कालके काछ तक जिन जींवॉकी भावना उसी. 


में कॉन हूं ] शान्ताकारकी कथा ड्प्प्‌ 


परम प्रेम रूपमे जब चक लीन नहीं दोती, तब तक उनको पत्यक्ष 
साक्षात्कार नहीं होतवा- जो ज्ञान, जो अद्धा मैंने तुममें प्रकटायी है, उसका 
नित्य सेवन करनेसे और जीवकी मलिन घुद्धिस उत्पन्न किये हुए जगतूके 
अभाव जोर अद्दकारके नाइसे, उपाधियेंके त्यागंस, जगतूके मोह माया, 
ममताके मरणसे, वेराग्य, ज्ञान और भक्तिके सेवनसे, स्वस्वरूपके निदि«- 
ध्यासनसे परमात्माका साह्दात्कार होता है. साक्षात्कार होनेके बाद जीवके 
सांखारिक मोहका छय द्वो जाठा हैं तथा वह जीव इस ससारमें रहता 
हुआ भी विदेदमुक्तिको दी भोगता है? 

महात्माके मुखसे ईश्वरके साक्षात्कारका ज्ञान प्राप्त करके सुविचार 
अमर छझ्मलिंग मद्दात्माकी समाधिका समय देख, उनको प्रणाम करके 
अपनी पर्णकुटीको विद्या हुए. मद्दात्माने जो साध्वात्कार कराया, उससे दे 
ईश्वरके स्वरूपको अपने हृदयाकाणमें निद्ारकर अपना शद्दोभाग्य मानने छगे. 








सप्तम बिन्दु 
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सननाननन्‍्द 
कस्मिश्नु भगवो चिज्ञाते सर्वेरमिद विशातं सचतीति। 

॥ ( झुण्डक १-१-३ ) 
प्रक्चः- हे सगवन्‌ | किपके शानसे ईंस (ब्रह्म ) सवका ज्ञान होता हे? 
विचारत:। 

'उच्तरः- विचारसे. 
8084६ (९४॥(/१३4४/॥4 08 80 8 ञ गा 
पूवे दिश्लामें जरुणोद्य हुआ हैं. भगवान सूर्यनारायणके जगतको 


्ममात्ताक्ालत- भ्रकाशमान करते में अभी विलंब दे. सांसारिक जीव 
लित्य नेमित्तिक कर्में व्याद्त हो रदे हैं. सत्पुरुषोंने हरिभजनसे दि्गन्त 
प्यत प्रदेशको गर्जित किया है. ऋषिक्ुमार स्वाष्यायकी प्रच्नत्तिमें पडे हैं. 
कई पक शिष्य आश्रमकों झाड कर, लीप पोत कर, ऋषिसेवामें तत्पर 
बन गये हैं. 

सुविचार तथा प्रकटप्रज्ञा उस्र सुभभातमें परन्रद्याका ध्यान करते 
करते जाम्मत हुए. यह्दां प्रकटप्रज्ञा अपने स्वामी सुविचारकी सेबामें नित्य 
तत्पर रहती थीं. वह स्लरान कर पतिकी संध्यासामओं तेयार कर उन्तके 
सामने आ बैठी. सुविचार परन्रद्धके ध्यानमें निमप्न था. शुरुके कद्दे हुए 
पू्े दिवसोंके ज्ञानका मनन करता तथा 'शुरुके आश्रममे जानेको अभी 
विलंब है? यह विचार कर दंतधावन, स्ान, संध्यादिक नित्यकमेसे निपट 
कर प्रकटप्रशांके समीप सहुरुद्वारा प्राप्त ज्ञानके रहस्यथकी चर्चा करनेका 
विचार करता था. दरिनामका जप करता हुआ वह जब प्रकठप्रज्ञाके समीप 
जा बैठा, तब प्रकटप्रज्ञा दोनों हाथ जोड उसके सामने बैठी. थोडी देर 
पीछे प्रकटप्रज्ञाने कहा -“हे महात्मन्‌ ! दे देव ! दे सुविचारशमेंन्‌! आप 
क्या विचार करते दें ११ 





संतोष ही सब उुखका मूक है ष्प्७ 


-_ सुविचारन कहा-*हे सुझीछे ! द्वे प्रिये प्रकटप्रल्षे! हमारे ऊपर 
सहूरुदेवने जो अपार कृपा की है, उसका ही केवल विचार करता हूं. 
'अद्दो! दम लोगोंके भाग्यका पार नहीं. बहुत समय व्यतीत होनेपर और 
अनेक सहरुओंका समागम करने पर भी जिस ज्ञानका संपादन करनेके 
आम्यशाली न बनते, वैसा ज्ञान संपादन करनेंके लिये आज हम भाग्य- 
शाली हुए हैं. हमको उत्तम ज्ञान अनायोस प्राप्त हुआ है, इसके लिये हे 
देवि (में किसको धन्यवाद दूं १ हे देवि ! यह खब तुन्द्दारा दो प्रताप दे 
तुम जसी भ्रक्ष्टप्रज्ञाने मुझे कम करनेकी प्रेरणा न की द्ोती तो शंकरका 
तप कहां, दिव्य सणिकी प्राप्ति कहां, दिव्य मणिक्रे संयोगसे अनेर-दान घुण्य 
करना कहां, मद्दात्मा मुन्िझा कुरुक्षेत्र पवारना कहां, उसका ज्ञानोपदेश 
कहां, दम पर इन सहात्माका अलुग्रह कद्दां, मेरा दिसमिरिसें आना कहां, 
इस दिव्य ज्ञानका प्राप्त द्योता कहां ओर इस ज्ञानके योगसे जीवन्मुक्त 
दह्मारऊ्ली स्थिति कहां ! यह सब कहां था? प्यह सब दस छोगोंके प्रारब्धका 
चल है कि पुरुषायेका बल द्वे. यह समझनेको मैं असमये है. दे देवि ! यह 
सब ध्रवाप तुस्दारा-प्रकृटप्रज्ञाहीका है. “जो खर्च करनेत्ने कम न हो, 
बोनेसे दूना दो, चोर चोरीं न कर सके, छुटेया छटा न सके,” ऐसा बन 
बुम्दारे द्वारा द्वी मुझे प्राप्त हुआ है. महात्माने णो महान्‌ उपदेश किया है, 
डसीका में मनन किया करता हूं. इस कार्नंदसे सुझे जगतके सब मानंद छुद्र 

आर स्व्ल्प जान पड़ते हैं. एफदिन उपदेश करते २ महात्माने कद्दा था कि 
हि “सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानस्‌ 

सनन्‍्तोप ही सब छुखका सूल हे 

यही सत्य है. इस जगतमें जो जीव सन्‍्तोंषी नहीं बह जीव चोर 
छटेरोंकी भांठि दोड धूप ही ऋरता रहता है तथा चादे जितना प्राप्त करे 
सो भी उसकी तृष्णाको उन्तोपष नदीं. उसको पारलोकिफ लाघन' सिद्ध 
कग्नेफा स्वप्त भी कहाये हो ? चह तो छोकिक ज॑जालम ही इस अनुल्य 
मनुष्यशरीरको गेँवा देता हैं. रोना, पीटना, संग्रह करता, खाना, खेलना, 
सोना, जीरकी अविकता .देख ईर्ष्या करना, अपनी अधिकतासे अहंकार 
वढना, नये खटराग छगाकर रगढ़ना और रगडाना, प्राप्त पदार्थेपर सन्‍्तोष 
न मानता मोर अप्राप्तके लिये झखना - विठखना, अर्सतोंपर्म छीन होकर 
बहुतसे झगडोंमें पडना, यद्द इस ज्ञगतके अल्पन्न जीवॉकी नित्यकी क्रीड़ा 
“हैं, पर स्न्‍्तोप विना सुख कहां * * पुरुषार्थ विना प्राप्ति कद्दां ! आत्माराम 
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बिना सो कहाँ ? सहुरु विना खत्‌ असतका शान कहां ९ अल्लानी जीवकाः 
स्वभाव ऐसा प्रबल द्ोता है कि प्राप्तिम तृप्ति नहीं, पर नूतन नृतन तृष्णाकों 
जागृति होने देनी और अप्राप्य - दुरेभ नादावन्त पदार्थेपर प्रीति कर, उसके: 
मिलनेकी आशा तृष्णामें सोहांध दोकर, अधोगतिके गड/में पड़कर उसमें 
कृतायैता माननी. यह आशा तृष्णा कैसी चुसुक्षित है, इसका सुझे अपरोध 
दश्शेन हुआ है. आशा तृष्णामें दीं कृवार्थवा माननेवालेको बह गोते खिला- 
नेकों ऐसा मोहित कर देती है कि वह जीव न इस छोकका सुख पाता है 
आर न परलोकके लिये पुण्यपुंजका संचय कर सकता है... - 

किसी एक मनुष्यकों देवयोगले सोनेकी मुहरोंसे भरे हुए पांच चरु 
( इंडे ) मिक्के. इनसे तृप्त न होकर उम्नकी तृष्णा छः चर प्राप्त दोनेकी हुई 
और छः चरु प्राप्त करनेकी आशामे उस तृष्णादासने अपने'सर्व झुखकों 
त्याग कर बडे कष्टसे घन कमाकर छठा चरु पृणे करनेका प्रयाख आंरंभ 
किया. 'छुद्र जीव कितनी प्राप्ति कर सकता है ?? जो द्रव्य उसने प्राप्त 
किया था, उसमेंसे दानधम करना तो अछग रदा,- बल्कि उससे उपभोग 
करना भी छोड कर, वह जीव जो सुख भोगता था उसमें भी कर्मी कर दी, 
वह विशेष द्वव्यसभहकी इच्छासे अनेक संकट सदन करने छंगा. बह लेंघन 
करे, स््रीपुत्नादिको न दे, अतिथि विमुख जाये, इस बातकी पर्वाद्द भी न करे, 
ऐसे छठा चरु पूर्ण करनेकी तृष्णासें अत्यन्त फेंस गया, पर छठा चरु भरा 
नहीं. देवेच्छासे चोर आकर पांच भरे हुए पूण चर और छठा अपूर्ण चद 
चुरा छे गये. वह जीव ज्योंका त्यों मिखारी* द्योगया- फिर वह छट्दों चद- 
ओके लिये रोज़ें छगा. 

तब एक महात्माने कहा -“ अरे भो मृढ ! तेरे पास धन या तब तूने 
किसीको दान दिया नहीं, घर्म किया नहीं, परमाये किया नहीं, अपने 
खुखको छोड तू तृष्णामं छीन रहा. विशेष घन मिलनेके लिये तूने अपने 
सबे सुखका नाश किया. यदद घन मार्गके इन फंकरोंके तुल्य था. ऐसे 
,निरुपयोगी थनका नाश हुआ हे. उसका ठुझे क्यों झोक दोता दै ? “जो 
जीव शआप्तल्ले तृप्त नहीं तथा अप्रापतके लिये बिलखता रहता है, उसकीं 
सदा यही गति होती है.” जीवको जो अपने आाप अनायास भ्ाप्त दो, 
उर्के ऊपर संतोष करना चाहिये. दे देति! उद्यम हजार करो, पर 
विना कौडी भी नहीं मिलती. > 

# दाने भोगो नाशस्तिसों गतयो भवरल्ति वित्तस्य। 
» शो न ददाति न झुंके तस्य ठृतीया ग्तिभवंतिओं 
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मैं कौन हूं ] कया आरन्ध ओेछठ है ! डथ्द 


क्या प्रारव्घ श्रेष्ठ हे ? 

नहीं, वह भी अप नहीं, पूर्व जन्ममे किये हुए कमे इस जन्ममों 
फलरूपसे प्राप्त द्वोते हैं, वद्दी प्रारव्ध-दैच* दे. पूषे जल्ममें किये हुए कम 
इस जन्मर्म विस्तार पाते हैं जोर प्रत्यक्ष द्ोते हैं. जेखा कम होता दे बैंसी 
दी बुद्धि, वेसा द्वी ज्यवसाय, वेसी दी प्राप्ति, वैसा दी फल, वेसे ही 
सद्दाथक मिल जाते हैं. “जिस जगहपर ज्ञीवको सुख वा दुःख भोगना 
होता द्वे“उस णगई रस्सीसे चैंघे हुए चेलकी तरद्द उसका सारय -प्रारूूष - 
बलात्कार उसे घसीद छे जावा दे.” पूर्वजनन्ममें उत्तम कम करनेवाला चचम 
फुल पाता है, अघम कर्म कफरनेवाछा अधम्त फल पाता है. “ जींवको अपना 
प्रारव्य उत्तम करनेके लिये सत्क्म- उच्च कमें करने चाहिय,? क््योंक्ति 
क्रमकप्से यददी सत्कर्त प्रफुछित दोकर ज्ीवको नये सत्कर्मके लिये उत्तेज्ञित 
करते हैं, प्रारूघ बिना फलप्राप्ति नहीं होती. दौंढ़ा दोड़ी करनेसे फलप्राप्ति* 
द्ोठी दो तो * ख्वान अत्यन्त दौड़ा दोड़ी करता हैं? जऔौर “ वृषभ चहुद 
पुरुषाय करता हैं,” पर उनको कुछ भी प्राप्ति नदी दोती. वल्कि।, इस 
झन्ममें किये हुए संचित कम्रेंफा फल जीवको उसी समय आ मिलता दै- 
इस लिये ज्ञीवको प्रत्येक क्षण ऐसे सत्कर्मोका सेंचय करना चाहिये कि 
लिनके संचयके परिणामर्म उप्तके फलकी उत्तम प्राप्ति हो. दे देवि | <इछ- 
घरीरकों ज्ञो उत्तम फलकी श्राप्ति हुई दे, बद पूव जन्मके सुक्ृतके परिणामसे 
डुई है.” ऐसा में मानता हूं! जो ऐसा न द्वोंता वो तुम जेखी पतिपरायणा 
स्वीके मुखसे घनका लाल्साका उदधारण नहीं दोता. पर जैसे प्राग्ब्ड 
बलवान दे, वैसे दी- पर 5 

पुरुषार्थ भी बलवान हे 

जैसे दो पहियोंके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, रष्टिकी वृद्धि 
जैसख पंकसे नदी हो सहरूती, बेसें ही पुरुषार्थ तथा प्रारूव्बंके विना शछकीं' 
प्राप्ति नहीं दोठीं.। जीवरूपी एक गाडीको वहन करनेके लिये दो चक्र हैं.- 
£ ग्रारव्घ तथा धुरुपार्य. जीवरूपी माडी एक पदियेसे नहीं चलछ खकती- 
उसके चलानेको प्रारव्थ और पुरुषा्थ इन दो चक्रोंक्री आवश्यकता दें 
इससे जीव दोनोंकी सद्दायठासे द्वी संसारमागेको काटता हैं. पुरुषायेका 
आवार भारूव दें और प्रारव्धका आधार पुरुषाये है. पुरुषार्यके बिना 
प्रारब्ब फछता नहीं ओर प्रारव्धके बिना पुरुषार्य नहीं फछता. इस जग- 

# पूर्व जल्मझुते कभे तदेवसिति कथ्यत्ते ॥ पं यया क्षेदेन चक्रेण न रथस्य गति- 
अैबेत्‌ । एवं पुरुषकारेण बिता देव न सिद्धयति ॥ 
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-अगरमें बसते हुए, अनेक जीवोंका सत्‌-असत्‌ कर्मफल मैंने देखा दे. बहुत 
पुरुष पुरुषार्थेके सेवक थे, विद्यार्म- विद्वान थे, चतुराईमें पारंगत थे, साह- 

“खर्मे समर्थे थे, परंतु उनका प्रारव्ध निवेल दोनेसे यश्ञाभी प्राप्त नहीं हुआ. 
बहुतेरोंका प्रारव्ध तेजस्वी द्ोनेपर भी वे जद्दांतक पुरुषार्थक अघीन नहीं ' ' 

हुए, तबतक उनका प्रारब्ध प्रकाशित न हो सका. अपनी स्थित्तिका विचाह 

- करो. तुम्हारे वचनसे दुशःखित हुआ में शंकरका आराधन करने गया त्तो 
आज प्रकट शैकरके मुखामतका पान करनेके लिये हप भाग्यशाली'बने हैं. 

कर्स 

जबतक जींबकी आत्मा परमात्मार्म संपूर्ण एक दृत्ति नहीं हुईं, तब- 

सक जींवसे कम ऊगा -- छिपटा छी रहता है. कमे तथा उपासना करतै करते 

जबतक जीवकी वासना खत्‌, चित्‌ , आनंद्धनमय द्ोती नहीं, तबतक 

जीवकों कस करना है तथा उस कर्मके भोग भी भोगने हैं. इससे जीवकों 

“नित्य ऐसे कर्माका संचय करना चाहिये कि जो कमे उसको निजानंदकी 
ओर ले जानेंगें सद्दायक हों. कमे और उपासनासे ही जीचको अधिकारपद्‌ 

प्राप्त दोता है. अधिकारपद प्राप्त हुए विना ज्ञानकी ओर दौड जाने- 

बाला, जीव उसय लोकसे भ्रष्ट हो जाता है. जिस जोवको इृष्टप्राप्तिकी कामना 

है, उसे धीरे २ कर्मको गोण कर उपासनाको प्राधान्यपद्‌ देना चाहिये: 

अबतक जीव अकेके कर्मके खटाठोप॑मे भटकता रहता है, तबतक सुक्तिके 

हड्वारका उसको दर्शान भी नहीं होता. जेसे शारीरसंपत्ति संपादन करनेके 

लिये, प्रथम विरेचन दिया जाता है, उसी तरह ब्रक्षानंदरूपा संपत्ति 

संपादन करनेके लिये कमे करना यह रेचनके स्थानपर है. मनिरोगी शरीर 

'करनेके लिये जले रोगनाशंक ओबषधी दी जाती है, उसी प्रकार अद्मानंदरूपी 
संपत्ति प्राप्त करनेके लिये रोगनाशक अर्थात्‌ संखारके छेश तथा खटरागकों 

नाश करनेवाछा और स्थिरता प्राप्त करानेवाछा घमे (कर्तेन्य) तथा उपासना 

है. शरीरमे जो अदयक्ति भाप्त हुई दो तो उसे दूर करनेके लिये - कांचतके 

समान्न शरीर करनेके छिये माछती, बसंत, चंद्रोद्य आदि जैसे ओषध हैं, 

बैंसे ही त्रद्मरूपी संपत्ति प्राप्त करनेके लिये ज्ञानरूपी औषध लेता चांहिये- 

अकेले करमेके खटाटोपमें पंडे हुए जीवको सतकी प्राप्ति नहीं दो सकती. 

जैसे रेचन (जुछाब) छिया हुआ महुष्य शरीरसंपत्तिवाला नहीं दो सकता 
चैसे ही कमेठ 'परअद्धाके ज्ञानमागेंकी ' ओर नहीं जा सकता. पर जेबतंक 
भीव संसारमें' है तबतक 'उसको कमे अवश्य कतेन्य है: व्यवह्वारके 2 

प्निष्कासपनसे करने चादियें. इन कंसोंसे मेन्त/कंरणकी 'झुद्धि होतीं 


में कौन हूं ] कैसे कम करना ? ४६४० 
अधिक कुछ नहीं. पर “जो कमेमें अकर्म और अकमैमें कम देखता दे बरदी- 
चुद्धिमान्‌ और सत्कर्मी है.” यज्ञ, दान, तप आदि करे त्याग। करने योग्य 
नहीं, क्‍योंकि ये कमे निष्पाप करनेवाले हैं. पर कर्मेसे मोक्ष नहीं, मोक्ष तो" 
ज्ञानसे द्वी दे, वथापि कर्म निष्प्रयोजन नहीं. दान, पुण्य, जप, अवण, मनन, 

' निदिध्यासन, उपाखन, यम, नियमादि बिना ज्ञानप्राप्ति नहीं होती तथा: 
अन्तःकरणकी शुद्धिके वाद चित्तशुद्धिकी आवश्यकता हे. चित्तशुद्धि उपासनास 
प्राप्त द्ोदी दे. सेसारमें रहता हुआ जीव अर्थात्‌ मोहमायामें फँसा हुआः 
हऔओ ज्ञीव मोंहमायाका उपासक द्योकर भी ““ अहूं ब्रद्मास्मि, अहं ब्रह्मात्मि ? 
बकता रहता है, वह इस लोक व परलछोक दोनोंसे भ्रष्ट हो जाता है- 
ऐसे उभ्रयकोकश्रष्ट जीवको अत्यन्त चाण्डाल गिनों, उसका सदाके लिये 
त्थाग करना चाहिये. 
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कंस कमते करना १ 

अधिकारी जीवकों ऐसे कमे करने चाहिये कि कर्माके संचयसे” 

उत्तरोत्तर प्राप्त हुए जन्ममें चद् हुमा पश्ठीकी भांति ऊंचा द्वी बढ़ता जाय- 
झैंसे जैसे वह ऊँचा चढता जायगा, वैसे वेसे उसकी वासनाएँ निर्बेल 
होतीं ज्ञायेंगी; संसारके खटरागसे तथा जगत्‌के जंजालसे अति दूर द्दोता 
जायगा. दैववशात्‌ उसके अन्तः्करणके किसी कोनेमें रही हुईं उस बासनाका 
घल जोरावर हो, उसे नीचे गिरानेका प्रयत्न करेगा, तो भी जैसे हुमा 

! पक्षीके बच्चे पृथ्वीपर गिरनेसे परे अंड्रेमेंस सजीव हो कर फिर ऊँचे उड 
जाते हैं, वेछे दही अधिकारी बना हुआ जीव वासनामे फिर रगडनेखे पूरे 
संसाग्मसे मुक्त दो, ऊंचा दी चढ़ जायगा. ऐसे उच्च स्थानको पाये जीवके 
डिये परमात्माने - रे 

सघ भूमिकाएं 
निर्माण की हें. 

(९) किसीको उद्बेग न करना, पुण्यकमेंका सेवन करना, पापसे निर्लेए 
रहना, सोगझी अपेक्षा ल करता, मन, वाणी तथा कमेसे सत्पुरुषोंका 
समाय्मम करना और ज्लानकी अपेक्षा फरनी, यह प्रथम भूमिका है. इसे 
बोगभूमिरा कद्दते हे- 

(२) निर्दोप अन्त/कग्ण रखना, सदुरुका आश्रय करना, मद मोहादिका 
त्याग करना; संत पुरुषेका समागम करना ऑर उनकी वार्णीका तात्पय 
ग्रहण करना, यह विचारनामक दूसरी भूमिका जिन मिल सन 
“अकृमेप्यकम यः पश्यदकमणि च कम यः। स बुद्धिमान्मजुष्येपु स युक्त छत्सनकर्मझत, 

ने यहदान तपः कम न त्याज्यमिति चापरे. ॥ 


घर « अन्थ्कान्त [साय श रा 


(३) खंतपुरुषोंके प्रतिपादन' किये हुए सिद्धांतोोको चुद्धिंम रख कर 
“िम्चय कर पवित्र आचरणसे रहके दृष्टिकों जो जीव निर्मेल करता है यह 
- सीव असंसर्गा साभकी 'तृत्तीय भूमिका पहुँचता है. इस भूमिकामें 

प्रवेश किया हुआ जीव, में कर्तेन्यभोक्तन्यरदित हूँ, बाध्यवाधकरहित हूँ, 
ख़ख छु/ख प्रारव्ध कर्मसे आता है ओर जाता है, वह तो केवल इश्वराधीन ' 
है, विषयभोंग दावानलछरूप हें, संयोग वियोगके लिये हे, संपत्ति परम 
आपत्ति है ठथा चिंतादिक रोग बुद्धिसे हीं छगे हुए हें,” ऐसे 
विचारंस चित्तको विषयमात्रसे संकृचित कर जो जीच विषयोंस्े असंग्र रहता 
“ है, बह सामान्य असंसर्गी है 

(४) उपरोक्त भावनाकों शुद्ध अन्तःकरणंस त्याग कर जो मोन तथा 
शान्त दे, वह अपछ असंसर्गी है. जीवका जब इस तृतीय भूमिका प्रवेश 
होता हे चब कषज्लानकी निन्रत्ति होकर परम तत्त्तका अनुभव करता हैं 
सौर क्रम क्रमसे वह चतुर्थ भूमिकामें प्रवेश करता है. इस भूमिका 
प्रवेश किया हुआ जींव, कोई एकाघ प्राणी, अपनी उपाधि दूर हो जानेके 
कारण जलछमें भी रह सकता है जोर स्थलूभ भी रद्द सकता है, वेसे ही 
अज्ञान, अविद्या, अहकाररूपी उपाधिके दूर दोनेसे वद जीव परमरह्मघाममें 
धानेका अधिकारों होता ज्ञाता हैं. इस चतुये भूमिकाका नाम स्वप्रभूमिका 
है. स्प्रभूमिकाका जीव जगतको स्वप्नव॒त्‌ देखता है 

(५) इससे श्रेष्ठ भूमिकार्म प्रवेश करनेवाले जीवकी बृत्ति सच्वगुणशील 

सथा बहुत बलवान बनती है. वद् जीवन्मुक्त है. अंतर्मुक्तिवाला है ओर बढि- 
चैचिवाढा भी है. यद्द सुषुप्ति भूसिका पंचम है. इस भूमिका रहता जीव 
दिन प्रतिदिन अपनी ब्त्तिस्थितिको खंकुचित करता २ जीवन्मुक्तकी परि- 
पक्त हुई दशाको प्राप्त होता हे. इस स्थितिमें वह नींदवशसा जान पड़ता है. 

(६-७) स्थितिका परिपाक होंदे ही उसकी छठी दया सातवीं मुसिकाका 

उदय द्वोता हैं. खातवीं भूमिका वाणीका विषय - अगम्य ६, सब भूमि- 

काओंका तेजोबिदु हे. जो जीव 'छोकवाधना, देहवासना तथा शास्वास- 

नाका त्याग कर, सब आंतिकों दूर कर उकारको उसके सास्टिक रूपमे 

हृदयमें घारण करता है, चद्द नित्य शुद्ध मुक्त विशुद्ध औ.्लैवको पहुँच कर, 
' परसात्मरूप चिदानन्दर्म अपना छय करता है 

निरभिसानकी चोद 
अब पांचवीं स्थिविको प्राप्त द्दोनेवाले जिज्ञाछ्ुकों ३४: में शहनेपर, 
'जगत॒के द्वी नहीं, बल्कि विश्वके “ अहम? का त्याग करना चाहिये, विषय- 


हा 


के कौन हूं ] निरमभिमानकी चोट डर 


मात्रका वैगग्य करना चाहिये. जिसके प्रारव्य कर्मोंका संग्रह पुण्यके पुंज- 
रूप है, तेजोंराहि है, वहीं जीव इस स्थितिको प्राप्त करनेका अधिकारी 
बन जाता हैं. गुरुमुखंस अवण किया है कि कोई एक जिज्ञासु संत' मद्दात्मा 
डंश्वरपूजनमें बैंधा हुआ था. एक समय उघ्ने मागेमें जाते हुए किसी अन्य 
सेतके मुखसे सुना कि -- 
अमानित्वमद्भित्वमहिसा क्षांतिराजेबम । 
खाचार्योपासन शो स्थैयंमात्मविनिश्रदः ॥ 
इन्द्रियार्थेछ. चेराग्यमनइंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिडुःखदोषालुद्शनम्‌ ॥ 
असक्तिरनभिष्वंय: पुञ्रदारग॒द्दादियु। 
नित्य थे समचित्तत्वमिषणनिष्टोपपत्तिघु 7 
मयि चानन्ययोंगेन भक्तिख्यमिचारिणी | 
विधचिऊ-देश-सेवित्वमरतिजेन-संसदि_ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व त॑त्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌ । 
एतज्क्ानमिति प्रोक्तमशार् यद्तोडन्‍्यथा ॥ 
स्वगुणकी न अ्ासा करना, न दंसभ धरना, न ह्विंसा करनी, सहनशील्ता, सर- 
लता, जाचार्यसेवा, वाह्यातर शुद्धि, सनन्‍्मागेनिष्ठा, संयम, इन्द्रियादि विषयोंमें वैराग्य 
आओर अद्दकाररहित दोना, जन्मस्त्यु जरा व्याधिमें नित्य दोष देखना, पुत्र ज्री शद्दार 
दिमे प्रेम न करना, समचित्त रहना, हर्ष शोंक न करना, परसाल्मा पर दृष्टि कर एक्रॉत 
मक्ति करना, एकान्तमें छांघ करना, णद्धानीसें प्रेम न करना, जात्मतत्तवमें निष्ठा रखनी, 
ज्ञानका फल मोक्ष दे यद्द जानना, यह सब ह्वान कट्दा गया दे तथा इससे विपरोत्त 
नअज्ञान कहा दे. 
श्रीकृष्ण परमात्माके इस वचनकों घुनकर उस संदने निः्षय किया कि 
* पुरुषको अपना स्वरूप शुद्ध, निर्मेछ, उन्नत करनेके अथ निरसिषानी, 
अर्दभी, कमाशील, निष्कपटी होना चाहिये.” आजसे में क्षमाशीछता घारण 
करूंगा. उक्त शब्द उसके कारन चलते २ पड गये थे, उनसे उसने यह 
निश्चय कर लिया. बह सारा दिन तो साधघुबावाने क्षमा वृत्ति पूरे किया- 
दुसरे दिन “ नारायण हरे ? कहते हुए किसी गृहस्थक्े यहां मिश्नाके लिये 
ला खडे हुए. ग्रहस्थकी ख्त्रीने मिक्ठा दी. पर देवयोगसे उस ग्रहस्थकी ख्रीके 
पाचसे महाराजश्रीका पात्र छू गया और उनको संत्यासका अभिमान 
ज्ञाग्रव दो जांया  रग रगमें क्रोध व्याप्त द्वो गया कौर बहुत तिरस्कारके 
साथ तडक कर साघुचावा घोल उठे - “हे दुप्टे ! मेरे पान्रको तूने छूआ 
ज्ग्यों? घिक्कार हैं! सेतपुरुषकी इस प्रक्नार सेवा करेगी १?” ऐसा कह 


डदड :+चन्द्रकांत. . [ भाग 5३ रा: 


कोधांध वन कर उसने अन्नसद्विव.डउख पान्नको फेक दिया और वद ऋरोघाविष्ट 
इृष्टिफे साथ वह्ांसे चछा गया- नदीमें जाकर सचैछ ( वर्लोसद्वित-) स्नान 
किया, तब उसका क्ोघ कुछ शान्त हुआ और जब आअमंसें जाकर बैठा तब 
तो क्रोध निसूल हो गया. वह मनमें विचार करने लगा कि “झरे ! यह क्‍या 
हुआ ! मैंने कछ यह प्रतिज्ञा कर ही थी, कि में क्षमा गुण घारण करूंगा, 
पर उस प्रतिज्ञाको दो में आज द्वी भूल गया | सुझे अपने भगवारूपका अभि- 
मान आया. उस स्रीसे पात्र छू गया तो इसमें क्‍या हुआ | में तो संन्यास्री 
हूं. मेरे लिये तो चारों ही वर्ण समान हैं. उनमें भेदभाव -- छुमाछृूत अथवा 
अपविन्नता क्या ? में त्नाह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, चेश्य नहीं, शूद्व नहीं, किंतु 
में तो फेवछ चेतन्य ब्रह्म हूं. फिर भी मेरा अभिमान अभी गया नहीं, त्तो 
मेरे इस भगवामें घूल पडी £ मेरी अपेक्षा तो वह ग्रहस्थकी स्त्री ही श्रेष्ठ है 
जिखने मेरे अनेक कु वचन सुनकर -भी विल्कुछ क्षमा .युण धारण किया 
और जो दोनों द्ाथ जोड़, दीच घन, खडी द्वी रद्दी थी. घद्दी मेरी गुरु ! 
वही मेरी उपदेष्टी | वही मुझे तारेगी !” ऐसा विचार करता[ हुआ साधु- 
बाया उस ग्ृहस्थके घर जाकर, अचानक उस्र साध्वीके चरणॉोमें पड़कर 
वोला- “दे अंबे! हे जगज्जननी ! तेरा मैंने घोरतम अपराध किया हैं, उसके - 
डिये तू सुझे क्षमा कर. तू आजसे मेरी गुरु हैँ तुझमें जो क्षमा गुण दै, वह 
इस भसगवामें नहीं. दे सति! दे मातुआओी ! मुझे आशीर्वाद दे कि में अपने 
मार्ग पर चला जाऊं.” वह स्त्री वावछीसी वन कर, मोच घारण कर, दाथ 
जोड कर, खड़ी ही रद्दी ओर सन्त उससे ग्माज्ञा लेकर बिंदा हुआ. उस- 
दिनसे उस महात्माकों ऐसी गंभीर चोट छगी कि वद् क्रोधरहित होकर 
पूर्ण तत्त्वज्ञानी बन गया. उसका भगवाका अभिमानच दल गया, इससे 
वह शुद्ध सात्त्विक बन गया- इस प्रकार जीवको पूर्व जन्म वा पू्वअमका 
अमभिमान समय समय पर क्लेशकारी हो जाता दे ये भर्टकारकी चत्तियां 
उसको उलटे मागेमें ले जाती हैं. पर इसमें चोट (घका ) ऊग जाय तो 
तत्फाल वह जीच निरसिमानी बन, वर भी जाता है. 

हे देवि! ऐसा दी एक दूसरा इृष्टांव मुझे स्मरणमे आता है. जीवको 
स्त्री पुत्रादिस मोह नहीं बटिक्ि - 

सौन्दर्य मं मोह है 

स्वार्थेम मोह दे ओर इष्टिकी रची हुई सृष्टिमे मोह है. इष्टिसथ्टिका 

छोप होते ही सोंद्येरष्टिका नाश हो जाता है ओर उसके साथ ही मोह भी 
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नष्ट हो जाता हैं. स्वाये नद्ठ दोते दे मायिक प्रेसीपन सलष्ट हो नाता दे ओर 
मायिक प्रेम नष्ट होते दी बह सन्‍्मागेमें संचार करता है 

किसी एफ नगरमें घर्मेपाछ नामका एक॑ साहूकार बछता था. उसफे 
घर्मशीला नामक एक रूपवती कन्या थी. इस कन्याको पृत्र अन्मके योगसे 
योगढी सिद्धि प्राप्त हुई थीं. एक दित वह मार्गमें चछी जाती थी, हतनेगें 
घस नगरके रामकुमारषी दृष्टि उसके नाशवान शरीर पर पड़ी. इसफै ऊंगऊ्े 
का और सोंरयसे वह कुमार अत्यन्ध सोहांध दो गया खौर रातदिन उसे 
ही रटने छगा- राजकुमारने सब भौजल, शोर छोड दिये. वह शोकसागरतें 
चैरने छगा. स्थना, पीना और आनंद उत्सवर्मे भाग लेना, यह साध उससे 
छोड दिया. इस सोदांवपनसे उछऊा शरीर दिन प्रतिदित सूखता गया. यह 
यूत्तात्द उसके पिता और नगरकी प्रज्ाके पाडनेवाके राजाने भरीं सुना. 
समाने घम पालनेका विचार छोड उस द्याफे पिदासे छद्दा कि “अपन्ती 
पुत्नीका सेरे कृमारफे साथ विदाह कर दो? 

इस ग्ृदस्थने कहा --"द्दि राजन ! यह कार्य बा दे, इससे १५ दिन 
पीछे में इसका उत्तर दूंगा.” 

उत्तर तो दिया, पर उसी दिनसे वह गृहस्थ बढी चिन्ताओें पडा कि 
मैं क्या फरुं? राजा छत्रिय है, मे वेश्य हूँ, मेरी कन्या विचारशीछ, ब्नता- 
चआारबती और साध्दी हे. उसे यो राजअुलर्भ दूं वो अनेक दुःल भोगेगी,? 
शेसा चिंचार करते ऋदते दो दिरमें उसका शरीर सूख गया और घह पंसर 
मात्र रह यया- 

पिठाक्ी यह स्थिति देख उच्की प्रतापिती बुद्धिशालिनी पुत्रीने 
पछा - "दे पिताजी | आपको क्या फष्ट दे (?? 


विवाने इत्यंभूत चृत्तान्व अपनी पुत्नीसि कद सुनाया जोर बोला फि 
“पाजाफा जोर दसाग वणे भिन्न है, इससे उसके कछुमारक्े साथ तेरा विवाह 
करते मेरे घवशीलपनेकों दूषण छगेगा और नपरमें प्रेरी प्रतिष्ठाको भी दाय 
ढंगेवा, छोय निंदा करेंगे कि यह घर्मेपाल नामधारी, क्षणरमेक्के मागेगें दृत्यफे 
छारूचसे छठया है ौर इसने अयोग्य विवाद्द संबंध दिया दे? 

पिठाके मुखले सकछ इचान्त सुन कर कन्या खिलखिलाकद हँख 
पड़ी और बोदी - “दे पिवाजी ! इसीके लिये व्यप घबडादे हैं इस कौद 
भारी कार्य ३ कि जिसके,लिये आप इतने भारी चिन्तातुर होते हैं. राजाओी 
खाज्ञा पालन छदके यदि कृुमारकी इच्छा द्वोगी दो में उसके साथ विषाद 

है० 


४६६ चन्द्रकान्त ,.., [भाग श्रा 


करूंगी. छुम जरा भी न घबड़ाभो. में धमेशील हूं. अपने और आपके घर्तेमे 
कुछ भी दाग नहीं छगने दूंगी.?” | 

किर उस कन्याने १५"द्निमें अपना शरीर किसी सन्त-महात्माकी 
भवादीके प्रचापसे ऐसा गला डाछा कि वह हाड पिंजरके समान हो गया. 
जिसके सगीके समान नेज् थे वे ऊंडली पड़ कर भींतरको हो गये, 
चन्द्रके समान मुख बंदरके समान द्वो गया, पयोधरकी जगह मांसका 
छोथडा छगा छुआ जान पढने छगा, कैलेके समान जेंघा सिश्कीके समान 
हो गयीं, द्वाथीके गेंडस्थलके खमान नितेब भी सकुचा गये और सिंहके 
समान कृटिस्थानमें चमे मात्र रह गया. 

राजपुत्र तो उत्कण्ठा और उमंगमें जाकर उस कन्याका ही ध्यान 
घरता था. उसके समीप वह कन्या पंद्रहवें दिन गयी. पर उस छावण्यमयी 
मूर्तिकी मुखाकृति देखते हीं राजपुत्र चौंक कर उससे दूर खडा द्वोगया ! 
चह विचार करने छगा कि - “ यह कौन ९ भूत या प्रेत ! 5 

उस कन्याने क॒द्धा - “ द्वे राजपुत्र ! में भूत ओरे प्रेत नहीं, बल्कि 
मैं बद्दी घमेपालकी पुत्री हूं, कि जिसपर तुम मोहित हुए हो. आज सुझ्े 
देख कर आपको मोद क्‍यों नहीं द्वोता? केसे दूर भागते हो ? जिसपर 
आपको मोद्द हुआ है, जिसकी प्राप्तिफे छिये आपने अन्न जल छोडा है, 
जिसके लिये धम छोडने और छुडानेको तत्पर हुए दो, बद्ी में आपके 
समीप आपकी आज्ञाका पालन करने जायी हुं. जाओ, बैठो, जो इच्छा 
हो उस तृप्त करो ! ? 

: शाजपुतजने कद्दा - ४“ तू ऐसी भयावदनी कैसे २?” 

घमेशीलाने कद्दा - “ कुमार | आप मुझमें किस्र स्थलपर भरयंकरता 
देखते दो ? में तो जो पहले थी, वहीं अब्र भी हूं. ” 

कुमारने कहा - ४ जिस सौोन्द्यको देखकर विवाद करनेका मुझे 
सोह हुआ था, पह खोन्द्य कहां दे? ? 

कन्या बोली - “ ज्ञिख देइहमें आपने सॉइये देखा था, यह वही देह 
है, पर महाराज! आपने मेरे शरीरमभ कहां वह सांदये देखा था कि, 
जिससे आप मेरे साथ विवाद करनेको तैयार हुए थे ? जो मेरे साथ विवाह 
करनेशी आपकी इच्छा द्वोवो मैं तैयार हूं. पहले में जो थी, चही आज 
भी हूं. पहले रूप रंगमें ऐशीद्वी थी ओर पीछे - भ्री रूप रेगमें में ऐसी 
दी दोऊकंगी, ? 


न 
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राजकुमारने कट्ठटा कि “तू तो परम सुन्दरी थी, सो पेसी चुदिया 
बडाकिनी और पिशाचिनीके समान केसे घन गयी ९९ - न 

कन्याने कहा - “ दे राजकुमार ! मेरी सुन्दरता कहीं जाती नहीं 
रही- जो मांख तथा लछोहूकी सुन्दरता'इस अंगमें आपको देखनेमें म्राती थी, 
उसीको आप झुन्द्रता कहते हो और उस्रीकी आपको इच्छा हो, तो वह 
चूचडखाने ( चांडालवाडे ) में है. पर उस सुन्द्रताकों देखते ही आपको 
अमन हुए विना न रदेगा. पर हे कुमार ! जरा सुनो, * सोंदयेमें जिसे मोह 
डोता है, वह सोंदय नष्ट होते द्वी उसका मोह भी नष्ट दोता दै.” आज मेँ 
जान सकी हूं कि, आपको मुझपर मोह न था, बल्कि मेरे सौंदयेपर मोद 
था और “सोदयेपर जो मोह रखते हैं वे मूढमति हैं. क्योंकि, सोंदय 
'त्रिकाछ अवाधित नहीं, आज भाप जिसको सौंदयेनान देखते हो उसीको 
किसी समय सोंदयेसे जजेरित हुआ, आजकी मेरी स्थितिर्म देखोगे. तथ 
क्‍या आपको जज्ञानपनेपर लज्जा न आवेगी * इससे हे सहाराज ! अकेछे 
सॉंदयेपर मोह करना यह चतुर आदुमीका फास नहीं. जो मुझपर आपको 
मोह हुआ हो तो आप मेरा पाणिग्रहण करो और जो मेरे सोंदर्यपर द्वी 
आपको मोह हो तो में आपकी घरमेपत्नी होनेकी इच्छा नहीं करती. ”? 

फिर क्षणमर सोन घारण करके वह प्रतापिनी साध्वी बोली -- “ झरे 
राजकुमार ! इस सागगेकी ओर दृष्टि करो. तुम्दारी दासी खआती है, दसे 
चैसो. जब जाप बालक थे, चत्र इस दासीको आपने देखा था ९ ” 

राजकुमार बोछा - “ हवा, झुझले थोडा थोडा स्मरण है कि उस समय 
चढह चवंडी रूपवर्ती थी ! ” 

उस कन्याने कद्ा - ४ आज उसका सुख मलिन द्वो गया है, दांत 
गिर गये हैं, शिरके चार बगलेके परकी भांति सफेइ हो गये हैं, शरीर 
पर झुर्रियां पड गयी हैं. आज बह ऐसी कुरूपा दीखती द्वै कि आप उसे 
देखना भी नहीं चाइते- पूर्व फाछमें यह सुन्दरी श्री. इसका बह सोंदर्ये 
आज कट्दां गया कि जिस सॉद्स्रेपर आपके पिवाने संतुष्ट होकर आपके 
छाछन पालनके लिये आपको इसे सौंपा था? महाराज | वह सोंदर्य आज 
कहां दे, यद्द तो वद की वही दे? राजपुत्र विचारमस्व दो रहा, तब उस 
साध्दीने कद्या ““ज़् समझते दो वो समझो. वद्द खोंदयें केवल दृष्टिकां , 
विकार दी था. यौन्दर्य कुछ वस्ठु नहीं जोर वह सोन्दर्य स्थिर भरी नहीं- 
जैसा भाज है वैखा कल नहीं, क्योंकि दृष्टि क्षण २ पर परिषतेन हुआ 


करता है. जो आज बार है; व कल जन्नादिक आह्यरसे तरुण, फिर 
घुछ, फिर जजेरिल मोर फिर कारूप होता ' है, ऐसे दी सौन्दर्य -+ स्तक- 
एयंका भ्री परिवतेत देख, ज्ञानी पुरूण उसका छदा दी त्याग करते हैं. दे 
शजपुश्च ! कालकी क्रींडाका आपको ज्ञान नहीं, . इससे सौन्दयेसे मोहांघ 
हो, सपने घरसे विपरीद आचरण कर, हाथसे आंखे बंघ करके, कुपमे गिरते 
ही. 'सौन्दय क्या दे? इस नाशवान शरीरमें रक्त, मांछ, मेद्‌ आदि उत्पन्न 
होता दे: यद्दी रक्त, मांछ, मेढ दी सोन्दये है ! इसीसे मलुध्य फान्तिमान्‌ 
| ल्लान पडता है- इसीसे कवियोंने स्रींको कप्तत्युखी, चन्द्रमुखी, सगतयनी 
कहा है; ओर साँखले सरी हुई जंघाकों कदलीस्वेभकी, पयोधरोंको दाथीके 
कुभस्थलकी लथा फटिकों लिंहफे कटिकी उपमा दी है: छे राजकुमार ! यह 
लो फवियोंकी कल्पना मात्र है. स्ली फेल मांस, मज्या, रक्त और चर्मसे 
दूसरे प्राणियोंकी भांति बनी हुई हे, उसी दरद 'चमडेकी पुतलीं है, उसमें 
छथधिक छुछ नहीं. पज्नो! खबमें दे वही उसमें है. सुझमें जो था, वद्दी इस' 
दासीम भी था, आपकी दूसरी रानियोंमें भी है. वद् कहीं नहीं गया, तो 
फिर सापका मोह उनपरखे क्‍यों उतर गया है? अब कहो दे कुमार ! 
किछ घर जापको भोद्द था ह्‌ः सुझ्पर था मेरे रक्त मांसपर ? जो सुझपर 
थाप भोहिए हुए थे; तो जो में थीं, वद्दी हूं तथा जिद पदार्थस्ले में सुन्दरी 
ज्ञान पडती थी, वह्‌ पदाथे वो कसाईखानेसें भी देख सकते दो. पर आपको 
उसपर तो मोद नहीं क्‍योंकि उछसे आपको स्तौन्‍्दये दिखायी नद्दीं पडता; 
तो फिश सौन्दुय कहां दे! सोन्‍्दये यह इष्टिका विकार ही है कि कुछ 
दुसरा है १ एक जिसको सोन्द्ये मानता है वह दुसरेकी दृष्टिसें कुरूए 
गिना जाता दे, झज्ानी जन दी इष्टिसप्टितें सुख मानदे दूं, 

५ हे शाज्ञकुंदरद | इस विषय आपले एक पौराणिक दृष्टान्‍्त कहददी 
हूँ, सो छुनो। विचार करो. यह्द शज्यकी प्रजा स्वापकी पुत्र पुत्री है; ऐसा 
पाल कर भ्रजाको पुत्र पुत्रीकी भांति देखतेद्मए तथा उनपर क्ुल्सिद रीतिसे 
सोहिउ ना होते हुए अपना घम्र एछल फरो,? 

सबसे साथा छुआ मोह ही अन्धा बनाता दे 

पूषे काले दिवोदास लामक एक राजा था. अनेक शाजोंके अव्रणसे 

और मद्दात्माओंके लमागमले छखकी बुद्धि निर्मेछ थी. वह सदाचारी उथा 


घर्मनिष्ठ प्रजापालक राजा था. अद्दात्मा घुरुषोंके संगसे 'ठसके निश्चय हुआ 
था कि ५इस' देहको त्याग कर जीव ऋपने करंत काछकी वासनाके छंतुस्ार 


अकौन हूं]. सनसे माना हुआ; मोह ई अन्चा बनाता है बज 
जैसे ही शरोध्की धारण ऋछरता है! चनमानसे उीे योमिस भी जन्मता 
हैं और-नीची योलिम भी जल्म लेता है. महात्माओके मुखसे यह जूत्ताल्त 
झुनकर “ यृत्युक पीछे कैसा जन्म द्ोगा.? यह न जान उकनेले उस राजाकरे 
अंडा खेद हथ्ग, 

एक प्रसगपर उसने अपन युवराजसे कद्ा-  कदाचित मेरा जलस 
किसी नीच योनिमे है), तो चत्काल मेरा मरतक काट डालना.” हि 

पुत्नने पुछा -/ ण्ताजी ! तुम्र नीच योनिम अमुक स्थान जन्‍मोंगे 
बह में केसे जान सफू है 

शान कहा - “मेरे कपारस 'बीविष्णुका चरणन्विह त्तितकों दिखायी 


देगा, दस चिह्ठ झो दख तु मुझे सार डालता; कि जिखसे मेरा अथम योनि- 
अर उद्धार हो !”? ! 


+ 


थोड़े दिनम राजा दिवोदासकी मृत्यु हुई. अस्तकाछके समय सूकरके 
शिफ्रारंस वाघना रहनस उसे सुकाका जन्म मिछा और उद ऊनेक सक 
करेयाके साथ घुरें पर कछीडा करने छगा. ये सूकर सूकरी ऋीडा करते थे 
कि इतेलत विवोदासके पु त्रकी उनपर सकस्मात्‌ दृष्टि पड़ी तथा परृव लेखा 
उसके पिताने कट्ठा था, देखा ही एक सूकरके फंपाछपर तिलकचिह्त देख 
कुर उसको मारनेंक लिये म्यानमेले उसने तलवार निकाली 

अयसे कांपते हुए पूच जन्मके दिवोदास,राजाने मनुष्यवाणीसे कद्दा- 

टू है ! यह कया अघमऊा काम करता हे !! 
राजकुमार बोछा - “जापकी झ्ाज्ञाका पाठन करता हूँ.” 
दिवोदास खुफरने पद्धा-० सुटझ्ठे यहा छुछ भी दुःख नहीं. में इन 
खुकरियोकें साथ विहार करता हूँ, ये मुझे दिव्यागनाससान लगती हैं मोर 
बीचडका जाहार अमृतके राद्दास्स भी अधिक स्वादिछठ छगता दे. यह्द 
छोटी सूकरी कैसी सुन्दर हे! इसको में कह दी छाया हूं. ऐसी खुदर 
सूकरी हमारी ज्ञातिम एक भी नहीं. इसक साथ क्रीडा करंनेम जो मुक्े 

अ्यनद दोता है, ऐसा आनेढ किसी लोकमे भीःनहीं.?! 
द्वोदास सूकर की यह वाणी सुनकर राजकुमार 'चकित हो गया 
लौर बोला-“राजाके राजमहलम स्वरूपवती सुन्दीरियोंके भोगनेमें जो 
शानंत है, तही आनंद सुकग्कों घरे पर गह कर सूकरियोंके साथ कीड़ा 


अन्‍न्‍न्‍क>गा->+>त॑+त +++5 


डर 


+ दं ये वा5पि स्मरन्माव त्यजत्यन्दे कलवरम | 
ते दमेबैति छौन्तेय ! छदा तदभाषनावितः ॥ गीता. <(६ 


इक चन्द्रकांत [ भाग इ से- 


करनेमे भी है. यद्द सखुकर इस सकरीकों सौन्दर्यवती समझता दै. मनुष्य 
भी स्थियोंकों सुन्दर मानकर उनमें मोह पाता है. सचमुच सरोन्द्रये वा 
कुरूपताका आधार प्राकृत दृष्टिमें रहम हैं. सौन्दयेकी कोई माप तोछ नहीं, 
जिसके मनने जो सौन्दर्य मान लिया वद सोन्दर्य* है. फिर भी जो 
एकको सुन्द्र रूगता हे वह दूसरेको नहीं. “अम्न॒क दी सुन्द्र दे? ऐसा 
कोई नद्दीं कह सकठा. इससे निः्धय होता हैं कि सोन्द॒ये नामक कोई वस्तु 
नदीं, एक दी पदार्थ अपने देखनेवालेकी नजरसे तीन प्रकारका बनता है. 
मार्गर्म जाती हुई एक स्त्री कामी पुरुषको सुन्दर कामिनी ज्ञान पढती है, 
एक कुत्तेको वह मांसपिंड जान पडता है और योगी पुरुष उसको चलता. 
फिरता मुर्दा समझता दै-+ इस लिये मन द्वी बंध ओर मोक्षका कारण है,' 
* मन एव मलनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो:ः स्रोन्द्यके सोन्दर्यको तथा 
आलनंदके आनंदुको अथि परमानंदको तो ज्ञाता पुरुषमात्र दी देख और 
खमझ सकता है, अल्यको उसका अधिकार दी नहीं”? 

उस्र कन्यासे मोहित राजपुत्रसे कहा कि-“दे राजपुत्र ! तुम्र 
मुझपर मोदित हुए दो, तो कद्दो कि तुमने मुझमें विशेष क्‍या देखा 
तुम्हारे अनेक रानियां हें आर वे मुझसे किसी प्रकार भी न्यून नहीं बल्कि 
अधिक हैं, तो भी जिस सोन्दयको देख कर तुम मोदित हुए हो, वह 
ठुम्दारी दृष्ठिका विकार दी हे अथवा और कुछ ९ यह विकार निकाक 
डाछो ! तब तुम सबको खमान ही देख्ोगे. सुकरको सूकरीसे जसी सुन्दरता 
दिखायी देती दे, वेखी दी मनुष्यको सत्रीमे भी दिखायी देती है. इसमें 
ज्ञाताको दी मोह नहीं द्योता. मे ज्िख पदार्थत्रे भरपूर थी ओर हूं, 
पदार्थभथ जगतकी द्ियां भी दें. मुझपर मोह द्वोता हे तो लीजिये, 
स्रौन्दर्य तुम्दारे सामने हाजिर दे !” 

उखस्र कन्याका ऐेसा बेराग्यपूर्णे संभाषण सुनकर, राजपुत्रके प्राकृत 
अक्लानमय नेत्रपटछ दूर द्वो गये, उसके हृदयमें वेराग्यका संचार हुआ ओर 
उसको सब श्रद्धामय दीखने लगा. वह फिर अवसानपयनन्‍त अपनी प्रजाका 
पुत्र पुत्नीचत दी पालन करता रहा 
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+# दष्षि मघुरं मधु मधुर द्राक्षा मथुरा सिताउपि भधुरेव 4 
तस्य तदेव हद्वि मधथुरं यस्य मनो यत्र सेलमम्‌ ४ 

न एक एवं पदाथंस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः । 
कामिनी कुशप मांस कामिमियोंगिमसि: श्रमिः ॥ 


अशिभनाज सका 








में कौन हूं). सतकी श्रातिके प्रसंगको अवश्य ग्रहण करो ४७१ 


सतकी प्राप्तिके प्रसनको अवद्य अहण करो 

सुविचारने प्रकटप्रज्ञासे कहा कि-०" सोंदर्य चामका कोई पदार्थ 
दी नहीं, पर अनेक जीव घअनेक प्रकारके सोंदर्यफे बश होकर छनेक 
वासनाओमें लिपटे रहते हैँ. कोई घनको, कोई कीर्तिको, कोई भोगको 
सोंदर्यका व्धान समझ, उसीमे परत वन ज्ञाते हैं. ऐसे संखारी रगंडेमें मी 
जो उसको कोई अमूल्य प्रसंग प्राप्त हो ओर चसका छग ज्ञाय, तो उस 
अपनी देहको तथा आत्माको सार्थक कर छेना इष्ट हैं. ज्ञीवको जो ऐसा 
प्रंग मिले वो उसे झपट लेनेमें चूकना नहीं चादिये. देवकृपासे दी ऐसा 
प्रसेग भा मिलता है तथा उस प्रसंगकों चूकनेपर जीवको हमेशाके लिये 
खंताप होता हे. इतना दी नहीं, बल्कि प्रतिजन्म जीवको चोरासीफे 
चकरमें घूमना पढ़ता हैं. 

भगवान्‌ नारद मुत्ति किसी एक ग्ृहस्थंके यहां पधारे और उससे 
उन्होंने कहा कि- दे अधिकारी जीत ! तू वयस्क दो गया हे, तेरे घर 

पुत्रियां हैं, तूने संसारभोग पाया दे, खाया पिया दे ओर आनद्‌ किया 

हूँ. अब तू प्रशुमन्नन करके आत्माको साथक कर छे.? 

यह सूढमति संसखारी जीव, नित्य सत्संग करता, मह्ात्माओंका 
पूजल करता, दानधरमपरायण रहठा, परपीडनसे सदा दूर मागता, तथापि 
मायाका जीव था. संसारपर इस अभागेकी वी प्रीति थी, सब्सेंगणिरो- 
» मणि नारद जेसे परम भक्त उसके घर पथारे, उससे छाभ लेनेकी उस 
इच्छा नहीं हुई 

चढह त्रोछा - ४ दे मद्दाराज | आपका कहना सत्य हैँ, इन 'जीवनके 
पिछले चार दिलोंमें “जो सुकृत हो सो कर लेनेकी ” मेरी वडी इच्छा हे: 
अब तो मुझे प्रशुभज्नमें प्रीति करती द्वी चाहिये. पर क्या करूं ! मेसे 
इच्छा ठीं वहुद हे, पर अभी यह राम छोटा हे, शंकर भरी अभी ऊुछ फ्रने 
योग्य नहीं. यह जरु बड़ा दो भाय तो यद्द मेरा निश्चय दे कि प्रसुभज- 
ज्ञम लग ज्ञाऊगा.? 

नारदजीने कट्दा - “ खरे ओ मायाके जीव। तुझसे इस भायाका 
त्याग नहीं होगा, राम ओर शंकर समय पाकर बढे होंगे, इससे तुझे बड़े 
जंज्ञाल डर्गंगे, इतनेमें तेरा आयु पू्े हो जायगा और वू जैसेका तेसा छह 
इस छोकमेंसे हाथ घिवता और सिर घुनता चछा जायगा- तुसे अभी बडा 
संकट सद्दना दे, इस कारण तुझसे इस भवम भजन द्वोगा नद्दीं ओर माया 
छूटेगी भी नहीं!” ह 


अछ्स्‌ नचद्रकान्त [भाग शे शा 


ऐसा कह फर जारवसुर्नि छंतर्थान. हों गये तथा मायामे रचपच रहा 
मुखे ज्योंका ल्‍यों मायामें छीन रहा. फिर उसने चहुत पम्थाचाप किया. पर 
जो घड़ी दाथसे गयी चह् नहीं छोटती.? जगजलगरके जींबोंको परमात्माका 
भ्रज्नन करनेस “आज्ञ नहीं कर करूंगा, बाल्यावस्थामं नहीं पर वरुणावस्थामें 
आओऔद फिर इद्धावस्थासें प्रभुभजन करूंगा, तत्वानु्संधान करूंगा, मायाको 
परास्त करूंगा, सेखारकी ममता वजूगा,? ऐसे विचारमें एक क्षण भी नहीं 
गसाना चाहिये, “कल करनेका कार्य आज्य करों औद आज्ञका ब्भी दी 
करो. समय फिसीकी भीं राह नहीं देखता. 
काजलकी कोठरीमें कोई ही बिना दागके बचता है 
बहुतसे जीव ऐसा समझते दूँ कि (हम पशनक विद्ेदीफे समान हैं” ओर 
छैसा मान कर अपनेको सिद्धवत्‌ दी समझते हैं. ये मानते हैँ कि “जेछे 
जनक, याज्षवल्ल्य और वसिष्ठादि भद्दात्माओनि संसारमे रहकर भी परमसाये 
खाधा था, नेसे दही हम मी परमार्थ सिद्ध करेंगे ! पर मोदजाहमें पडे हुए 
छश्लानी जीव जानते नहीं कि “जनक - जनक ही थे, याश्ववत्कण-याज्ष- 
बल्कय ही थे, वसिएछ०-दलिप्ठ ही थे. दूसरा जनक, याजक्षवरक्‍्य, वसिष्ठ 
कोई हुआ हीं नहीं और होगा भी नहीं.” उनकी तुझूना करनेवाला मलुष्य 
कोन हे ? जिस जनकने सुलभाले क॒द्दा कि, “मेरे एक द्वाथकों कोई चंदनसे 
चंचे और इूसरेको बांससे मारे वो भी सुझे आनन्द वा शोक नहीं; |? मेत्रेयी 
भोर कात्यायनीकों छोड़, याज्षवल्क्यने छ्वानी दोकर, अरण्यसेवन 'किया था 
सौर वसिष्ठके स्रौ पुश्नोंकी हानि हुई, तो सी सती अर्ंषर्तीको चा वसिषठ 
अनिको क्रोध नहीं, आाया. ऐसी स्थितिकों पहुँचनेवालेमे ओर इश्वरमें रया 
भेद्‌ दै १ इस स्थितिको पाया हुआ मनुष्य जीव नहीं किंठु शिव ही दै, ईश 
दी नहीं, बल्कि परमेश हु. इस स्थितिको जिसने पाया नहीं, इजके द्वारका 
भी स्वप्तमें सी दशशन हुआ नहीं, ऐसा जीव ही “अह्दं जद्यास्मिः ओर 'तत्त्व- 
मस्िःका जप लपा करता दै! परन्तु वह जगतको दँसखीका दी जुत्तछा दे ! 
यह संसार एक काजलूकी फोठरीके ससान दे. इसमें दाग विना वे शुद्ध 
रह कर परमार्थ सिद्ध करना, यद्द काम बडा कठिन दे. एक महत्माने 
कहा है किः-: ., न ह 
“राम जहां तह काम नहि, काम ज़र्दे न तह राम। 
छुलूसी दोनों नहिं मिल, रवि रजनी पक ठाम ॥” 
जद्दा सायांका विल्ासरूप जगत दै, वहाँ परमात्मा नहीं- ओर जह 
परमात्मा है, वहां जगत्‌ नहीं. परमात्मा और संखारकों एक दी स्थलमे 


ज््क 


ऊँ कोन हूं] काज्छकी कोररीमें कोई ही जिना दायके नचता है अं ७३ 


छाबेका अयस्न करनेवाला शज्लानी है, मायके विछोसकर् इस जगनके 
'मिथ्या पदायोंके साथ यथेष्ट व्यवद्यद करनेबाके तथा काम ऋोधादिके बढ़ा 
हुए महुब्य जो त्याग दर्शाते हैं वह उसका सिध्या दंग ही दे." “अह ब्रह्म, 
आई भ्रद्ध/ यह उचका जगत्‌ ठगनेका प्रपंच है तथा परमात्मा भी ऐसे भ्म- 
न्‍ठ्योंसे अनक कोटि कोश्न दून दी रहता ६. । 
एक भ्रृहस्थ सेंखारत्यागका ढोंग ( सॉंग ) कर, “अई ब्रह्मास्मिः वन, 

अपने घरके _एकान्त मांगें रहने छगा. उसने घरका खदराग स्री पुतको 

दे “सॉंप द्यिा जॉंर छोगोंसे कहने छगा कि “अब इसने सर्दे क्षजाछ छोड दिया 
'हैं, छब तो चस्‍्तानुध्॑घात करके आत्माका शोघ करता हूं. चाहे छोग बला 
के, चाहे बुरा कहें, अपनेको कुछ सेना देना सहीं- सपने तो श्नह् हैं- श्मको 
क्‍या ९? पर इतसेपर भी कृटिमेखलछाकी च्वाबी ( ताली ) छूटी नहीं थी. 

हे शसे संखारी बैरागी क्लानीके पास एक समय एक अर्थी याचकने 
जलाकर कहा कि “है भाई ! मुझे पेसेकी बडी ज्यावश्यकता है इस लिये 
पच्दास्ध रुपये दीजिये.० 

,- , राम धथा कामको एक खासनपद विठालसेंनाके 'णहं प्रह्मारिमि फे 
जीवने कट्टा - “भाई! में वो पैसेको द्वाथ भी नहीं छूगाता, मेरा हैं क्‍या 
के छुझ्े दूं १ मैंने तो सबका त्याग किया है ।? 

शेसी यातें ऋरता है, इतने एक देखदारके साथ उसके पुत्रकी तक- 

दार हुई. उसको सुनकर राम-कासदास चदप उठा कि “पैसा तेरे बापका 
शा कि, के गया और देते समय झगड़ा करदा है ? पेंसा कुछ कंकर पत्थर 
नहीं कि वह छोड दिया झाय *? 
“ छउद्द देचदार आ्ाजवक जिसको बअ्र्मनिप्ठ जानता था बढ उसे अब 
-अद्यठग भालिद छुआ तथा उसने गंभीर ख्राष्ठ छेकर कहा कि “छोग जेसा 
कहा करते हैं, बेसा कलियुगी वेदान्ती आज मेंचे प्रत्यक्ष देखा.” 

,.. कहनेका सात्पये यह है कि “जो त्यागीका वेष ऊपरसे घारण करता 
ह£ और अन्द्रसे संसारके खटरागोंमें शिर मारता रद्दता है, चद जनक तथा 
दसचिप्टके समान नहीं दो सकता,” बटिकि, चह नो संसारम विचरता कोच" 
डंसे लिपटा डुआा जल्प जीद ही है. कनक, कान्‍्ता ओर कीर्तिका जो 
ध््यागी है बही त्यागी दे, ओर वह्दी संन्यास है. संखारमात्रका जो-त्याग 
वही स्याय, -पदार्थमात्रपर जो विराग वही विराग और खेकल्प मात्रका जो 
>संल्यास्त वहीं संन्यास. पेंसे पुरुषमे ओर. परमात्मामें अंतर ही नहीं: मोश्षां- 


जड़ चंद्रकान्त , [भाग ह स॒ 


मिल्ाषी जीवको ज़गतके जेज्ञालका नित्यके वास्ते त्याग कर देना चाहिये. 
“ अं अद्यास्मि ? को पहुँचनेवा्लॉर्के पास घर नहीं, घन नहीं, संग नहीं, 
जगत नहीं, पुत्र नहीं और दारा नहीं. परन्तु “ जहं बऋ्रद्मास्मि.' का सिथ्या 
डौलछ बतानेवालोंके तो सब कुछ है. ऐसे पुरुष जन्नक विदेहीका जो उदा- 
इरण दिया करते दें वह दंभ पर छतन्नछाया है. वह महात्मा पुरुष संसारतें 
रहनेपर संसारसे मुक्त था, जलकमलछवत संसारमें रह सांसारिक विषयोंसे 
अलिप्त था. वैराग्यादिक विषय उसके ससीप दासवत्‌ दो गये थे, उसकी 


आत्समसत्ता परम शओरष्ठ थी, वह आत्मरसायनका आसखस्वाद क्रनेवाढा था. 


८ जिसका आत्मबलूत श्रेष्ठ होता हैं, वद्दी संखारका त्याग कर खकता है, * 
'वाकीके तो पिंझरेमें पढे हुए तथा मुख राम २ त्रोल्ते हुए तोते ही हैं. 
सत्संग ही तारता है 

जगन्नगरके जीवको नित्य सत्संग करना चाहिये. सत्संग आत्मबछ 
देता है, सब देहिक पार्पोको भस्म करता है, चेत्तनकों सत्स्वरूपके अनु्संघानमे 
ज्रेरणा करता है. सत्संगके प्रतापल अनेक कुमागंगामी जीव भी तर गये हैं. 

एक संत महात्माओंकी टोलींमें किसी एक जसाघुका प्रवेश हों गया. 
बह बड़ा दंभी था, पर संतसेवामें उत्साही था. संतोंके साथ रहते रहते उसंको 
कुछ अरूप रुवटप ज्ञान भी हुआ, परंतु उच्च ज्ञानसे उसका हृदय रँगा हुआ 
नहीं था. यह जीव बादरसे स्ताधुता दर्शाता हुआ संतसेवामे दोंडता, प्रेमसे 
संतोके चरणोपर पड़ता, पर अन्तःकरणमें अनेक प्रकारकी कामनाएँ किया 
करता. असाधु सो असाधु ! वह खत्साधु एकदम केसे बने १ यह असाघु, 
तो द्रव्यकों देखते हीं उसके अहण करनेको आतुर था, सत्रीकों देखता तो 
भोगचिछासकी इच्छाके अघीन द्वो जाता. प्रभातमें स्नान संध्या करके गाय- 
तन्रीका जप करता तब मनमें ऐसा संकल्प विकल्प भी होता कि “आदित्य 
भगवान राजगढी दें तो अद्दोभाग्य हो ! ! 

उसके हृदयकी ऐसी घटनाओंसे बहुतसे महात्मा अज्ञात नहीं थे. 
परन्तु यह अनधिकारी जीव संतोंकी सेवा करनेम सदा तत्पर रद्दता था, 
इससे दयालु मद्दात्माओंने उसे उन्नत स्थानमें छे जानेकी कामना कीं: 
....'घूमता फिरता यद्द मद्दात्माओंका मंडल किसी एक राजाके राज्यमें 
जा पहुँचा. उस राजाके एक कन्या थी. वह राजा धर्मशींछ संतोंका सेवक 
ओर, सांसारिक विषयोंको घिक्कारनेवाछा था. * वद् “अपनी कन्याका विवाह: 
किसके .साथ करे, ” इसके विचारसें चिंतित -था. उसने विचार किया”कि. 


य 


में कोन हूं ] सत्संग ही तारता हैं न 


* यदि किसी राजकुमारकों कन्या दूंगा तो वे राजा छोंय ऐसे दुष्ट द्योते हैं- 
कि अनेक कुकम करनेम सदा तत्पर रहते हैं तथा उनके रनवाससें अनेक 

। दोनेसे मेरी पुत्रीको अनेक संकट भोगने पड़ेगे. यदि सामंतके पुन्नको 
कन्या दूँगा वो बद् मेरे ऐश्वयेले अहंकारी बन, सज्जन होगा तो भीं दुर्जेन 
बन झ्ञायगा. प्रजाझनमेंसे किसीको दूँगा तो राशाका जमाई होनेसे वह मढ़ 
मत्सरमे छीच होनेके कारण अनेक प्रकारके कुढंग करनेमें तत्पर होना. ? 
ऐसा विचाश करते २ उस राज़ाने अपनी घु॒त्नीका विवाद किसी खेंस महा- 
स्माके साथ करनेका निश्चय किया. 

उक्त संत महात्माओंका मेडरूउसकोी राजधानीमें आया. तब राजाने 

अपने मुख्य मंत्रीकों मुख्य संत्र (मत ) के पास सेल कर अपनी पुन्नीके 
पाणिप्रहणकी, प्रार्थना की. सेतोंने विचार किया कि “ इमको ख्ीसे क्‍या 
दन्यले क्‍या ? राजपादसे क्या ? स्री तथा द्वव्यका 'त्याग कर आत्मालु- 
सेबान करनेके छिये त्यागी हुए हैं, संकल्पका संन्यास करनेके लिये मथन 
किया है बढ्ां संसारका रगड़ा! वाह] यह भी ठीक !, जो हम संखारी होंगे” 
वो अवश्य उभय छोकसे भ्रष्ट हो जायेंगे. स्री परम दुःखकी खान हैं, सर- 
कमें के जानेवाली है तथा अनेक उपाधि चढानेवाली है, उछका पाणिम्रहण ! 
बाद ! नरकका द्वार हाजिर दजूर !? ऐसा विचार करके सबवे संतोने राक्« 
कन्याके साथ विवाह करनेका निषेध किया. 


पर वहू भोग विछासका भूखा, अल्प, साधुपनेको प्राप्त हुआ असाछ्ु 
ब्याह करनेको तैयार दो गया. *राजाकी कन्या, राजगद्दीका उत्तराधिकार, 
इन दो बडे रार्मोंसे वह छोमायमान दो गया. उसने राजकुमारीके साथ 
विवाद करना स्वीकृत किया. तुरंत दी उसे राजसभामें ले गये. यद्यपि वह 
कीद संसाग्के विचारोंसे प्रदु्त था, चथापि सत्संगके योगले उसकी मलिद 
बुद्धि कुछ संस्कारी हुईं थी, इससे उसने राजासे पूछा कि <« में कोई राज- 
कुमार नहीं, कोई प्रधानपुन्र नहीं, कोई सरदारपुत्र नहीं, तो भी मुझे इस 
कच्याके देनेका प्रयोजन क्या (४ 

राज्ञने कद्दा- हे मद्दात्मन्‌ ! संत निर्विकरार, निष्कपठ, विचारब्रल 
चथा जातध्मवलका पोषण करनेवाछे, प्रपंचसे रदित हैं. इसीसे में अपनी कन्या 
उन्हें दानमे देनेकी इच्छा करता हूं. संतलेवाके प्रतापसे मेरी पुत्री भी 
झ्ाारे चल कर संस्कारी दोकर उभ्य लोकका पेय स्राघधन करनेके .लिये 
झंखछिलान दोगी और जिलोककी स्वामित्री दोगी.” - 


भ्स्कछ्‌ हु अन्‍्ट्रकफान्त, + ६ | माय है. हि] 


-_ अझरतोंका संग करनेवाकें इस स्यागीको यह झुत्रकर विचार हुआ-- 
+आओदो | सेसका इतना आरी जम्राव ! में शुद्ध खास्विक संद नहीं, कोमना 
औरे हृदयमें स्वछबछाइद करती दी रहती हे. इतनेयर भरी मुझे इस राज- 
कन्याकी! प्राप्ति दोती है तो में जो साप्यिक निरपेक्ष, कामनारहिस, स्व- 
त्यागी संत द्ोऊं तो में क्‍या प्राप्त न कर ,सकू ! व्रिश्ुवनका स्वामी 
इोनेम भुशे क्या विलूम्ब लंगे ९ उसके सामने यह राजपाट किस, गिनतीमें * 
ही नहीं | में विवाह नहीं करूंगा --में शुद्ध साक्ष्चिक खेत ही बबूंगा, 

“हंस राजकन्याका नहीं एर शिश्ुवन्नका स्वामी होऊंगा.? 
' पैसा विचार कर बद खड़ा हुआ ओर राजाकों जाशीवाद देकर 
बें।ला - “है शजन ! सुह् स्यागीको विवाह क्‍या! कैसा में इस राज- 
यन्याका वा तुम्दारे राजका स्वामी नहीं होऊंगा पर चिसुवनका स्वामी 
कीकर अखेडानंद प्राप्त करूंगा.? है 
' इतला कद्द वह किर सेत्रसमेडलेम आा खडा हुआ तथा बह संत मद्दात्मा 
'अंचक्क जन्मेंत परमसात्माफी उपासना कर, आत्मसखत्ता प्रांत कर शुद्ध बन 
'कर, स्थन्विम जन्‍्मेंस नासदेवका नाम घारण कर प्रभुगुण गाकर, परम 
चामको पहुँचा- देवि प्रकटप्रज्ञा | सत्खेग ही जगतूमे साररूप है. अनेक 
मद्दात्मा सत्खगसे दी तर गये हैं. जगञ्नगरका जीव जैसे बने वेसे सत्संग 
करे. सत्संग करते समय बहुत सस्द्ाल करनी पडती है. मायावी जगत 
अपंचसे भरा छुआ दे. 'साधुष्रेंके वेषम घूते अनेक! इस छोफोक्तिके अनुसार 
अनेक संत कहलानेबनारे पुरुष * बग़ुछा सगठ? बन कर संखारसें विचरते 
हैं. ऐसोफा सत्संग करना नहीं. 'चेसे दी बंडे २ मठ ओर मंदिर बांब बैठे 
हुए जींव भी सतत पदुके अधिकारी नहीं ये तो मायाके जीच दैं- इनको तो 
दुश्खे ही जणाम करना चाहिये. हु 


खंलोंका लक्षण. न्‍ 

संत्र घुरुष रजोगुण, चमोशुर्णंत्र रह्ठित तथा सर्वशील होते हैं, जन्‍म, 

जरा तथा स॒त्युके दुःखकों गिनते नहीं, किसीसे द्वेष नहीं करते, चैले ही 

लकिसीपर प्रेम भीं नहीं करते, और न सायिक भ्रेममें बँबते हैं. वे निद्गधत्ति और 

प्रत्नत्तिकी इच्छा नहीं करते. ,उत्तको प्रकाश और भज्गच्तिका मोह नहीं. वे 

,छदासीनके सैमॉन संखारम विचरते हैं, सत्त्वादिक शुणोंछ्ेचैलीयमान .नहीं 
होते. उन्हें कोई प्रिय वा अभ्निय नहीं, पत्थरको तथा कांचनको समॉर्नि गिनते 

हैं, स्तुति वा निंदाकी रएईँदी नहीं रखते, मान अपमानमें-समान.- बुद्धि रखेते 


में कौन हूं ] शरीर किसका दे सो देखो 


टजड 


हैं, सित्र तथा शन्नुक्रो समान गिनते हैं, भव्यमियारिणी मफ्ति करके परबद्यकी- 
उपासना करते दे, एकान्तका सेचनद करते हैं, किसी तरहके सासारिक-- 
प्राएंचिक्ष कार्योका आरंभ नहीं करते, इन्द्रियोंके विषयोंपर वेराग्य रखते 
हैं, मनको लियममें रखते हैं, संकल्पद्ा संन्यास करते हैं. ये ही सद्दे संद 
हैं परंतु बनावटी संठ रजोंगुण, तमोशुणसे भरपूर होते हैं. उनको न शान्ति, 
मे तस्का मिश्थय, वे तो जगतृफ़े जंजाली छीव ही हैं. संसारमें विचरते 
हुए वे द्वेष, छेश, मानभंग और निंदांके ही सोगी होते हैं. दशेन करते ही 
ये ज्ञीव चित्र तथा विद (घन) को इस्नेवाले ही हैं, किल्तु खंतारमें“कंत्ते 
हुए जीवॉकों उपदेश देनेवाले नहीं. शुद्ध खात्त्विक संद जह्ठां प्रेम, बीरता,, 
प्रहनाद, घमेत्रियता, दयाछुवा उथा, दाचसे ओय प्राप्त कर यस, नियम, 
छासन, दुध, स्वाष्याय, तप, जाजेर, अदिखा; अक्रोष, शान्ति, छमा, अद्रोहक 
भोगी हैं, वश संसारी संत दैम; दर्प, अभिमान, पारुष्य तथा जज्ञानके 
भोगी हैं. औीकृष्ण परमास्माले कहा हैं कि 'प्रथम देवी तथा दुसरी जासुरी 
संपत्ति है, देवी संपत्तिवाके तो खत दी हैँ. इन संर्तोका संग दी सत्लेग है! 
ससन्नताका -द्वैवका त्याग कर एक निछासे सेवलवा करनी, यह संतसेवा ही 
ज्ञीवकों सन्पागेगें चछा कर चिदालंदके ध्यालमें ए्तन-मल्त कराती है. 
छारीर किसका हैं सो देखो 

जीवको यह संसार अनेक प्रकारछे फष्टदायक है. ढेविं छद्यरिंग | 
झगन्नगर्का जो जीव; जगनगरको दी सत्य देख घसीका ही उपासक बना 
है, उसको यत्किचित्‌ भी ज्ञान नहीं कि मेरा इस छोफमें जन्म देता द्षैसे 
लायक हो सफ्ता है,” इसी कारण वह फ्ष्ट्द्दीष्ष्ट सह्दता है. बसे जीवका 
पिंड चैंधता है, तगसे अंतर्येन् कष्टका ही सागी घनवा है. गर्भापनिषद्भ 
छीवके फष्टकी कथा दै- उसे जो जानता हे वही गर्मरेसे छूटनेका प्रयत्त 
करता है. अपना जो मनुष्यशरीर इृष्टिगोचर होता हैं वद्द स्थूछ शरीर है. 
पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु ओर छआाफाशसे पंचभूतात्मक पंच विषय, पंच कमें- 
रिद्वय दवा पंच ज्ञानिन्द्रियवाला यह शादीर हे. पांच इंद्वियोंते इसका निर्वाद 
होता है छः रस इसके जाश्रय हूँ. छः गुर्णोलि बह बैंचा इआ हैं. सप्त घाईु" 
थे यह स्थूल शरीर बैंवा हुआ है. यह बाद, पिद्ध तथा कफ इन दीन सलसे- 
सज्जित है, श॒क्त तथा शोणिवरके काग्णवाला दे दया भदय, ओोज्य, पेय ओह 
दोष्य ऐसे चार प्रकारके जाह्ारखे इस रथूछ शरीरक्की उत्तत्ति है. इसमें 
जो कठिन साथ मै वह प्रथ्वी, द्रव भाग जछ, उब्ण भाग तेज, 'बके फिट 


के 
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“सो चायु त्था पोछ जाकाश्ष हैं- ये पंचभूत अपना २ त़िर्माणकार्य करते 
"रहते हैं. छेः प्रकारके रखसे छोहू, छोहूसे मांस, मांसले मेद, मेदसे अस्थि, 
अस्थिसे मज्या ओर इन सबके संगसे वीये बनता है. पिताके वीओ तथा 
माताके शोणितसे गर्भ स्थित होकर उपजा हैं. प्रथम दिन बीर्य ठथा शोणित 
मिलता है. सातवे दिल विशेष मिल कर अंधीसी बनती है. पश्मर ( १५ ) 
'दिनोमें मोल पिंडाकार होता है. मद्दीने पीछे वह पिंड॒ बडा होकर कठिन 
दोता दे. दूसरे महीने मस्तककी जाकृति वनती है. तींखरे महीमे हाथ पैग्का 
अस्प़े आकार बैँधता हे. चौथे मद्दीनेमें पेरों और मस्तकके बोच (घड ) 
का आकार बनता हैं. छठे महीने इन्द्रियोंका आकार बनता है, सातवें 
महीने जीचकी स्पष्ट प्रतीत्ति होती है, आठवें मद्दीने सब अवयव पृ होते. 
हैं. नववे मद्दीने अवयव पोषण पाकर बद्धि पाते हैं तथा दशवें महीनेएे कर 
- जन्‍म पाता है. इस गर्मेकारूम जीवको अनेक कष्ट सहने पढते हैं. गग- 
धारणकालछम मावा अथवा पिताका' चित्त व्याकुछू हो तो गर्मसे अंघा, 
खुला, कुबडा, खंजा बालक जन्‍्मता है. पिताका वीर्य अधिक हो तो गरजे 
पुत्र द्वोता है. माताका रुघिर अधिक हो तो कन्यः जन्मती है. रज, वीये 
समान हों तो नपुंसक रूप घारण करता है. परन्तु गर्भकालमें माताको जो 
जो पीडा द्ोती दे, बढ पीडा ग्रभेको भी भोगनी पडती है. वह गे दवा 
रदता है, जरायुसे बैंधा रहता है, मछमूत्रके भरे हुए स्थानमें उछ्टा नीचेकों 
मुंद किये बेठा रहता है, मद्दाकष्टकारी जठराभिमें झुडसतासा रहता है, 
अतिमलिन दुर्गेघवाली बायुसे चद खदा तन्राहि ब्राहि करवा भडभडाता 
बहता है. यह जींव गर्भमं निराधार है, निर्वेल है, पराये आश्रयेम रहता है 
ओर परके कष्टका भोक्ता चनता है. ऊपर पैर और नीचे माथा ऐसी स्थितिम 
अंधेरे आगारमे - कि जहां धायुका खंचार नहीं, प्रकाशभी नहीं, केवछ 
नरकका कप छलछाछछ भरा हैं. वहां रहनेसे कैसा कष्ट होदा है इसका 
विचार करनेसे शरीर कांपता दे. झद्दी कष्ट। अद्दो गति ! 
गर्भमें जीव अनेक प्रकारसे अपने उत्पन्नकर्ताकी प्रार्थना करता है 
कि “दे प्रभु! इस खैकटमेंसे मेरा उद्धार कर! इस उपकारको में त्रिकालमे 
मरी नद्दीं मूलेगा? 
ऐसी ध्थितिर्म रहता हुआ गर्भ जब इस जगवकी वायुका स्परी करता 
डै, तब उद्दां, उद्दां, तू तह्दां अर्थात्‌ में यहा और तू वहां ! करवा हुआ जग- 
“दीक्षको 'संखारकी वायुके स्पशेफे साथ ही भुर जाता हैं. आ्रासोच्छास छेते 


में कौन हूं सकास कर्म दोषरूप है ४७९ 


द्दी परमात्माके उपकारको, ढिये हुए बचनको, की हुई प्रतिद्षाको भूल 
जाता हू. दथा जो अनेक कष्ट गर्मवासमें सहन किये होते हैं उनको सूत् 
लाता है. जिस जगतंमें वीजरूप दोते हुए छुःख, अंकुरित होते हुए दुःख, 
ओर वीज्से वदिमूत द्ोनेके दुःख तथां फूछ फालकर नवपल्धविव होनेमें 
भी ठुः्ख है, उप जगवकों खुखकारी सत्य, नित्य साननेवाले ज्ीवकी 
प्रक्षको घन्‍्य ही कद्दना चाहिये! इस जगत्‌म जन्म कर जिस पुरुषके 
पुण्यका अत्यन्त परिपाक द्ोता है, वद्दी पुरुष चेराग्यको पाकर इस फष्टमेसे 
मुक्ति मिलनेका विचार करता हैं. वह विचार करता है कि मैंने कमेचण अनेक 
डारीर घारण किये हैं, बन २ शरीरोंके अनुसार,अनेक प्रकारके आद्वार किये 
हैं, अनेक मात्ताओंके स्तर्नोंका पान किया है, मनेक सुन्दरियोंक्ा सेवन 
किया है, अनेक पुत्र उत्पन्न किये हैं, अनेक कूड कपट किये हैं और 
कई बार एक पेटसे जन्म छेकर मत्यु हुई फिर दूसरी बार जन्म हुआ है. 
सुखणय्यापर ठायन किया है और नरकर्म घधीटा गया हू. ऐसे दुश्खसे भरे 
हुए संसाग्मेंसे क्रमी मेरा छुदकारा हुआ है तो इस देहके नाशवत- अस्विर 
कष्टकारक सुखकों और इस खसारकों प्रणाम करना चाहिये, ञ्युभकी निद्ृत्ति 
करनी चादिये, मक्तिके छिये परब्रह्मके शरण जाना चाहिये! झनेक जन्मे 
अनेक पुत्र कलन्नऊे शुभाव अनेक कर्म मेने किये हैं, पर वे संबंधी जन छुख 
भोग कर जाते रहे दूँ - कहां जाते रहे हैं इंध सी में जानता द्वी नहीं तथा 
अपने कर्मों अनिष्ठ फलछको तो मेने अभी सोगा है. दृशा मास तक अघ- 
कार्रम रद्द, लो उम्रसते उम्र तपश्र्या मेने की है, उसको में साथेक करूँगा.” 
ऐसे विचारवाला ही कोई ज्ञींव करोड़में एक्र आघा जीव घपने देह 
कौर झात्माफा साथक करता है और परम पद प्राप्त करनेवार्लोके संघर-खप्तु- 
दायमें मिल जाता है. उसी ज्ञीवक्ा द्वी जन्म छेना साथेक दे कि जिसका 
किर जन्‍म न दो. उसी जीवका जन्म छेना कल्याणकारी है कि जिसने 
अनेकोंका छल्याण किया है ओर परम पुरुपके संघर्म प्रवेश किया हैं. 


सकाम कसे दोपरूप हे 
छगनगरके संसारी जीवॉमेंसे कोई एक मातुर जीव संत मद्दात्माके 
यास जाऋूर खडा रहा. वहां दो संत आपसर्म बातें करते थे. एक सतने 
कद्दा - “ जीवको मरते समय तऊ कम करना चाहिये. जेघे पीदछका पात्र 
गेजका रोज माँजा जाय वो चक्राचऊ ग्दता है, वेद दी भनन्‍्वाहऋरणक्री 
झुद्धिके छिये जीवको कर्म करना आवश्यक हे. ? 
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.. दुूखरा मद्दात्मा थ्ोल्त - सुक्णेके पात्रकों पांकनेकी कभी भी जरूरत 
नदी, वह सदा ही चमकता है. जिसका अन्तःफरण शुद्ध हुआ है, छठे 
कर्मकी अपेक्षा किछ देठु रखनी चाहिये? नित्य कमे करनेसे कुछ भी फल 
नहीं होता. ४ * 

” प्रथम सहात्माने कहा -- “ नहीं, फल होता छऐ. जेसे कंचनपात्र शुद्ध 
है तथापि हवाके स्पशेसे उसमें मलिनता उत्पन्न होती हे, बेसे दी जहांतक ' 
संसारमें जीवका वास है पहांवक उसे मलिन संसारक्ी, मलिन हबाफे 
स्पशेस महिनदाका भय है, छछ भायफे न्वारणाये छमेफी आवश्यकता 
है. प्रथम कमे करना दे सथा ध्मन्वकालपयेल्ल भी कमे करना ही दे. 
सलारमें रहता हुआ जीच जो कर्मतें वहिमुंख दौता द्वै दो उसके पतनका 
भय रहता है. ?” 

दूसरे सद्धात्मादे कहा - “ खत्य दे, पारंभक्ते कर्मले झन्‍्तःकरण शुरू 
दोता है, अन्दःकरणकी शुद्धिसे ज्ञानकी जिन्नासा होती हे, ल्वानकी जिज्ला- 
सासे अवणमें प्रश्ति होती है, अवणसे मननकी टेव पडती डे, मननसे 
इृष्टिके समीए बया प्रक्राश प्रकठ होता है. इस प्रकाशमें ज्यों ९ गहरी सुद्म 
इष्टि करने दर्में तो देली ही ठोक गहराई पर अति दुरके स्थानमें निजा- 
नंदके: दशनका सास्यशाली घनता है. कमे करना अवश्य है, पर सफाम 
कमेका सोगी ज्यों ही कोके फरलूम दोष, दुःख; अनित्यताका अमुभव फरैगा 
त्यों ही उसका छमे अपने भाए छूट ही जायगा. बह निष्कामका उपासक 
बनेगा तथा तत्र ही उस्तको सत्‌, छदित्‌, आनंदका दृशत होगा ओर फिए घह 
तद्गरप बन जायगा, पार रूप चन्‌ जायगा- तब उसको सलिन वायु वापा 
न कर सकेगा, ऐसे ज्ञानीफों कमेंच्नी अपेक्षा द्वी क्‍या हे ? पर जो मूढ छल 
परिपक दक्षाओ प्राप्त लददीं हुए जोर मद्दंभावसे कभका त्याग करते हैं, उत्त 
लिये तो करके त्यागसे 'चोरासीका चक्र शहटकी माछाकीं भांति तैयार 
ही ददेगा., * कर 
जिज्लासुने उस मद्दात्मासे पूछा -- “ दे संत ! कमे अपने अनुछानसे' 
ही चित्तकी शुद्धि फरके कृता4 द्ोता दे जर्थात्‌ वह कमे ब्रद्माकार बुचिको 
प्राप्त होनेके बाद दो अर दी द्वोता है. 
, सतने कहा -- “ हस स्थितिको प्राप्त हुए ज्ञाचीकों कपे करना न 
करना समान दी दे. जो निष्कामपनसे कम करवा है, बह कर्म दी नहीं 
चअैसे जलपप्ी जछमे छबकी मारनेपर भी यव्किजित्‌ भ्री जलले नहीं सीगता,.. 


में कौन हू ) ब्रह्माकार बवृत्तिका फल डं८धश 


वैसे ब्राह्मी स्थितिफो - श्ह्माकार दुत्तिको प्राप्त हुए जीबकों कर्म कोई बाघः 
चद्दी करता, वल्कि निष्काम कमे तो सहाय करता हें. 
तऋद्मयाकार चृत्तिका फू 

जिज्ञासुने पूछा-“ हे महात्मन्‌) जैसे यह से दृश्य भविद्याका 
काये है और जो सवे द्वत्तियां उत्पन्न होती है वे अविधाफे काय हैं? उसी 
प्रकार श्रद्माकार वृत्ति करनी, यद् भी अविद्याका कार्य है तो उसके कर- 
नेखे क्‍या महत्फछ है ? ? 

उचर- “ बंण्याका पुत्र जाता है, ऐसा कहनेसे धृत्ति उस आाकारकोी 
ऋल्पना करती दे. बास्तवम तो वंध्यापुत्र है दी नहीं, तथापि शब्दके झव« 
'णसे बेसी आकृतिकी कल्पना होती है, वेसे ही अद्याकारच्त्ति यह मीं 
मविद्याका कार्य है अवश्य, दथाएि चह्‌ खत, चित, आनन्दुरूप चत्ति हो 
ज्ञाती दे ओर उससे पुनराद्वत्तिरद्वित मोक्षुरूप फल प्राप्त होता है. इत्ति तो 
फाल्पनिक ही है. झत्र कम भी णविद्याह्ा काये है तथा भविद्यासे अवि- 
थाकी निद्धत्ति होदी नहीं, परंतु दृश्य तरिनाशी है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होनेपेट 
साथ दीं फरार्यसहित मविद्याकी निवृत्ति होती हैं. ऐसे दी ज्ञान - परमकी 
पहिचान बद्द भी अवियाका फाये अवश्य है, परन्ठु उससे अविद्याकी निवृत्ति 
ने हो, ऐसा माननेफा कारण नहीं. क्‍योंकि झेसे चिच्छू मनेक बच्चे जनता 
है जौर उन बचोंसे उसका पेड फट जाता है,* सूर्य उदय दोते ही भनन्‍्धकारको 
खा जाता दे, नेसे ही परसका ज्ञान उदय पाते दी वह जवियाको खा जानेकी: 
शक्तिवाला है दथा अब्द्याके वाघसे धद्धा यही सत्‌ रहता दे. जेसे कतक- 
रेणु (निमली बूटीफा बीज ) यह मिद्टीका कार्य है, तथापि उसे जलें 


डालनेसे माटीझप काये मेट; कचडा भआादिको नीने वेठा, जलको निर्मल 
ऋछरके आाप भी नीचे बेठती ४, वेसे दी शविश्यासे उत्पन्न हुई म्रद्माकारसृक्ति, 
लिदानंदको प्राप्त करनेडी “में न्रक्ष हूं? ऐसी दत्तिको घारण करातीं है तथा 
अविद्याका कार्य दोने पर भी वह सत्य फल देवी है. 

प्रश- “ अ्मैचाहम ? में लरह्म हूं, ऐसा चार्रबार अनुसंधान - विचार -- 
ब्रत्ति करनेका क्‍या काम है? जो है सो है दी. राजाको पद्म पेक क्लिया 
तो वह राज़ा वो हुआ ही दे उसकों बाग्म्वार “में राजा हूं? “में राजा हूं? 
चेसा वोलने तथा विचाग्नेका छुछ भी प्रयोजन नहीं. राजा है सो है ही. 
रेसे दी “यह पट दै,” यह घट हैं? ऐछा कहने और जाननेसे भी फछ क्‍या ९ 

उत्तर-“ दे जिज्लाछु | तुने सच कद्दा, पर सुन ! सच सामझी तैयार 
दो अर्थात पूर्व जन्‍्मका ही साधन घ्रिड हों, अन्त:करण शुद्ध दोकर निर्मल 
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बना दो, तो उसको “तत््वमस्चि' आदि गुरूपदेशसे आवरणसंग होकर ज्ञान- 
प्रकाश हो जाता द्वे. पर जिंनको वैसा नहीं उनको प्रवेके देद्यादिकके अध्या- 
सका स्फुरणरूप दोष बारंचार आकर बाघा देता है. जेसे सुर्यके सतत प्रका- 
शित तेजोराशिका बादछोंसे अटकाव होता है तथा शुद्ध प्रकाश नहीं पड 
सकता» वैसे ही अपूरं संस्कारीको पूवेके क्रष्याससे “श्रद्मेव्ाहम! का प्रकाश 
हो नहीं सकता. सूयेका संपर्ण प्रकाश केनेके लिये जैसे रोकनेवाले बाद्छ 
दुर दोने चाहियें, उसी प्रकार मिथ्या देहाध्यासका संपूर्ण रीतिसे उन्मूलन 
कर डालने तथा ज्ञानमय ब्राक्षीं स्थितिको प्राप्त करनेके लिये, सत्याध्यासको 
स्थापित करनेके निमित्त 'ऋ्रद्योवाहम/का अनुसंधान कतैन्य है हीं. क्योंकि, 
ऐसा करते करते दृढ अपरोक्ष हो जानेपर आरूढ दशा प्राप्त होती है तथा 
वह दुशा प्राप्त होनेपर कुछ भी कर्तेन्य शेष जहीं रहता. “मैं आप अद्द हूं, 
यह तो स्वभाव सिद्ध है, पर बीच बीच पुरुषको 'मैं जीव हूँ, भल्ता में वह 
घह्म केसे ? ईंश तो दूखरा द्वी है? -ऐसले द्वेतकी आंति पडती है उसे दुर 
करनेके लिये, “में-बह झौर बहू-में हीं हूं?-*में ब्रह्म ही हूं, अन्य नहीं 
डइल विचारकी अपेक्षा ही है. राजाका, घढका वा झन्य स्थूछ पदार्थका 
इृष्टांत इसमें घटता हीं नहीं- कारण कि स्वभावसिद्ध श्रह्म अति सूद है 
तथा उस स्थितिको प्राप्त करना, यह अति दुषेट है. दे जिज्ञासु ! जैसे हीरा 
कितना तथा केखा पानीदार हैं, इसकीं परीक्षा सींखनेको जोद्दरीके पास 
रह कर दृष्टिकी सुक्ष्मता आदि परिपाकता प्राप्त करनेके लिणे चिरकारूतक 
अभ्यास करना पडता है. फिर सूर्य सामान्य रीतिसे. प्रत्यक्ष दे पर उसका 
खत्य स्वरूप जाननेके लिये ज्योतिषके अभ्यासकी आवश्यकता दे तथा उस 
अभ्याससे वह कितना बडा और केसा है यद्द जान सकते हैं. ऐसे स्थूछको 
जाननेके लिये जब अभ्यासकी आवश्यकता है तब सुक्ष्म तत्त्वके तत्त्वको 
समझने तथा उस स्थितिको पानेके लिये अभ्यासकों जरूरत हो, इसमें 
भय क्‍या ? जैसे अभ्यासले कीट भ्रमरीरूप दो जाता है, वैसे “प्रद्ेचा- 
इमूःके नित्य अभ्याससे अक्षेवाहम्‌! नन जाता है.” 

- खुविचारने छल लिंगले कटद्दा: इसीके लिये संसारी जीवको में देह- 
रूप हूं, पुरुष हूँ, सत्री हूं. से जन्म मरणका अधिकारी हूँ. ऐसे अभ्यासको 
छोडकर प्रथम “में परमात्माका दाख हूं.” ऐसी भावना दृढ करनी चाहिये, 
चह भावना इृढ दोनेके वाद परमात्मा मेरे हदयमें दी है? यह भावना दृढ 
करनी और यह भावना दंढ होनेके बाद “अन्तमें में तो वही परमात्मा हूं; 
अद्यरूप हूं; में अकर्ता हूँ; असोक्ता हूँ, निर्लेप हूं,? ऐसा अर्खंड अध्यास करना- 


में कोन ईं ] आन्तिसे ही जयत्‌ भारुता हैं ड८टश्‌ 


सअथधवा देहभावसे में उस परमात्माका दास हूं, भीवभावसे उसका जंश हूं 
ठ्था आत्ममाचसे मैं तो वहीं हूं, ऐसी मिम्वलछ भावना नित्य रखनी चाहिये. 
जगभगरमे नदते हुए जीवॉंकी दृत्ति इस अध्यासको छुडाकर अनैक प्रकारके 
संकल्प विकरपके चछरमे डाल देती है, असत्यको सत्य मनाती है, इससे 
असत्यके झुखमें ही जीव जञकडा रहता है, उसका वद अध्यास छुडानेके 
लिये “ ब्रक्षेबाइमफा अध्यास सर्वेत्तम साधन है. असत्य जगतको सी 
प्रत्येक जीव झपनी २ इत्तिके मनुसार भिन्न ५ गीतिसे देखता है. 
भ्रान्तिर्ले ही जगत्‌ भासता हे 

एक समय दुश सनुप्य संघकारम साथ २ चले जाते थे. वे चलते २ 
एक घरके द्वारपर आये. हारे वीं चम एक रस्सी पड़ी थी. भंधकारके फारण 
ससछीझा रवरूप पहचाना नहीं गया. पर यह सर है? ऐसी भ्रंतिसे वे दश 
मनुष्य उस रस्मीको दूर न करफे कूद २ का ध्यमें गये. फिर आपसमे वार्ते 
करने रूगे कि * छद्दो! यह सपे छितना बड़ा ६!” दूसरेने कद्दा ' बहुत चढ़ा 
है? उसलेम बान तो सर्चया और ही थी- 

एक जादमीने ज्ञिस सपक्रो देखा उसको दूसरेने नहीं देखा पर दृश 
छ्ादमियोंकों अपनी २ दृत्तियोर्मे अछग >े सपे जान पड़ा और उसका 
क्षागैप रघ्सीस फर दिया. जभिछ्ठान रस्सी थी. उसर्त सपैझा अध्यास हुआ 
था और टर्सीसे उनको रस्सी सर्पेरूप देखनेंस आयी थी. बम्तुतः तो सर्प 
न था, चल्फि ग्स्सी थी- 

ऐस दी जगनतू त्िपे भी जानना. जगत संत्ष्य नहीं, पर हर एक 
प्राजीजी इत्तिके झतुसार जगत भासता दे जोर बहभी छत्व भासत्ा है. 
यहां तो रब प्क्ष परमान्सा ही हे. वही सत्य हैं, निर्लेण, लिर्निकारी सना- 
तन और शुद्ध 6. इस परमात्माफी सत्तारे जगत॒की सत्ता सिन्न नहीं. सीपीमे 
ग्ज्ञन (चांदी )का भासना, यह जैल विपय्रेय जान है, वेला ही विपयेय 
शान जगवकी सत्यताम भी है. ज्ञानवृत्तिम अनेक प्रपंच न दोनेपर नो प्रतीति 
देती है बढ़ भी विपधय ज्ञान है. मिथ्या रजतम और पिश्या सर्प सत्य 
॒नत और सत्य सण्डी प्रतीति फरनेऊे लिये जेसे मिथ्या बुद्धि जागत ह 
खीप तथा रस्मीफो गलत तथा सपे मनातीं है - अर्थातु जैसे चांदी भी नहीं 
और सप भी नहीं, बल्कि उनका प्रधिष्ठानरूए सीप ओर रस्‍्मी ही दे 
और चादी तथा सर्प भास मात्र है, वैसे द्वी वस्तुत” यद जगत्‌ नहीं पर 
उयऊा अविष्टान रूप पण्मरद्ष ही सत्‌ दे तथा इस परजअकं कारण ही जगत 


डंटड - चन्द्रकान्त - के [मांग श्णस 


सासता दे. इस जआनका नाम प्रमाज्ञानः हे- ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, यद्‌ 
कक लि 0००. >.# 
अगेभगरके जीवका कतेव्य है. यद्द कतैज्य उसकों बंधन नहीं करता, पर 


झुक्त कंग्ता है. 
यथा दछ्टिस्तथा सृष्टि: 

खगतृक्की प्रतीतिक्षा कारण अविद्या है. इस आअविद्याका नाश हुए 
बिना सत॒का श्ञान नहीं होता. नखसे शिखा परयेन्‍त अन्तश्करण रहता हे, 
उससे उपहित चेतन जीव कद्दछाता है और अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्न द्वारा 
बाहर निकछ कर फेलती है तथा अम्लुक विषय पदाथे तक पहुँच उसमें जो 
चैतन्य है वह विशेष चेठनव॒त्ति, उपहित चेतनका साक्षी है, उसके देखती 
है और सत्य मनाती मानती है. देखो, स्वप्नमें केचछ अविया ही है तथा 
आगत्‌ भी स्वप्तकें समान दे. बल्कि कार्यकारणरूप प्रपंच तथा उसकी 
प्रतीति, यह जवियाका कारण है और प्रप॑ंचकी प्रतीति ज्ञान दोनेके पूवव दी हैं, 
पर सतकी प्रतीति होनेके पीछे; प्रपंचकी सत्ता नहीं रहती तथा प्रपंचकी 
खा शाक्ति -का नाश दोते द्वी जगतकी भ्रांति हल जाती है, अध्याध्त 
प्रिट जाता हे और अधिप्तान जो परन्नक्ष पही खत्‌ रहता है. “यथा इृष्टिस्तथा 
सष्ठि” ऐसे जहांतक देखनेमे आता हैं, तहांवक नामरूपादिफ स्रष्टिको 
हीव फूल्यित करके प्रपंचको सत्य ठद्दराता दें, पर सत्यकी प्रवीतिकी सत्ता 
दी मात्माकी सता है तथा मात्माद्दी सता कितनी जौर केसी है वह 
जझ्ाजके बिना ओर नित्यके अष्ियाख बिना प्रतीद नहीं होदी- इण कारण 
जीवको सदा स्वेदा ' प्रद्मैदाहम्‌ ? -- अण्यास रखना चाहिये. हस मष्यासमें 
छीन दोनेके बाद सच दी सृष्टि और दृष्टिमें - विश्वर्मे - अवकाशमे भी शेष 
रहता है. परमात्मा दूर नहीं बल्कि वह साप्निध्यर्मे दी दे - देखता आता हो 
तो दी दिखायी पडता है. प्रश्न होगा कि-- 

परमात्मा केसे दृष्टि पढे ९ 

द्पेणमें जेसे पदार्थ मात्रका तथा अपना प्रतिडदिम्ब पड़ता दे तथापि 
बुपेणमें इनमेंल कुछ भी नहीं, झाप और पद़ाये मात्र दर्षगसे प्थफ दै वेपे 
इछ ज्यवह्स्दष्टिते परमात्मा विराला है और जो कल्पना करता दे सो 
अविधाका कारण हे. परमात्मा स्वेग्याएी ख्बमें दे, जगत्‌ भी भिन्न नहीं. 
तू भी सिन्न नहीं, परमात्मा भी और नहीं, थद्द खब पक दी है- जो मेद्त्त 
है बह सलिन बुद्धिका ही कदेब्य हैं. 

एक कागच पर किसी एक चित्रकारने सुंदर चित्र बनाया- फिर उस 
चित्रको देखकर चित्रकार बहुत प्रसन्न हुआ. वह आनदर्म मम्न द्वोकर बावढा 


में कोन हूं ] ज्ञान दो प्रकारका है ८७ 


यन गया ओर उसे देख २ कर नाचने कूदने लगा. चित्र जत्ति सुन्दर था. 
“यह चित्र कहां दे १! इस विचारसे उसने कागजसे पूछा - 'तुझमें चित्र है ऐ 

कागणते कहा - * चित्र क्या और मुझमें क्‍या यह में जानता नहीं.? 

फिर कछमसे पूछा - : तुझसे चित्न दे ?? 

कलमने कहा - * चित्र क्या है यह में जानती नहीं.” 

ऐसे दी काले पीछे रंगोंसि पुछा तो उन्होंने कहा- “हम भी - 
नहीं जानते.” 

चितारेका चित्र तो हैं ही, दीखता भी है, तब यद्द चित्र जाया 
कहांसे ? इसका उसे आप दिचार हुआ. चास्तवमें यह चित्र चिता” 
रेकी चुद्धिददीमे दे. ऐसे दी जीवकी वासनाम ही यह जगत, नींव भौर 
शिवका भेद रद्दा दे. जिसने यह भेद निकाला दे, जो नैष्टिक होकर परमा- 
त्माके विषे एकततार हो गया है, उसको परमात्माका नित्य साक्षात्कार होता 
है. इस एकतार होनेके लिये यथाथे ज्ञाद सम्पादन करना चाहिये, 


॥ ज्ञान दो प्रकारका है 

यथाथ ज्ञान तथा अयथाये झान. सत्‌का जानना यह यथाये दाल 
फहद्दा जाता है, स्वप्रमे उत्पन्न हुई अयवा आन्तिमें रश्यमान हुई सष्टिको जो 
सत्य मानता है तथा उसीमे मोद्द पाता है, वह अयथाये ज्ञान है, यथपि 
'वोनों ज्ञान इन्द्रियमन्य दें, तथापि इन्द्रिय हो या न दो, इसका कोई नियम 
नहीं हैं. क्योंकि, स्वप्रम इन्द्रियां नहीं, तथापि इन्द्रियोसि भात्माके उस 
दोरीर अर्थात्‌ स्वप्रशरीरका , व्यवहार होता है. यह व्यवद्दार जिसको 
जखतके समान प्रतीव द्वोता है, उसीकों यथाथे ज्ञान प्राप्त हुआ कहा 
जाता है. “ परमात्माके संकल्प मान्नसे यह ररृष्टि नियमपुषक चलती दे? 
परमात्मा सर्वेव्यापक है. उसके इन्द्रियां नहीं. वह कर्ता सोक्ता होनेपर भी 
सकर्ता, भभोक्ता है. ऐसा ही ज्ञान यथायेज्ञान अथवा प्रमाज्ञान कद्दा जाता 
है. प्रमाक्ञानवाल्ा जीव परसात्माकों अशरीरी॥ इन्द्रियादिकसे रहिद मानता 
है. ऐसा जानता हुआ भी अपने यथाथे ज्ञानम परमात्माके साक्षात्कारका 
भी अनुभव करता है, शरीरादिक अवयवोंवोछा देखता है पर निम्धयपूर्वकः 
मानता है कि “ जिस शरीरकी कल्पना फरनेमें आती है, जिस इन्द्रियोंकी 

+ सयाष्ण्यक्षेण प्रकृति: सुयते सचराचरख | गीता ९३१० 

+ अशरीरी - न्यावद्वार्कि -इन इन्द्रियोंसे दीस सके अथवा इस झुद्धिसे करिपत 
हो ऐसा नहीं - भर्याव्‌ इन सदसे परे इनसे ऊुदा ऐसा कोई दिव्य सुपरूप, 


अं८द चंद्रकाल्द [ भांग ३ रो 


प्रतीति बतानेमें आती दे, वैसा वह नहीं? वह भजनेवाकेकीं भजता दे, 
भजनेवालेका आत्मा है, भर्जनेवाला उसका झ्रात्मा हैं तथा आत्मा - आात्माके 
'ऐक्यसे सजनेवाकेकी सायुज्य मुक्तिका तथा द्वेंतके विषयसे ममनेवाकेको 
ही सामीप्य मुक्तिका खधिकारी बनाता है. 
जगत्‌ स्वप्नतुल्घ हे 

जैसे स्वप्न सत्य नहीं, वैसे जगत भी खत्य नहीं, दोनोंके व्यवद्दर 
मिथ्या हैं. जैसे स्वप्नत एक रंक राजा होता है, घनाव्य होता हैं तथा राजा 
रंक ( मिखारी ) बन जाता है, परन्तु वह पुरुष जागनेके पीछे जाग्रत्‌ 
बशामे देखता है, वक्ष उसको सब मिथ्या आ्डबर जान पडता है. राजा २ 
ही है और भिखारी २ दी है. राजाकी ऋद्धि सिद्धि गयीं नहीं और 
भिखारीका दारित्य नहीं गया, सब द्वाजिर है. वैसे ही जगत तथा जगत॒का 
सब व्यवहार मात्र दृष्टिकी रची हुई स्ष्टिमें ही सभ्य जान पडता है, परंतु 
सत्त पदार्थका ज्ञान होनेके बाद अद्वेत दृष्टिकी प्राप्तिसे र्ष्टि दृष्टिका विषय 
दी मात्र रहती है- स्वप्तम काये कारण एक साथ ही भासते हैं. जेसे कोई 
कुम्दार मिट्टी केनेको टोकरी लेकर जाय, छावे, गंदे, चाकपर चढ़ाकर उसका 
घडा बनावे तथा इस रीतिसे निमित्त कारण तथा उपादान कारणसे घट- 
रूपी काये बनता है, वेखा स्तप्म नहीं है. स्वप्तम तो का्ये तथा कारण पक 
घाथ द्वी प्रकट होते दे. यह सब अविद्याका ही प्रताप है. 

किसीको शंका होगी कि * मविद्यामे जगतकी कारणता केसे सिद्ध 
होगी ? घटमें सृत्तिका कारण है, पटमें तंतु कारण है, परंतु अविदा सबका 
कारण केसे हो सके ? दूसरी अर्विया अकेली दी जगवका कारण हो तो 
बद जड दै तथा जगवमें वो विचित्रता मासती है; इस ढिये यद्द केसे 
मखत्य जान पढे? जो अविद्याको “चेतनके आश्रय है? ऐसा कहोगे तो 
भी दो कारण द्वोंगे. अविय्ा और चेतन. बल्कि जगतूका कारण जीबोंका 
अंरृष्ट है, इससे जीवोंके मवृष्टको लगत्‌का कारण कहेगे कि, इेश्वरकी जग- 
वुका कारण कहेंगे ? दृष्टाल्तमें जैसे कर्म ओर भोग- कमेका फल भोग दे, 
यह भोग अविद्याका कार्य है, ऐसा कहें तो कमेजन्य यज्ञका फछ जो स्वगे 
है बद मिथ्या दोगा तथा वद्द मिथ्या है ऐसा कहेंगे तो शास्त्र जुठा ठहरेगा, 
इसका समाधान केखे हो ? ? “ 

इस्र शेकाका उत्तेर इतना दी है कि, जो सत्र दे उसकी उत्पत्ति 
होती नहीं, बल्कि सत्‌ त्रिकाछाबाधित दै- वैसे दी जो मखतू दोवा द्दे 


है] 


में कोन हू ] जगत्‌ समप्तुल्य दे मम 


उसकी भी उत्पत्ति नहीं होती. जैसे वंष्यापुत्र, खरगोशके सींग, सांपके 
कान, आकाशकी छाया इत्यादिकी उत्त्तिमें सत्यता ही नहीं 

अब जगत्‌ जसत्‌ दो नेपर भी उसकी उत्पत्ति कही है, यही सिद्ध करता 
हैँ कि जगत सायिक है, वह सत्‌ भी नहीं जौर असत भी नहीं तथा सत 
अप्तत्‌ दोनों नहीं. जो ज्गतृकों सत कहँगे तो प्रपंचमें कायत्व नहीं आवेगा 
तप भहत कहेंगे तो यह असंगठ है, क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष दिखायी पडता 
हैं; उसमे व्यवद्वार किया जाता है और सत्‌ तथा अस्त कहेगे तो एक ही 
समय सत्‌ -- मअसन्‌ रूपता जगत्‌ममोें घट सकती चह्दीं. वास्तविक रीतिसे 
जगत जसा हे बसा दी है. सानो कि वह अनिर्वेचनीय है. अप आअनिवेच- 
सीयका कारण भी अनिवचनीय हीं दोना चाहिये तथा इस कारणका साम 
अविद्या हद. जगठकी उत्पत्तिसे पूर्व जगत्‌ सत्‌ हो तो खरगोश (शशा )के 
अय सी होने चाहिये तथा स त-असतू दों धर्म तो एक स्थानर्म रद्द दी 
नहीं सकते. “मत्तिकेत्वेच सत्यम्र” इस अर्थचुसार जगत सत्य गिना जाय 
पर ऐसा नहीं, क्योंकि प्रपंच जगत॒को सत्य मान तो “एकमेवाद्वितीय अहम” 
यह परम झुति, सजातीय, विज्ञातीय और स्वगतम्रेदरहितत्व दुर्शाती दें, 
वह वचन मिथ्या ठद्दरे. पर जैसे घट उत्पत्तिके पृ अखत्‌ है तथा उत्पत्तिक 
पीछे सत्‌ मारछूम होता है वेंसा जगत्‌ नहीं. जगत उत्पन्तिके पूष असत्‌ दो 
- लो इससे कार्यत्च फिसका द्वो अर्थात्‌ नगत्‌ खनिरवेचनीय द्वे तथा वेसा 
ही अनादि अक्लान उसका कारण दे. अज्ञान अफेला है, पर उसमें ज्ाक्ति 
विचित्र है, उससे इस कारणका यह कायेरूप भगत भी विचित्र है. सीपीमें 
चांदीका भास दोता है; इसका फारण सीप नहीं, बल्कि चांदीके भासका 
कारण जज्ञान है. इउसीका दूक्षरा नाम अविदया दे. यद्ध अविद्या ज 
भले ही बद चितत्वकफे आश्रयमें रहती दे परन्तु उससे चेतनमे कारणता 
नहीं जाती, चेतन तो अधिछानफे आश्रयमें रहता है ओर अकेली ही 
झविया जगतका कारण बनती है. जींत्रोके अच्टका, इश्वरका तथा 
जगतका कारण मात्र यद्द अविद्ा ही दें तथा यद जगत्‌ जविद्यारुप दे 
इस्तीस वह मिथ्या 

जो यज्ञादिक करनेम आते हैं वे साधन कर्म हैं तथा स्तर्गादिक लोक 
उत्तके फल हैं पर उसका तास्पये तो श्रक्षकी एकतामे दी दे. परन्ठ इसमें 
भी साध्य तथा साधनभाव दिखाकर बोधन द्वारा ४ छीणे पुण्ये 
विदान्दि ” ऐसा बोध करके जीवको स्वर्गादिसे भी वैराग्य प्राप्त द्ोनेका 
मम रक्खा दे. समझे वेराग्य कराकर परमात्माके पदमें शांति प्राप्त करनेको 


टू चंद्वकान्त . . [भाव श रा 


ही शाखत्रका यह बोधवचन है. अद्वापद, क्ष्णपद, रासपद, लिजालंदपद, 
रनरूपानंदपद्‌, परम प्रेमपदकी प्राप्तिम स्वर्गादिक छोक तच्छ हैं, यही भाव 
शास्त्रफार - मुनि ० योगी जनोंने इस वचनसे दर्शाया हैं. लित्यका स्थान 
लो परन्रक्षधाम दें कि जिसकी प्राप्ति हुए पीछे फिर जन्म सरण नहीं, पुन 
एचन नहीं, ऊँचेसे कचे, ठेठतक ऊंचे हीं चढना है, कि जिससे ऊंचे चढना 
भी शेष नहीं ! वह्दी नित्य तथा मुक्त दशा है. 
सर्व्यापी परम ब्रह्म ही परम ह॑ 

है दैवि ! मुझे आशखयें होता है कि ऐसे सित्यमुक्त स्थानकी प्राप्तिके 
नदले प्रएंचेके जीव * यह वडा देवता, यह छोटा देवता, यह तो मेरा इृष्ट 
देक है और वह बडा हैं,” ऐसे ऊमिमानसे नित्य छेश बढोर डेते हैं. 

एक समय हमारे राज्माके दरबारमे विवाद हुआ कि ' कोन देव 
बडा ? शकर वा' विष्णु, गणेश वा शक्ति ? ! 

खभाम्ँके विद्वान और गुणवान्‌ ज्ञानी ओर अज्ञानी सब अपनी २ 

द्विके अनुसार वाद विदाद करने छंगे. कोई शंकरकी अष्ठता प्रतिपादन 

करने छथ गया, कोई विष्णुके बडे ः का्मोंकी प्रशंसा करने जगा. विवाद 
इतना बढा कि बात करते करते मारामारी पर नोबद आ गयी. वास्तवमें 
किसीने इंकरका वा विष्णुका प्रत्यक्ष दशन किया नहीं था और न दोनों 
देवॉमेंसे किसींका स्वरूप ही जाना था. यह संबाद् देखनेको साक्षात्‌ 
हरिहर योगी का रूप घारण करके उस राजसभार्मे पधोरे. 

उन्होंने दोनों पध्वॉँकों शांत करके पूछा कि-०४ दे ुनियादारीके 
चतुर पंडितों | धर्मके बादियों ! छुममेंसे किसीने शिवकों अथवा विष्युको 
केखा ड्लै ८ 

विवादियोंनि कहा- “ नहीं महाराज श : 

इरिहरन कहा- “४ जो देखा नहीं ठो तुम उनकी ओध्ता कैसे प्रतीत 
करा सकोंगे ? ओ सृढ्मतिवाछों ! हरि तथा दर एक ही हैं. उनमें मिन्नता 
नहीं. सेद्‌ केचछ प्रत्येक पुरुषके ज्ञानबर्ूमें है. यह दृश्य मात्र परसात्माका 
स्वरूप है. परमात्माकी विभूतियोंमेंसे किसीकी सी निंदा करनेसे खंत्य धम- 
प्रवर्तेक नहीं. हो सकता तथा सत्यपदका अधिकारी भी होता नहीं. हरि 
तथा हर ये जगतमें सर्वेत्र आत्मा - परमात्मा स्वरूपसे विराज्ते हैं.”.|* 

देखा कहनेके साथ ही सारे दरबारमे- तेजोराशिरूप ट्वरि तथा दृर 
शक ही स्वरूपमें दृष्टिगोचर हुंए. दहरिके उपासकने हरिको, दरके उपासकने 


में कोन हूँ ] सत्‌ जया ! ४2९ 


इरकें, रासके उपासकन गमको, बालकृष्णक उपासकने ब्यलूकृष्णको, गणे- 
शके उपासकते गणेशको, शक्तिझे उपासकले शक्तिरूपको देखा. हरि वथा 
हर परम प्रभु बिना अन्य छुछ भरी दिखायी द्वी न पड़ता था. प्रत्येक पुरुष 
अपने आत्मामें हरि तथा दरको देखने लूगा- ' 

पीछे तेजोराणि हरिहरने कहा - “यही परमात्माका एक ही नित्य - 
शुद्ध- परम स्वरूप है भौर कुछ भी नहीं. जो साधनसंपन्न हैं, उन्हींको यह 
प्राप्त द्ोता है, झन्यकों नहीं होता. जो जगतुफे जीव सदाघ घन कर परमा- 
त्माकी विभूतियोंकों दतभावसे देखते हैं, दे सत्तू- चित - आलंदधन -पढके 
झधिकारी नहीं तथा उनको सत्य कज्ञाच तीन काल भी भाप्त नहीं होता. 
पर जैसे मंघेरेम रहा हुआ चोर कचडैमें द्वाथ डा कर पकड जानेके भयंस 
भागता छुआ दोधरओे ढेग्स जा गिरता दे लोर उकी धतप्राप्तिकी आशा 
निर्मेड दोती है, वैसे जो परसात्माकी विभुत्तियोर्मे भेददृष्टि करते हैं वे 
मिथ्यावादस छिपट कर मोहफे कीचड़ेम फँसे रहते हैँ. परमात्मा महेश्वर 
शद्वितीय है - श्रेष्ठ है - सवैेका कारण है, सर्वभय है. चाहे जिछ नामसे 
लसझी उपासना करो. पर वह सब वही है. जैसे जल, वारि, पानीकों 
चादे जिस भिन्न नासछे सेगवाइये, पदाय एक ही आंवेगा, चेसे शंकररूपमें, 
विश्युरूपम, कृष्णरूपमें, रामरूपत, नर्सिहरूपम, चामनरूपभ, आादित्यरूपमें, 
झक्तिरूपमें, गणेशरूपस, मानवरूपमे, वसरपतिरूपर्स अथवा विराटरूपमें 
उपाधना करनेसे परिणामम तो अंततः: एक परअद्यकी दी प्राप्ति करनी है. 
इस प्राप्तिमें अद्धाको दहठता और वासनाऊी निर्मूलचा, प्रपंचका मिथ्यात्व 
था सत्यकी प्रतीति, संकल्पफा संन्यास जौर महम॒ऊा विनाश, दैतका 
सादा औौर अट्ैदमय दृष्टि, यही प्रधान कारण है. जिसने आत्मरसायन 
ब्वाया है, जो आत्मसतासे बष्टिव है और जात्मरसका स्वादी है, वही आत्मा 
परमात्साका अनुसंघान कर परम प्रभ्ञुको पादा हे.” 

इतना कह कर हरिदृर झँठर्धाद हो गये. फा जगतस घंदाकणेके 
समान जनेक मृट जन बसते हैं कि जो अपनी जडताका स्थाग न करते 
हुए परमात्माकी विभुतियोंफों छनेक प्रकारस वर्णन करते हैं तथा माघ 
अन कर सतकी प्राप्तिसं लिर्बत्त बचत खतऊी ही निंदा करते हैँ. 

सत्‌ क्या? है 

यह सत्‌ क्या है? कैसा है? कद्दा है? प्रकटप्रज्ञा! तू जानती है कि 

खतू वो सत्‌ ही है, नामरूपरद्दित है. उसे किसकी उपमा दूं? यह सत्‌ पैरम 


डर चेंद्रकान्त (भाग डर 


भ्रकादित है, स्वेत्र हे. जदां दिवाकर नहीं, नक्षत्रपति नहीं, नक्षत्र नहीं 
ख्रवेत्र प्रभा ही है, जिसके जाननेसे -देखनेसे जो फल सिद्ध दोता है उद्धसे 
अन्य फलसिद्धि नहीं, जिसके सुखसें अन्य सुख नहीं, जिसके समान अन्य 
रूप, सौन्दये, कछा अथवा ज्ञान नहीं, जिसके दंशेनस ओप्ठ दशेच नहीं, 
जिसके दशेनके पीछे अन्य किसीके दशेनकी अमभिलाषा रहती नहीं, वही 
सत्‌ ! इसी सतृमसे राम, ऊृष्ण, शॉेकर, अक्मा, आदित्य, गणेश, शक्ति 
विराद , विश्व और प्राणीमान्न हुए हैं. इसी खतको परमात्मा, परमेश और 
मद्देश कद्दते हें. इस सतूके दशेनमे जीवकों सदा तत्पर रहना चाहिये 
मथन करते रहना चाहिये, उत्साही रहना चाहिये. पर जीवकी क्षुद्गता 
इतनी अपार है कि वह सतकी अपेक्या असतूमे बड्डुत मस्त रहता है. मूर्ख प्राणी 
ससारंम रह कर *यह मेरा देद, यद्द मेरी -त्री, यह मेरा घुन्न, यह मेरा 
मित्र, यह सेरा दास, यद्द मेरा द्वाथी, यहद्द मेरा घोड़ा, यह मेरी संपत्ति 
यह खब मेरा द्वी है, में ही यह करता हूं, मेरे विना कोन ऐसा ह जो करे? 
ऐसे मे में में बंध कर उसीमें लीन रहता है वथा अपना उत्तम आयुष्य -- 
मांसकी पुतलियोंकी सेवामें और नाशवन्‍्तको प्राप्त करनेमें न्यथे गैंवाता है 
किंचित्‌ संस्कारों छुरुष पूजन अचनके ठाटमें कालक्षेप करते हैँ, अधिक यज्ञ 
यागमे छूग कर सतका फेर जो स्वर्गादिक, उसकी एषणा करते हैं. यद सब 
अखत्‌ व्यवद्दार ही है, सतकी एषणाका व्यवहार नहीं. जिससे इस सर्वेसंगर्रे 
ज्यचह्यार करनेमें कुशल दोता हैँ तथा जिखसे सौन्दयेकी प्रतीति होती है, 
उस्र प्राणके अधिपति परमात्माकी शोधर्म किसीका चित्त रूगता नहीं, 
कर्मठकी एषणा यद्द एषणा ही नहीं, यह तो आवर्जन विसर्जनका घाट है. 
स्लीपुत्रोके ऊपर जिनकी आतत्मबुद्धि हे वे पामर हैं. जो पामर उनके सुख 
दुःखकों भपना सुख दुःख मानते हैं वे तो और भी महप प्राणी हैं. तथा 
उनके रक्षणकी चितामें जो रात दिन निर्ममन करते हैं वे मूढ दी हें | जो 
इस नव्वर शारीरमे अभिमानी हैं, वे मरुसूमिमें जलकी आशा करनेवाले 
मृग हैं| जिस शरीरकों नियमादिकसे दंड देना चाहिये, उश्च झरीरका 
जो मनुष्य विषयंके विषसे पोषण करते हैं, वे जम्ृतकी आशाख्र मणिथर 
सपके बिछम द्वाथ डालनेसे जिख फछकी प्राप्ति होती दे, उसी फलको 
पाते हैं. जिसको सतके दर्शनकी, नित्य पूर्ण पुरुषोत्तमकी आप्ति करनी हे, 
उसको अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये. शकर मिकनेकी इच्छावाडा 
यदि बबुछ यथा बेरीके पेडकी सेबः करे तो वद्द जेसे निरयेक हे, उसी तरद 
सतकी भ्राप्तिके लिये अहंकारको छोड़, वराग्यको खज्ाकर, संयमी बन 


मैं कौन हूं ] प्रेम तथा अक्ष एक ही हैं, ड९१- 


प्रेमी वनना चाहिये. जैसे शक्तर २ जपनेवारा शकरको नहीं पा सकता, 
बैसे दी संसारके कामादिक सेवनेवाला खत॒कों प्राप्त नहीं कर सकता... 
जिसकी परेमात्माके साथ छगन छगती है, वह आनंद, लगनकों मधुरता, 
स्नाव, रस जन्यको बता सकता नहीं, चखा सकता नहीं, बह अलुपमेय दै. 

उसे जो जानता है वही ज्ञानता है, वही उस सुखको भोगता है. परमा- 
त्मामें जो प्रीति द्ोती है उसे एक भक्त ही जानता है, दूसरेसे कहनेसे 

उसका खाद उसकी समझमे नहीं आता, परमात्माकी प्राप्तिमें नाम, स्सरण, 

कीतेन, लीछावनुका दशन, इनमें अत्यंत प्रीति, सात्त्विक पदार्थोंके संबंधले 

प्रेमकोी ऊमियोंका उछछलना और सतत उसमे एकत्तार दो जाना, यहीं 

साधनोंका साधन है तथा सारका भी सार हे, इसी साधनसे संपन्न जीव 

एक दी ज्न्मम निज्ासंदके स्थातलका निवासी बनता है. इस स्थितिके याने- 

वालेको भजनम तथा भजनेवालेमे द्वैतआव नहीं रहता उसका पुब्यपूज्नकभात 

शांत हो ज्ञाता दें. जो पूश्य वह पुजक और जो पुज्क बह पृज्यहर बन 
जाता दे. अटल प्रेमी इस पदको पाता है! प्रेमानंदको भोगता है. 


प्रेम तथा ब्रह्म एक ही है 


प्रेम कहो, शान कहो, त्रद्ष कद्दो, ऋंष्ण कद्दो, रास कहो, शंकर 
कही, यह सन एक दी हें, नाम सात्रका ही सेद दे. जल कहो, वारि कहो, 
पानी कहो, सागर कहो, रत्नाकर कह्टों, नदी कहो, पर सर्वन्न पानी ही' 
है; माता कहो, काकी कहीं, भाभी कहो, लड़कीं कहो, वह्दिन कहो, 
ग्रद्दिणी कहो, पर स्नी जातिरुपस एक ही है; नामका दी मेद दे: ऐसे दी 
ब्रह्म विषे भी समझना. ज्ञानसे भी बअढ्ाकी प्राप्ति दे, प्रेमणे भी ऋश्नकी 
प्राप्ति-है, प्रेमी तथा जानी एक दी है. प्रेमीसे ज्ञानी श्रेष्ठ है. ज्ञानीसे प्रेमी 
औष्ठ है. इनमें अधिकता न्‍्यूनताकी बुद्धि रखनी अन्नानताका काये है. 

किसी एक प्रसंगपर ज्ञानी तथा प्रेमी चनमे चके जाते थे, इतनेमः 
सामने बाघ दिखायी दिया. प्रेमीने कहा - * दम तो भागते हैं, नहीं तो 
बाघ खा ज्ञावगा |” 

ज्वानीने कहा- हम तो प्रमात्मरुप दी हैं, परमात्मा-परमा- 
त्माकी रक्षा करेगा द्वी !”? * हु 

ब्रेमीने कद्दा-/ भकछे आदमी | जो कार्य अपनेसे दो सकता हैः 
इस कार्यके लिये परमात्माकों अम देना यद्द क्‍या योग्य है 


ज्थ्द्य ४ खिन्द्रकान्व/ [माय इ रा 


प्रेमीजन परमात्मा जिस प्रकार एकतार हो जाता है, उसका 
स्वरूप निराला दूँ. प्रेमी मवतारी पुरुष है. ज्ञानों सिद्ध पुरुष है. प्रेमी 
आअलेकके सहवासमें आकर, जलफकमलपत्त्‌ निर्छेप रद, अनेकोका उद्धार करता 
है. ज्ञानी सिद्धदशांम रह, जगतके सयखसे दूर भागता है. प्रेमी जगतमें 
जहूने पर भी निर्लेप रहता है तथा वही श्रेष्ठ है. प्रेमी जिस प्रकार परमात्मामे 
पकतार हो जात्ता है, परमात्मस्वरूप वन जाता है, परमात्मार्म जात्माकों 
बिलीच करता दे, परम आत्मामें उसका आत्मा लीन दो जाता है, उसकी 
खुबीका वर्णन नहीं दो सकता. ज्ञानीकी ढीनता अन्य दी प्रकारकी दै. ज्ञानी 
छललके चुदलुदेके समान है. जलमसे उपज, जलूमे ही समाके विद्यको 
पाता है. प्रेमी चीणाके सुर (स्वर ) के समान हे, आप सानंद भोगता 
आए दुसरोंको आानंदभोग कराता है. पर दोनों एक दी हैं. तात्पये यह कि 
अ्रमी जीवन्मुक्त है ओर छानी विदेदस॒ुक्त है.* ज्ञान हीं प्रेम है, प्रेम ही 
कान है. झानसे उत्पन्न हुआ प्रेम सबसे ओछ है, प्रेमसे उपजा हुआ 
ज्ञान दी अचछ-अटछ-अवाध्य रहता है. इसी ज्ञान प्रेममें रहता हुआ 
ज्ञानी जीव सवेकाल परमात्माका सामीप्य योगता हुआ सायुज्यको पाता 
है. थद्ट अति सद्भुत है. सत्य हें. इसी दशाको प्राप्त जींव ईश्वरकी कृपासे 
शीघ्र मुक्त दो जाता है, अजामिल जैसा ( अधम जीव ) क्षणमात्रम ही इस 
ब॒शाको प्राप्त कर सका हूं. यह्द प्रेम - अनन्‍्यताका प्रताप है. जिस प्रेमसे 
सजामिलने नारायणका भ्रझ्नन किया हैं, वद्ी प्रेम शुद्ध ओर सत्य है. 
इहानीकी द्रत्ति तीत्रतवम चन्चाभिलछाषी है. प्रेमींका हृदय -बृत्ति - भावना 


# लीवन्एक तथा विदेदमक्तका स्वरूप पूर्वाप समझाया हे, उसका स्पष्टापरे 
ऐसे ससक्षता “न वे सशरीरस्य सत्तः प्रियाभ्िययोरत्यन्तमुपद्रतिरस्ति” और “न 
चा शरीरस्थ प्रियाश्रिये स्वुशत: ?” सशरशीर जीवको श्रियात्रियका नाञ् दोता नहीं, जो 
थशरीर दे उसे प्रियात्रिय स्पशता नहीं, यद्द शरुत्ति जीवस्मुक्तिकी प्रतिपादक है 
झ्ानीछो दारोरपातपर्यन्त जीवन्मुक्तडी संज्ञा दी जाती दे तथा शरीरपातके भननन्‍्तर 
उसे विदेदमुक्त कहा जाता दें, पर ,नचक जैसोंको विदेहमसुक्तिकी सेज्ञा आप्तिका 
-कारण यही दे कि उनको देहके ऊपर ममत्व विगत हुआ -जाता रद्दा था, अर्थात्‌ 
जनकको जहा विदेहमुक्त कद्दा जाता है, वहां शाजदश्सि उनको जीवस्मुक दी 
' समझना, कारण कि दशरीरपातसे पू्षे शाजाबुसार कोई वचिदेदमुक्त नहीं कहा जाता- 

- ज्ञानदश्सि, भोक्षदृष्टिसि जीवन्सुक्त ओर विवेहमुक्त एक दी हैं, पर जीवन्भुक्तको 
प्रारन्व क्षीण दोनेतक भोग भोगने पडले"हैं तथा विदेदमुक्तको कुछ रहता दी नहीं, 
क्योंकि उसके दारीरका पात हुथा है. अर्थात्‌ जोवन्मुकके चित्तके स्वरूपका नाञ्ष 
- दीता दे और विदेदसक्तके चित्तका स्वरूप ही नाशको श्राप्त द्वोता है. , 


में कौन हूं ] प्रेम तथा ज््म एक ही हैं ४र्डट 


उद तथा संस्‍्कारी है, दोनोंके आत्माम परमात्माका झुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध: 
प्रेम ये खमानदी गंभीर भोर यादव हैं. प्रेमी तथा जानी भूमा* ब्हामके दूरी- 
सके अधिकारी हैं. प्रेमी परमात्माकें सकल दरबार गढ़म जानेका अषिकारी 
है, ज्ञानी दरवारका सामंत है. राजा सामंतके साथ सदा ही सलाह करता 
है, अपने हृदयकों छहरें उसको समझाता है, पर प्रेमी तो राजाके रनवाससे 
ल्याकर राजाके गुप्त कायमें भी राजाके समीपमें ओर अंतरमें ( भीतर ) 
दौनों स्थानोर्म रह सकता है. ज्ञानी ज्ञानंमस स्वसुखके लिये ही तरखता दे, 
प्रेमी अपने प्रेमपानके खुखके छीये भी तरसता है. प्रेमी अपना स्ेत्- 
परमात्माकों ही देखता हे. वन्दावनकीं गोपियां प्रमकी पात्र थीं: श्रीकृष्णकों' 
कगतूका नाथ न जान कर, गोपीनाथ ज्ञान, करष्णमय दोनेसे चे मुक्तिको 
प्राप्त हुई हैं. ऐसे प्रेमका पात्र बलनेके लिये तब; मनरद्दित बन जाना चाहिये, 
सदा उत्साही रहना चादिये, दृष्टिमात्रका विकछोप करना चाहिये, दृष्टिका 
दृष्टिमें बिलय फरना चाहिये, चित्र तथा चैतल्य, द्रष्टा तथा दृश्य ये नाम 
मान्रकी उपाधियें टल जानी चाहियें, सेद मिटना चाहिये, अम्ेद्मय हो जाना 
“चाहिये, बलवती भोगव्वत्तिका नाश होना चादिये. यह दिव्य प्रेम -ज्ञान, 
भात्माकी प्रगाढ शक्ति प्रेम रखायत. इसका जो भओोगी है, पह्ठ , इसमें 
साई काछ र्मण करता हैं और उम्रकी पृत्तियां विरम जाती हैं. यही प्रेमी 
परमज्ञानी है, जिसने सावव्नच्तिस भावत्त, शल्य इत्तिसे शुन्यत्व, परबह्म 
बरुचिसे पूर्णत्व जाना दे कौर उसमें सवेस्वका विलय किया है. हे प्रकटप्रज्ा | 
ज्ञानी पुरषरूप है. प्रेसी स्लीरूप है. जैसे थुगछ रूप बिना सष्ठि नहीं, बेसे 
अकेफे झानसे मोक्ष दै ऐसा में नहीं मानता, गुरुदेव भी नहीं मानते. प्रेम 
दिना ज्ञान मिथ्या दै। ज्ञान बिना प्रेम व्य दे. ज्ञानी ओर प्रेमी दोनों 
ही सायुच्यमुक्तिके - तिजपदके अधिकारी दे. दोलों प्रेम -श्रह्मरूप बन रहे 
है, ब्रह्ममें दी विछास करते है: जगतूमें रहने पर भी जिसका दचभाद 
अददय हुआ है व ज्ञानी- प्रेमी निर्देद॒ुक सक्तिमें दी छीन रहदा दे, क्योंकि 
हरि प्रेमज्ञानरुप हीं हैं- जैसे खंखारी अविवेकी जीवको विषयर्मे अदऊ प्रीदि 
है बेदी दी अटल दरिपीति मेरें हृदयमैंसे न जाते? 
हर्ष 


टर ० मद 
इस प्रकारकी अनेके श्लानयोप्ठी करनेके वाद सुविचारशर्मा तथा 
प्रकटप्रक्ञा शुरुके आश्रम प्रति चढे: मार्ग सुर्विधारशरन गुरुके आश्रम प्रति चले. मार्गमें सुविचारशमने फिर कद्दा - “तुम 
दो ने समा तत्छलस,। नाज्पे छलमस्ति। सूभेव गझुखम ॥ सुमा त्वेद 
विजिज्ञासितन्य इति. 


जहणड चन्द्रकान्त 


्वाक्षात्‌ प्रकटप्रज्ञा हो ! देवी [| ठुम्दारे प्रतापसे इस ज्ञालकी ऋढ़ि सिद्धि 
मुझे प्राप्त हुईं है. तुम सुझसे विशेष भाग्यवतीं हो, प्रतापी हो और ईश्वर- 
सानह्निष्य प्राप्त करनेकी पूर्ण अधिकारिणी हो.? हे 

पतिके झुखेल ऐसे बचन सुनकर छअलिंग थोडी देर चुप रही और 
“फिर बोली - “हे स्वाम्रिनाथ ! में इस छोकके व्यवहारमें आपकी दासी 
हूँ. प्रकटप्रज्ञाका परम चाथ सर्घेस्व सुविचार है. सुचिचार द्वी प्रकव्प्ज्ञाका 
इछ्तक है. पतिके सदवाससे पत्नी लिविकार वन निरंजनकों जानमनेके लिये 
साग्यशाली बनती है. जो आपसे संतने मेरा पाणिप्रदण न किया होता, 
सो मेरी क्‍या दशा द्ोती ? साक्षात्‌ शंकरके अविच्छिन्न दशनकां छाम 
श्राप्त हुआ दे, उनके सुखंसख झरते हुए ज्ञानासतका नित्य पान करनेंमें आता 
है, यद सब आपके चरणकमलोंका द्वी प्रताप है. दे महात्मन्‌ ! हे संत! 
आपको शोधने में निकली न होती तो इन महात्मांके दशैनोंका अलभ्य 
छाम मुझे कहांसे सिल्ता ? कारण मात्रके कारण तथा अपने कल्याणर्म मे 
केवल आपको ही देखती हूँ. मेरी इतनी ही इच्छा हैं कि में सदा भापके 
साथ ही रहू और आप सदा मेरे साथ रहें चथा प्रेरा मन, प्राण, चित्त सब 
आपमें घिछीन रहे.” 

इस प्रकार बातचीद करते २ वे शुरुके आश्रमर्म जा पहुँचे. मार्मेमसे 
चीने हुए सोगंधिक पुष्पोंकी माछा ग़ुरुके कंठमें आरोपित की तथा कूता- 
धलिपूवेफक चरणवंदनत कर महात्माके शुखसे ज्ञानामृतका पान फरनेके 
लिये उत्तके समीप जा बैठे. 








झाद्ध संकल्प - सातक्त्विक भावना 
सत्ति खक्तो नरो यानि खसद्धाद॑ देशरकनिष्टया । 
आीटकों शध्रम्शा च्यायन्ध्रमरत्वाय करपते॥ 
अथः-उद्दाधक- एल निछासे सत्‌ (ब्रह्म )के चितनमें छगा हुआ पुरुष सत 
( ब्द्य )पनेको पाठ ह, जैसे अमरीक व्यानवाला छीट अममैरूपको पएता दै. 


विपिकचूडामणि, 





&ऋपक्‍क्‍र इस क्‍कादा द सपतर धान 
सझुयदेवले जाजका उसका घरित्र अज्ञात न था. जो ज्ञान सुविचार 
डककआद दाह ६ ६८८६६- चथ्य प्रकटप्रजाने प्राप्त किया है उससे महात्मा 
प्रसन्नचित्त पे. प्रजटप्रज्ञाऊ कारण सुन्चिरका ज्ञानप्राप्तिका कार्य सिद्ध 
हुआ दै तथा प्रकटप्रह्माण. सुविचारक्की पृण अद्धा दें)! ऐसा जान उसके 
मनका छुछ चिझेप समाधात करनेके छिंये सुदेवते कहा - 

४ बत्स सुदिचार ! इस छोकके जीवॉको देध नथा मोक्ष डालनेचारा 
मन है. मत सनेछ सकी नयी स्ृष्टियोंक्रों रचनेवाला हे. मतको सात्त्विक 
मार्ममें छमाओ तो बहा छग भायगा और जो गजनस तामसकी ओर प्रेरणा 

“करो तो वहा सच्केंगा, इन मार्गों विचरता हुआ उसी उसी मार्ररूप उसी 
उल्लीकी भादता करेगा. संकल्प करेंगा. भावतानुसार वासना प्रकट होगी. 
बासनाउुसार फू मिलेगा. इस सावनाका फछ उसको इस जन्ममें मिलता 
है. जिसकी उच्च भावना दृढ शुद्ध अन्तःकरणसे उद्धव हुई दोगी उसे बेसे फल 
प्राप्त होंगे. इस लिये जीवफो स्ेदा - ऊंची. उ्म बड़ीं बडी - उन्नतरनेकी 
मोक्षुकी भावना लिस्य करती चाहिये तथा मनको इस भाजनामें ही दढ 
ऋरते रहना, यह सत्रथा शर्ट कर्तव्य हैं. क्‍योंकि जो जैसी भावना करवा 
है, जो लेसी वाननासे वँधा है, वह वैसा ही बैदा द्वोता दे. जो राजाकी 
भावना छरतठा है; तो वह राजा बनता है. चाण्डछक्ी भावना करनेबाला 


४९% चन्द्रक्काँल ॥ मांग ३ रा 


चाण्डाल होता है, श्रीमन्‍्तकी भावना करवा है तो श्रीमन्त, विद्याकी भावना 
करनेवाहा विद्वान, चंक्रवर्तीकी भावचा करनेवाछा चक्पती, क्रोषकी भावना 
करनेवाढा करोघी, कुरताकी भाषना करनेवाला कुर तथा आत्मबलकी भावना 
करनेवाला अपनी भावनाचुरूप फल प्राप्त करता है. अज्ञ मनुष्य “में राजा 
दौऊं, में श्रीमाच दोऊं, में विद्वान होऊं, मे क्रीतिमान्‌ होऊ॑, में अह्मनिष् 
बनूँ,” ऐसे मनोरथ घरमे बेठा बेठा किया करे तो उससे तो कुछ राजा, 
धनवान विद्वान, कौतिमान्‌ वा त्रद्षनिष्ठ नहीं दोता, पर जो उसकी भावनारूप, 
वासना दृढ दोगी, ठो वह इस जन्ममें नहीं तो अगले जनन्‍्ममें भावनाशुरूप 
फऋलको भ्राप्त करेगा ही. 
जीवके जीवितका एक पविन्न क्षण 

प्रत्येक जीवके जींवनमें एक क्षण ऐसा आता है. कि उस क्षणमें जो 
भावना दरृढ घर कर लेती है उसके उसी वासना क्वा पिंड बनता द्वे तथा उस 
बासनारूप दीं फछ प्राप्त होठा हे. इस झुश कणमें द॒ह हुआ सकरप -मनो- 
रथ - भावनानुसार फल देता है, तो सदा मिसको एक ही भावनाकी रटस 
रहती है, उसे वह भ्रावना फके तो इसमें आम्वर्य हीं क्या है ९ केवल वह 
भावना इंढ़ -छुछ-पवितन्न होनी चाहिये, विशेष कुछ नहीं. क्षणमें एक 
और क्षणमे दूसरा, ऐसे प्रतिक्षण परावर्तेन पाये हुए संकल्प छुछ भावना 
वासना नहीं, यह तो अमणा मात्र हैं. जिन जिन जीवेनि उन्नत स्थानको 
पाया दे वे परम भक्त, परम ज्ञानी बन, अ्ेतद्टीपवार्सी बन, मुक्त हुए हैं. यह 
रच शुम फालसे विशुद्ध मनसे किये हुएए संकलण - मनोरथ - भावनाका ही 
प्रताप दे. पवित्र फालमें हुई पवित्र भावना शनेः शने: दृढ दोती है. उस 
आवनाको पूर्ण दोनेके लिये रथन झरता है, सायाजाल्मेंसे छूटवा भी जाता 
है, मांगे ( सदगुरु) भी मिलता, उचरोचर सफल खाघन प्राप्त कर परम 
फूलकों भी प्राप्त करता दे. अठ्प प्राणी संकल्प भजोरथ सावनाके माहा- 
तयका जानकार न द्ोनेसे प्राप्त हुए फर्के अनेक कारण कल्पना करता है. 
पर यह सब मिथ्या है. जो प्राप्त द्वोता है- निर्धन या घनवान्‌, विद्वान या 
मूर्ख, दाता वा कृपण, कीर्तिमान्‌ अथवा निंदापात्र, राय या रंक, सरक्त या 
नारितिक, ज्ञानी वा भज्ञानी, बंघनमय या प्रुक्त, ऐेपा सब,जो इस प्रपंचें 
देखनेमें आता दे, उसका मूछ फारण इस छोकर्म जन्म जनन्‍्मान्तरमें उपरोक्त 
पचित्न छऋणमें हुआ पविन्न €ढ - सेफल्प -मनोरथ - भावना दी दे- वह पवित्र 
क्षण फब आ पहुँचे; यह सजुष्य जानता नहीं, इस डिये परम पदकी प्राप्ति 
चाइनेवाला जीव प्रतिक्तण उच्चम संकरुप - मनोरय “ भावना «- करनेकों 
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मनको टेव डा कि जिससे भच्शय रद्दा हुआ वह पवित्र क्षण कहीं तिकक 
न जाय ओर जीबको द्वाथ चिछते छुट्र भावचाका कष्ट प्राप्त दोकर जन्म 
अन्मॉन्तर भटकते, आवजेन कौर विसर्जन, पुनः पुन; जन्समरणके कट 
, भोगनेका भागी न होना पड़े, * 
वत्सख | इस जगतसें ज्ञो जनेक साधन सिद्ध होते हैं वे पर्वजन्मके 
उस पविश्न क्षणकी पविन्न भावनाके रूप दी हैं. इसमें कुछ किसीफा उपकार 
नहीं. बुम्द्ार घट्टा तैयार करता है, उसमें न ते उसपर सिद्दीक्का उपकार 
होता है, न चाकका उपकार होता हैं और न चाक फेरनेवाले दंडका उप- 
कार होता हैं. एक दूसरेका संयोग होते दी पृत्रकाछऊफी भावनामुरूप एक 
दूसरेका कार्य साथता दे. जिस ज्ञानकी सुझे प्राप्ति हुईं है, उसमे प्रकटप्र- 
ज्ाफा कुछ बल नहीं, बहिर तेरे ओर इसके पूर्व जनन्‍्मोंके उस पविन्न क्षणकर 
पवित्र भावना ही प्रधान कारण है और तुम्हारे अनेक जन्‍मोंके कमे इस 
जन्मे पूर्ज हूं, अनेक जनन्‍मफे पत्रिनत्न संकर्प- भावनासे तुमको इस जन्‍्मसे 
उसका फल 'यियार्थ ज्ञान! मिला है, तुमने सत्यको जाना है, झाज चढ़ 
ज्ञानना पृर्ण हुआ हैं. 'नीवमाष्रझ़ी उस पवित्र छ्रणम जेघी जंसी भावना 
होती दे, इसी सावनाऊे अनुसार वासनाका पिंट बेंधता है और वह जन्म 
अन्मान्वरस उसकी वासतानुरुप फल प्राप्त कराता है. वासना जो सास्पिक 
हो तो सास्विक फाठ मिलता है, राजस द्वो तो राजस, तामस द्वो तो तामए 
फछ मिलता है. चनेमान जत्ममे भीव नो जो भावनाएं करता है, वे भावनाएं 
अन्य भम्ममें स्कुगायमान होकर प्रजाशित दो उठती हू. दढ हुईं भावनाके 
झत्ु॒प्तार चिंचन किया हुआ पदार्थ, भोग, पदवी, उसके समक्ष आकद उस 
ज्न्समे भी रे रहते है. भावनाका घल इतना विशाल दे कि उससे सथि- 
दानन्द विगाटस्वरूप ओपरम परमात्मा भी शुरू भावना फरनेवालेकी स॑पर्ण 
इ्च्छाजफि अधीन होंकर अनेक प्रकारफे अवतार भी घारण करता दै. 


राजा दद्यरधकी जन्सान्तरस हुईं भावना 

है बत्स ! सगवान्‌ श्रीरामर्चद्रजीके माता पिता दुशग्थ कौशल्याकी 
पूत्रे कन्मकी मावनाका तुझे यथाये ज्ञान न दो तो सुन | मद्दाराजा दशरथ 
आर देवी फीदशल्या ननन्‍्मभन्मान्ठस्म स्वायंभुव मनु आर शतरूपा थे. मे उस 
जम्ममें समेफ प्रजारके मनोग्यथ करते थे. उनके संकल्प - भावना -पासना 
अति दृढ थे, इससे उस जन्ममें भी उन्होंने अनेक प्रकारकी संफल्पसिद्धि 
प्राप्त ही थी. उत्तम सेकरपफे अनुखार दुंपर्तीकी भावना अति प्रवछ और 

झ्र 
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इढ़ होगयीं. दोनोने यह मनोरथ किया कि * हमारे यहां विराट मगवान्‌ 
पुन्नरूपमें अवत्तरें, उनकी लीला कीडा देखें, छाड प्यार करें, अनेक भ्रका- 
बके सुख भोगें ठथा उनके संवंघते असार खंखाश्को तर जायें: दिन प्रैति- 
रदिेन यह भावना दृढ होती गयी. ४ के हा 

वे नित्य आथना करने छगे कि 'हे परम ग्रभो! दे परमात्मन, हे सरदे. 
ख्र, दे सर्वाघार, दे सबिदानंद ! तू मक्तकी कामनाका ऋल्पदुम है, अनंतकोटि 
श्रह्माण्डकी उत्पत्ति तेरी इच्छामात्रस्े होती है, अक्तके प्रेमके तू अधीन है, 
खस्धकी कामना 'ण कप्नेको तू अनेक प्रकारसे दशन देता है. जो तेरे 
अधीन दे, तू उसके अधीन दे. दे प्रश्ो! तेरे शुद्ध साक्िक स्वरूपका 
चद्घोन दो और हमारी मनःकामना पूर्ण दों, ऐसी करुणा कर ! * 


यद्द प्राथना करते २ भगवान्‌ मतु तथा उनकी पत्नी शातरूपा कंद- 
मूलका आद्वार करके परम तप करने छगे. इस तीघत्र तपके प्रभावसे उनका 
ख्यान > निष्ठा - भावला एक रूप दी ह्ोगयी ! अन्तसमयम तो केघछ वायु- 
अक्षण करके दी दंपती रहते थे. उनके तपके प्रभावसे आश्रमस्थानके आस- 
पासका प्रदेश देदीप्यमान द्योगया था. दोनोंके अस्थिमान्न रह गये थे. पर 
जनके तपस्तैज्का वर्णन नहीं दो सकता. इन्द्रादिक लोकोंमें भी उनके तपका 
यश्षोगाल होने ऊगा. देव देवादि उनके तपसे प्रसन्नचित्त दोंकर उनको 
अनेक प्रकारके वर देनेको तैयार हुए. परन्तु * जिनका संकल्प, मनका 
मनोरथ शुद्ध, सुघड़, सुल्दर और परम हैं, जगतके ऊपर जिनकी आसक्ति 
नहीं, जिनकी भावना त्ीत्रतर हुई है, जिनकी विद्या शक्तिकी ब्रद्धि हुई है तथा 
पज्चकी अविद्याका ड्रास हुआ है,” ऐसे मनु भगवानको वरकी कामना न होनेसे 
खब देवता मनु भगवानकी सर्ठुति करते २ बिदा द्योगये. परमात्माके शुण- 
गानसे धीर, उत्घाइसंपन्न, दंपती अधिकाधिक समाधिनिष्ठ द्ोते गये. उनके 
संकटप - भावना दृह होकर उसीम तन्‍मय तद्ाकार होगये. शरीर, भन्‍्तः- 
करण तथा भ्राणका सबे भान और चंचलता निध्तेज होगयीं. भावनाशक्ति 
की पूर्णता यही उनका संयम था. जिनकी भावना अर्खंड, अविवछ झऔः 
एकाम्म है, वह कितने कालतक रहती है, इसका कुछ प्रमाण नहीं. वह अनंत- 
काल रहती दे. दोनोंने अनंठकाल परयेत तपस्या की. 

“*उुकान्तिक प्रेमाकुलठ ?भक्तचन्द्रके आकर्षणले करुणारसिधु एकदम 
उछल जाता है,? इसी प्रकार परमात्माकी उनके ऊपर पूण्णे कृपा हुई. गंभीर 
रूपसे ऊद्बैत बनी हुई शतरूपा और मनु भगवानकी झानंदकल्ोछण्वनि; कणे- 
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अदेशर्म द्वोकर दृदयमें प्रविष्ट हुई. उस अम्रतमय स्पदोले शातरूपा जोर मनु 
भगवानऊी भावना - संवेदना ओर शरीर अत्यन्त प्रफुछित होगये- 

वह दिनय गान कणप्रदेशर्म घ्वनिरूपसे सुनायी पड़ने गा. आन्तर 
इंष्टिम परम तत्त्व ज्योतिरूपका दर्जन होने लगा. परन्तु उससे तृप्त चः हो 
कर स्वार्यमुद् मनुने प्रायेना की कि - “ दे प्रभो! आपके केवछ मनोमय 
दशनसे ही सुंझ ठृप्ति नदों, इस दीनके इृष्टिगोचर हज्िये | ” 

भक्त जनकी प्रमपूर्णे भावना देखकर विगद भगवानका साक्षात्कार 
हुआ उस अनुपम सांदय मूर्तिका चर्णन वाणी नहीं कर सकती. परमा* 
स्‍्माके छोग प्रत्यंग्मे दिव्य शोभा छा रद्दी थी. उनके स्दु तेजस्वी ध्याम 
शरीरफी कारन्तिकों नील कमल वा नींल मेघकी उपमा भले दीजिये, परठ 
ऊगतूमे नाम रूपसे पदचाने जाते कोई पदायथे वस्तुतः उसकी उपमाके योग्य 
नहीं, फरफमल, चरणफप्र७ जोर धघगेष्ट £ प्रखर अप्रिके दाह पर मेबके 
शीतल सत्य मिंचनसे जैसे शान्ति दो, ? वैघो शान्ति देनेवाले थे. सुभग 
नासिझायुक्त मुसचन्द्रकी जोम्ा शरघन्द्रको छब्जित करनेवाली थी. अप्त- 
रके समान श्याम रंगवाले, फोमल घेघरबाले वाल, गन पर सुशोमित थे, 
सेवमिंसे निझछता अस्त भक्तऊे छुदयफ़ों उलसित करता था. दिग्ञाल भालठ 
छोर फामके सनुप्कें समान वक्र मंद्ेकि चींच केशर्का तिलक शोभायमान 
था. फार्नोे जो मफराकृति कुंडल थे, वे क्षण क्षण कपोर्लॉपर टकराते थे 
और घनमेंसे दिव्य प्रकाश होता था। जिघले मुखपंडल पर दिव्य तेज झलक 
रहा था. मस्तक पर जो दिव्य मुकुट रत्नन्नद्धित था। उसका तेन्न नवग्रद्दोकि 
तेज्के समान था. सुन्दर शसाकार फेठम धारण कीं हुई मोमियोंकी माला 
दौर वैज्नयंती माला श्याम आअरीरके उपर तारागणोंके सम्मुदायकी तरद्द 
अनुपम शोमा दें रही थी. विशाल वक्षःस्थल पर मगुरुत्ताका चिद्द नितसीम 
जाभीय दर्शाता था. भर्कोद्ता उद्धार करनेवाले दाथोकी सूंढडके .समान 
आजानुवाहु भुज्ञाओँमें रव्नज्ञटित फंकण दीप होरद्मापा ओर भक्तभयद्दरण 
चरणारविंद सुवर्णके नुतुए रमझुम कर रहये. सोंधी जोर कॉमल अगुलि- 
ऑमे रस्नज्नद्धित मुद्रिकाए दमक रदहीयों. चैजेंकी अंग लियोंके नख चादनीकि 
समान चमकते थे. चरणतलमें वल्र, केऊकुश, उ्ेजा और कमलके चिह्न 
पिगालमसान थे. पीठ पर तरकस था. दह्ाथर्म अमयदड था- बविजनलीकफे समान 
चमचमाता पीतास्त्र क्टिपर भार फिये हुए थे. दोख, चक्र, गदा ओर 
यद्म ये धार पुरुषार्यरूप चार आयुर्वोक्ो घारण फियेये. बार्यी ओर सौंद- 
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थकी शोभाकी खानरूप चितू- शक्ति मद्ामाया मंदमंद दास्य करती और 
जंदना करती दोनों हाथ जोड़े खड़ीयी. यद्द सब अछंकार भल्तोकिक ये. * 

ऐसे जगत्‌ - मोहन लोकोत्त र अदृष्टपूर्ते रूप घारण करके सर्वेश्वर 
अगवानने दरशैन दिये. दंपतीके नेत्रोंम प्रेमाश्र॒ुकी धारा बदले छगी. अत्या- 
नंदखे कंठ गढ़द होगया. कष्टेस भी बोलनेको दंपती सम न हुए. उन्तका 
शरीर शिथिल हो गया और दूडब्त्‌ प्रणाम करते ही दंपती दरषेसे मूछिंत होगये. 

फिर दयानिधिने अभयप्रद दाथसे दंपर्तोको उठाकर कहा - “ तुम्दारी 
निस्सीस प्रेमाह्य भक्तिख्ते आकर्षित द्ोकर भें तुम्द्ारे अधीन हुआ हूं. दे 
मनो | दे शातरूपे | तुम मेरे अनन्‍्य भक्त हो, तुम्हारे जो जो मनोर्य हों 
वे निःसंकोच मुझसे कहो, उन्दे पूण करनेकों से सदा उत्सुक हूं. ऐसा 
मैरे पास कोई पदाथे नहीं जो भक्तको देने योग्य न हो. विराटमें मेरा जो 
ज्तो कुछ दे वह सब भक्तोंका ही है. में भी भक्तोंका ही हूं और यह मेरी 
चित्‌- शक्ति महामाया तुम्हारी अनल्य अक्तिल्त प्रसन्न दे. सार्िवफपनसे 
तुम्दारे कल्याणमें दम सदा तत्पर हैं. दे मनो! दे शतरूपे | तुम जानो 
कि में भक्तोंका हूं जौर भक्त मेरे दी हैं.!?** 

परमात्माकी इस परम शीतछ करनेवाली चाणीसे अति शीतल बंते 
हुए दंपती बोले-“ दे जगन्निवास भक्तत्रत्खल ! हे सर्वेधवर ! आप अनंत 
बद्दानके देनेवाले मेरे खम्मुख दे, पर जैसे जन्‍्मद्रिद्री कत्पन्नक्षके नीचे 
रहकर भी विपुल संपंत्ति भोगनेम लुज्वा पाता है, वैसे ही “आपके पाससे 
क्या , मांगना? यह द्वे प्रभो! हमको खुझता नहीं ! आपके उदंड ओदायेदे 
आगे दम सदा ही संकुचित है, परंतु आपका अपूर्व प्रेम हमको ढीठ बना 
देशा दै. दे प्रभो! हम आपके प्रमरत्नाकरमे प्रेमबद्ध होकर डबे रहें इस 
लिये आप हमारे यहां पुत्नरूपसे अव्वार लीजिये |”? 

छझेसी प्रेममरी वाणी सुनकर विराटू भगवानने कहा - “ पुत्रवात्सल्यके 
प्रेमके लिये तुम्हारी इच्छा तृप्त कर में तुम्हारा मनोरथ पूणे करूंगा. दे 
महाभाग सती शतरूपे ! तुम प्रथक्‌ू वरदान मांगो, क्योंकि मेरी जो शक्ति 
है, ऐस्वये है, सो सर्तीका प्रताप हे- जगतृमे जन्मी हुई और जन्मनेवाली 
सतियां निरंतर मेरी शक्ति ओर ऐय्वयेमें ब्रद्धि करती हैं. ऐसी सतियोके 
चरणारविंद मेरे चरणोंसे बहुत पवित्र हैं और सतीके भानंदपूर्णत्वम अुझे 
परम आनंद है.” 
..._ ७ये भजन्ति तु मा भक्‍्ल्या मग्रि ते तेघु चाप्यइम्‌- । 
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सती झतरूपाने कहा - “ हे आलनंदक्कंद | पदिके चरदानसे मेरा मनोरथ८ 
पृणे हुआ है. हे प्रभो! “मापकी निर्वासनिक णौर पऐेकान्तिक भक्ति सुझम 
न्हे, आपके बारूसुखकी भोगनेवाली चनूं ओर आपके चरणोंमे नित्सीर 
भक्ति फरके में चैराग्यवाली और ज्ञानवती होकर सैतमें आपके चरणोंको 
प्राप्त द्वोऊं।! यद्द वरदान दीजिये! तुम्हे लाड़ छूडाऊं, प्यार फरूं, मेरी इत्ति 
सदा तुमसे ही जाम्रत रहे, में तुम्हारा नित्य छाल्न पालन करूं पेसी मेरी 
क्तो निन्‍्यकी भाचना है उ्त प्रण छगे,? 

एंस्ग मधुर ओर ऊति गूढ़ चचत सुनकर, प्रसन्न मुखसे निरंझल, लिरा- 
कार और साकार ऐसे विगद भगवानन कष्टा-“हे लतनि! है जनक! 
तुम्हारी इच्छानुसार सब होगा. रघुल्लम दशरथ कौणल्यारूपस तुम जन्मागे 
तया गामरूपसे में तुम्दांगे यहा जनन्‍्मूगा. यह महासाया खित्त -शाक्ति मेरी 
सार्या होगी. वहा तुस्दोरे सब मनोग्म में पूर्ण करूंगा. हे लननि! वसुदेद 
देवक्ीरूपस घन्द्रवंशमं तुम जन्मोगे, वहां तुम झुझे बात्ककी तरह लाझु 
छठाएयो.” ऐसे वरदान ढेकर विराट भगवान अस्तर्थान होगये. 

छ बत्स सुचिचार ! इस' भावतानुरूप स्वयं परसात्माने साकाररूप 
धारण फरके दृशरधरूपी मनु भगवानके घरमे वास कियाथा- शतरूपाने 
कौदान्या कोर पेवकी--अवठार लेकर छाइ लडायाथा. है वत्ल| जिसकी 
हट मावना है, उसको कुछ सप्राप्य नहीं. भराष्य छप्राप्यका प्रश्न जिसकी 
भावना शुद्ध नहीं उसीकों है. 

इस जगक्रारके घनेक जीवोंमें कोई चडा और कोई छोटा है कोई 
क्र छोर योई सदु है; फोई राज्षश्रीसंपन्न है, कोई फ्रांचनद्वीन है, यह सद 
हनका जनन्‍्मजन्मकी भावनाझा हीं फरू है. किसकी उत्तम भावना दे दछ् 
रुत्तम फरफो पानांदे- जिसक्नी कनिएठ भावना हैं, वह कनिपछ्ठ फलको पाता 
है. उत्तम मोशक्षदायी भावना होनेफे लिये फर्ताभोक्ताकी भावना छोड, 
संसारकी भावना छोड, शगीरफों विनाथी समझ, आत्मसत्ताका विनाज कर 
खर्ततामें लय करना चाहिये. यह भावना-चासना शुद्ध है जौर उसका 
झनम सथा सृत्युका विनाश करनेवाली है. एवम्‌ परम ज्योतिके दशन फरलि- 
याली ही नहीं, बल्कि परम ज्योतिर्म वि्लीन करानेवाली व चिदानदमय है. 
इढ़ संकत्पयुक्त शुद्ध सात्त्विक भावनाका फछ परम कल्याणकारी तथा सायुज्य 
सुक्तिका दाता दे. यह भावना प्रवक्त करनेके लिये पुरुषके स्वरूपका दशन 
कर, नित्य इष्टका दी ऊध्यास रखना चाहिये. एक दिनमे, एक चर्रमें वा 
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पक जन्‍्सेंस उस पविन्न क्षणमं जनन्‍्मी हुई वासना (भावना) जो क्रम २ से 
परिपक दशाको प्राप्त द्ोती जातीहै, वह सिद्ध नद्ीं 'दोती, परंतु नित्य रे 
कम २. से इस पवित्र आवनाको दृढ करते करते जन्मजन्मान्तरमें वह शुद्ध. 
लाक्ष्विकपनेकों पाती दे तथा तब दी उसके इच्छित मनोरथ पूणे द्ोते है 

दे क्‍त्स सुविचार! जो फछ आज तुझे प्राप्त हुआ है बह तेरी अनेक 
जन्मजन्मान्तरकी भावनाकीं परिपक दशाका परम फल है. प्रकटप्रज्ञा केवछ, 
निभित्तमसात्र हैं. 'प्रकटप्ज्ञासे तुझे उत्तम क्ञानकी प्राप्ति हुईं दै,' ऐसा तुझे न 
समझना चाहिये, बल्कि चिरकाऊ तक सुविचार - सातक्तिक भावनासे हुई 

का ही फल है 

पून्रेकालमे ऐसे अनक प्रसंग बन गयेहें, जिनमें सायावश जीवोंफों 
भणमात्रके प्रसंगस शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआंदे. रहुशण राजाकों जडमरतके 
कंणमाज्रेंक प्रसंगसे परम ज्ञान प्राप्त हुआथा. देवहूतिको कपिलदेवके पासछे' 
अध्यात्तज्ञान प्राप्त हुआथा. युद्ध जेसे भयानक प्रद्धंगमें श्रीकृष्णने अजुनको 
कान दियाथा- पुत्रोंके मरणसे खिन्न हुई देवकीको अआीकृष्णने सृत पुश्नोंके 
दर्शन कराकर ज्ञानकी अधिकारिणी कौंयी थी. ऋषिके कंठमें सतत सपेका 
आरोपण करा कर शुकदेवजीके मुखले राजा परीक्षितको ज्ञान करायाथा. 
यद्द सब किससे बता ? यद्द क्‍या एक ही जनन्‍्मका मनोरथ - छुविचार संकरप « 
भावनाका फल था ? नहीं, नहीं, जन्मजन्मान्तरमें रहूगणका, देवहतीका, 
अजुनका, देवकीका तथा परीक्षितका दंढ खंकरप था, पविन्न भावना थीं -- 
लिखसे अन्तिस जन्‍्मर्ध निमित्त मात्से परम ज्ञानवान्‌ बन, मोक्षके साधनका 
संग्रह कर तर गये थे. भावनाको प्रसंग मिलते द्वी वह पूर्ण होगयी. नहीं 
तो सास जाना कहां, पाछकी उठाना कहां, जडभरतका कूदना कहां, 
रहुगणका छुवाक्य कहां, भरतका ज्ञानोपदेश करना कहां, यद्द कुछ एक 
दीं जन्मका और एक हीं प्रसंगका फलछ नहीं, बल्कि अनेक जल्मकी सात्त्विक 
स्रावन्ोंका हीं फल था. देवह॒तिके भी नव पुत्रीयोंके पीछे पुत्रकीं कामना 
होनी मर उसके मुखसे ज्ञान सुनना, भयानक रणसमामके प्रसंगर्मे अ्जुनकों 
मोद द्वोना, श्रीकृष्णफो परम पुरुष जाननेके पीछे भी देवकीका मरें हुए 
पुत्नोंके लिये विछाप करना और धमकी रक्षा करते हुए राजा परीक्षिव॒को 
कुलिके संग धमकी विश्थति होनी तथा जकाय॑ हों जाना, शाप पाना तथा 
झुकदेवजाके मुखसे तत्त्वोपदेश संपादन कर असार संखारसे पार जाना, 
यद्द कुछ सहज प्रसंगकी संपत्ति नहीं, बल्कि अनंत्र जन्मोंका फले दे- ऐसा 


फरू प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीवकों झुद्ध सात्त्विक षद्संपत्तिका आराबन' 
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कर क्रम ऋभ्ृस उत्तमता प्राप्त कर,: पूर्णलको पाना चाहिय: “वत्सक्ो भी 
यद्द प्रस्रेग प्राप्त हुआ है, यह तेरा अहोभाग्य है. तेरी शुद्ध साक्ष्विक भावना- 
ओंकी अवधिसे द्वी सांप्रत प्रसंग प्राप्त हुआ है. पुवकालस ऐसा हीं प्रसंग 
अवधूतकी माताको प्राप्त हुआ था.? * 

# है जानदकेद ! हे महात्मन्‌! दे गुरुदेव! है दयासिंधो | कृपा करके 
अवघूतफी माताकों यह श्रसंग केसे प्राप्त हुआ था, यह हमसे कद्दो” ऐसः 
सुविचारने दाथ मोडकर फह्दा. 


अवधूतचर्रित्र 

द्िसमिरिके सहात्माने कहा -“ दे वत्सो! पूर्व॑कारूम निर्मुण नगर 
बुद्धिमती नामझी एक सी थी. बद्‌ जन्मद्रिद्र! थी. उद्रपोषण भी वह 
मद्दाकष्टले करती थी. घर २ मौर द्वार २ मीख मांग कर वह अपना निर्वाद 
करती थी. एफ समय चुद्धिमती फिरती २ ऊ़िसी प्राह्मणीके घरके पाष्ठ जा 
पहुँची. यद्द ग्राद्यणी मरणशय्यापर पड़ी थी. इस प्राद्मणीके पास शालिम्रामकी 
एक परस पवित्र मूर्ति थी. उसका वह नित्य प्रजनन बंदन सेवन करंतोथोी. 
मरते खमय उसकी नित्यक्री सब भाषना प्रफुछित हुईं. उसके नेज्नोंके 
सामने परम प्रज्ञ प्रत्यक्ष होने लगे. उस समय सब दुश्खोकों बिसार कर 
वहू एक ही ग्टना करने छूगी कि, “ मेरे मरणके पीछे इन मेरे इष्ट भगवान 
शालिप्रामझा फोन पूजन करेगा??? 

इस परम पचित्र भावनाके योगसे इस ब्राक्षणीके परम पवित्र देहका 
त्याग करनेके लिये उसका पवित्र जात्मा प्रसन्न नहीं था. सात २ लंघन 
द्वोनेपर भी उस आ्राक्षणबाछाका आत्मा उसके शरीरको त्याग कर नहीं 
गया. वह मुफले गालिमाम २ दी जपा करती थी. इतनेस बुद्धिमती उसके 
द्वार्पर जा पहुँची तथा श्राछणीको निम्बेष्ठ दशामें देख, उसके पास गयी, 
छ्राक्षणीफों चेचनता जायी और चोली - “ झरी चुद्धिमति ! इन मेरे शालि- 
प्रास सगवानका त्तु नित्य मरे समाल द्वी पूजन करेंगी ९९ है 

बुद्धिमतीने स्वीकार किया. न्नाक्षणीनें जालिम्रामकी बह मुर्ति उसे 
सोपी तथा उसी समय उधका पत्रित्र आत्सा उसकी शुद्ध भावनालुरूप 
दिव्य लोकमें प्रयाण कर गया. 

उस ब्राह्मणीके कहदनेके अनुसार बुद्धिमती उन शालिमामका नित्य 
पृजन सेवन करने छगी. ऋम २ से उसके चित्तर्म उपयुक्त पवित्र ध्षण८ 
यह भावता हुई कि * यह शालिप्रामरूप परमात्मा मुझे क्वानोपदेश करके 


.. 
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अस्थर संस्रार्से तारे तो मेरा परम कल्याण हो. झरे रे! मेरे ऐश्वा कोई 
कानी धुत्र भी नहीं, जो मुझे इस असार संसारमेंसे तारकर मेरा मनोरव 
पृ्ण करे | ? 

यही भावता उसके चित प्रदेश नित्य २ चढ़ने छगी. ऋमकऋमलसे 
उसकी भावना ऐसी हृढ द्वोती गयी कि ' कोई योगी अवघूत उसका पुत्र 
है तथा वह उसे क्लानोपदेश करता है, ? ऐसा वह कसो दिज्ञाजों्, प्रत्येक 
कार्य, प्रत्येक ऋणमें, चन्द्र और सूयके मंडलमें, आकाश ओर तारा- 
गर्णोमे देखने छगी. प्रसंग प्रसंगपर उसकी भावना नये २ स्वरूप उपजाने 
लगी. “ मानो किसी महात्मा श्राक्षणको व्याह्ी गयी है, उससे ग्मवी 
हुई है, उसके पेटमें ३० कारक़ा जप द्ोता है, जन्मनेवाल्ा पुत्र ** कारका 
सी जप जप॑ने लगा हैं, ४» कार घिना अन्य शब्दका वह उशद्चारण करता 
नहीं तथा 3“ कारका जप जपता माताकों उपदेदा देता वह अवधूतवेषी 
घुत्र चनमें चछा जाता है,” ऐसी अद्भुत लीला वद्द नित्य परोक्ष और अप॑- 
रोक देखने लगी. दिन २ उसकी यह भावना विकास पाने छगी, स्ास्वि- 
कपनमें दृढ होने छगी, साक्षात्‌ शालिम्रामको अवधूत वेषर्मे देखने लगी. 
देखीं दी भावनाका पिंड बँघता गया तथा भावनारूप वासनाके साथ बह 
पँचतल्‍्वको भ्राप्त हुई- ४ 

इवेजन्मकोी भावनारूप ओर इढ हुई वाखनारूप उसका जन्म श्री 
बिश्वनाथकी काशीपुरीर्म हुआ- विवाह योग्य होनेपर उसके पिताने विधि- 
पूर्वेक इसी नगरके विवेकशील नाप्रक सुन्नाता ब्राह्मणके साथ उसका विवाह 
किया. इस जनन्‍्मका उसका नाम सिद्धसंकल्पवती था. चह दिनरात परमा*« 
त्माकी सेवा परायण रहती, शालिम्रामकी पूजा करती, संपृण ब्ृत्तियोंको 
निरंतर एकाम रख, ल्यावस्थाको सिद्ध करती थीं. ऐसी निर्विकल्प दक्ार्भ 
फित्तेकास्य सहज प्राप्त होता जाताथा. परम ज्योतिर्मेयक दशेनके प्रभावस्त्र 
माजुषन्यवद्दार और ब्लह्माण्ड एकाकार होकर उसकी दृष्टिके आगे जान 
पड़ता था. * औरोंके जीवनमें उसके जीवनकी उत्कृष्टता - उन्नति है; ? पेखा 
जान पड़ता था. मोक्षाधिकारीको ऐसा ही होना चाहिये. इससे विपरीत 
था विषम न हो उसकी जैसी दी भावना थी. तदुप दिव्य सत्त्य उसकी 
इष्टिंम रुष्टि रचताथा- 

*  सखिद्धसंकरपवती परम सती थीं, पतिपरायणा थी, विवेकसे अपना 

मूहकाये यथेच्छ किया करती थी और भावनानुरूप वय होनेपर भी पुत्र 
न टोनेसे, उसकी प्राप्तिकी कामना करतीथी. अपने कुछके अनुसार वह 
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शलेक प्रकारके खत करने छगी, गरीबोंको दान देने छगी, जालिपामका 
ग्जच करते समय पुत्नप्राप्तिकी मनोरय पूरे करनेके लिये गदगदित कंटसे 
'आथंना करने छगी. इस रूपमे पृर्वजन्सकी उसकी वासनारूप भावना इृढ 
'डोनेमें जो जो कमी थी, वह इस जन्मसे पृ्ण होती गयी. उसकी भावना- 
शुसार सुद्िन तथा सुयोगम उसे गभे गहा- 
गर्भ छः मासका हुआ, तब एक दिल उसका पति विवेकशील पूजा 
करताथा और सिद्धस॑कल्पवती उस्रके समीपमें बैठी चैठो पूजाकी सामग्री 
देनीथी, उस समय गर्म डें> कारका जप होने छूगा. सिद्धसंकस्पवती तथा 
-विवेकशीलके यद्द चमत्कार देख, आश्रय हुआ ओर “ गर्भेमें कोई संत है, 
कोई अवतार ही है, * ऐसा मानने लगे. दशम मास पूण्णे होनेपर सिद्ध- 
संकल्पवत्तीको प्रसव हुआ ओर एक अवघुच चालकका जन्म हुआ, जनन्‍्मते 
ही, वह चालक जोर जौरसे चिछा के कर ज“कारका जप करने छगा. इसके 
सिवाय उसने उं वा या तूँ या, ऐसा कोई शाच्द नहीं किया. यह देख कर 
असूुतिग्ृहके सब्र छोंग वकित दो गये. 
चालक अवधुत पांच पका हुआ, तवतक उकरारके सिवाय कोई 
सी हाव्द नहीं कहता था. मातापिताकों बालक जब छोटा द्वोता है तबसे 
-यदह चिंचार दोता दे कि “यह कत्र बडा हो, चलमे लगे, बातें करने लछंगे,? 
ऐसे अनेक मनोग्य होते हैं. बेसे मनोग्थ व्विकशील ओर सिद्धर्सकस्पव- 
सीको भी होते थे. सवघुत बारूक खाता था, खेलता था, परन्तु किसी. 
शब्दका उथारण नहीं करता था. यह देख सबको आमश्वय छगदा था, पुन्नके 
मोलनेके लिये मातादिताने कई उपाय किये, पर सब निष्फछ गये. खरे 
सहोदगर ओर व्यवद्यारके जाननेवाछे वैद्योने कहा कि बालक गूंगा ( मूक ) 
नहै.! इससे सातापिवाकों चहुत संताप होने लगा. परन्तु इस वालकमें देहके 
, धमेसे विपरीतता प्रत्यक्ष दिखायी देती थी. वह मूंगा दोनेपर बहरा न था. 
यह सव सुनता था, खब समझता था, पदाये मात्रको देखकर मानों बह 
पदायेक्रा अवलोकन काके सार भहण करता हो,? ऐसी क्रिया करता था- 
टिस पर भी जन्‍द नहीं बोलता था- 
रचधघुतत चालक आठ वषेफा हुआ. उसके यज्ञोपन्ीतका समय जा 
पहुँचा. पित्ताने यज्ञोपवीत संस्कार करानेंका विचार किया. उस समय पक 
प्राद्मणने कद्दा कि “वह गायज्नीको किस तरद पढ सकेगा ९” कई प्राक्म- 
शनि कद्दा कि “उसका यज्ञोपवीत संस्कार तो होना चाहिये, उप्तके कानमें 
शायत्री मल्नका उल्घार्ण करनेसे वह संस्कृत तथा पवित्र दो सकेगा. फिर 
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संताप पाये हुए मातापिताने पज्राक्षणोॉंकी अनुमतिसे इसे विधिके अनुसार 
यज्ञोपवीत देनेका विचार किया. 


अवधूतदारा माताको उपदेश 

यज्ञोपवीतकी क्रियाके लिये बाछक मवधूवकों यज्ञमण्ड्पमें बैठाया 
गया और ब्राह्मण वेदोशब्चार करते हुए “अभिमील्ठे पुरोद्चितम”का घोष करने 
छगे कि उनके साथ ही अवधूत भी अपने मधुर कंठसे पद, क्रके साथ 
वेदकी प्रत्चाएं पढ़ने लगा- इतना दी नहीं, बल्कि ऋग्वेद, यजुरवेंद, साम- 
वेद और अथबे वेदके मन्त्र भी संस्कारी पंड़ितकी तरद्द पढने लेगा. यह देख 
ब्ाद्मणमण्ड्क अत्यन्त आश्रयेचकित हो गया, संतुष्ट हुआ और मातापिताके 
इ्षेका पार न रहा. १० 

जब माता सिद्धर्सकल्पवती बालत्रक्षचारीं जवधूतको सिक्षा परोसने 
आयी तब प्रथम भिशक्षा परोखते समय अवधूत बालयोगीने “भवति” | मिक्षा 
देहि!के बदले ऋग्वेदका सन्त्रोच्चार किया- 

4३+» अभ्रिमील्ठे पुरोद्दितं यज्षस्य देवस्ट॒त्विजम्‌। दोतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

( जथे:- यज्ञका देव, ऋत्विज, होता, रत्नोंके घारण करनेवाले अप्नि- 
देवकीं में स्तुति करता हूँ. ) यद्द मन्त्रोच्चारण सुन श्राहझणणमण्डल पुनः निर- 
नधि चकित हो गया ओर परस्पर बातें करने लगा कि “जो जन्‍्मका ग्रुगा 
है, उसको यह बेदका ज्ञान कहांसे ९? दूसरी बार उसकी माता मिक्षा परो- 
सने आयी तब यजुर्वेंदका मंत्र पढता हुआ बालयोगी भवधूत बोला कि-, 

“& इशावास्य मिदं सब यरत्किच जगत्यां जयत्‌। तेन त्यक्तेन सुजीधाः? 

( भरथथ;- इस जगतूमे जो कुछ पदार्थ है, वह ईश्वरसे व्याप्त. उसका 
त्याग करके तू अपने आत्माकी रक्षा कर.) तीघरी बार उसकी माता 
मिक्षा परोखने आयीं, तब उसके कानके समीप जाकर अवधूतने सामवेदका 
मन्त्र उच्चारण किया-- 

'<*आप्यायन्तु ममांगानि वाक्‌ ध्राणश्रक्षुः थ्रोममथों बलमिद्वियाणि 
चज॑ सर्वाणि सर्च त्ह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकुर्यों मा मा ब्रह्म निराकरोत॥। 

( भथेः- मेरे अंग, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्न, बछ,' सब ईद्वियां तृप्त 
हों, सब शद्मस्वरूप है और ज्ञानस्वरूप अक्को में भूछ नहीं और वह 
मुझे बिसारे नहीं. ) ह ०8३ 

जैसे जैसे बाल अवधूत इस तरद्द बोलता गया; बेसे उसकी माताफो 
घबड़ाइूट दोती गयीं और उसका पिता दिकमूढ' जैसा बन, पत्रके खुखको: 
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देखने लगा, अद्धामण्डल एकचित्त वन, यह कया करता दै? सो देखनेक्ो- 
जाठुर बन उसके पास खा रहा. चौथी बार बालब्रदाचारीकी माता सिक्ष् 
देने आयीं तब पुत्रके मुखसे वेदके जुदे २ सन्‍त्र सुनकर सचकित तथा 
छमय खड़ी ही रही. 

उसने घालकऋसे कद - “दे पुत्र ! तु यह क्या ऋरता दे? मिक्षा के.” 

प्रद्मचारी वालकने क॒द्दा-“ दे ज़ननि ? में मिक्षा मदण करता हूँ, 
पे पिश्ा अदहण करता हूं.” ऐसा कद्द कर अथवे वेदका मंत्र वोला--- 

* ४5 भद्दे कर्णमिः श्णुयाम देवाः सर्द पश्येमाक्षसियेजजा"। 

स्थिरेस्द्रेस्तुप्ट्बांसस्तनूमिः व्यशेम देवद्ितं यदायु.* 

(अथै:- कानस कल्याणकों सुनें, नेत्नोंसि कल्याणकों देखें तथा दे 
यजशन करने योग्य देवों! स्थिर ऐसे अंगरेति तुम्दारी स्तुति करके जो 
देवोका छवित करे ऐसी जआयुष्यको प्राप्त करें.) 

यह मंत्नोधार करके बाल श्रद्गचारों जवधूतने कद्दा-“ दे जगदस्ते ! 
है मम झननि ! दे भगज्वननि  मूझे मिक्षा देनेका तेरा मनोरथ है, इससे 
दू बार बार देने आयी दे, पर भुझे जो भिक्षा चादिये सो दूते सुशे एक 
बार भी नहीं दी. मेरी माँगी मिक्षा तू झुझे देगी १! 

मिद्धसंकल्पवत्तीने कहा -“ हू पुत्र | अपार आानेद सुझे प्राप्त हुआ 
है. ठुझ्खा पुत्र अपने पिताफे बेशकी रक्षा करनेवाला है, श्ससे तेरे पिताको 
भी आनंद हुआ हैं. यह श्रष्ममंडछ जो तेरे अद्भुत चमत्कारसेपज्न स्परूपसे 
ओर तेरी देवांगी वाणीसे आनंद मोगता है; उसके सामने में प्रतिज्ञापूक 
ऋददी हूं, कि दे पुत्र ! जिस मिक्षाकी तुझे कामना होगी वह भिक्षा देकर 
हैं हेरे मनका मनोरध पूर्ण करूंगी? 

प्रसक्नचित्त अवधुतने द्वास्यपूर्ण बदनसे कद्या-“द्वे माता| दें 
अम्बे ! अपने इस पुत्रकों संन्याख छेनेकी भिक्षा दे. 

“ # पूर्णमद' एणमिद्‌ घर्णास्परणमुद्च्यते र 
पूर्णस्य प्र्णमादाय प्रणमेचाव शिष्यते ॥' 

(आर्च:- यह पूणे दे, वह्द भी परर्ण दे, धर्णले दी पूर्ण होता दे तथा! 
पूर्णमेंते पूर्ण छे केनेसे पूर्ण द्वी शेप रहता है!) यही दमारी सिक्षार्म 
पूणवा दे.” 

बाल्कके मुखसे यह वचन सुनकर घिद्धस्ंकल्पवर्तीकों उसके ज्याव- - 
इारिक जक्नानसे ज्ञो माधात हुआ। उसका चर्णन करनेको कोई भी शक्ति” 
मान्‌ नहीं है. चतुरमुख शर्मा ओर सदस्तमुख शेष भी समर्थ नहीं दे. अभी. 
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'ईंसी समय आज, ही प्रणसे भी रधिक - पुत्र - बालकने मौनत्रत छोड़ा 
ग्डे, आनंदाब्यिम फमे करानेवाले प्रद्गयदेवोंके साथ माता पिता हमें -तेरने 
ते हैं, ' पुत्र भाग्यशाली हैं, अवतारी है, पूर्ण ज्ञानी है,” ऐसे ,विधारमें 
-दपती कल्लोछ करते देँ, * पुत्र बड़ा होकर हमारा परिषालन करेगा, पितृकण 
देकर हमको तारेगा, “पुँ१ नामके नरकर्स पडलेसे रोकेगा ( घचायेगा ), 
ल्ॉकसमुदायम ऐसे सकलगुणसंपन्न पुत्रसे हमारी कीर्तिमें वृद्धि होगी,' यह 
खआानंद भोगनेका अभी प्रारंभ दीं हुआ है, उसीं क्षण पृत्रने संन्यास लेनेकी 
'सिक्षा मांगी- यह सुनकर विवेकशील ओर खिद्धसंकल्पवतीको कैसा आघात 
-हुणा होगा, इसकी कल्पना करनी अशक्य है. सिद्धर्सफल्पवतीके नेत्रोमेंसे 
शांसुओफी धारा बहने छगी, उसका कंठ रुक गया, बोल न सकी. वह 
परणसर चित्तऋमवालकी बन गयी; इससे उसे मूर्खछा आगयी. . - क् 
माताकी ऐसी दशा देखकर बाल अवधूतने उसके नेत्नोपर हाथ 
कैेरकर उसे सावयान किया, तब साता वोली-“ हे पुत्र ! तूने यद क्या 
सिछ्षा मांगी ? मेरे प्रश्ु श्रीज्ञाल्मिसकी ऋषपासे तुझसा पुन्नरत्न सुझे प्राप्त 
छुआ, यह क्‍या सेल्यास लेलेके लिये * द्वे पुत्र ! गृहस्थाअ्रम भोगनेसे पहले, 
-एसारे छाड़ प्यागका आत्ंद हमे देनेंसे पहले तू सैन्‍्यास ले, यह हमसे कैसे 
अहन होगा ? हे पुत्र | तू कोई दूसरी मिक्ता सांस.” 
बार ब्रह्मचारीने कद्ा- “दे माता | मुझे यहीं मिक्षा चाहिये है, 
अन्य नहीं. दे माता! यह भिश्षा देनेंमें तुझे क्‍या बाधा है २? 
साताने कहा --' हे पुत्र तू दमारा रक्षक है, हमारे मतोरय पूणे 
अग्नेयालय है, पर मेरी आज्ञा विना तू संस्यास नहीं के सकता.” 
पुत्नने कहा-“ हे अम्ब ! तेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे तू पूर्ण कर. मेरे 
पिताका वेश रखनेवालँ घरमेशील तीन पुत्त और एक पृत्नीकों तू माता होगी; 
कस लिये मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे !”? 
फ़िर बार अवधृतने कहा - “ अम्भे ! 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्बतः | 
नित्यं सन्निदितो स्॒त्युः कतेन्यो धमेंसअहः # 
( अथ३- शरीर नश्वर हैं, नेभव भी शाश्वत ( सदा रइनचाला ) नहीं 
-क्या झत्यु नित्य पास रद्दता है. इससे धर्मेका संप्रह करना 'चाहिये. ) बह 
अनन्‍न्म धारण फरनेका कतेव्य है.ए 
सिद्धसंकल्पवती बोली--“ दे प्रिय पुत्र! माठाकी आज्ञाके बिना 
क्ू अपता कर्ैव्य कैसे पूर्ण करेगा ९? हे 
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“हे अब | माता कोच ओर पुत्र कौन ?? अवधूतने पूछा - “तू मावर 
किसकी ओर में पुत्र किसका ९ मैं तो अवधूत, योगी, बालब्नह्मचारी हूँ, सेरेः 
माता पिता कौन ? सें भजनमा, अविकारी, अलिप्त, निरजन हू. यह तूते अमी 
जाना नहीं * अपने मनमेंसे पुत्र ओर माताका विचार अड मूछले दूर कर... 
मेरे और अपने स्तररूपको देख. हे जननि! तेरी पृवेजन्मज्ञी भावना पूणे 
करनेको मेंने जन्म धारण किया है. तेरी भावना थी कि 'मुझे शालिमिद 
जैसा पवित्र जग कल्याणदाता पुत्र हो और वह जसान संसारसागरसे 
त्तरनेका उपदेश देकर सेरा फल्याण करे” वह घासना - भावना पूर्ण करनेको- 
दी मेरा मवतार हैं हू मा तू ज्ञान कि यह दारीग अनित्य है और आय* 
ध्यका भरोसा नहीं. जैसे माकाशमे बिजली चमककर क्षणमें नाश पाती 
है, समुद्रमें छुलबुले क्षणमें दिखायी देकर हुप्त दो जाते हैं वैसे हीं आयुष्द 
हूं, ज़गतमे कोई चिरजीव नहीं और फोई स्थिर भी नहीं, इस लिये प्राप 
द्षणमें पुरुष आत्मकल्याण करझे. एक पविन्न क्षणसे भनन्‍्मा हुआ, पवित्रता 
इढ दोता २ वृद्धि पाया हुआ सात्तविक सेकल्प- पविन्न भावनामें मैंने तर- 
णोपाय दृढ़ करक सिद्ध किया दे और तू करले तथा भपनी भावना ख्धन 
कर. दे ऊंपे ! इस इमशानभूमिकी तरफ तु देख. वहा नित्य असेख्य मनुष्य 
भस्म द्वोते हैं. उनमेसे जिन्होंने १्त्संप्रह किया है, जन्मके देइके - आत्मके 
घर्तोको जाना दै, नित्य बर्म क्‍या दे सो जान कर परमात्माफो पदचाना दे, 
वे दी जन्‍म तथा संत्युफे चफरमेंसे च्राहर निकल गये हे. शेष तो मिट्ठीमेंसे 
बने हैं, मिट्टी मोद्द पाकर, मिद्ठीद्दीमें पड, मिद्नीदीमेंसे पुन्श्नेन्स घर, फिर' 
मिद्टीहीर्स खमा जाते है. आकाशम खर्यचारायण ट्रेवका उदय दोता है और 
लोकदृषटया वे अति तीन्न गतिसे करोडों कोसकी मंजिल करते हैं. इनके 
क्षणभ्षणम जीवका आयुष्य क्षींण ्ोता है. रात्रि दोतीं दे और फिर प्रभात 
होता हैं. इसी तरद प्रत्येक क्षण भायुष्य क्षीण होता जाता हैं, इसका 
विचार किसको है ? सत्र झूठे झगडोंमि झ्षगडते रद्दते ह तथा ऐसा करते २ 
शाज भजन करूंगा, कल इश्वरसेवा फरूगा, तीसरे दिन ज्ञान प्राप्त करूंगा 
ऐसे विचारोंमें छत्तीछ ( ३६००० ) हजार राज्ि समाप्त कर देता दे और 
करेज्य चूकता जाता दँ- दे माता! इन छत्तीस देज्ञार दिनोंम भी इस जग- 
न्नगरके जीवोंकी कामना ए्‌र्ण नहीं दोती, नित्य के वह नयी २ चपाधियें , 
मायामे आनन्‍्दपूर्ण हृदयले गगडता रहता हैं तथा अन्तमे छख चौरासींकी 
रहटमालामे पडकर जन्मप्रणके चक्करमें पड़ा रहता ६. जुख थोड़े जलकी' 
मछली थोडढे दी समयरमें मर ज्ञाती दे, देसे दी मझुष्य भी अत्पायुषी है, 
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इससे थोढे कालमें हो मरण पाता है. जैसे छक्षपर पडा हुआ बरसात्तका 
जर श्षणभर स्थिर नहीं रह सकता, थोडी देरमें उध्यीपर गिर जाता है, 
सुख जाता हे तथा हुआ न हुआ हो जाता है, ऐसी ही इस शरीरकी भी 
गति दे- प्तीव जन्मता हैं, वाल्यावस्था भोगदा है, योवनका घनुभव लेता है, 
यूद्ध द्वोता दे तथा सरण पादा है. यही इस देदका नित्यका धर्म है. इससे 
पार दोनेवारेफो अनित्य पदार्थका त्याग और नित्य पर राग होना, यह 
सित्यका कतंन्य है. जेसे वट्इक्षके ऊपर नीले पत्ते गाते हैं, उनमेंसे छोटे 
-बड़े कोमछ रखे पत्ते समय आनेपर गिर पडेते हैँ ओर काल्यश हो, अपना 
आयुष्य पे करते हैं, वेसे दही इस जगतके जगिवोर्मे मनेक जीव जन्मते हैं, 
अमनमेंसे छोटे, चंड समय वा कुसमयमें कालके मुखमें जा पडते हूं. दे अंबे ! 
उसी जगत॒के जीवोंकछी व्यवस्था हैं. यह मज॒ष्यदेह नित्य प्राप्त नहीं दोता, 
-यह तो बहुत काछके पुण्यके संचयका परिणाम है, अनेक जन्‍्मकी शुभ 
चासनाका फल है. जन्‍्मजन्मान्तरकी भावनासोंका प्रताप है. इसमें परम 
घुरुषके साथ गाढ़ा क्ेद करना, उसके प्रेममें छोन होना, यदी सकछ तत्त्व" 
का तत्त्व, सारका सार और घमेका थर्म है. पिता, माता," पुत्र, घन यह तो 
चार घडीकी चमक है. इनमें मोह क्या ? अपना मोह छोड' और अझे दी 
भजके तर जा तथा मुझे आज्ञा दे, ऊताये दो” 
खिद्धसंकल्पवतीका इस उपदेशसे खम्राघान नहीं हुआ. उसके हृदयमें 
अभी कुछ भज्ञान, कुछ मोदद, कुछ व्यात्नद्वा रिक चासनाका संचार था, अज्ञान 
ध्या, उसका चाश करना; दूर करना अवधूतने मनपर लिया. - 
चह फिर जोछा -४£हे अम्बे ! इस नदीकी ओर देखो. वह खडसमडा 
-छूट करती वही जाती है. उसका अपार वेग देखो ! दूर दृष्टि करते उसका वेग 
तुमको जान पड़ेगा. पर इस स्थलूले वह केसे बहती है, यद्द नद्दीं जान पडता. 
युद्दी नदी वह॒दे चहते जागे समुद्रमें सिल्ती है, पर अपने मूछ स्थानकों फिर 
प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे हीं इस देहको भी समझ- बारक केसे बढता डै, 
'केसे जगतमे रमण ऋरता है, केसे मोटा, पतला, बीमार होता हे. शिक्ष 
“पिशोर, तरुण छोर बुद्ध केले होता है, वह केसे सृत्युक्ो पाता हैँ. इस 
नदीके पास खड़े दोनेले जैसे इसका वहना नहीं ज्ञान पता, पर दुरसे 
देखनेवालेकीो मारठ्म होता है, ५से ही हमारी गति हमको नहीं जान 
पड़ती, दूसरे दी उसे देख सकते हैं. ओर नदी जैसे मूल्स्थानको पुनः भ्राप्त 
नहीं दछोती, वैसे ही जीवको पुनः बारूकपन प्राप्त द्वोवा नहीं वो किर 
< बारूपनम संन्यास न रेना और बृद्धावस्थासें संन्यास हेना, ! इसका अये 
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कया र गया सो पीछे जाता नहीं. पर हे जनसि ! कालफा वेग दो अति 
च्वरित दे. लदीके वेगसे भी जीवितका वेग झथिक प्रचंड है. मेरी मोर तू 
इृष्टि कर, कल भें छोटासा बालक था. आज देखते देखते में वडा होगया 
हैं. कब, बडा हुआ, केसे बडा हुआ, इसका तुझे ज्ञान भी नहीं. अम्बे ! 
प्रायुष्यकी, जीवनकी ऐसी गति दै. पुत्र, खीं, धन, चैभव, देह, जायुष्य 
नाशवंत दें. जैसे समुद्रंम रहा हुआ सगर सपाटेके साथ मनुष्यको अहण 
करता है, चैसे दी काल भी मनुप्यको सपांठेके साथ चश कर लेता दे. विश्वर्म 


कोई अमर नहीं. अमर तो वद्दी दे कि जिसने अपनी देहका ही नहीं वल्कि ' 


शआत्माका कल्याण करनेको स्वरूपाछुलंघानरूप अमृत पिया हैं. ” 

सिद्धसंकल्पवत्तीने कहा - “ हे पुत्र | तूने ससारसुख नहीं देखा उसे 
देख तथा फिर अपने साथ द्वी हमारा भी कल्याण करके कल्याणके मागे 
'पर चढ़ और चढा« 

४ है ल्षमनि' बता सुझे खंखार क्‍या हे संसार अर्थात्र अज्ञान, 
स्वप्न अथवा छुछ और दे? पर जैसे लींइम आया हुआ स्वप्त जाम्रतमें नाश 
पाता दे, वेसे द्वी दे अम्वे | स्वप्नहए यह संघार भी नामरूपरदित ज्ञाग्रदु- 
बस्था - झानावस्था प्राप्त होते दी नाशको प्राप्त द्वो जाता हे. ऐसा संखार 
भोगनेको सू मुझे कहती दे और उसमें कल्याण मानती दवै? क्‍या विपरीध 
मति ! पर दे अम्बे ) 'जान कि सुन्दर चुक्षके ऊपर मोगराका वा शुलाबका 
फूलछ सुंदरता प्रकाशित अवइय रहता है, पर जिसको आज तुम घुर्गंधित 
देखती हो, चद्द कल कुम्दिला जाता ह, इृष्टिमेंसे जाता रहता है और मनाः- 
ऋष्टिमेंसे मी नाहा पाता है. क्योंकि काल उप्तको खा जाता है, विसार 
देता है- वैसे ही यह झायुष्य जाकाझमें चमकती विज्रलीके समान है. एक 
क्षणमें वह दृष्टि पड़ती है, दुसरे क्षणमें न जाने कद्ठां महृश्य हों जाती हू. 
इसकी कुछ खबर भी नहीं पढती. दे झम्बे ! ऐसा जायुप्य अस्थिर है, 
उसमें जीवकों तत्त्वोपदेश अद्ण करके परम कल्याण पानेके लिये प्रयत्त 
ऋरना चादिये, संसार भोगनेके लिये नदी! मेरे अनेक जन्मर हुए हैं कौर 
तेरे अनेक जन्म हुए दें. तव तू मेरी माता न थी ओर मैं तेरा पुत्र न था- 
अनेक पुत्रोंका सुख सुने अनुभव किया है ओर अनेक मातार्भोका छाड 
जैने देखा है. उनरमेंसे एक पुत्रका भी छुझे आज स्मरण नहीं ओर उत्तका 
मोद भी नहीं. तूने जैसे उनका मोद्द छोड दिया दे, चैसे ही मेरे प्रति भी 
विशाग घारण कर और इस विश्वप्रति भी विराग कर और जपनी आत्माका 
कल्याण करे. क्‍योंकि तेरी जात्माके कल्याण करनेके लिये दी मुझे जन्‍म 


नी 
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थरिण फैरना पडा. इस जन्ममें अपने सकल्पका संम्यास्र करके स्वत्वकूपका- 
अनुसंधान कंर मोक्षको पाकर युक्त एवं कम्रफछका त्याग कर नेष्ठिक बन 
ख, कर शान्तिकों आप्त हो, पर जो अयुक्त है उसकी कामनासमे फछासक्ति कर 

'बंधनमें मत पड़- तु युक्त हो, घर् कमका ल्याग करके, अभ्यास्र तथा बैरा- 
ग्यसे चित्तका निरोध कर, वासनाका क्षय कर, सनका नाश कर, तत्त्व" 
ज्ञान संपादन कर. यह्द प्रपंच सिथ्या है. इसका मिथ्यापन जानकर जपनी 
आत्माको साध्य रख ओर मेरी दी नहीं बल्कि इस छोककी, देवछोककी, 
ब्रह्मछोककी और सत्यछोककी सवे वासनाको छोड़ दे. पते जन्ममें तेरी जो 
जो भावना बैंधी हुई हैँ, उनपर ज्ञानास्तका सिंचन करके पविन्रवाको पुष्ट 
कर, नव पह्ृवित कर झोर अपने आत्माको सार्थक कर छे. दे मेया ! 
देहकी अनित्यता ज्ञान मेरे ही स्वरूपमें तू खा निमस रहेगी तो तू परम 
यदुको पावेगी. ?? 


वात्सल्य प्रेमसे उमैँगी हुईं माताकों पुत्रका ज्ञानोपदेश सुनते ही 
पूनरैज्त्मकी भावनाका स्मरण दो आया. पूर्व जन्म शाल्मिमकी पूजा 
करते इसको जो २ भावनाएं दोतीर्थी, उनका तादश चित्र उसके समीपमे 
खडा द्वो रहा. उसको ज्ञान प्राप्त हुआ. उसका मोह नाश हुआ. वह जपने 
पुत्रको पुत्ररूपसे नहीं, वल्कि अद्भुत योगीरूपसे देखने छग्री, ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकरके स्वरूपमें उसको दुशेन हुआ [| वह्‌ उस्र रूपमें तादात्म्यकी णागयी- 
उस्र रूपके स्वरूपानुर्लधानमें बह ऐसी छीन द्ोगयी कि उसकी मनःसुष्टिमेंसे 
द्वैत तिकल गया. वह देहका भान स्री भूछ गयी. न्राह्मणखसाज इस बालक 
अचधघृत्तका ज्ञान देख कर उसे वंदना करने छगा. बाल अवधूतको हे वा शोक, 
मेरा तेरा यद्द कुछ न या. उसकी ब्रृत्ति उसकी माताके कल्याणमे लगी हुइंथीं- 


थोड़ी देर्में ऋ्रांति मिटते ही सिद्धसंकरपवत्ती बोलीं-“ अद्दा ! में 
आज कृतार्थ हुई हू! जेसे देवहुतिका कल्याण करनेके ढिये कपिछ भगवान 
झज्मे थे, वैसे द्वी सेशा कल्याण करनेके लिये इस अवधूत योगीका जन्‍म 
हुआ है. मेरा ममत्व वथा अहँल्‍व क्षीण हुआ है, नष्ट हुआ है. इस अह्ूत 
मूर्तिमें में लीन हूं. ऐसी दीं मूर्तिका ध्यान धथा भ्रावना अन्तकाल 
सुझे रदे!?” फिर प्ृत्रकों उद्देश कर बह बोली - “हे योगीन्द्र ! दे विपुक 
ज्ञानी] मेंने मिक्षा दी, आपकी इच्छा आबे वहां बिचरो! 

घुरंव ही जो देडकमंडछु द्वाथ्म था उसे ले अवधूतने कषतमें प्रयाण 
किया. उसका अकछित चरित्र देख जनखमाज ऊताये छ्लुआ- चलते समय 


मैं कौन हू ] भावनाका स्वरूप ण््श्दु 


उस अबबृत मद्दात्माने कद्दा की “अश्याश्रत देहको जो अनित्य जानता हे, 
अनित्य देदके सुखको जिसने तिलांजलि दी है तथा परमात्माफी भक्तिसें 
जो लीन दे, वह आश्वत परक्षक्ष घामका लोग उसके सुखका भागी दोता 
है. अद्दो छोकों! जाश्वव तथा शश्ञाश्वतक्रों जान नित्यमुक्त परम आनंडके 
भागी दोनेका प्रयत्न फरके जिसके हदयान्तमें वह भावना प्रवल दोगी, 
वद्दी उसके सुखका भोक्ता होगा.?! - 
लआावनाका स्थरूप 
#£ चत्स सुविचार | यद्दी अवधूत योगी गुरुडत्तात्रेय हैं, इन्होंने लगतके 
ऋल्याणरूप चौबीस पदायथोमेसे तत्त्व अद्ण कर चोचीख गुरु किये, थे,,अपनीी: 
शुद्ध भावनाको परस पदस स्थापित किया था. प्रकटप्रल्ना तो तेरे प्रसंग 
एक कारण दी है वैसे ही उसऊे प्रध्॑ंगर्म तू भी कारण है. तुम दोनोंकी पुर्वे- 
जन्‍्मकी भाषना साक्तिकपनेको प्राप्त थीं, उसीका इस जन्ममें फल प्राप्त 
हुआ हे, जो जीव प्यानकी - संऋलपऊी - मनोरथकी « भाचनाकी पूर्ण ढता 
करता हे उस ज्ीवका पिंड भगवान्‌ महुके अनुसार शुद्ध साक्षिक बास- 
नाका बैंघधता है, वासना पवित्र और शढ छोनेसे वह परूर्णानन्दकों प्राप्त होतः 
हू. लिसझें जैसा जोर जिसपर प्रम होगा, जेसी भावना दृढ द्वोंगी उध्को 
उसी प्रकार इष्ट स्वरूप सौर इच्छित फछकी प्राप्ति होगी. प्रेम द्वी प्रमुख है, 
भावना बलपती हूँ, संकल्प सिद्धि देता है, प्रेममक्तिसे ही तन्‍्मय तदाकार- 
ताका खाध्षात्कार प्राप्त होता दे, जिसको यह स्थिति प्राप्त द्वोती दे, उसके 
झानंदका पार नहीं रहता, उसका आनंद जनिरवंचनीय है. न्यूनवाग्द्धित 8 
परशदाफे समीप विदाजते भक्तजन शुद्ध सातक्त्विक भावषतावाले ६, 
इससे सब ही उसको प्रिय तथा समान हैं. जो सर्वेत्व इंश्वरापंण करते हुंए 
व्यवद्वाग्में विचर्ते &, असत्तसे दर रहते हैं. उनमेका राजा अथवा रंक 
सावुज्यतार्म समान ही है. ईश्वग्के समीप एकासनपर वैठनेका स्त्री वा पुरुष, 
प्राक्षण वा चाण्डाछ, घनवान या निर्वन, सबको समान अधिकार हैं घुम 
दोनोंकी भी इश्वरफे साक्िष्यमें समानता द्वी डे, जेसे पतितपावनी जाहवीके: 
अलग २ घार्दोपर समानही पवित्र करनेवाल्ा जल बहता है, बेसे ही अपनी « 
रुचिके अनुसार शुद्ध भावनांस -जिन ९ अक्तोर्ने भेसी २ उपासना की है, 
ज्ञान संपादन किया है, उन्हे वैसा दी फल मिला है. पर जिनकी प्रेममावना 
ईश्वर प्रति दी दे, वे खप्र परम पुरुषके समीप समान दी हैं, जेसे रुचिकी: 
विचिन्नताले छुदर्णके अमैक अर्लकार नये २ स्वरूपके दौखते हैं, पर अंतमेः 
३३ 
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तो खुवर्ण ही है; वैसे ही,प्रेमी भक्तकी विचित्र रुचिके अनुसार परब्ह्मके 
नूचन २ स्वरूप दिखाई देते है, पर वे सब .एक ही हैं. इंश्वर, परमात्मा 
परत्रद्य, पुरुषोत्तम, नारायण, जादिपुरुष, परम ज्योति दरि हर एक ही हैँ का 
कैचछ निश्सीम श्रेम तथा ऐफान्तिक ,भक्तिका स्वरूप ही जुदा दिखाई देता 
है. यह सब भावषनाके ही चूतत २ रूप हैं. यह नूतन « भावनारूप, नूतन “नूतन 
स्वरूपधारी परमात्माके सांनिध्यका जीव अपनी २, भावनाउसार जअबिकारी है. 
शुद्ध भावना, प्रदीक्त करनेके छीए बह्दिरिंगका त्याग करना तथा अंत- 
देष्टिको जाम्रत करता चाहिये. हृदयप्रदेश में दशीत् देते भगवत्‌ स्वरूपका 
ज़िरंतर ध्यात करना, चरणकमलमें दृष्टि जमानी, अति शान्तपनसे धीरे २ 
उप्टिकों ऊपर चढाना, अग॒वानके झुखारविंदपर स्थिर स्थापन करना तथा 
इसी ऋमसे धीरे २ नीचे उतार चरणकमलपर पुत्र; स्थिर करना. “ऐसे 
आरोहण अवरोद्दण करते २ चरणोंपर तथा नेन्नोंपर दृष्टि स्थिर ही जायगी, 
भक्तकी दृष्टि वहां ही छीन हो जांयगी कया किर त्रिकालमे दैववशात 
अज्ञानरूप गांढि अंधकारमें जानेका समय आवचे तो मी वह स्वरूप -मूर्ति 
( तत्वका ज्ञान - स्वरूपालुसंधान ) दूर न दोगी किन्तु बह उसीमें लीन 
रद्देगा. फिर क्रम क्रसे ध्याता तथा ध्येयका छोप हो जायगा तथा स्वरूप 
- बिंदु रखद्वारा परसात्माम ऐसा लीन हो जायगा कि वहां दी अवधि, वहां 
डी मुक्ति, सब्रेत्र * हरिरेच जगल्वगढेव हरि! जानेगा.?? 
इस प्रकार मावनाका अपूर्व- ज्ञान देकर योगीन्द्र महात्मावे विराम 
पाया तथा शुद्ध साक्त्विक भावनाते भावित. हुए दंपती छपने आश्रमकों 
बिद्ा हुए. इस दिवससे नित्य शुद्ध साक्ष्विक भावनाको विशेष निर्मल, 
विशेष तेमर्वी ओर अति €ढ करते गये. 
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सक्ताधीन सगवान 

घरह्मभूनः प्रसन्नात्पा न शोचति न कांक्षत्ति। 

सम. सर्वेषु भूतेषु मरक्ति रूमते पराम॥ 

सर्वकर्माण्यपि खदा छुर्चाणो ., मच्यपाश्रय- । 

मत्पलादादबाप्नोति शाश्यवर्त प्रद्मदपयम्‌॥ श्रीगं'ता, 

आत्मारामस्य मुनयो निर्शेन्‍्था अप्युरुक्रमे | 

कुर्व-त्यद्ेत॒की भक्तिमित्थंश्न तशुणो.. हरिः॥ श्रीभ'गवत, 
अर्थ:-जो त्रप्रदृत अह ब्रह्मास्मिके निघयवाला, प्रसन्न लात्मा, राग द्वेषाठिसे 
झुक्त विशुद्धचित्त दै वद ऊमी शोरू वा कामना-इच्छा नहीं करता, सर्वेभुत-प्रॉणि> 
मातके प्रति समान ग्रत्ति रखता दें, मेरी परम भक्तिको भघाप्त करता है. वह सदा सबको 
छोट मेरे ही [ प्रर्मद्के ] शरण रहता हैं तय वह मेरे प्रशादसे शाश्रत जविनाशी भेरे 
पढको पाता है. 

अर्थ:- मगवान्‌, ध्रीहरिके गुण दी ऐमे हैं कि आत्मरक्े ही आनन्दर्म रमनेवाके 
मुनीश्वर जो काम फ्रौघादि जद्व॑ंकार व परिप्रदमे रहिंदर होते दें थे भी फलानुर्सेघान- 
रदित भक्ति करते हैं. 
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नृद््ाद्गाताक्ता- सेफ हो आनन्दुरूपमे विराजमान थे. आजका 
इनका मुखारविंद अति प्रसन्न था. आनन्द उत्तके छुखपर झलक रहा था« 
लमय भी ऐसा सुन्दर था कि इन योगीन्द्र मह्दात्माके प्रसन्न चित्तको 
शआरहादित करता था. उतराजियें फछ फूछ कर महँफ रहदी थीं. निर्दोष पक्षी 
मानो 'परन्नद्यफी अलोखछिक लीछाका गाव करते हों, ऐसे मधुर त्वस्से 
कल्ग्य कर रद्दे थे. ठौर २ काले सग खेलते दौडते निरमेय आनन्द कर हद्दे 
धे, नथा नजदीकऊे झुनिवालकोंके आसपास कूद नाचकर आनन्द 'उपजाते 
थे. मुनि बालक भी उनको पकड़कर उनके मुखका चुम्यन ऊैरते थे. यह 
देखकर योगीन्द्र महात्मा परमाध्माकी परम लीलामो प्रणाम करते थे. - 
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मदात्माका ऐसा अलोकिक दिव्य प्रसन्न मुख देखकर सुविचार और 
छण्मलिग भी बहुत प्रसन्न हो गये. उन्होंने मागेमें मिंके हुए मानस सगे- 
अरमंसे उत्तम कमछ तोड लिये थे. भत्येझने अपना प्रेम - भक्ति - आनन्द 
दर्शानिको जो एक २ माला गूथी थी, उसे महात्मा सुक्त देवके प्रसन्न चित्तोँ 
आमौद प्रमोद्‌ बढ़ाते हुए उनके कंठमें पश्म प्रेमले पहना दी और सखाष्टांग 
दंडबतू करके उनके खमीष बेठे. 
न्‍ फिर प्रसन्न चित्तसे योगीन्द्र मद्दाराज बोले - “हे चत्स सुविचार | दे 
प्रकटप्र्ने ! €म छोगोंका समागम इस जगत्‌कों लीलाके लिये आज तो 
अन्तिम ही है. अब हम फिर मिलेंगे, अनिर्वेचनीय स्थानों मिलेंगे अवश्य, 
पर वहा इस झरूपसे नहीं. उस स्थानमें दमारा नूतन दीं स्वरूप बन जायगा, 
लट्टां मिलेंगे व्दा में भी नहीं और तू भी नहीं, वहां प्राह्मण नहीं और शाद्ग 
नहीं, गुरु नहीं मोर शिष्य नहीं, वहां शोक, मोद्द वा अय नहीं, वहां 
अभय ही है. वहां कहनेवाके नहीं, सुननेवाले नहीं, कर्ता नहीं और भोक्ताः 
नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, लोभ, मोह, मद, सत्सर, आशा, तृष्णा, धर्म, 
अर्थ, काम इनमेले वहां कुछ भी नहीं. चहां पाप, पुण्य, सुख, दुश्ख, वेद, 
थज्चा चाग, भोजन, भोज्य इनमेका कुछ भी नहीं. वहां खत्युकी शंका नहीं 
ओर अनन्‍्सका भय नहीं, जातिका भेद नहीं और विजातिसे तकोच पाना 
नहीं. वहां पिता नहीं ओद साता नहीं, बंधु नहीं, मित्र नहीं- वहां चिदा- 
सन्दुमात्र परस पवित्र परमात्मा हो हे. उसी परमात्माकों प्राप्त करनेकी इस 
लोककछे जीवोंमें शुद्ध साक्बिक प्रवलछ वासना होनी चाहिये. कर्ता सोक्ता 
आदि फकर्माका जिनके हृदय-'चििचमेंले छोप द्ौ गया दे, जिनके मनका 
>नाक्ष दो गया है, जो इत्तिशुन्य होकर, आत्मसय बन, सर्वेत्र एकताका 
अलुभव करते है, परम अद्धासे परसात्मा --श्रक्षकों भजते हें, ऐसे जीवनमुक्त 
हैं तथा ये जीवनसुक्त ही विदेदसुक्त रूपसे व्यवहार विचर, इंस अवि- 
“नाशी अच्युत धामको पाते हैं. यह एक प्रकारकी वासना है. पर जींवन- 
मुक्तके भात्मामें ऐसी जो वाघना वास करके छढ होरदी हे वह वासना 
नहीं बल्कि शुद्ध सत्तनामक सत्तासामान्य है तथा आकाशकी वरद्द जीढको 
लयाधि दोनेपत कमे घर्मसें जो लिपाता नहीं, सर्वेक्ष होनेपर लो बूढकी तरह 
जैठा रहता है, जो वायुकी तरह अखत रहकर उवेत्र विचरता दै, यही 
जीवन्मुक्तकी दशा है. यह दुशा भोगते हुए जीवको चिदानंद्‌ घाममें प्रवेश 
करनेका अधिकार है. जो आत्मा शब्द्ब्रद्वको जान येदके परके पार पहुँ- 
चता दे चद आनवाम बन, परम सोक्षको पाता है. 


सें कोन हूं ] मक्ताघीन भयवान्‌ बज 


.. दे चत्स यह अधिकार तुमको संपूणे श्राप्त हुआ है. जाज जो उप- 
देश तुमको देता हूं, उसे तुम अपने हृद्यमसे नित्य स्थापत करोगे दो चिद्ा- 
संद घाममें हम छोग एक दी स्वरूप, एक ही चइष्टिम ओर एक द्वी वाणीमे, 
घक हीं वासनासें मिलकर आजनंदकछोल करेंगे. तदयथे ज्ञानोद्यमें प्रतिबधक 
हो मलिन वासना उसका संग न दोने देना, वल्कि अंतर शुद्ध करके हचि- 
शूत्य चनना. तथा तब दी नि्विकल्प, अक्षय, सभय मह्मघाममें प्रवेश किया 
जा सकता है. फलसे तुमको संसारमें जाकर देदका जो भोग भोगना झ्लेष 
हैं, उसफो भोगकर भी पूर्ण परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जो निम्य् मंतर 
है उसका सदा मनसा वाचा कर्मणा जप जपते रहना चादिये- जेसे है 
पर्म पवित्र है, स्व सिद्धिदाता है, वेसा हो ज्गेर एक मंत्र है. इस मंन्रका 
सलाम प्रेम - भक्ति - श्रद्धा. जगतूके मायिक प्रेमके समान यह प्रेम नहीं, 
स्वामय वा दुराशावाला नहीं, बल्कि यह प्रेम तो अछोकिक है. यह प्रेम 
जैसतरो वाणीसे वर्णिद नहीं हो सकता. किसी शाझ्तने इस प्रेमका वर्णन 
नहीं किया. यह प्रेम कही विकता नहीं - जहांछे खरीद लिया ज्ञाय- माँग- 
नेंस मिर नहीं सकता, करनेसे भी होता नहीं. यह्‌ प्रेम दिनय है, अद्वितीय 
प्रेम है, अचल है, नित्य तथा मुक्त है. इस प्रेममें दी परन्नकझ्षका अछोकिक 
स्वरुप है. नहीं ! यह प्रेम द्वी त्रद्म है! साक्षात्त्‌ ब्रह्म हे, अद्वितीय म्रद्य है. 
यहा परमात्माकी निष्काम अनन्य निर्निमित्त भक्ति है, यही सायुष्यमुक्ति 
है. यही अक्षरघामका वास है, यही कैवल्य तथा निर्वाण दे- इससे परे कुछ 
भी नहीं. * इरष्टाकी दृष्ठि जह्मतक पहुँचती हैं, उससे अनंत्र फोश दूर बसा 
हुआ चिदानंद घनव्याम सबिदानंद परम प्रभु परमात्माफा जो घाम है, बद 
ब्लेमघाम है. इस घाममे जब हम छोय मिलेंगे - चसेंगे, ठव इस स्थूलके 
परमाणु भी देखनेम नहीं आवेगे. वहां देदर्डष्टि, वाणी, श्रवण, सब दिव्य 
हथा अलौकिक ही रहेगे. इस दिव्य प्रेमधाममें जानेके अनेक मागे तुझे 
अवण कराये है. अब स्मरण तथा निदिष्यासन नित्य चार गखनेका कम 
हैप है. उसे पर करके जगतंम विचरो! छुम जीवन्मुक्त दो. इस लिये जग- 
समे विचरनेसे तुमको किसी प्रकारकी बाधा नहीं द्वोगी. 


चिदानंदका प्रेमधास प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मारी “प्रेमब्बामनिवासी सचिन 


दालंद स्वरूपका एक लक्ष्य रख, वासना मात्रके बीजको क्षीग कर; मनो« 


लाक्ष कर, निर्विकल्प सखसंप्रद्धात समाधिमें स्थिर होना और अद्धाले खत 


पग्मात्माका ध्यान किया करना, खंकल्पप्तात्रका संस्याख करना, राग, ड्वेष $ 


प्प्श्८ट । न्न्ड चैंद्रकान्त ह ५ [ साय क्र शा 


मोदद, माया; समताका त्याग करना, अहंता तथा ममताको सदाके लिये 
भस्म करना, कंमे मात्र निष्काम चुद्धिसि करना, अकमें त्यागकर, परम रूव- 
रूपका पेरम प्रेम प्राप्त करनेमें परम विलीन द्वो रददना, ” यही इस जीवके 
जन्म, आवजेन ओर विसरननकों सफल करनेवाला उत्तमसे उत्तम संकल्प 
है तथा इसको ही वासना बँँधनी चाहिये. इस वासनाको जो पूर्ण करता 
है, वह परम प्रेमी बन जाता है. प्रेमी अर्थात्‌ सब्रिदानंदरूप दी हैं. उसके 
अधीन सबिदानंद प्रभु खदा द्वी है. वह और वह ( प्रेमी घ्येर सबिदानंद 
वेश्मात्मा ) एक ही है. ४ तत््वमसि ? छा ज्ञाता परम प्रेमी हीं आत्मस्थ- 
आत्मस्थ ही परमसात्माकी एकरूपताका भोगी है. भवस्तानकारूमें वह आत्मस्थ 
परम प्रेमी ही अपने दिव्य घाममें जा नित्य आनंदको भोगता है, आत्माको 
परमात्मा समान ही बना देवा दे, अरे ! अपनेमें हो विलीन कर छेता है. 
परमसात्माके परम प्रेमके समाधिस्रुखमे जो अटछ नित्य रमण करता हैं, वह 
सर्वेकाल ही परितृप्त हैं जोर उस्रके दुःखमान्न टक जाते हैं. भिनके दुःख- 
मात्र टछ गये उनको सुख द्वी सिद्ध है. ऐसे भक्त शात्मस्थपर परमात्माकी 
खदा ही ऋपा प्रसन्नता है. परमात्मा ऐसा दुयाछु हैं कि जो उसका भक्त 
बनता है, उसकी इच्छाके ही वशवर्ती उजीका होकर रहता है - यहांतक 
कि रूक्तकी इच्छा प्रबल गिनी जातीं है तथा परमेश्वर भगवानकी इच्छा 
गोण द्वोजाती है. ऐसी सिद्ध दशावाके भगवरुत्क धन, छुट्ुंब, कीर्ति आदि 
खब दोषोंसे सुक्त बन, भत्यन्त शान्त्र हो, भ्रम मस्त रहकर, इस लोकरमें 
बिचरते हैं, प्राणियों पर दयासे आद्रे बनते दे, वाणी द्वारा ज्ञानामृत प्रकट 
करते हैं; मायाको मृढ ब्रनाकर निकार देते हैं, छोकछज्जाकें तापको निकाल 
डालते हैं तथा उनका हृदयकमल परमात्माके प्रभामृतसे सदा ही प्रफुछित 
शदता दै. ऐसे भत्तके अधीन भगवान्‌ दें. इस भक्तकी इच्छाके प्रतिकुछ एक 
फ्चा भी द्विछानेको वह सशक्त नहीं है. ऐली परम - अनन्य भक्ति सिद्ध 
' किये हुए. जींव दी परमात्माकी इच्छाख्र परमास्माके स्वरूपतें दीं शोभा- 
यमान दोते दें. 
मद्दाभारतके युद्धकी नवमी रात्रिकों पांडवोंके प्रतिपक्षी कोरबोनि 
खभा कीयी. बन्छु दुःशासन, शुरुपुत्त अश्वत्थामा; विकणे, मित्र कणे, 
द्िवच्चितक मामा शक्कुनि आर्दि राजाओंके साथ प्रतापी: रांजां -हु्योधव * 
मन्त्रणा करेंताथा इस दिन युद्धम नारायणके सखा अजुनने अद्भुत पराक्रम 


कियाथा, इससे दुर्योधन खिन्नवदन था- है 


मे कौन हूं] भमक्ताघीन मगवान्‌ प्प्श्द 


मन्त्रसभामें चुद्धेफ बिपयमें सब राजाओंने अपने अपने विचार 
दर्शयि. तब दुर्योधन चोला - “ हे मित्र राजाओ ! युद्धारंधको आज ८ दिन 
हुए. हमारी असंख्य सेना होनेपर भी हम इनको पराजित नहीं कर सके. 
अंधुओ | आज जअजुनने सेहार करनेमे गज़व किया है. जो इसीं तरह वह 
संदार करता जायगा, तो मेरा निश्चय हैं कि “हम जीत नहीं सकेंगे.” 
इसकी मुझे बड़ी जिंता होती दे और अब कोई भी मांगे मुझे सूझता नहीं 
कि जिसको हम जगीकार करें. ह 

यह वचन सुनकर परम प्रेमसे इस्कंठित चने हुए कणने कह्दा -- “सदा 
राज दुर्योधन ! में आपका क्‍या द्वित करूं सो मुझसे “कहो. जो सेनापति- 
पदपर में होता वो इस एथ्वींको जपाण्डयी कर देवा, पर भ्रीष्मपितामह 
देनापति होनेसे मेरी प्रतिज्ञा दे कि “ वे जबतक सेनापति रद्दे तबतक मैं 
युद्ध करनेका नहीं,” इससे में निरुपाय हूँ. जो भीष्मपितामद सेनापतिपदका 
त्याग करें, अस्च झस् छोड़ दे तो फिर मेरा कैसा प्रभाव है; उसे में सब 
जगतकों दिखाऊंगा. भीष्मपितामह पाड्ोके पक्षपाती हैं. जैले जाए 
उसके सगे हो, वैसे दी पाडव भी उनके सगे हे. जोर पांडवोंके ऊपर प्रीति 
होनेते पित्तामह मल ऊगाकर युद्ध नहीं करते. युद्धारंभमं पितामहने कद 
भी है कि “में पाण्दबोंकी समाको मारूंगा पर पाण्डबोंकों नहीं इसीसे 
जब उनके सामने अज्ञुन खडा रहता दे तव वे संकुचित मनसे वाण सारते 
हैं, अब छुम सीप्मपितामहसे कहो कि * वे सेलापतिपद॒का त्याय करे? फिर 
देखो कि मेरे द्वाय कैसे हैं] भले ही कृष्ण अर्जुनकी सद्दायता करे, युवि- 
घिरकी रक्षा कर, भीमकी गदाको तेजस्वी बनाने, पर एक खपादेमे झै 
अर्जुनका नाथ करके विजय प्राप्त न करूं तो मेरा नाम कण नहीं !” 

कषके वचनऊा सबने अनुमोदन किया. फिर करण बोलछा-“ राजा 
दुर्यावन ! ठुम भीष्मपितामहले जाकर कही कि आप पाण्डवेकिे पश्षुपाती 
हैं इससे पाण्डबरोंका पराजय आप नहीं कर सकेगे, बल्कि जाप बुद्ध है 
और पाण्डव युवक हैं, यह लोड़ा असमान है. इद्ध जवानका कैसे पराजय 
कर सके ९ आप बुद्ध हैं, इतले आप गैगातटपर निवास करें, मैं आपको 
सप साहित्य, दाख, दासी दूंगा तथा आपकी नित्य सेवा करूंगा.” यह 
कहनेसे पितामड बहुत क्रोधित होंगे, इससखे या तो वे सेनापत्तिषद छोड़ 
देंगे खथवा कोई उत्तम नवीन काम करेंगे?  ' 

इस घातका फिर खबनें अनुमोदन किया तथा दुर्याधव उत्छाही चन-, 
कर अफैला हीं भीष्मपितामहके शिविरमे गया- 5 
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उस समय भीष्मप्तामह साक्षात्‌ त्रह्मरूप नंदनंदनके ध्यानमें निमप्त 
थे. उनको प्रणाम करके दुर्याधन नीचा मुख किये योड़ी देर बैठा रहा. 

पितामहंने पूछा - “” राजा हुर्योधन ! तुम्द कुछ कद्दना है ९? 

दुर्योधन बोछा - “आज अजुनने अपना पराक्रम जिस प्रकार दिखाया 
है, चसे देखकर हे पितामह ! हमको कया करना चाहिये सो सुंझे कुछ 
सूझता नहीं. हसारो सेना असंख्य होनेपर भी अज्जुन तथा भीम नित्य २ 
उस्ते इतना घढाते जाते हैं, कि में जानता हूं कि दो चार दिलमें हमारी 
हब खेलाका खेहार हो जायगा [# ह॒ 

मीष्सपितामद बोले - “* तात हुर्योधन ! सें अपना कर्तैज्य तो यथाथें , 
रीतिसे करवा जाता हूँ उसंस कुछ कच्चाईं ( कसर ) नद्दी रखता. रथी, 
सहारथी, पेदुछ, दयद्छ [ घोड़ेसबार ] मसे इश हजार योद्धा ओको अपनी 
प्रतिज्ञाके भनुसार नित्य संहार करता हुं.” 

टुर्योधनने कहा - “हे नरशाईल ! आप सत्य कहते हैं, परन्तु आप 
अब बुद्ध हुए हैं, अजुन तरुण दै, उम्र देजत्वी हे, आजाजुबाड है, चाणविद्यास 
लिपुण तथा बानेत है. उसकी समानता आप न कर सकेंगे, ओर आपके 
सचसें पाण्डबॉका पक्ष भी है, इससे सतमाना युद्ध आप कर नहीं सकते, 
इससे आपका क्या दोष है ? पर आपके स्थानम जो कण होता तो कब॒का 
पाण्डवोंको स्वगेका द्वार बता दिया होता! आप सेनापतिके पदका त्याग 
करो तथा गंगावटम वास करो, तो कणे सेचार्मे आाकर प्राण्डवोंका नाश करे 
€ संहार करे )- झापके आश्रममें वहांपर में सन सामग्री पूर्ण करूंगा. आप 
वहां रहकर प्रभुभज्ञन करो. हे पितामद | आप जो सेनापतिपदुका त्याग 
करो तो मेरा निश्चय है कि कर्ण अज्जुनके लिये पूरा पड सकैया, इतना 
ही नहीं, बल्कि अज्जुनका पराजय करके अपांड़बीं पृथ्न्री करेगा!” 


टुर्योधनके छेसे वचन सुनते ही भगवरक्त नेष्ठिक ब्रह्मचारी, क्षात्र- 
घर्मका शुद्ध हृद्यसे सवन करनेवाले गंगापुत्नने उद्ाखीनताके खाथ मंद 
स्मित किया. “क्षत्रियकों शसत्रका त्याग कर खंल्यास्र घारण करना मभथवा 
गंगावटमें वास करनेको कद्दना, यह बड़ा अपमान है.? ममेके भी ममेमें 
हुर्याधनने गंगापुत्रका जो अपमाल किया, उसे परम पुरुषके उपासक; मेँ ओर 
सेश इसके त्यागी, वैसे दी शान्त, दान्त, रागंद्वेघरहित दोनेपर भी वे इन 
धर्मन्रष्टठ करनेंवाे वचर्नोकों न सहसके -तथापि अपने. क्रोबको नियम 
- श्खकर बोछे-“हे बात डुयोघन ! में पूर्ण उल्लाखसे -क्षात्रधमैंके भछुसार 


जा 
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युद्ध करता हूं, पर तू अज्जुनका बछ जानता नहीं इसौखे सुंझे दृषण देता है. 
युद्ध करनेमें मैंने कमी नहीं रक्‍्खी. आीक्ृषष्णजीकी प्रतिज्ञा छुडाई. इसे तू 
ऊपने लह्कारमे भूल जाता हैं. अर्जुन कैसा बीर पुरुष है उसका छुझे और 
तेरे सहायक मिन्रोंको ज्ञान नदीं. तथा इसीसे तू मेरे बलावछका मूल्य नहीं 
लान खकता. अब सुन : तेरे कर्णका पिता भी सामने आवे तो भीं ५ ज्ञिसका 
खारयी आकृष्ण हे उसे कोई जीतनेवाला विश्वम नहीं है.” ऐसा दोनेपर 
भी, तेरे मनमें ऐसी शंका रहती है कि “में पाण्डबोंका पक्ष करता हूं,” तो 
फिर सेरी प्रतिक्ता सुन! आगामी कल में जो युद्ध करूं सो सू देख. इस 
युद्ध “या तो में नहीं या पाण्डब नहीं. फिर तथ मेरे लिये गंगातटपर 
सुन्दर मंदिर बनवानेकी भी आवश्यकता नहीं तथा सेरी सेवांम सुन्दर दास 
दासी सेलनेकी भी तुझे जावश्यकता न श्हेगी/? 

खतूके उपासक भ्रीष्मपितामहकी यह प्रतिज्ञा सुनकर हदें प्रसक्त 
हुए हुर्योधनन पित्तामहके चरण छुए ओर चह्ांसे बिद्ा हुआ. 


छुरंच चद्द मंत्रगृदर्म आया- कणे, छकुनि आदि अपने भाप्तमंडुलसे 
भीष्मपितामहकी प्रतिशा निवेदुद कियी. क्षणभरमे खवत्र यह वर्तमान केल 
गया. कौरवॉकी छाचनीमे दृघनाद फेल गया. बड़े बडे मद्ारथियोंने माना 
कि “कछ जो वचे उसका नया अवतार ज्ञानना, क्योंकि मीष्मपितामह 
अपनी प्रतिज्ञा सफल किये विना रहेगे, नहीं.” रथी -रथीमे, मद्दास्थी - 
मद्दाग्यीर्म, पदुछ -पेद्छमे अनेक प्रकारकी वांत होने छगी. कोई चोछा 
कि कल इस समय तक अज़ुन जीवेगा नहीं.” किसीते कहा “अपाडवी 
पृथ्वी हो जायगी तथा मद्दाराज दुर्याधत एकचक्र राज करेगा.? 

'सेज्यने राजा धृतराष्ट्रसे कद्दा -- “ अज्जुनका जीतना सह॒छ नद्वीं. डख 
योगीन्द्र ओऔकृष्णकी सद्दायता हैँ और भीष्मपितामद्द इुद्ध हैं; इससे उस्तेक 
रथके डुकढे डुकडे भीमकी गदा कर ड्ालेगी.0?.. : हि 

घृतराष्ट्रने कद [--“ दे संजय ! तु पाण्डवोंकी कीर्ति मत ग्रावे. भीष्प- 
पितामद ऐसे बैसे नहीं. उनकी ्रतिज्ञा कमी खाली नहीं गयी, वो अज्जुनका 
क्या सामथ्य! क्षुत्रिपरद्धित एथ्थोी करनेवाले परशुरामकों भी जिन्होंने 
'पराजय किया है, वे अज्जुनका पराणय करके देखते २ उसे घुछ चार्टने 
चोग्य करेगे !” 

छावनीके मध्ारथियोंने विचारा कि भीष्मपितामैंहकी प्रंतिकज्ञाम 
अपेच तो नहीं दै?! उन्होंने क्‍या प्रतिज्ञा की दे कि 'या तो सें नहीं, यों 
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पाण्ड्व नहीं? पाण्डव भी उनके पुत्र दी हैं कि नहीं! “ पिता पुन्नका घात 
करे? यह तो साक्षात्‌ कलियुग आया दी समझना. पर “भीष्मपितामद्द सत्य- 
बादी हैं, दुराधषे हैं, अमोच बाण चलानेवाले हैं, उनकी प्रतिज्ञा निष्फछ 
नहीं ज्ञातीः ऐसे सेनामें अनेक * प्रकारकी गपशप उडने छगी. दृषे ओर 
वार्ताबिनोदमें सब खेनाने ऐसी बड़ी इृर्षगजेना कीयि कि पाण्डवोकी सेना- 
तक खबर हों गयी. हि 

पाण्डवोंकी छावनीमें - युधिष्ठिरके शिविरम-- “ द शव दिन कैसा युद्ध 
करना,? इसका विचार करनेको धृष्टयुम्न आदि सेनापतियोंके साथ पाण्डव 
विराजमान थे. वे कौरवोंकी छावनीम होती हुई आजनंदध्वनिको सुनकर 
उस्रका कारण जाननेको आतुर होगये. इतनेम भीष्मपितामदहकी छावनीमेंसे 
पाण्डबोंका दूत आया. उसने भरीष्मपितामहकी कीयी हुई प्रतिज्ञा सुनायी- 
यह प्रतिज्ञा सुनते द्वी पाण्डब निस्तेज होगंये, उनके शरीर शिथिछ होगये, 
वे एक दूसरेका मुँह ताकने छगे. 


खब मंडलको श्लुब्ध देख, राजा युधिष्ठिर वोके - भीष्मपितामह 
सत्यवादी हैं, उन्का वचन कभी झअसत्य न होगा. पितामहने जो प्रतिश्ना 
कीयीं दे, वह सदज विचारका परिणास नहीं, जंछुओ ! अपने जीवनका 
विपाक आज ही पूछे हुआ हैं, समझो !” 


यह वचन सुन, भीम, भजजुन, कुछ भी न बोछ सके. क्षणभरमें पाण्ड- 
बसेनामें भी यह ससाचार फैलते दी द्वाह्कार मच गया. भीष्शपितामहके 
पराक्रमसे कोई भी अज्ञात न था- वे अजित थे. उन्होंने दिगंतमें दृग्विजय 
किया था. उनकी प्रतिज्ञा सुनकर छोटेस बडेतक सब सैनिक चिंतातुर हो 
गये. कितने एक छुद्र मनके सेलिक थर थर कांपने छगे तथा घोर संद्ारका 
विचार करते उनके शगीर पसीनेसे सन गये (भीग गये )- युधिष्ठिर, 
अर्जुन, भीम आदि इस पर क्या निश्चय करते हैं? यट्ट जाननेके लिये खारी 
छावनी चलछमला रददी थी. 

पाण्ड्वोंकी मंत्नसभामें थोडी देरमें धृष्टयुन्न बोछा-“महाराज। भीष्म 
पितामदह अछुऊर पराक्रमी हैं, अमोघ वाणोंकी इष्टि करनेवाले हैं, पर जय 
पराजय मनुष्यके द्ार्थम नहीं, यह कार्य तो प्रारू्षका दे. भीष्मपितासह 
सत्यप्रतिज्ञ हैं, अजित हैं, अगाघशक्तिवाले हैं, पर वे भी मलुष्य दें? * 

अजुँनने कद्दा-“घृष्टयुन्न ! तू भूलता है. वे गंगापुत्र हैं, दिव्य तेजस्वी 
हैं, 'स्वच्छेद सत्यु पानेवाले हें. उनकी इच्छाके विना सृत्यु उनके समीप भी 
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नहीं आ सकती. उनकी वाणीमेंसे कभी किसी समय झूट नहीं निकला, वे 
खत्यवादी दे. इनकी प्रतिज्ञा सफछ दी होगी !? 
पृटेुन्नने कद्दा-“आप खत्य कहते हैं, भीष्मपितामद अजित हैं, 
डुराधषे हैं, तथा नरशादछ हैं, पर दे अर्जुन ! नियंताने उनकों भी दो हाथ 
दिये है मोर आपको भी दो हाथ दिये हैं. '्षन्नियको भयसे कांपना,? यह 
उसके क्षात्रवमको कर्क छगानेवाला है. सत्यवादी भीष्मपितामद अपनी 
प्रतिक्ना सिद्ध करेंगे, यद निःसंशय दे, तथापि हम छुद्र॒प्राणियोंकी तरह 
पराजय तो नहीं पावेगे. आपको कुछ युक्ति करनी चाहियेजउ? 7 
मन्त्रसभाम द्रौपदी वेठी थी, वह बोलीं-“मेरी समझमे यद्द अति 
महत्वका प्रसंग है, मेरे भाई श्रीकृष्ण्षीकी सलाह बहुत उपयोगी होगी, 
ध्सीष्मपिधामहके झक्षय वाणोंसे मेरे पतियोंकी मृत्यु हो. यह केसे देखा 
जायगा. मेरे सत्यप्रतिज्ञ स्त्रा मियोंने 'राजुओंको पराजित करके मुझे अखंड 
सौमाग्यवती रखनेंका जो प्रण किया है! वह मिथ्या न होना चाहिये. 
श्रीकष्णको चुछाओ, उनकी सलाह छो. इस संद्ारमेसे उनके सिवाय दुसरा 
कोई रध्या नहीं कर सकता? 
बुद्धिमती राची द्रौपटीकी चात सुनकर दूत छारा युधिप्तिर मद्दारा- 
' ने श्रीकृष्णजीकों चुछा सेजा- 
सकल जगतको उत्पन्न करनेवाले, रक्षा करनेवाले ओर संहार करने- 
बाले श्रीकृष्ण बहुत घीरे २ बंढे विचारम छीन हुए पाण्ड्वोंकी मन्त्रधभामें 
आये और राजा, युविष्टिरक्रो प्रणाम करके बैठे. 
-  गजा युविघ्तिरने पितामहकी प्रतिन्नाका इष्यंभूठ इत्तान्द उनको 
निवेदल किया. 
श्रीकृष्ण क्षणभर मोॉन घारण किये रदे- फिर केशवने कहा - “भीष्म- 
पितामहका वचन कभी व्यथे न जायगा, उनकी कोयों हुई प्रतिज्ञा कल 
सफल दी होगी और कछ यद्द पृथ्वी बिना पाण्डबोंकी होगी. क्या युक्ति 
करें !? यह मेरी समझमें नद्दीं आता. महाराज युधिष्ठिर ! तैष्ठिक त्रक्मचारी, 
जिसने आत्मतत्त्व प्राप्त किया दे, उदालीनपनसे जो जगतम विचरवा है, 
स्वस्तरूपमे लिंसका अनुसंघान है, अनात्मपदार्थका जिखको चिंतन ही नहीं, 
मोह वधा छुःखके कारणभृत सब पदार्थोका त्याग करके जो आनन्दरूपमें 
बिलास करता है, ऐसे प्रह्मानन्दके भोगी योगी पुरुषके चचनकी निष्फलता 


जे 


करतेके लिये कौन समर्थ है? आपके ढछिंये यही केन्य ओ्रेष्ठ है कि धृणे 
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चल्खे लडना.? अजुनके समान नाणधारी आपका खद्दायक हैं, भौमके समान 
गद्ाघारी आपकी सहायतामे खडा हैं, धृष्टययुश्न जेसा समये ख्नापति है, 
+झिखंडीके द्ाथसे भीष्मपितामद्ठका मृत्यु निर्माण हुआ है,” ऐसा कहनेंमें 
आता है तो फिर तुम्हे क्‍या भय है ९ 

श्रीकृष्णके ऐसे समें वचन सुनकर भीम बोला - “ भाई आकृष्ण ! 
आीष्मपितामहके सामने दिकनेकी हमारी तो जरा भी सामथ्ये नहीं, अजजुं- 
-लंम शक्ति हो तो मज़ुन जाने! में तो गदासे युद्ध कर सकूं! गदा पेच कर- 
मेंसे में कुशल हूं, अपनी गदा जहां उछल्े बहा किसीका आखरा नहीं, परंतु 
बाण मारनेमे कुदशल भीष्मपितामहके सामने में क्षणमर भी टिकनेफी द्विमत 
लीं रखता, अज्जुनकी अजुंन जाने. अर्जुनको अपने चल पराक्रमपर विश्वास 
दो तो वद मकेला भले ह्वी टिक सके !” 

चत्क्षण अज्जुंचन बोला-“ठुम क्या बात करते द्वो ! भीष्समपितामहके 
खामने में टिक सह ! आाकाशमें सर्रावा करते जाते उनके बाण में पीछे छौटा 
खछूंगा क्‍या ? भरे | तुम जानते नहीं कि “ पितामह एक द्ाथसे बाण नहीं 
कंकत्ते बल्कि हजार हाथले वाण फेंकर्ते देँ.? सेरे घाणोंका वेग उनके बाणोंके 
बेगके समान नहीं पहुँच सकता. उनके बाणकी गति ही दृष्टि नहीं पड़ती 
तो वद्द कटे कैसे १ ” है ४ 


श्रीकृष्णने कहा - “ज्ञो अजुत हिम्मत हारता हे, तो फिर इमारा 
उपाय द्वी नहीं, हमारें सेस्वका सर्वे चल तथा सब विशधास अकेले जजुनके 
पर ही हे, जब अजुन हीं इताश होजाय, तब दूसरे किस्रकी ऐसी गति 
है कि भीष्मपितामहके आंग्र क्षण भर भी टिक सके ? मुझे तो प्रत्यक्ष 
दीखता है कि * कछ घोर संद्ार द्वोगा तथा प्रथ्वी अपांडवी होगी|? कछ 
मद्दान्‌ अनथे द्ोगा ! जो जीवे उध्का नया अवतार द्वी गिनना- भ्रीष्मपिता- 
अहका वर दिव्य तथा तेजस्वी है. उनके बाणकी मारमेंसे कोई भी बच 
:लहीं सकता. ? 


आीक्ृष्णके ऐंस वचन सुनकर द्रौपदी बोछी -“ दे ऋुष्ण ! क्‍या भीष्म 
पिवामहके संद्वारमेंसे पाण्डबोंकी रक्षा हों सके, ऐसा ,नहीं दो सकता ॥ 
चाण्डवोंके संद्वारसे अपनी बहिन द्रौपदीकों कया आप विधवा देखनेके 
लिये उत्सुक दो ९ हे करुणार्सिधो ! दे दीनवत्सल ! जो आप दया करो तो- 
भीष्म पितामदके ' बाणोंसे पांडवोंकी रक्षा दो दी सके ! मनेक संकटोमिंसे 
आपने हमको वचाया दै. आपद्यीके प्रदापसे जल्ते छाक्षामवनमेंसे पाण्डन 
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बाकी रहता हुई थी, मरी खभामे मेरी लब्बा रखनेवालें भी आप ही हें, 
दुर्वाखाके कोंपमेंसे मुक्ति देनेवाले भी जाप ही दो. में लापकी बहिन हू! 
अद्दोरातच्र आपद्यीका भजन करती हूं. पाण्डव आपके भक्तजन दें. ये भक्त 
आपके शरण हैं तथा जरणागतकी उक्षा करना आप जो सगवान क्‍या 
उनका काये नहीं? मेरा विधवा दोना कया आपको रुचेगा ? दया करो | 
करुणा करो! अक्तभयसंजन| इस संफर्टोर्मेंसि रक्षा करनेवाला आपके 
सिवाय दुसरा कोई समये नहीं, बांह गददेकी राजन रक्खो. 
द्ो०-सींचो तब तस्वर भयो, काटो तव भयो ज्ञाज॥ ( जद्दाज 
तारे पर इुवे नहीं, बाद गहेकी लाज॥ 

जो भीष्मपितामदह अपने पुत्नोंके ऊपर ही अरृपावन्त होंगे तथा 
पाण्डव निर्यीज होंगे, तो ऊंगतमें नीतिपर जनीतिफा जय दोया. छुयो- 
घनने हमको जो जो संकट - दिये हैं उत्त उन्त संकटोंका उसकों ज़रा भी 
बदुद्धा न मिलेगा ' अरे ! उसने जो अधर्माचरण किया है, चह क्घर्माचरण: 
कयां सफल ही होगा ? वढे भाईकी ली जो माता समान है, उसको भरी - 
समाम लाकर उसके वस्य खिंचवा कर जो दुष्टता उस्र छुष्टले दर्शायी हैं, 
उसका फ् मिले जिला निष्कंटक शज्यका वह स्वामी दो बैठेगा ? दुष्त्मा 
दुःआसनने जब झुद्ध जरनोंके समझ निर्ूजपनसे मुझको कहा कि “ तु दुयों- 
बलकी ऊंघापर >ेठ ” उस उम्रय भीमने प्रतिज्ञा की कि * दुश्शासनके रक्तसे 
हैरी चेणी सिग्रेरुगा तब दी ये केशकलाप वँधेंगे,” वह प्रतिज्ञा क्या निष्फल 
होगी ९ यद्द ख़ब आप केसे सदन करेगे ! हे भगवन्‌ ! दे महेश! हें शरणा- 
सठवबच्खछ | आपकी इच्छा विना एक तृण भी नहीं दिछू सकता. आपके 
ही जल्लेंनले कद्दा है कि- “ मयैवैते जिहता३?” - 'मैंने खबको मार दिया 
हू? बह वचन कैसे झूठा किये देते दो ? अच्छा ! आपकी इच्छा जो मुझे 
विघवा बलानेकी, दुर्योधनकों निष्कंटक गाज्य भ्राप्त करानेकी हो तो बसा 
हो, पर जगत्‌ क्‍या कद्देया ? “ पाण्डवॉके पक्षर आरीकृषष्ण जैसा समर्थ ज्ग- 
भिर्येता होते भी, अनीतिसान कौरबेंनि उनका नाश किया,? घमे पर झथ- 
मैंका विजय हुआ! ४ 

श्रीकृष्ण शान मनसे बोछे - “ दे कृष्णा ! में तथा तू एक ही हद दू 
माया है, मे मंदेखर हूं, वु शक्ति है, में सर्वश्वर हु; पर में अक्ताघीन.भगवान 
हूँ, “ये पाण्डुव मेरे भक्त हैं,” यह सत्य है. पर ऐला दी मेरा परम भन्क्त- 
मीप्मपितामद भी दे. दे द्रौपदी ! भक्तकी इच्छाके विला में एक पर भरी 
नदीं द्विलछा सकता न 
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श्रीकृष्णकें ये रचन सुनकर द्रोपदी विह्धल दो रोने, छगी, तब करे- 
णार्सिष्रु दीनवत्सछ भगवानने कहा - “राजी द्रौपदी | पांडवोंकी रक्षा करनी 
'डो तो मेरे साथ चलो, दस कोई युक्ति निकालेंगे. ? न्‍ 
द्रोपदी बोली - “ आपकी म्ाज्ञापाछक तो में सदा ही हूं. आप 
ही पाण्डबोंकी रक्षा करनेको समथे दो, कहो, में आपकी क्‍या आज्ञा 
पालन करूं है? ; ह ' 
तुरंत श्रीकृष्ण खडे होगये. द्रौपदी भी दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयी 
आर उस्रने पतियोंको प्रणाम किया. फिर भ्ीकृष्ण देवी द्रोपदीको साथ 
के युधिप्ठिरके तस्बूमेंस बाहर निकले. मंत्रसभाका कोई भी कृष्णके सेदकों 
समझ न खका. सब सनम चिंतातुर दी थे. सबक़ी शांतिका केन्द्र औूृष्ण हो 
ओ. इख समय सबकी च्त्ति ऋष्णमय दी थी. 
तम्बूमेले बाहर निकल श्रीकृष्णने कहा-“ द्रौपदी ! इस अंबेरी 
आधी रातमें मेरे खाथ आओगी ९ तुमको कोई भय तो नहीं १९ 
द्रोपदीने कहा-“ जहां सखर्वेश्वर हैं वहां भय क्‍या? चलो, कहां 
जाना है में सदा आपकी आज्ञाचुसार * सूर्यके पीछे २ जैसे छाया जाती 
है, बैसे आपके पीछे ९ आऊंगी.?”? * 
फिर ओऔकृष्ण तथा द्रौपदी पांडवसेनाकी छावनीको टांघते फ्रांदते 
अनेक मार्ग सथा तम्बू देखते २ आगे २ चलने छगे. चलते २ द्रौपदी बहुत 
थक गयी और करुणस्वरसे बोली - “ है भगवन ! आप मुझे कहां लिये 
जाते हैं??? * > 
ओकृष्णने कहा - “ पांडवों को झत्युमुखसे उबारनेके लिये.” 
द्रोषदी चोी - “ अब तो में बिछकुछ थक गयी हूं, पीछली रात॒का 
सुर्या सी बोलने छगा है. तो आप भुझे कट्ठां लिये चछते हो सो कहो. अब 
जहुत भांग चलछनेकी मुझमें शक्ति नहीं रही.” ऐसी बातें करते चलते २ 
वे कोरचोंकी छावनदीकी सीसापर आए पहुँचे. 
तारागण चमक दमक रहे थे, खबेत्र शांतिका साम्राज्य व्याप रहा था, 
वे दोनों शांतिमें छबछीन होते ज्ञा रहें हैं, उसमेंसे अनेक प्रकारके भेद अभे- 
दका आमोद प्रमोद जानू पडता है. उस समय माया ओर महेधर सीमाके 
जाहर आये. दूरसे एक चमचमाता प्रकाश करता तम्बू दिखायी देवा था- 
उसे चताकर श्रीकृष्णने कद्दा - हे खति द्रौपदी ! अब बहुत भागे चहीं 
जाना है, में कहता हूं उसे ध्यानश्वैक सुनो ! 'यद साम॑ते जो' शिविर दिखाई 
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देता है, वह भीषमपितासदहका है, भीष्मपितामंह सदो जामत्‌ ही हैं, उनको 
जाकर प्रणाम करो तथा जाज्ञीर्वाद अहण करो, यही आशीर्वाद पांडवोंको 
जत्युके सुखमसे वचाबेया., ? 

भीष्मपितामइके शिविरके आसपास पहरेदार पहरा देते थे, तंबूके 
चाहर चबा भीतर दीपकका प्रकाश छा रद्दा था; कमखावका तंबू चम्ताचम 
चमक रहा था. देवी द्रौपदी दरवाजेऊे समीप पहुँची. “ भीष्मपितामहके 
मिविस्म किसी स्कैफो जानेकी आज्ञा नहीं थी, परंतु “देवी द्रोपदीका 
जलोकिक पातित्नत्य भीप्सपितामद्द जानते थे,” इस लिये * उनको किसी भी 
जगद्द और किसी भी समय झआतेका प्रतित्रंध नहीं था,” यह बात सब पहरे- 
दार जानते थे, उससे दिना रोकटोक देदी द्रोपदी पितामहके शिविरंमे 
दाखिल हुई. ध 

ज्यों दी देवी द्रोपदी शिविरंतस पहुँची कि उसी ध्ण एक चोवदारका 
कप थारण कर ओऔकृष्णने भी भिविरम जनिका प्रयत्व किया, पहरेदारने 
उनकी रोका, आीकृष्णले एक ओरखें हटकर दूसरी ओरस्से जानेका प्रयत्त 
किया, पर सब तरफस रोके गये. अंतर्म रूघु लाघबी करके ऐसी चपलतासे 
श्रीकृष्ण शिविग्म दाखिल होगये, कि पहरेदार देखते ही रहे. श्रीकृष्णन 
चोवदारका ऐसा रूप धारण किया था कि उनको कोई भी पहचान न सका. 
तंचूमें दाखिल होकर चोबदारोंके चैठनेके स्टूछ (मोढा ) पर ओकृष्ण वेठ 
गये और देदी द्रौपदी नद्दा भीष्मपितामह शय्यापर सोते थे, उस खंडुमें गयी. 

पिदामद पलेंगपर पडे हुए रंचे पेर किये स्रोत्े थे, शेख शार ओढे 
हुए थे, नेत्र मूंदे हुए थे तथा मनमे जिस श्रीकृष्ण परमात्मामे द्रौपदीको 
पाडवाको अभय देनेको सेज्ा था, उन्हीं परमात्माका ध्यान करते थे, लंद- 
नल्व॒नका जप उनके मुखसे हो रहा था. वे मद्दात्मा सीष्म अीकृष्णकी जरूुत 
व्ीछाका साक्षास्कार करते थे. उच्धी समय प्रीपदीने जाऊर प्रणाम करके 
ऋद्दा- “ ससुरजी ! में आपको प्रणाम करदी हू १? 

नेत्र मूँदे दी भीप्मवितामदने कद्दा--“ अर्खड सौमाग्यवती भव!” 
फिर नेत्र खोलकर कहा - “ कद्दो | कोन ! | देवी द्रीपदी ! ! ! तुम - तुम 
डस्त पीछछी रातमें यहा कहां १? 

द्रौपदीन भीष्मपितामदहकी छाज करके कटद्दा -- “ सछुरजी ! आजके 
दिवस आपकी युत्रवंत्‌ सौंमाग्यवदी है ! इस साभाग्यघद्वित आपका अंतिम 
इन करने आयी हूं ! अपने स्वामियोकी आाज्वालि आपरा दुशन चंदन करने 
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आयी हूं ! आपने प्रतिज्ञा की है कि “कल सबेरे अपाण्ववी प्रथ्वी करूंगा [? 
आपका वचन कभी मिथ्या नहीं द्ोता. आप सत्यवादी दें, इससे कल. 
अपाण्डव प्रथ्वी होगी. आपके पुत्रोंके अवसानके बाद, आपकी पुतन्नवधु “मेँ 
फिर सौभाग्यलद्दिव आपका दरशेन तथा पूजन “नदीं कर सकूंगी,' इससे 
आपको अन्तिम लमस्कार करने आयी हू [? 5 कल 

के 


तुरंत द्वी भीष्मपितामह शय्यापर उठके बेठगये और द्रौपदीसे पूछा - 
५ इस्र समय तुम किसके साथ आयी हो «४ 

श्रीकृषष्णके सिखानेके अनुसार द्ौपदीने कहा - “ सेवकके साथ !? 

भीष्मपितामद्द बोले - “द्रौपदी ! यद्द सब प्रपंच औक्षृष्णका जान पढ़ता 
है, उनके विना अन्यकी बुद्धि दी नहीं. तुम्दारा वह सेवक कहां है? वह 
अनाथको नाथ, दीनवत्खलछ, अक्तरक्षरक, पाण्डबोंका प्रिय मिन्र, देवकीका 
ज्ञाया, गोपियोंका प्राणे, छाड़िछा गोपाल, कन्देया, तेरा सेवक कहां है ?? 

मीष्मपितामहकी अगाथ बुद्धि देख द्रौपदी दिख्तमूढह बन गयी, संन्र- 
मम पड़ गयी. 

' भीष्मण्तिमद एकदस खड़े हुए आर द्रोपदीसे काहा / ये अनाथके 

नाथ कहां हैं! उसके सुझे दशेन फराओं !? 

द्रौपदीने कहा - “ हे मद्दाराज ! वे तो द्वारपर हैं |? 

तुरल्ल ही दबे" पांव भीष्मपितासह तंबूकी पहली कनातके बाहर 
आये. यहां चोबदारंके वेषम श्रीकृष्ण परमात्मा द्वार्थम छडी लिये खडे थे. 
उसके दशेच फर विस्मित मनसे द्ाथ जोड़कर खड़े रद्दे ओर उनके चरण- 
कमलोंमें आनंदाश्रु डालते हुए प्रणाम करके बोले -“ हे जगतके नाथ ! हे 
फाण्डबोंके सखा ! आपको इतना परिश्रम करनेका क्‍या प्रयोजन * ऐसा 
प्रपंच रचनेका क्‍या प्रयोजन ? झापका महरा हुआ खबर जगत मर हुआ 
ही है, इसी जगत में भी हूँ, यह दास जापकी इच्छाके सदा आधीन दै- 
ह केशव ! दे पंरम प्रभो परमात्मन्‌ ! दे चिदानंद स्वरूप ! आपकी इच्छा 
बिना एक पता भी दिल नहीं सकता, तो यह खापका दास किस गरिनतीमे 
है! आपकी इच्छानुघार पवच बहता है, सूर्य तपता ढैँ, अप्नि प्रकाशता 
हु, न्रद्ा सृष्टि रचता है, रुद्र संद्र करता दे. आपकी इच्छाहुखार इंध 
सष्टिका व्यवद्वार चलता है. आप ही इस जगतके जीवेंके जन्म, बरंद्धि 
जरा, सत्युके कारण दो. आपकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन कर नहीं 
खकता. ऐसे आपने ईस दासके लिये प्रयास क्‍यों बढाया ! दे देवकीनंदन : 
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है यशोदाके आनंदवरधन ! दे गोपियोंके प्राण ! है प्रेमके सागर | हे सब्चिदानंद ! 
है महेँध्वर ! में आपकी किसी भी आज्ञाका पाछन न करूं, ऐसा कमी हो 
सकता दै आपका नामस्मरण ही इस जगतके शोकमेंसे तथा मोहमेंसे रक्षा 
करनेवालछा है. “हरि? ऐसे दो अक्षरका शब्द ही प्राणियोंको संघाररूपी 
महासागरमेंसे तारकर अक्षय, अभय, सर्व सुखके धामरूप तट पर पहुंचाता 
है, ऐसे दरिरुप ओऑंकृष्णचन्द्रको मेरे छिये इतना अम न उठाना चाहिये.” 
शेखा कहते कहते भीष्मपितामह ऐपे गद्गद दोगये कि उनका कंठ रुक 
गया; फिर वे पर्मात्माके चरणोंमे मरतक रखकर पडे ही रहे. दव उनको उठा» 
कर श्रीकृष्ण परमास्माने कहा -- “दे भौष्मपितामह ! आप मेरे स्वार्मी हो, बडे 
दो. आपकी सब आज्ञा पालनेको ही में इस व्यवद्दाग्वन्धनसे सदा ही वंधनमे 
हूं. में आपका दाघ्त हूँ. मुझे जो ज्ाक्षा करो उसे उठानेको में तत्पर हूं.” 
भीष्मपितामहने कद्दा - “ है गोपीकाठ ! दे जनाईन | हे लगन्नाथ ! 
हें परम पुरुष ! हे पुरुषोत्तम ! आपके वचन घुनकर मुझे अत्यन्त कोदासीज्य 
प्राप्त हुआ दे. क्‍या आप अब भी मुझे फलौटी पर कसते हैं? में क्‍या 
आपका स्वरूप जानता नहीं ? कोरवॉकी सभामें दुर्योधनको, रणमें जजु - 
नको जिस विराट स्रूपका आपने दशेन कराया वे आप नहीं? हे प्रभो ! 
आप इस विश्वका कारण हैं, विश्वका पालन करनेत्राले हैं, भष्यक्त हैं, 
अविनाशी हैं, देत्योंका संद्दार करनेवाले हैं, विगतनिद्र, प्राणवायुक्ा विजय 
करनेवाले, शान्त, दांत तथा जिलेंद्रिय हैं, सबफे साक्षी हैं, भक्तोको आनंद 
देनेवाले हैं, भक्तोंका पालन करनेवाले हैं, णनेक अवतार घारण कर भनेक 
छीछाएँ करनेवाले हैं, धमकी संस्थापनाके लिये अनेक अवतारधारी हैं. हैं 
भगवान ! दे कमलनयन ! आप इस सेवकके ऊपर - अपने भक्तरर - दया 
करके उससे छछ न को | कोौरवोंकी इच्छा तृप्त करनेक्े लिये जब मेने 
प्रतिज्ञा कीयी थी, तथ द्वी में जानता था कि “आपझी इच्छा विना एक 
हृण भी नहीं दिल सकता.” आपने णझ्ञुनसे कद्दा है कि “सब कोरव थोद्धा 
वीरोंछा मेंने पहछेखे हनन किया है? पर मेरे लिये आपको जो श्रम पड़ा 
'है, इस अपराधके लिये क्षमा करो, क्षमा करो ! ? 
महात्मा, परमात्माके परम भक्त भ्रीष्मपितामहकें दीन वचन सुनकर 
श्रीकृष्ण भी गदगद द्वो गये. फिर अ्रमपुरर्खर भीध्मपितामहका हाथ पकदध- 
कर छात्तीछे छगाकर वोछे-“द्वे भीष्मपितामद्द ! दे तत्त्वके उक्त्वकों 
आननेवाले गांगेय ! हैं परम भक्त ! आप ऊताये धो, आपके समान तीनों 
लोकमें फोई भी नहीं, आप और में एक दी हैं, तथापि सें आपके अधीन 
डे 
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हूँ. हे नरशादुरू | हे नेस्तिक ब्रद्यचारिन ! दे सत्यप्रतिज्न ! हे अमेदरूप ! 
आपके वचनका खंडन करनेको में समये नहीं; * अपनी कीयी हुईं प्रति- 
ज्ञवाको आप ही सफल फरेंगे,' ऐसा निश्चय होनेसे तथा जेल फरनेसे * घर 
चर अधमैका विजय द्वो.' उस अनीतिको संसारमें फेलनेसे रोकनेके लिये 
ही सुझे यदद श्रम लेना पडा है. दे भक्त भीष्स ! दे गांगेय ! अपनी प्रतिज्ञाको 
निष्फछ करनेको आप हीं समये हैँ, अल्य नहीं. पाण्ड्व तो क्या, बल्कि 
*इस ब्रद्याण्डका स्वामी जो में हूं,” चद् मी यह प्रतिज्ञा अन्यथा करनेकों 
समथे नहीं, तो फिर औरकी तो खामथ्ये हीं कया? यह द्रोषदी मेरी परम 
अक्त है. वैसे ही आप भी हैं. पाण्डवॉसे भी आप मुझे परम प्रिय हो. विश्वका 
अचल नियम यह दे कि, *माता-पिता पुत्रोंके रक्षणकर्ता हैं” इस अचल 
नियमका अंग न हो, इस लिये इस द्रोपदीको आपके चरणोंमें वंदना कर- 
नेके छिये मैंने प्रेरणा कीयी दै तथा जनाया हूँ कि “पाण्डवों पर आये हुए 
इस मद्दान्‌ सकटमेंसे उनका उद्धार करनेके लिये भीष्मपितामहके विना 
अन्य समथे नहीं, भीष्मपितामहका तू आशीर्बाद्‌ प्राप्त कर, इसीसे तेरा 
सौभाग्य बना रद्देगा-रक्षित दोगा !? है भक्तशिरोमणि ! द्रौपदीकी सौमा- 
ग्यकी कामना आपने सफल कीं हे तथा पाण्डबोको सृत्युके मुखसे बचाया 
है. आपकी सृत्युका उपाय क्‍या है,” आप यहीं द्रौपदीसे कद्दो, क्‍योंकि 
आप स्वच्छंद सत्यु पानेवाले हो.” 

भीष्पपितामद्द बोले -द्वे सचराचरव्यापी प्रभो! हे विसो ! हे सर्वैज्ञ ! 
आपसे क्‍या बात गुप्त है ? “शिखंडीके बाणसे द्वी मेरी मृत्यु है? सो माप 
आनते दें पर सुझे किस लिये पूछते हैँ ? क्‍या इतनेद्वीके लिये आपको अम 
छैना पड़ा ? है दीनदयालो ! हे भक्तवरखलछ ! दे करुणासागर ! आपके एक 
निमेषमात्रसे ही सारे संखारका प्रछय द्वो सकता है, तब भें किस गरिनतीमें ९” 

श्रीकृष्णने कहा - “दे महात्मन्‌ ! दे गांगेय ! दे स्वच्छेदसत्युकारक ! 
आपकी इच्छाके विना आपकी सत्यु करमेको कौन समये हैं  तिसपर भी 
आप मेरे परम भक्त ! फिर आपकी मृत्यु कोई कैसे कर सकता है ? “में जो 
यह सब रचता हूं, पालता हूं, संवार करता हूं, सो समर्थ नहीं !” तो पांडव 
कैसे समय बनेंगे! पाण्डव आपके पुत्र हैं, इन के कल्याणके लिये आप सदा 
ही उत्सुक रहो इसमें कुछ आश्रय नहीं, पर आपने प्रतिज्ञा कीयी हैं कि 
“इस्र/ रणसंग्राममें में नहीं या पाण्डव नहीं,” यह भ्ापकोीं प्रतिक्ञा खदा 
आपकी इच्छांके अनुसार दी सफर हो सकती है. भापके बाहुबछके आगे 
पाण्डवोॉका, पैराजय ही है तथा “पाण्डबोंका पराज्नय- नाश्ष तीनों छोकमे 


ई 


मैं कोन हूं ] भक्ताघीन मगवान्‌ र५ 


आपकी कीर्ति ठथा यशको * लांडछन लगानेवाला है” इस भयसे ही देवी 
द्रोपदीको आपके आशीर्वादके लिये, अखंड सौभाग्यकों प्राप्तिके लिये, खाप 
जेसे नित्यत्रद्मचारीके चरणेंमें शरण छाया हूं, पाण्डब जो आपके पुत्र हैं 
उनकी रक्षा आपकी इच्छानुसार हुई है. आपको ह॒गानेको पाड़व समये नहीं 
तथा पाण्डवोंको भाप मारें तो 'पिताने संतानका घात किया ? इस अधर्मके 
पातक और झपकोर्तिमेस संरक्षण तथा आपकी प्रतिज्ञा “मैं नहीं या पांड्व 
नहीं. इसका सफल कराना इसी कारणसे मेंने आपरी भक्तिके अधीन हों, 
आपके पास द्रौपदीको वरदान दिलानेकी प्रेरणा कीयी है. दे भक्त] «में 
-सदा अक्तकी द्वी इच्छाका चदावर्ती हूं. अपने मक्तडी इच्छासे में किचित्‌ 
भी दूर नहीं ज्ञा सकता. जो जआापकी इच्छासे तिपरीत हो तो मेरे “भक्त- 
उक्षणका विरद? जाय, कि जिसे में सह नहीं सकता. दे गांगेय! 'जों अप- 
नेको अपेण करता है वह दूसरेखो बचाता है? पर आपको तो अपमेकों 
पपेण कर अपनी जआत्माक्ों चचाना है. आप 'जीवनका रुघुत्व और मरणका 
भव्यत्वः भली भांति जानते हैं. आपने व्यवदारसंबंधले वैंधकर भपने दिग- 
न्तपर्यन्त व्याप्त चिद्याल प्रफुछ्ठित आत्माको छेश बुलाया है, अथेसे अपनी 
तृप्त जात्माको नीचा नवाया है, इसे में सहन नहीं कर सकता. आप 
जीवन्मुक्त हो, पर आपमसें व्यवद्धार्यंथकी। ज्ञो स्वाभाविक वासना थी, 
उसका आज आपने छय किया है, तथा आप विदेद्दमुक्त सिद्ध हुए द्वो, 
क्योंकि परम सअक्षरत्रद्षका आपको साक्षात्कार हुआ हैं ओर सदखदरूप 
मायाको मेद्कर परब्रह्मफे अनुभत्री आत्मत्थ हुए दो. 'इस प्रथ्चीपर आपका 
भावी जीवन छेठकारी न हो,” इससे मुझमें समानेके लिये हीं आपके मुखसे 
आपका सखत्यु निर्माण कराना आवश्यक देखा और 'परजीवनके सर्मीप 
स्वजीवन तुच्छः वतछानेके लिये आपको प्रयाण सूचित किया है. दे मम 
प्राण ! परम अमेद भक्त! प्रारव्यकमऊे भोग अज्ञानी तथा ज्ञानीकों समान 
होते हैं, पर जक्लानीको वैयके कारण छेश नहीं होता और चैयेरद्धित अज्ञानी 
क्लेग पाता है. मार्ग चलनेम दो पुरुष समान गीतिसे ही स्वपरिश्रमके वश 
होते हैं, पर जो मागेऊे अन्तरकों जानता दे बद थेये रखफर घीरे २ चछता 
छ तथा भक्नानी नहीं जाननेवाला व्याकुल बनकर क्लेश भोगता है. गांगेय ! 
आप पृण्ण ज्ञानी दे, पुणे भक्त हैं, मेरे अंतर (हृदय ) हो, आपको द्वी विदित 


वन द टन लत एटा न 
+ यश-दान वनेसे कीर्ति! और बीरतासे नो प्राप्त दो वह 'यशञ', भीषमजों 
-अथऔ दोनों सुण थे... | व्यवद्वारवंध-संवर्धी जनोके स्नेद- 


पर्ज्ेर चन्द्रकान्त [मसाग शू रा 


र् 
है कि अप ॥हैं प्रमुख जिनके ऐसे सब कौरव योद्धावीर पूवेसे कलौकेक 
' इष्टिमें सारे हुए हैं, स्वतः मरे हुए दी है? यह सत्य हैं, तथापि “जो आपः 
सो में ही हूं,” इससे आपकी इच्छाके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता, 
क्ानी मेरा हृदय दे,* पर भक्त तो मेरा साक्षात्‌ स्वरूप है. जो मुझमें ही 
लीन है, अहंकारतत्तिसे रहित है, केवछ आत्मारास दे, वह कुछ भी इच्छा 
'नहीं करता- बद कामंनारदित ही है. हे पितामह ! ऐसे ही तुम मेरे परम, 
अक्त हो, सत्स्वरूपका अनुभव करनेवाले हो, प्रचुद्ध हो, महात्मा हो, मचल 
दो, भेदसे रहित हो. दे वत्त्वके तत्वको जाननेवाले ! स्वस्वरूपके आनन्दमें 
सदा आनन्दसे रमनेवाके ! आपने सुझे जीता है. आपकी भाज्ञाका एलंघन 
करनेको में समये नहीं. मब कहो में आपका क्‍या प्रिय करूं ९ 
भसीष्मपितासदइने गद्गद स्वरसे कद्दा-“ द्वे परब्रह्म | द्वे परमात्मन ! 
दे खफल सष्टिके स्वासिन्‌ ! आपके स्वरूपकी प्राप्तिमें ही मेरी क्ृतार्थता है. 
आपकी इच्छा पांड्वोंकों विज्ञय प्राप्त करानेकी है,” यह आपका एक निमेष 
साज्ञका कत्तेव्य है. यह सब जगत्‌ सत्युके मुखमें ही दे. आप कालके भी 
कारू हैं और अक्षरके स्वामी हैं. आपके दशेन यही सुझ्कको सालोक्य, 
सारूप्य, खामीण्य तथा खायुज्य मुक्ति है. इससे मधिक मुझे कया चाहिये 
आपके नित्यमुक्त स्वरूपका मेरे छद्यमें दशन स्मरण रदे ओर३- 
“भारत युद्ध समय जो छुन्दरं अद्जेन रथकों दांक्यो। 

बह शीकृष्ण रूप जग सुन्दर मम मनरो रहे झांकयों ॥ 

सुन्दर अलकावली मध्य है रणकी रेणु लिपटायी। 

खोहें श्रमललबिन्द बदनपर छवि छझागे छुखदायी।॥ ._ 

मम तोखे वाणनसे घायरू छिल्न कब तन धारयो। 

अज्भुदिन रद्दो मम छोचन आगे, यह वर में निर्धास्यो ॥ ५ 

जिन मेरो पण राखनके छित मनिज पण दीन्हो टारी। 

तिद्दि स्वरूपमें छागे छगनी, गति मेरी बनवारी॥ 

पांडवसेनाको छखि मूछित, ममस सम्मुख घसी आयो। 

कोप भरी दृष्ठी करि स्वामी, चक्कर फेरि डरायोए 

पण पकड़े पारथ वहां रोके, रड्ठी थगय्थर कांपे। 

करिगणदलन देठु केहरिसम, करि उछाद्द चड आपे॥ 

सखा विनयको कछ न गिनके, मम वध इच्छा चाया। 

हृटि रही तन कचच मनोहर, शोसि रहा घन छाया ॥ 

पीतास्त्रर फहराय रछो है, यह छवि छागें प्यारी। 

येद्दी कप चसो खित मेरे, खदा ओगिरिवरधारी ॥#? 


+ छ्वानी त्वात्मेव भे मतस्‌ 


३४ : द्गकास्त [भाग इ रए 
प्रभुस्वरूपमे विलय किया. दशवे दिंवेसके महाभारत्के थुद्धमें शिखंडीके 
निमित्त, परन्तु सत्यका विजय करके जरजुनके बाणसे पेरालयको प्राप्त हुए 
चथा परमात्माके रूपमें ही विलीन होकर उेत्तरायणमे स्थूछ देहका त्यागकर, 
संं्मके पार देवयान मागेमें विचरे. भक्तकी इच्छा परूण करनेवाले परमात्माने 
को कैदूभधुत छीला इस प्रसंगपर दर्शायी है, उसका वर्णन नहीं दो सकता, 
अवणनीय है, अनिर्वंचनीय हे. ** 


योगीन्द्र मद्दात्माने सुविचारको संबोधन करके कट्दा--“हे तातव 
[| हा ॥. हो 
सुविचार ! * परमात्मा सदा ही अपने भ्रक्तके अधीन हें.? जैसी २ भावनाते 


# छद्देतात्मक दशेनके इस भथमें द्वेतभाव दर्शानिवाले इस बिदुको देख, पाढ- 
कॉमें किसी २ को शैका होगी, क्‍योंकि “ भ्ताघोन संगवान्‌ ? नामकां यद बिन्दु दै, 
इससे स्पष्ट द्वतकी श्रतीति द्वोती दे. परंतु ऐसा नहीं, सुक्ष्म दश्टिसि देखनेपर तुरंव 
छान पष्ठेया, कारण कि, इस बिन्दु्में तो 'अभेद्पद केसे प्राप्त किया जाय, इंधका 
विवेचन किया गया है, ओर द्वेतका बाघ करने जसेद भाव ही पिद्ध किया गया दे» 
यहां भक्त दब्द्स तात्पय स्वर्हपका जाननेवाला जीवात्मा समक्षना तथा भगवान 
शब्द्स शुरू परजह्य परमात्मा समझना जीवात्मा यद्यपि परसात्माके स्वरूपमें मिल 
जाता है, तो भी वद परमात्माका भद्मरूप ( जंशसा ) दी गिना जाता हे. इसमें समुक- 
तरंगनयाय एक दशन्तभृत्त दें, जैसे तरंग समुद्रमेंसे ही उत्पन्न दोकर समुद्रमें दी फिर मिछ 
नाते हैं, परंतु ८रंगको कोई समुद्र नहीं कहता, वर्क तरंग समुद्रके दी कहलाते दें, ऐसे 
दी जीव व्यापक बरह्ममें मिल जाता दे ठो भी वह ब्रह्म नहीं बल्कि वह त्रह्मसृत कद्दा बाता 
है, इस सिद्धान्तकों भद्वेत्त मतके श्रतिपादून करनेवाऊे श्रीमच्छेकराचार्यने 


* सत्यपि भेदापगर्मे नाथें तवाई न मामकीनस्त्वम्‌ । 
खसामुद्री दि तरंगः क्चन समुद्रो न तारंगः #' 
इस 'छोकमें अभेदका द्वादे, जद्देत- मतका सारांश, वेदान्तमतका रइस्य जनाबा 
है. इसका अथे यद्द दे कि, ' हे नाथ ! ठुममें ओर मश्नमे भेद नहीं, गभेद दे, यह गद्पि 
श्रत्य द॑ तो भी मे तुम्दारा हूँ, तुम मेरेन हीं, जैसे कि समुद्रके तरंग दोते दे, पर तरंगोंका 
समुद्र नहीं दोता:' इसमें ज्ञानके साथ मक्तिरख उछल रहा दे. इससे भी अधिक रपट कथन 
एक स्थानपर भगवान भीईकराचारयजीने इस प्रकार क्यि ढे ऐसा सुझे स्मरण दे. 
देहरएचा तु दासो5द॑ जीवरश्यों त्वदंशकः। 
आत्मचुद्धचा त्वमेबाहमिति में #निश्चिता मतिः ॥ 
अथे३- हे श्रेभो ! वेददश्टिके देखते तो मैं? जापका दास हूँ ( कारण कि तुम 
सर्वशुणयुत्त स्वामी हो ), जीवभावसे देखते में आपका अंशख्ता प्रकेंटा हूं तथा अद्ध 
लात्मट्टिके देखते जो आप हैं वही में हूं [ जो तुम वही मैं हूं, तुमसे में छुदा ग्ीं 
भर मुझसे तुम ऊुदे नहीं ] ऐसी मेरी निश्चित मति दे। ः 


में कीन हैं ] अक्ताघीन सगवाच ५३५ 


भक्त परमात्माको भजता है वैसी २ भावनासे परमात्मा“ उसके भधोद 
हो रददता है.” जब कफौरवसभाके भनन्‍्य जीव श्रीकृष्णको मनुष्यभावते देखते 
थे, तब जीवन्मुक्त भीष्मपितामद्द औरीकृष्णको परमात्माके शुद्ध स्वरूपमें देखते 
थे. श्रीकृष्णका यथावे असेद एकरसपम्रय स्वरूप कीरवधभाम केवछ भीष्म - 
पितामद्द तथा विदुर दो दी देख सके थे तथा उन्द्रीके परमात्मा सघीद 
था, और ज्ञीवॉको तो अपनी २ भावनारूप दर्शन हुए थे. इस स्ृष्टिका संहार 
करनेमें समय ऐसा परमात्मा भीष्मपिवामहका काल छानेमें असमये न था, 
परंतु परमात्ममय ही भीष्मपित्तामह थे. परमात्माके वे वश से थे, बल्कि 
परमात्सा उनके चर्म था. कारण कि वे परमात्माके ऐक्यका अनुभव करते 
थे, भीष्मपितामद परमांत्माके परम भक्त थे. उन्हींमें रावदिन लीन थे- वे 
उनका प्रत्यक्ष दर्शन जनसमूहमे वा एकास्तमें किया करते थे. ऐसे भक्तज्ननकी 
प्रतिद्दा निष्फछ न करनेके लिये, द्रोपदीको साथ ढेकर, भीष्मपितामइकाः 
आशीर्वाद दिलाकर उनका ही वचन सफल कर बढाया दे श्रीकृष्ण अकेले 
ही जानते थे कि “भीष्म दुराधप हैं, अजिव हैं, इस लोकमें उनकी बराबरी 
करनेवाला कोई भी नहीं. वैसे ही श्रीकृष्ण परमात्माफे भी वे परम भक्त 
ये, और श्रींृष्णकों भी जीते हुए थे! ऐसे परम मक्तकी प्रतिज्ञा निष्द हो, 
इस्ते परमात्मा सहन नहों कर सकता. प्रिय चध्स खुविचार। इसी सक्तकी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये परमात्माने अपनी अ्रतिज्षा छोड चक्ररूपी शल्य 
हायोंग छिया था. अपने भक्तोंके हितके लिये परमात्माने थोडा अम नहीं 
उठाया, प्रह्दको जब संकट आ पडा, तब नूर्सिद्रका अमालनुषी रूप घारण 
करके उसके संकटका निवारण किया था ओर भक्त चथा प्रिय सखा अजुनको 
रणमें तृपा लगी, तव वहीं गंगा उत्पन्न करके उसकी तृषा मेटी थी. परमा- 
त्माने अनेक भक्तोंकी अनेक समय कामनाएं पुरी की ड् 


श्रीकृष्णख्पका रहस्घ 
है प्रिय बत्खे! श्रीकृष्ण परमात्मा पूर्ण अवतारी हैं, इनका स्वरूष 
दिव्य है, इतका ज्ञान सी दिव्य है. इस परम अद्भुत स्वहूपकी अवताए- 
छीछाका रहस्य भी णदभुत दी दे- “नंद तरद्ा है; यशोदा छुक्ति है। बसुदेद 
वेदु हैं, देवकी प्र्मविद्या है, गोपी न्‍मगो ( धथ्त्री, बाणी, ईढ़िय, गो ) ६५ 
श्रोकृष्णजीके द्वाथक्की छडी योगमंत्र है, बंशों सौम्यरूप है; गोपसखा देवता 
हैं, बनके इृक्ष वपली हैं वथा इंदावन यद साक्षात्‌ ईंट हे एे। पे ठपसत्री हैं तथा इंदावन यहद्द साक्षात, वेऊुठ ही दि. चलमद्र थे 
| # ये यथा मा अपबन्ते तारस्तेयेव सजाभ्यहर, ६ 


ण्३६८ चन्द्रकाँत [भाग श्रा 


ओषनाग देँ तथा स्वये ( श्रीकृष्ण ) वेदके निरूपण किये हुए परब्रद्याका स्वरूप 
हैं, श्रीकृष्णजीने जो अनेक प्रकारकी छीछायें की हैं उनमें अपर माता रोदिणी 
यह ध्यानमूर्ति है, सत्यभामा यह अदिखा स्वरूप है, भक्रर यहद्द सध्य है, 
उद्धव यह इंद्रियनित्रह है, फंस यह कलह है, अघासुर काम है, चाणूर द्वेष 
है, सुष्टिक मत्सर है, कुबछयापीड दप है, बकासुर गये है, तणावते लोभ 
है, केशी साक्षातर कोधकी मूर्ति है, शीकृष्णका घारण किया हुआ शंख यह 
रूद्ष्सी है, नंदूक खन्न, यह रुद्रका उप्र रूप है, सुद्शन चक्र यह ज्ञानचिह् है, 
थारण किये हुए बाण काल दें, शाड्े धत॒ष माया है, पद्म जगत॒का वीज् 
है, वेशयंती माला वायु है, तुझ्सीमाछा भक्ति है, चामर घम है, छत्र 
आकाश है तथा पटरानी रुक्मिणी यह बुद्धि जार्दिशक्ति महामाया है. ? 
दठेसे ओऔीकृष्णके परम स्वरूपक। स्मरण भ्रीष्मपितामहकी दृष्टिके सम्मुख प्रति- 
क्षण रहता था, ओऔकृष्णस भिन्न उन्हे कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ता था. चरा- 
चरमें जद्दां # दृष्टिपात होता वहां २ इसी इसी स्वरूपमें विहार करते थे. 
खत कम घमे श्रीकृष्णणों अर्पित कर फलाभिसेधिके त्यागी रहते थे ओर 
ऋमरदित बन, इन्दींको परन्नद्ष, पूर्णफा पुणे, तत्त्वका तत्त्व, सारका सार, 
जानते अनुभव करते थे, ऐसे परम भक्त भीष्मके श्रीकृष्ण अधीब ही थे. 

है जीवन्मुक्तो ! परमात्माका तुम्हें ध्वणभर भी ध्यान रूदष्य न छोडना 
चाहिये. “उसीके रक्ष्यमे जो जीव निमम होता है उसने सब तीथ्थोर्म स्नान 
किया, सब प्रथ्त्रीका दान किया, सदस्न यज्ञ किये, पितरोंका उद्धार किया, 
देवॉका यजन किया,” ऐसा समझना. परमात्माके रुक्ष्यमें विद्वार करता जीव 
संसारी नहीं, देही नदीं, किंतु कामनासे मुक्त हीं है, नित्य कैवल्यको प्राप्त 
करनेवाला दै, नियुण त्रद्म है. उसको इंद्वियोंके अथेके विषे, बैसे ही कर्मेके 
विधे आसक्ति नहीं रहती. ज्ञिस पुरुषने सवे संकल्पोंका नाश किया है, 
चदी चिदानंदरूप परन्नक्षका सखा हे, बंधु है, चिदानंदरूप द्वी है परमा- 
ल्माकी खाथुज्य मुक्ति प्राप्त करनेके लिये “प्रथम अवण, कीतेन तथा स्मर- 
णकी आवश्यकता है, फिर पादसेवन, अचेन तथा वंदन करते २ दास्यभाव 
मनमें छाना चाहिये.” इस दास्यभावसें “में उसका हूं, ! ऐसा विचार मनमे 
इढ़ करना चाहिये. यह शरण श्रेष्ठ है, पर मृद्ु है. इसमे पुरुषको मनमें 
मनसा चाचा कर्मणा यही हृढ निश्चय कर छेना चादिये कि “हे दीनवत्सलछ ! 
दे दुयासिंधो | दे करुणासागर ! आपका भ्तंकिक स्वरूप जाननेको में अस- 
मय हूँ; पर आपका स्वरूप में देखता हूं और आपहके प्रेममें रमण करता 
हुं. दे नाथ ! मेरे और आपके बीच बडा सेद दे, पर में ुम्दारा द्वी हूँ; मै 


में कोन हूं ] ओीक्ृष्णरूप का रहस्य छ्ड्छ 


>> निकल 
अधिकारी रो भौर अपनी अर अब कप 22९8 रे 
डमेसे जरण्में लो, इस नरकरूप संखारके अपार 
व आर कर अपनी सेवाका अधिकारी करो. दे नाथ ! जैसे समुद्र- 
व मुद्रक हर ज्ञा थे ० 
की हुई तब्ग समुद्रकी हैं, समुद्र तरंगोंक नहीं, वैसे है दीनवत्सल ! 
हैं, तुम मेरे नहों.? यह स्थिति प्राप्त करनेके लिये साध्ोके 
अभ्यासका परिपाक होना चाहिये, यह भक्तिडी मृदु रीति है. ऐसी 
"दास्पकी स्थिति पृण द्वोते ही दास भी सखा होता है, ऐसा इस संसारमें 
अनेक स्वलम देखनेपें आया है, तो वह परमात्मा एकनिए भक्तक्को अपना 
ससा बतानेमें विलंप नहों करता. 

इस स्थिति जिस परसात्माफ़ा दासस्थितिसे भेद्भावसे उपासन 
द्ोता था तथा ज्ञिप्त परमात्माऊा अन्य रूपमे सेत्न होता था, वह परमात्मा 
सखास्यितिमें भक्तके हृदयमें दी निवास - स्थिति कर दिन रात श्द्ता है. 
इस स्थितिमें आये हुए जीवफे चर्मचल्लुफे सामनेसे परमात्मा चाहे दुर चछा 
ज्वाय, कितु “उसके छदयचल्लुके समीपसे उसका दूर दोना,? यह तो अणक्य 
दी द्ोता है. संसारमें रहते हुए भनेऊ प्रजारफे दुःख आ पडें ऐसे समयपर 
भी परमात्मा जिनके छदयसे दुर नहीं दो सकता, ऐसे भक्तोंको जस्तेम 
परमात्मा अपने छत्यके ज्ञाथ जेसे गोपियोंकी लगाया था वैसे ( हृदयसे ) 
लगाकर उनकी सम कामनाएं सफर करता है. भक्तिका यह द्वितीय प्रकार 

अध्यस गिना जाता है, पर भक्तिका ओेए प्रकार आत्मनिवेदन है. 
इस स्थितिको भाप्त हुए नीवको सर्वेन्न वासुदेव बिना दूसरा कुछ भी 
दृष्टि नहीं पढता. *जो में बद् वे और जो वे वह में, ” ऐसी सास्विक 
भावना छृदयमे विकास करती है, ऐसा पुरुष नित्यमुक्त, परसात्माका परम 
अनन्य भक्त है. जो अपनेसे अन्य कुछ देख नहीं सकता, अन्यकी उपासना 
नहीं करता, अन्यफ्ली जरण नदीं जाता, स्वाकार सर्वबमय चिदानंद स्वरू- 
थे ही जो विलास करता हू, सर्वेत्न अमेदमय देखता हे बह निःसंशय 
रहकर सेसारकी सच कामनाओंका त्याग कर देता है. उसकों श॒न्तु अथवा 
मिन्न, स्वज्ञन वा परज्ञन, सुपर्ण वा भस्म, पारसमणि वा पाथाण, रोग बः 
भोग, तीये वा खपचका घर, देवागना वा कुबडी, ख्वानतुल्य वा सर्वोगि- 
सुंदर, अमृत वा विष, यद्ट छोक वा परछोक, कौटत्व वा विहंगमत्व, सब 
स्थिति समान हैं, उसमें सुख वा दुःख नहीं मानता, किंतु एकरसख रहता 
है. जिसकी स्वर्मेक्ी, इन्द्रपदह़ी फामना नष्ट हुईं है, चद्दी सायुब्य मुक्तिका 


अआश्८ट चन्द्रकान्त [भाग श रा 
स्वामी है. जैसा ओऔकृष्णपरमात्माने कहा है. “बेसे कर्मफछठकी* मांसक्ति 
छोड, नित्यतृप्त, निराशक्षय, ऐसा जो कर्ममें अर््य॑त प्रवृत्त रहता हुआ भी 
कुछ नहीं करता, देखनेपर भी देखता नदीं, सुननेपर भी सुनता नहीं, करते- 
व्यमात्रमे जिखकी उद्सीनता हे वह सदा ही तृप्त है, सद्दा दी मुक्त है.” 
इस स्थितिको प्राप्त द्ोनिके बाद इख मक्तका पुन्जेन्म नद्दीं. उसका उदय भी 
नहीं तथा अस्त भी नहीं. वह सत्से वा असतूसे बिदूर नही तथा भिन्न नहीं. 
जिखका अहंकार नष्ट दो गया है, वह साश्षात्‌ त्रह्मरूप द्वी हे. स्वरूपके 
खहजानन्दम खदा विद्वार करता, स्वच्छंद छीछा भोगता, यह भ्रक्त निःसंग,- 
निर्मुण रीतिसे ऐसे विचरता दै कि ' लेघे पानीमें मछलछीकी गति और 
आकाशमें उडते पद्छीकीं गति गृढ़ रहती ६, तथा उस्रका पार नहीं मिल 
खकता, ? वैसे आत्मनिष्ठ ऐकान्तिक भ्क्तको मनुष्य तो क्‍या देवता भी कष्ट 
नहीं दे सकते. ऐसी स्थितिको प्राप्त होकर दे तात ! तुम जगनमे विचरो. 
ठुमको किसी प्रकारका दोष नहीं छग सकता. “परमात्मा भक्तका दे, भक्त 
उसका है, भक्त ओर वह एक दी स्वरूप दै.? इस्र स्थितिको प्राप्त हुआ जीव 
देदी होनेपर भी जीवन्मुक्त हे, विदेद्द होनेपर भी जीवन्मुक्त है. हरिः 
७3४ शान्ति: | शान्ति३ ! शान्ति३ !? 


जोतिरूपका दशोन 

अपने प्रिय शिष्योंकों इस प्रकार उपदेश ' करके योंगीन्द्र मद्दात्मा 
अ्षणमान्र मोन रहे. दोनों शिष्य गुरुदेवके सुखदशनका पान करते २ गद्ढंदू 
कण्ठ दो गये, जानेंकी इच्छा न होनेपर भी निरिच्छासे उठे, मन्द्मन्द 
पगसे चलने छगे. गुरुदेव उनका मनोभाव जान गये. उठकर दोनोंको हृद- 
यसे छग्राया, भार्गस्थ किया, थोड़े कदम आगे जा, झुविचार और प्रकट- 
प्रज्ञाने योगीन्द्रदेवका पुनः दशेत करनेकों मुख फेरा, तो क्‍या दिखायी 
दिया ९ पणेकुटी - गुहा नहीं थी, लिद भी न था, केवल योगीन्द्र ! खमा- 
घिस्थ योगीन्द्र ! अवकाश (अल्तरिशक्ष )में खडे थे. धीरे २ वे आकाशम 
न्याप्त जान पडने छगे, सुविचार और प्रकटप्रज्ञाकी दृष्टि एकतार दो गयी 
फिर धीरे २ क्षणक्षणमें उनके स्थूछ वा सूक्ष्म परमाणु प्रथक्‌ होने छगे भो' 
देखते २ वे ऐसे छुप्त दोते गये कि चमेचपझुसे देखना अशक्य हो पडा- 
दौनों शिष्य योगीन्द्रके इस प्रकार अकर्मात्‌ छुप्त दो जानेसे, विश्वर्मे विश्व: 
मय होनेसे बहुत उदासीच और म्लान दो गये, उनके नेत्रोंमेंसे मांछुओंकी 
# त्यवस्वा कर्मफलासगं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कमेंण्यभिप्रवृत्तोडपि न च किशित्करो ति व्वः पे 


में कोन है ] जोपएिरूपका, दशन ५३२९. 


'घारा बहने छगी- इतनेम चारों मर एक दिन्य रूप व्यक्त दोने लंगा.- बेहद 
ख्र्वन्यापी स्वरूप, मद्दातेजोराशिका पुंजरूप अलौकिक गान करता था, खवेत 
छाया हुआ था, जिस दिशापें दृष्टि करें उसी दिशामें मद्दात्माका स्वरूप 
दुँशान देवा था. वँहांसे मधुर गाननाद ऐसा द्वी निकलता था, कि 'संसारके 
निब्कामपनसे स्वयं प्राप्त हुए भोग भोंगकर कुंडनरूप हुए विना परमात्माका 
परस घाम नहीं मिल सकता, परम धाम प्राप्त करनेवालेको ख़थ वासनाओंका 
त्याग करना चाहिये. दे शिष्यो ! हे वालको! अपना श्लेष जायुष्य मदात्मक 
करके संखारमें विचरण करनेसे किसी प्रकारका तुमको प्रत्यवाय नहीं छगेगा- 
. जब घर्मकी ग्लानि होती दे तब मेरा जन्म होता है. यह जन्म भी वही दै- 
मेरा रूप दोगे, मेरे भक्त होगे, तो ठन्द्ारी गति है, मोक्ष है.? इस प्रकार 
घूमते हुए नादमेसे एक पंरंम ज्ञोति प्रकट हुई ओर देखते २ आकाशमे' 
बिलीन दो गयी. 

दोनों दम्पती झुद्धरूप बननेपर्‌ भी गुरुविरहसे उदास दो गये. फिर 
कुछ केऊ पवत प५र रहकर, गुरुआज्ञाके अनुसार स्‍ारव्ध भोगनेके दिये 
इस दिव्य स्थरका त्याग किया. धीरे २ द्विमगिरिका सौन्दये देखते « 
अपने स्थानमें जा गये. जो उत्तम ज्ञान उन महात्माके पाससे प्राप्त किया 
था, उसका अनेक लोगोंको उपदेश देकर, संचित कर्मके फल ओोगकर, . 
निर्वास्निक वन-शुद्ध निगुण बनकर, कालकी द्वी निरीक्षा करते छुए्‌ 
खंखा रमें विचरते थे तथा काल भाते द्वी परमात्माके प्रेमबाममें जाकर अखंड 
प्रैमानन्दुकी लीछाका अनुभव करने लगे, 

इति भ्रीनन्द्नन्द्नपादारविद्मिलिदेन देशाइकुछोत्पन्नेन सूयेरामर्ुतेन 
इच्छारामेण विरचिते चन्द्रकानते पर्णकुटीरद्स्थनासमस्ति 
चतुर्थेप्रवाद्दे हिन्दी-भापानू्‌दिति तत्वानुसन्धा- 
नोपदेश्नामा छितीय- सख्ण्ड३॥ 
चिलथ 
कृष्णे रताः कृष्णमनुस्मरन्तिं राज्नौो च कृष्णं पुनसत्यिता ये। 
मिप्नदेद्दा. भ्रविशन्ति कृष्ण दंबियेथा मन्त्रहुते हुताहे ॥ 

अंर्थ:- भीकृष्ण परमात्माम आसक्त, श्रीकृष्णका क्षणक्षणमें स्मरर्ण करनेवाले, 
राजिको सोते समय श्रींकृष्णका स्मरण करनेवाले अर्थाव्‌ निद्रा स्वप्नर्मे भी जीकृष्ण, - 
ढठते बेव्ते श्रीकृष्णका जिनको स्मरण द्वोता दे, उनका जीवात्मा देहसे भिन्न द्ोते दी जे 
अम्ल पठकर दोम किया हुआ दज्य अभि मिल जाता दे वैसे श्रीकृष्णमे मिल जाता दे« 

संपूर्ण 





>्यह आग भ्रन्थकर्ताने लिखना शुरू किया था छेकिन उनका 
स्वगेवास होनेके कारण यद्‌ भाग अधूरा रदा. अब 
यह भ्राग छपेगा नहीं. अन्थकर्तानि जितना 
लिखा उतना यद्दांपर प्रकट किया 
जाता दे. भ्रन्थ तीन 
भागोंमें संपूर्ण 


दोता दे 


च्‌न्‍द्रकानत 
[ वेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ |. 
चतुर्थ भाग 


अपम्कद 


पश्चम प्रवाद - भम्यासयोग | पष्ठ प्रवाह - जीवन्सुकि - 
सप्तस प्रवाद - कैवल्यघाम । 


“५ लेखक ३- 
इच्छाराम समराम देसाई: 
“पंचदशी ” पर स्वतन्त्र  थीकाकार,_ 
“हिंद और पिटानिया ”? के लेखक, 


द्दद शुजराती 9) दे मृतपूर्व सम्पादऊ, 
£ गुजराती ” प्रेषके आय संस्थापक. 


प्रकाशक ओोग विक्रेता 
& गुजराती ” ग्रिन्टिग श्रेस 


रीकर्व बेंकके पीछे सासून विसिडिंग, एस्फिल्स्टन सर्कंछ, 
कोट, बंबई नं. १ 


ष््ञ 


चन्द्रकान्त 
' चतुर्थ भाग की रूपरेखा 
अप्रकट 
पंचम ग्रवाह - अभ्यासयोग 
पृष्ठ ग्रवाह - जीवन्मुक्ति 
सप्तम प्रवाह - परमधाम - कैवल्यघाम 


ः 
_् क्‍ ; 





अनुक्रमणिका 


पंचम प्रवाह - अभ्याखयोग 
परमात्माके साक्षात्क्रारके लिये क्या करना? और कौनसा योग 
फलप्रद होगा उप्तका वणन. 
कं 
चष्ठ प्रवाह - जीवन्घुक्ति 
जीवन्मुक्ति क्या हैं? ओर जोीवन्मुक्ति मिलनेके 'उपायोंछा वर्णन. 


्ब्न 


भा 


सप्तम प्रवाह - परमधाम 
परमधामॉक्या है? वहांका ऐश्वर्य-प्रताप, केवल्यदशा भ्राप्त द्ोनेके 
४ मनुष्यके आत्माकी स्थिति, परमात्माक्रा नित्यमुक्तस्व रूप-परम- 
घाम-अक्षरधाम - कैप़ा है -“ उघका वणन 
संपूर्ण 
2] 
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कट 
#सेसिसकिसपि#. पफीरेडरि# पक 


मड़लम्‌ | 





यत्कृन यत्करिष्यामि तत्सर्व न मया कृतम्‌ । 
स्वया छत तु फलझ्लुक्‌ त्वमेव मधुसदन ॥ १॥ 
अर्थ;:-मने (इस शरीरसे ) जो कुछ किया है, या भविध्यमें 
जो कुछ कहूँगा, वद सब मेरा किया हुआ कुछ नहीं दे, यद सब जाप 
ही का किय हुआ है, और उसके फलके मोगनेवाले भी हे मघुसुदन 
भाष ही हैं, 
यत्सत्तया सदिद्मस्ति यदात्ममासा 
प्रयाोतित जञगठशेपमपास्तदोपम | 
तड़हझ . निष्कलमसंगमपारसोख्य 
प्रत्य्सजे परममंगरूमघ्ितीयमस ॥ २॥ 


अर्थ;-जिहकी सत्तासे यद्द जढ चेननात्मक सब संघ्ार भप्ति- 
त्व पाता दे और जिप्रके प्रद्माशसे यद्द प्रकाशित द्योता दे, जो सच 
ततरदसे निष्कलछ, सब घंगतिसे रद्धित, निर्दोव, अपार छुखागार परम 
मंगलमय और घट घटमें व्याप्त दे उस द्वितीय श्रद्मका भजन में करता हैं , 


ध 
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कैचिहदन्ति श्रनद्दोनजननों जघन्य* 

फेचिद्ददन्ति गुणद्वीनजनो जघन्यः। 

व्यासो चद्त्यखिलवेदपुराणचिन्नो? 

सारायणस्मरणद्वीन जनों “ ज़घन्यः ॥ ६ #| 

चर्थः-कोई मनुष्य घनडीनको अत्यन्त निनदनीय कहकर पुका- 

रता दे, तो कोई गुणदोनचछो ही सबपे अधिर निकृष्ट बताता है, किन्तु 
अखिल वेद पुराणके जाननेवाले मगवान्‌ वेदव्यायजी कदते दे कि * बढ 
पुद्ष अत्यन्त गयाबीता दे फि जो श्री मजारायणफे स्मरणसे चिमुख हैं. 


न्‍ 
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४ हे 
सूलुः सच्चरितः सती भियतमा स्वामी प्रसादोन्म॒सतर ह 
स्निग्धं मित्रमवश्चकः परिजनों निष्छेशलेश मनः। 
आकारो रुचिरः 'स्थिरश्थ विभवो विद्याधदातं सुस्त 
तुझे विश्पदारिणीएद्हरो. खंप्राप्यते देहिना ॥७॥ 


अर्थ; - जगदीश्वर जगत्तियन्ता जब श्रसन्न दोते दे तमी पुरुषकों भच्छे 
चरिन्नवाला पुत्र होता दे, अर्त्यत प्यारी पतिवता त्नी मिलती है, स्वामी 
(जीविका देनेवाला ) प्रसन्ममुख मिलता दै, मित्र सच्चा स्नेह्दी बनता हे, सेवक 
स्वामिभक्त मिलता है, चित्त छ्लेशके केशसे रद्धित रहता है, स्वरूप भी सौम्य 
होता है, उसका वैभव स्थिर रद्दता है, मुखमें विद्याका वाप्त रहता है 


को5हं कसत्वं कुच आयात: का मे जननी को में तातः । 

इति परिभावय लवेमसारं संव त्यक्षत्वा स्वप्त विद्या रम्‌ ॥ 

का तव कांता करुते पुत्र/ संसारोप्यमतीब विचित्रः । 
कय त्व॑ वा कुत आयातस्तर्व॑ चिंतय यदिद्‌ श्रातः॥ ५॥ 


। 
! अर्थः-मैं कोन हूँ, ठुम कौन दो, कद्दासे भाये, कौन मेरो माता, कौन 
! मेरा पिता, कौन टम्हारो जी, कौन तुम्द्वारा पुत्र, तुम ही ख़ुद किसके हो ? अर्थात्‌ 
तुम कद्ांसे आये हो ? इस श्रकार विचार करके इस स्वप्रवदद्य सँैसारका त्याग 
सबको निस्सार समझो. यह संसार वंढा विचित्न है, इसलिये हे भाई, इन 
सबकी चास्तविकताका तुम मनन करो 


काह अझेति विद्या निरतिशयरुख दर्शयन्ती विशुद्धं 
कूटस्थस्पप्रकाशं प्रकतिसुचरिता खण्डयन्ती च मायाम्‌ । 
क्ाविद्याह ममेति स्थगितपरखु खा चित्तभित्तो लिखन्ती 
खर्वीनर्थाननर्थान विषयणिरिभश्रुवा चासनागेरिकेण ॥ ६॥ 


आथः- नित्य निरतिशय सुखहप विशुद्ध, कुटस्थ, स्वर्यप्रकाशवाले 
परब्रद्यके स्घरूपको दिखलातची" तथा मायाका खण्डन करती हुईं स्वभाव द्वी से 
सुचरिन्नवाली “ अहँ ब्रह्म ” रूपवाली ब्रह्मविद्या कद्दां! और परब्रह्मके छुखको 
दबा देनेवा्ली तथा विषयरूपी पर्वतके ऊपर उत्पन्न द्वोकर वासनाके-गेरूसे 
चित्तकी दिवालों पर सब तरहके अनथोको अंकित करतीं हुई गर्थात चित्तको 
भनथोंकी तरफ घसीट लेजानेवाली, “अदद सम ” में और मेरा तेरा करने- 
वाली भविद्या कहां। अर्यात्‌ दोनोंका मिलन कहां दो सकता दे. 
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है 
। 


